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इत्याषं रामायगो यदरकाडे समुद्रतरणो नाम समैः । 
समाप्तश्चाय सुंदर कांडः । शुभमस्तु । 


11. अ 


1. 1.4 (वात्‌ [नभ .4.-४. (गाश, 12006, 
०. 4923 ; 2150 89211296 णिः ध6 [लणणपऽ दकककृद$, 

2. 01108 127 ; 51४6, 13 ><6 170८765 1 3३>८२ 
11161165 [€{६ ०६ 07 पराजिता 11211715. 

3. 14 115 10 2 [€ 1 5$112.70168 11 2 1116 
78118178 {071 33 1० 36, ०1{०्८ाल 2102 20001 3800 
27110८25. 

4. 1९45, 212४त एग; णल्‌] 1656१९0, 
प्र1त21122 60. 

85, [2६6०7४1 ए€ 11871181 {171€ 11115 ० 21] ६16 
{0 51065 11 160, १९110 फ 21त 186 115 फ्1111 21 24110124 
11118 ० € 75४ 74६९ ; 1 5181122.5 5९81216 0४ 
१००९८ कदददऽ 17 लव णह; (गनुणानलाऽ हलालव$ {प ल्व 
171६ ०प४, 2130, 50116716, 5$11210168115 21€12६6त 1{11 018 <स 
107६. 

6. ७&7248-710तल्‌ा€त [€ 211 §ल1६, 0०्‌त, 
एल्थ्पध्पिा, € 01206. 

7. (ल्द 1121215, ला तलाक {€ शिण ९०116८005 ग 
9.461४1078. 

8, {.€-121त 1210 17121 0) ग व्वा 10110, गा 1६5 
1€१€56&, 06475 ४16 57 तदपा€ रा० वा० सुं० कां० कंधा € 
ए प्राणलाः6०] ल्‌€8€ा1६द प्छ ज ६6 0 पपात 1६ अग्पाभ्पङ्, 
1120६-12.त {12161141 ०0४05 9 = 01108, गा पाला टग््ा$6€, 
10162४6 ५०6 णण 0४ राम० "ध (नत्ल्छनणतणह् तवा$ 


प्रतद्य पलप. 
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9. {116 ६८६ 15 ५1४16 11110 99 5न&वऽ, {1656 25 
[|] 25 {16 51271288 {लाला 21८ 111टह पाश] 21त्‌, ग्ला, 
€10160प51 1्110€6त., [1 15, 160 फरल, €णतला६ श्नि ५16 
57206 श्ट पा21$ वरा छप {ग (115 एप 0086 एलक्रष्ला, ६16€ 16 
६1111181 कदकुकऽ 1118६ ६116 ऽल10€ तात लात्‌ 5ऽप्रगृङ1०६ 
(11€8€ 11110€-5 एप, 80716110 07 0, 2116त 0 ५० 80. 
{116 7751 2० ६1€ 1451 545 021 {1€ {1685 हुनुमच्िन्ता- 2716 
राच्तसमर्त- , 1€8{€९८६ण्लुष. प्रवा 5कावऽ 55 ०2.105, 06 
ऽप ४111. उद्योगपवेम्‌- 15 {001 111 56९{101181 ९०1०1005. 

10. [४ 15 शष ९०८ 1४01 50018416 0€-801पद17170 
ग गगद्20916 0र्ला51& 0४5 (€.€. शुश्रावे 07 शुश्रव 2६ 13, 2). 

11. [५ (न्ध्भा$ (णाल ऽपाात22-151त2 प 9 
धद 121्€ पपणण्लाः ग &&75 11016816 0४ १०४७ 0 ५451168 
(€.€. 9, 30; 32, 39) 211 111 06685108] 1९५०5 (९. &. 
60, 1). 

12. {1† 25 ०0६2716 {० = 4 1111115271 ; १०५५ 150 
6215 014. 

13. 1६ एटलशाण5ऽ फा ्-श्रीगणेशाय नमः। 

1६ €त5 ए६-- 

इत्यषे रामाये सुंदरकांड रा्तसमंत्रो नाम सगः । समाप्तोयं सुंदरकांडः ॥ 


1४. च 
1. 1.2] (थात [409, 0. 4.४. (0116९, 1,81016, 
0. 4840 ; 2150 2921127016 07 ५16 [गलर10प5 ९ कक दऽ. 


2. 01105 146; 512€, 11 >< 4 1167165 11 {12 >< 13 
[रद जप जि पाणा 2715. 

3. 10 110€5 ० > ‰82€ 1 200प्४ 45 39120165 ६० ४ 
1116८ ; 1४0 ्लपल 4000 &17247द5. 

4. [1418 21-7126€ धात ॥9त = एष्छलाः 1711€ी 
६०६ 01६४1€ 83 एल्ला 08712.8€त 1 ६6 17127105 एप, ४0- 
2108 ४116 €, 11 (€ ग11ध{€ 57866 2.5 ल]. 

5. पशप्ला 1 न्ट 10 फा तनयणिट थयहा9्‌ 
{1४01188 07 3. $दा1०९त 0 1666 हठात ; पालः = लात्फ 
71201671 पञ णिः लुन ; चत षद्ल ०६ पञत्ते गि 
11121121118 8719111 0. 
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6. 1269789 ऽत, 110 दष १६४८ {€ गत 
21 9/8722-1106्‌1€त ($€ ; 90०1, €रला 816. 

4. 14111181 €60117ल८1015 11 2 तलि ला६ 1874. 

8. (€ अद्टक्पाट सा. सु. 20 ६1€ ल्ल गः € गिर 
प्रप्फला भा € [ल्त गादम्‌ ६० पत 6 31&08्पा-€ 
राम. ६0 {16 (नाला 77 {16 17-82-18] 00तण ज 
1116 7€श€ाऽ€ 01 €श्ला$ 0110. 

9. 108 5/5 ; 110 5604718 {1ए€ लाए€ा5 {01 5८द्ड ग 
81411228. [16 1181168 0 {116 {751 211त ६11८ 185 5द!€ दऽ 216 
लंकावणेन- 214 रात्तस-मत्र-, 165ध्त्ाण्टाए. पव्या 5८ 20 
0 248, ९01नगा§ 0५625101811 र 2 ४16 ऽप०-प्६९, लंकापवेन्‌-. 

10. (०1510€1401 (लल्ला ६६१€ ग 11158८8, (ल{2.718 
६0 ाना€॥५ गदणभ्ट्लाला (५. £, णु ४ न्‌ ), ग 0९0९ 
प्लुष्ट्लादा(ः (८. म्‌ य्‌ ) 211 [प्ञ०ङ़ वाणुणण्णह 
1€{1€75 (€. 82, 23; 87, 15 €६८.). 

11. दगाा८ §उपात्‌22-1311त8 ६11 10110 9 1115510६ 
21 #11 0८९85107] £4705 (€. 1, 17, 8, 23 ; 30, 237; 84, 33; 
65 €{९.) 211 1€}€६{{1015 (€. 56, 144 ; 59, 22 €६€.} 

12. (0918116 {0 (97101 (वपि. भ५. 2401120) ; 200८ 
200 $€५18 ०10. 

13. [४ ए€््ा5 ए11-- 

श्रीगणेशाय नमः । श्री रामचन्द्राय नमः । श्रीवाल्मीकिमुनये नमः । 

जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । 
अजेन विश्वरूपेण निगुणेन गुणात्मना ॥ 
1४ लात5 पधा 
इत्याषे रामायणे संदरकांड राक्तसमंत्रो नाम सगे; । 
सुंदरकांडं समाप्रं ॥ 
ए. ब 

1. 1.41 47 [न्त 0. ^.-४. (011९९, 1/411016, 
०. 4924 ; 2150 &१०11871€ ण € टण०पऽ कक कऽ. 

2. 01108 120, 5126€, 12><7 {16768 1६ 3 ><2 1067168 
[रल६ ०प ज पाजि 1121 (5. 

3. 15 11165 0 > 7226 1६1 5112916 2४६26 ग 369 
06 1106; 2109 3900 &7८277/८5. 
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4, 25117111121, &12.2€त 79. 

5. ० ४6110 07 16 ट €६. 

6, 88128-710त61160 [€५९०२.९ 21 961४; 0014, 0€्छप्रत्- 
पि], दश्ला 027. 

7. विलाल 21 11210172 {1711028 107 21 €01166- 
{10715 01 2661६05. 

8. {16 51£णपा€, रामा. सु. कां. णाता तल 0 धाद 
0110 पप्रा णा ६16 (णु) ण € [रा-थ्त्‌ 12117 27 
तलाः छण 111 ६16 00140 9 ध0ा€ = 71ह1ध-9ात्‌ प्रा गा 
€श्ला$ 0110, 0 1४5 7८5६. 

9. 100 5८5 ऋपा श्वाङ पात्‌ 9 361911१८ 
11016805. हनुमल्लंकाप्रवेश- 15 ४16 12116 ° 116 7751 ऽ 
४५ राक्तस-मंत्र-) ९ ° ॥1€ 125६ ०6. पणा ऽद 26 
00 प्रथत, 06८4510181 0९ल्तला९८ ग (८ अप्ए-भ६€ लंका-पवेन्‌- 
17 86610181 (६०1छुला३. 

10. एका] 6०९८ 110 0662510181 51175 (4. 82, 4 ; 
89, 9; 84, 2, €{९.). 

11. (ग{01€४€ = ऽपाात22-165142 फा = ०८८2अ0091 
19626 (€. 84, 73; 34, 24 €६८.) 27 सुपण ऽ (<, 56, 
144 ; 59, 22६५८.) 

12. 0 0्मल्वे दलका एद फ्पाः (3. एए, ८20120); 
20४४ 150 $€15 ०{त. 

19. 1 ए€्ा75 1ध्1-- 

ओं नम: सरस्वत्यै । जितं भगवता तेन हरिण। लोकधारिणा । 

अजेन विश्वरूपेण निगेन गुणात्मना ॥ 
1८ €०5 "्0- 

इत्या रामायगो सुंदरकांडे राच्तसर्मत्रो नाम सगे: । 

समाप्रश्चायं सुंदरकांडः । श्रो । 


1. (1. 
1. 1. (फत्‌ [ल0भ$, 0. 4.४, (गा९९९ 1211016, 
०. 4922; पप्रााऽ€व 17 ६16 7ल्स०ऽ (कृद पतल ६16 
1121116, म. 
2. 01105 102; 3126 133 ><74 1061065, 43 ><2 107€5 
एलु 72110. 
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3. 16 11768 0 9 72£€ 1६1 3118016 14086 ग 39 
६४० 43 {€ 117€ ; 3800 € 77 91. 

4, 85111112, 21226 {€^ 

5. १० $€110 फ 07 1€त [टि पाला४. 

6. 81812त8-71066116त 06०82217 ऽतए४६; णत्‌, 
एल्वप्प्िधि तति लर्ला 0216. 

7. €, 11106 11271715 111 0९68510081 5४[ए€ 
11612100 10 ४16 8€1109€*5 071 12710. 

8. {€ 51£09परा€, श्रीः, र. सु. कां. 1६1 लालः गिः ६€ 
०10 पपाद 2 ५€ [दत्‌ 11817108} (०? ग €ण्ल 0110 
011 1४5 1€ण्लाऽ€. ({1€ €017€गात10£ 11-21त 00६६०18 
1601911 0647 ल€-§ प 10 010 36, फदर तालु 
507 €1177165 ६९८ ललाऽ ० पा€ फलत श्रीः भात्‌, 5०067165, 
216 [रधा ऋध00्ह दारु पार, 

9. 108 525 एण 11९ पाश्च 3दु919.॥1€ पाल 2[3 
प्र) ० 5412 50, 3६०1122.8 10६ 56878४९ ; ध16€ [78 21 ५16 
148६ 5८/८5 276 78776 हनुमत्‌-प्रवेश- 2 रा्तस-मत्र-, "९8766४1८. 

10. ऽ:1त81-त ° €017€८1688 101 11111 (€^. 61, 3; 91, 
113; €६८६.). | 

11. (८०गला€ §पात22- कात्‌ का 2 [916 प्रवालः 
2 &275 (€. 19, 47; 22, 127 ; 28; 24, 34, 39 ; 41 €६८.) 9० 
0९088102] (लृ€तपिगाऽ (€. 58, 144 ; 59, 22 €.) ; 0105 28 
8110 70 11158118. 

12. 0018176 {0 [21016 ; 200 प्६४ 150 १6215 0{त. 

13. 7४ 0€्ााऽ फ11-- 

श्रं नमो नारायणाय । श्रथ संदरकांडं लिख्यते । 
श्म जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । अजेन विश्वरूपेण निगरोन 


गुगात्मभा ॥ 
४ €15 "{1- 


इत्यार्षे रामयो सुंदरकांडे रा्ञसमंत्रो नाम समैः । 
समाप्तोयं सदरकांडः पंचम इति शुभमस्तु सवेअगतां । श्रथातो लंकायां युद्धपवै 
लिख्यते । जितं भगवता... ... इति शभम्‌ 
11 खर 
1. 1.9 (पात [09 12.4.- ४. (०1166, [.40016, 
०. 6159; 2150 28112016 {गः ४716 [0८८लता10६ कक. 
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2. 01105 9४; 512€, 14><7} 10८7068, 4 >< 2३ 1161685 
06118 11218179. 

3. 16 1111685 ० > {2&€ 11 8118716 1808€ 9 42 ६९ 
48 7€ 1116 ; 3850 &†“145 1 211. 

4. 25071111 {3ल, 10६ जल्‌] {16867१९ ; 12101113 
९०४{€0 . 1४11 2 {017 18 रला ग 0611151 ९०10 प्78. 

5. पण शला10फ 01 € (एद्प्पला {ग वलट, 60116 
071 0 ऽप्रलाला६प्०य. 

6. 3121248-171006116त 73€९५९ ॐ 317४; 0901, ०€४- 
प्रप्र 2 €) 026. 

7. (16211, प्11116€त्‌ 11121115, {1€€ 07 60४५66८ ६015 
216 8001110115. 

8. 1.€{-7271त 11121&1181 {05 ग ६6 1€एऽ€ {01105 
067 116 अह थप्ा€ रा. सु-कां ४० तए 11416210 9110 
7111005 11116 ६16 ©01765{001त102 11{&0-127त 00६0705 
18.9€ {€ 52716 61065 0111. 

9. 102 5€८ऽ 110६ अङ 110 ० = ऽलक्दपर्€ 
1716215 01 ¶ला11721 दद कृद्ऽ 07 1101 रात प्रथ 51 दऽ 01 ६1८ 
81211225 @0112111€त्‌ धालाःल०, = 0९८45108, ॥0कटर्ला, प्रता - 
€ 9 541&2§ = 376 11त162॥6व॑ 1 005 10 56610791 


€010{0710118. 
10, 1{625॥1€ 9 ©&011661€85 15 70017 (€. 64, 30; 


81,.8 €५८.). 

11, (द€नग्णण€्€ = §प्णत22-16808 पणा 2 &००ताप 
1111061 ° £ 278 (4. 129, 22 ; 16, 22; 21, 21 ; 34, 23 €८.) 
211 0९62510121 7ल€५४०15 (4. 56, 144; 59, 22; 87; 41, 
€६८.). 

। 12. 0६५०6 {7071 1271016 ; 200 प्४ 125 ८2८5 ०14 ; 
{€ ऽधधलणाला४, 10 9 तरलित, 1 ४16 (गणना ४४०२६ 
1 आऽ पदा 25 0611 25 1120€ 2 21६ ग 11 #. 9. 1917 
(९४, ^. 72. 1861 ) 18 ०0 णज] फणा 10 50 दिः 25 1४8 89108 
{दा पाला वा ५12८ एवा ६०८६8. 

13. 1४8 €" 20 07719 ए€हपपा1हि =थ5-- 


ॐ श्रीगणेशाय नमः । ॐ जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । 
श्मजेन विश्वरपेया निग णेन गुणात्मना ॥ 
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1६ 15 70 1८९46 0 8 19ला, 4९लालप्०ा81[1€-5८1[६- 

देवीचंद अमगोप्रेण कन्यायाः करपीडने वाल्मीकि-पु्तकं दन्तं देविकायां 
तटे शुभै सं १६१५७ आषाढ १६ । 

७1111181], ४1€ ग्1181 दगज्गा ७२5-- 

इत्ये रामायणे सुंदरकाडे राक्तसमंत्रो नाम सगे: समाप्तोयं संदरकांडः 
पंचमः ॥ शुभमस्तु सवे जगतां ॥ शुभं 

1५ 15 10 0106 0४ 2 [€ प्र {पलाल 
708515९111-- 

लिखितं देवीचंद्‌ अ्रमगोघ्रा जसरोरे राज विचचों सल्हणीदा पुरम॑ंडलवासी 
सं {१६१५७ देवी चंद श्रमगोघ्रेण कन्यायाः करपीडने वाल्मीकि-पुस्तकं दत्त 
देविकायां ते शुभे ॥ 

पुस्तक सदर कांड परिडित देवकीनंदन दा ॥ शुभमस्तु स्वै जगति॥ 

111. प्र. 

1. {ब (शात्‌ [लएथा, 0. 4.-४. 01९९, 1211016, 
70. 617 ; 7101 वरव्ा22]€ णि {16 एल्णणग्यऽ (ककूकऽ. 

2, 7011085 80; 512€ 11 ><6द 11665, 2} >< 16165 
0612 11812181. 

3. 11165 एला 726 1212112 {071 19 ६0 23 ज्म 
8112191८ 18186 एए 1106 0०६ 38 {0 47; 3850 € त0खऽ 1 
211. 

4. 17191 शल, धातर 21त 2 11४€ &12264. 

5. #€110 फ टाला पऽ€त 0 पा05€5 ग तदृल्प्णण, 

6. [0८8 ऽता]; गताप्ाष 141; 710तलाा, 
10121511, 8187117 60819. लाऽ. 

7. क्तत पाथ्चह15 (० ९0116८05 271 
86१६1015 17 ध16€ 586 1187 25 फ€्‌[ 25 19 3 01 
€४ 1814. 

8. 0111 [€{४-8 +€ र्ला§€ 10187181 {05 ०€8॥ ६५८ 
81&19.पप्7€ सं> कां० 2०१ लाल § त ६०८ 07० पपाणलः३. 

9. 103 ऽव्मऽ 11 56092 पष्€ ्प्रााला1८9ा 1पता6४- 
6910118 {9 ध्1€11 11 ६1€ 56616181 ९0101015, एप 10 प्र 
11616800 07 1101र1त पथ 5६९11225. 

10. एद] (दगाट्८ ज्या ०८८६७०9 115६०1८5 (€. 81, 
18; 82, 20; 87, 10; 15 €६८६.). 
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11. (गप्र पाता व्ुव्‌2 फा पातपङ््‌ {चदप०३९ 
८&. 43, 2-4) 4 5०7९ प९लाणाऽ (९.६. 58, 144 ; 59, 22). 

12. (एप्पल प्ति 0498 (41120208) ; १०६६५ 
८, 9. 1880 (५४. 4.7. 1824). 

13. [६ 0€्छा15 क17- 

र्नो श्रीगगोशाय नमः । जितं भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा । श्रजेन 
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1. इह संपातिना सीता रावणस्य निवेशने । 
द्राख्याता गृधराजेन न च पश्यामि मेथिलीम्‌ ॥ (8, 13) 
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2. हा राम लच्मयोत्थेषं हाऽयोध्येति च साऽस्छृत्‌ । 
विलप्य वहु देही न्यस्तदेहा अविष्यति ॥ (8, 22) 
8. अचिरोदितसूर्याभां ददशे हनुमाम्‌ कपिः । 
मनोहरां दृष्टिर सोगन्ध्यधायाहारियीम्‌ ॥ (9, 8) 
4. तस्मिन्‌ मलिनसंवीतां राक्ञसीभिः समावृतम्‌ । 
उपवासकृशं दीनां भवेदशेनलालसाम्‌ ॥ (10, 20) 
5. पृणेचन्द्रनिभा श्यामा चार्वृत्तपयोधरा । 
कुवेन्सी प्रभया देवी सर्वा वितिमिरा दिशः ॥ (10, 29) 
6. तां तज्येमानां संप्रे्य राक्तसेन्दरेण जानकीम्‌ । 
देवगन्धवेकन्यास्ता विषेदुःकमलेक्तयाः (14, 14) 
7. वामः कामो मनुष्याणां यस्मिन्‌ किल निबध्यते । 
जमे तस्मिंस्त्वनुक्रोशः स्नेद्श्च किल जायते । (14, 4) 
8. तवादशेनज्ेना्ये शोकेन समभिप्लुतः । 
न शम लभते रामः सिंहार्दित इव दविपः ॥ (34, 22) 
9. यथां तस्य वीरस्य वद्वयित्वा हता बलात्‌ । 
रक्तसा तदयादेश्र तथा नाति राधवः ॥ (36, 28) 
10. अन्तःपुरविमानेषु रावणस्य महाकपिः । 
निपपाताग्निसदहितो मूतिमानिव पावकः ॥। (50, 31) 
11. शंगदोऽथ शुभं बाक्यं वायुपु्रस्य धीमतः । 
शत्वैव परमप्रीतो हरिमध्यगतोऽब्रवीत्‌ ॥ (56, 9) 
(४४) 2041101" ८015 *-- 
1. इति संचिन्त्य हनुमान्‌ बुद्धथा स कपिकुञ्जरः । 
रावणान्तःपुरं भुयो विचेतुमुपचक्रमे ॥। (6, 5) 
2. परदारावरोधघ्य प्रसुप्तस्य निरीक्ताम्‌ । 
इदं खलु ममात्य्थं धमेलोपं करिष्यति ॥ (6, 40) 
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1640 हलिः€०८९. "पऽ, 1 0- बुद्धा स > सुबुध्या (516) 1" रा 2०6 
ह्व-बुध्या (510) 7 च, ब, म, प्र, ल१, लर पत्‌ च; 22- पर-दार०> पुर (?). 


10. 


11. 


12. 
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तदिदं मार्गितं तावच्छुद्धेन मनसा मया । 

रावणान्तःपुरं सर्वं दश्यते न च जानकी ।॥ (6, 47) 

स शवेरी प्रेय बहू प्रयातामपश्यमानो जनकात्मजां च । 

स शीघधकारी मतिमान्‌ विमानादवारुतोह्‌ त्वरितोऽथ तस्मात्‌ (6.52) 
विरूपरूपा विता विवचेसो महानना दीधैविरूपदशीनाः । 

समीकच्य राक्षसराजयो षितो भयाद्‌ विपन्ना जनकेश्वरात्मजा ॥ (4) 
वृ्तभ्यः पतिते; पुष्पेरवकीरयोः प्रथगिधैः । 

स्राज बुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ (9, 18) 

श्रस्या हेतोबेलोदप्रा हरयः कामरूपियः । 

सुप्रीवेण समादिष्टा मागन्ते सर्वैतो दिशः ॥ (10, 64} 

सागर मया क्रान्तः श्रीमान्‌ नदनदीपतिः । 

छस्याःकृते विशालाच््याः पुरी चेयं निरीक्तिता ॥ (10, 67) 

राज्यं वा त्रिषु लोकेषु सीता वा जनकात्मजा । 

मन्ये सवे त्रयो लोकाः सीताया नाधेमाप्ुयुः ॥ (10, 69) 
तघ्याधस्ताच् तां देवीं सजपुत्रीमनिन्दिताम्‌। 

लन्तयामास लच््मीवान्‌ हनमान्‌ जनकात्मजाम्‌ ॥ (12, 19) 
अलंकारो हि नारीणां दाक्षिण्यं परमुच्यते । 

दुलेभं तच्च ते सीते कथं मन्तु (:) प्रियया यपि (? सि) ॥ (17, 10) 
दिषएटयाऽहं वानरान्‌ सर्वान्‌ हरीणामीश्वरं च तम्‌। 

दृष्टा देवीति वच््यामि दृषा मं च सानुजम्‌ । (81, 14) 





वार- 7 ब; 3०- तावत्‌ > सर्वं 7 रा ४५५ च्च; 4 8- बहु-प्रयातां > -प्रभातां 7" 
फ 24 -ग्रयत्तां (?) 111 प्र ; 5 2- वि-वचेसः > वि-वत्तसः 1" प्र ; 5 ८ वा> वै 
रा, च, म, व, भ्र, ल५ 27 लर; 6 4- विभूषिता >. वि-हषिता (51९) 7 
ल, ; 7 ~ हरयः > वानराः 11 रा, ब, म, प्र 20 ल ,; 8प- सवेतो दिशः > -शं 
1 न्म, ब त ल१ 911 वासतो (?) दिशं 1" प्र ;8 ५ कृते > हेतोः 11 अ ; 97- 
सीता वा जनकात्मजा > 2८९1589. ६1*€ ८३5८ 101 अआ, ख 270 फ; 10 9- च > 
स ¡प फ; 11 १- भतुःप्रिया > मतेप्रिया 11 श्र; @०11८ शद्ग्ट्लपाल्य। 
76401771 शपि 11611 15 [7004919 प्ल 1६ठत्‌ आ (णाप्राठा त्रिणा 
४४ 0121081 71158790 ०८ 111151661107 [ण असि 15 [लाश[89द्धु 
12 ५- सानुजम्‌ > सानुगम्‌ ‡४ च ; 13 ० भारं ~ भावं 1" शच; 146 
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13. कच्चिन्महात्मा न पराजितात्मा किन्न दैवं करुते प्रमाणम्‌} 
मनो हि यष्योद्रहतीव भारं तस्याग्रतो दैवमनुप्रयाति ॥ (92, 34) 
14. ततो मां पतितां तत्र हरिश्रेष्ठ महारव । 
भक्तयेयुः प्रतिभयाद्‌ भ्राहाः सागरवासिनः ॥ (84, 54) 
15. श्मप्राप्रवन्मां काकुत्स्थः प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
रामं निपतितं दृष्टा न भवेल्लचमणो ध्रवम्‌ ॥ (84, 67) 
16. तेषां प्राणविपेयासे किं रोषं स्यान्महातमनाम्‌ | 
शननुघ्रस्य महाबाहोस्तथा राजङ्कलस्य च ॥ (34, 69) 
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(2) पर-दार०> पुर-दार० । 


(3) बहू-प्रयातां > ॥ (8) -प्रभातां । 
(0) -शप्रयात्तां (510) > -प्रयत्तां । 


(4) विवचैसः> *विवचंसः> विवन्तसः । 
(5) वा < >*वल< >षे। 
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08. 1401८ ८ द1{5. 


पननम नदफथयतयसव नसि 


0ल्लाएप्रग. 








श्रा -स्मयमानो व्यचिन्तयत्‌ ; श्--०नोऽभ्य०; ब, 
ल, ल .., प्र, रा 210 म-चिन्तयामासर वानराः ; फ 20 
ख 11155111. 

श्रा, फ 21 ल .-हाटकान्तरतोरणेः ; र, च, ब, ल, 
पर, रा 2०१ म--०कोत्तरवेदिकैः . 

श्रा, फ ००१ च्--परमास्तरणास्तीगेम्‌ ; ४५ 165-- 
०रां चैव . 

श्रा, फ 21 छ-नीलजलदे ; € 1€5{-ज्ञलदे 
नीले (4{ए91€1॥1, 81 €61त211071 {0 €0् गण 
0 18८ 11611691 ६061८). 

श्रा, फ, च्च, च, ल 2 म--स्फादिकेः; ब, ल, 4 
रा-रजतैः; प्र -विविधैः. 

श्रा--विनिवतेने ; फ 971 श्र-व्यतिवतेते ; च, ब, 
ल१,ल , प्र, रा 210 म--परिवतेते (९1210115 00४{०७- 
1$ 070६ 170 0 पाा०पष्ा ८ 1पफप्ल्ता- 
26] {766९6102 711516610, कालश्च < > कालस्य). 

द्या, फ 27 शअ्--शीलमा(त्मनः ; ४06 16४--ण्ु- 
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श्रा, फ 10 च -तेस्तैस्तपोमिर्नियमैः ; {16 165६ - 
सुत्तध्याम्यां परिश्रान्ता . 

श्ना, व, ल; लर, प्र, रा 2०१ म -मूरधि व्वा ; फ त्र 
4० च-कृत्वा मूध्नि . 

फ, श्र ०१ च-संत्वरस्वेतिः अ--संवत्सरश्ेवि ; 
{€ ग< मम माश्येन. 
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{16 धा {० ॥174त1्जाऽ, [लाा9] तल्णश्लाऽ ग {16 
111811156117013 ग 116 ग्ल 104 क्र1151271त18 : 


(@) ५४(ला€ पि.- ४. 121० 15 पगा :-- 


(1) प-फ. 8, 29- नरवरात्मज 2 1.7. 15, 40 91 
8. 19, 22--दशरथात्मजो । 

(2) .-फ. 17, 3--उन्मा्गिंयां बलद्विगं ; क .-7. 24, 33-- 
द्रवतो मागैमासाद्य ०1१ 8. 22, 3--द्रवतोऽमागेमासाद् । 

(3) वप.-ए४. 17, 19-प्राथेयतोऽपि मनसा ; 7२ .-8. 24, 14 27 
5 22, 14 --त्वदन्यस्त्िषु लोकेषु । 

(4) पि - ५. 20, 44-- विनष्टौ र्तसां लं ; पि.-2. 26, 39-- 
छमन्विष्य राक्ञसीं लंकां 9110 9. 26, 25--श्रनिवष्य रक्तसां लंकां । 

(5) [भ.-४५. 22, 19- तौ धारयन्तौ हि मृगाधिपस्य सत्वं च रूपं च 
नरेनद्पुत्रो ; १.7. 28, 9- तरस्विनो धारयतो मृगस्य व्याजेन रूपं मनुजेन्द्र 
प्रौ 2110 9. 28, 9- तरस्विनौ धारथतो मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्पुत्रौ । 

(6) द-प. 22,10- मोहान्मया तत्र तु तौ नियुक्तौ रामानुजो 
लचदमणपूवेजश्च ; }4.-1;. 28,10- न्ययोजयं यत्त॒ विमूढचेता रामानुजं 
लच्मणपूर्वजं च 24 8. 28, 10--यत्रायपुत्रं॑विससजे मूढा रामानुजं 
लच््मयापूवेनं च । 

(7) 7.४५. 30,16--त्वहशेनकृतोत्साहः पुप्लुवे शतयोजनम्‌ ; 
7त.-8. 92, 29--श्रात्मवीयं च विज्ञाय स॒तवान्‌ मकरालयम्‌ 9110 9. 36, 70 
--ज्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः । 

(8) भपला€ वि. ध्ाञ्ताप्ा 15 वल्प्रव्धिर्ट पाप्य 
11517 :- 

(1) .-0. 39, 6- महाकायं महाबलं (५. 1. अतिकायं मनस्विन) 
एप पि .-. 38, 5 21 9. 42, 5-श्रतिकायं महाबलम्‌ । 

(2) प.- ५५. 39, 9-सवेोङ्गशोभना (४. 1. राजीवलोचना); 1.४. 
38, 8--॥16 58716 25 {11 पि.-५. ; ०६ 5. 42, 8--सवोङ्गसुन्दरी | 
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(3) प -प५. 42, 13- तेषां तु न गति्व्यान्नि न तेजो न पराक्रमः 
(४. 1. न मतिस॑ बलोत्साहौ न रूपं न पराक्रमः ; 7३.-7. 41, 15- नैषा तेषां 
गविभींमा न तेजो न पराक्रमः 21 5. 46, 12 -नेवं तेषांगतिभींमा न तेजो न 
पराक्रमः । 

(4) १.५५. 5415-- स्वैश्च सहितैः सत्त्वैः | ४.1. सोऽपि चेत 
सहितैः सत्त्वैः ; जगाम सह सत्त्वैश्च; रराम (ररा ०150) सहितैः]; 1.४. 
6%, 11--ररास सह तैः सत्वैः 20 9. 56, 42- ररास सह तै भूतेः 

(5) .-प५. 56, 25-- मया च्युधितयेक्तितः (४. 1. °येप्सितः) 211 
प... 56, 56 2110 9. 58, 39--ज्ुधिताया ममेप्सितः । 


8. 08146790 9 एद €ा791 25106766. 

1 21 115 दुणक्षात01€ 601ा1{081101, रा 2.19 26601 
7411160 11€ दाला [तन्ना 41 0 फएकलाल्ए्लः 018 उणा 
ल{ल15€ हप: 1115 {०५६४5६ल[05. कपत ज 1४5 612726- 
ला 10ा€त्‌ 917. (लीः प्रपाक ५25 2 50प्रा५८ 0 €- 
८०प्ा2१लााला६ 10 17, [६ 25 071 26८० ० पा75 लद प्ला९€ 
णपा ग पा15 = [प्ाा०ा81 लुत ध, 0681068 06 
11610110 ४5 €01४5 11610 189€ ट्टा 71246 €र्ला$ 11616 
0945 [1686 ४2॥101 ० ध्16€ ग हु7ा2] चदय, ह्लपलक0ाा कलिः 
६6112107 ० 56[10ृक्ा5§ 185 {76९85211 [र€६ [४5 एपड प 
०९५९६10 {778 > ०5 211 2716 [[लकप्रत-€ गा त 970पप्रत्‌ 
रिदा 218. = (11185 ०९६७5 11238 दण्ट 91166 एल्ला आत्‌ 15 5४11] 
2०171 01. [1 ग्रा, {115 [धल (दला165 ग लु001068 
211 प्र ्ा7021168 25 एल्‌ 85 10तदुल्त्‌ला४, 0८६८४ भात्‌ 
1211216 2484702 110118. = & रलः €0751€12016 0110716 123 
2150 १९१८1०६९ 9101816 ° 13 1ल1€त्‌ 1 ्1द्दपम. 
1न0द्पाऽ ६८०11, "015 ल दप्लाऽ1र€ २1292113. ४8411010 ९0१65 
६0€ €17€ 7€1त 7लुण"€ऽ€१४९व $ 016 ४० (12581641 92115 
६ ०पत्‌ 71616४० 21 110वलाण 12082268 2.0 ५12166४5 ०1 
€ ९० ० [पवा भात्‌ (लला [012 [फक्त भात्‌ 
प्ट 25 3 प्रालाठपदहाा 1४९65४६० ग 9] € तपल 
7023658 211 256९८ ° ६0€ र त्18 9212 {79त1६्0ण प 
10660 96, 1४ 15 छपा 2 6858] करलदिला८€ ६9६ € चह न्रलणलुङ 
[पापत्वं 86०८ ण धल (च्छला इना इप्पत्‌ङ्ग ८ [लप पऽ ६० 
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112६6 0 1115 ०25६ 11261181 1५5६ {0 104162६८ 10 फ ६1€ 581 
४12६ 1125 एल्ला {कलाय ला€ 0 €5{80115 ला 07 2 56००9६६, 
1पतद€णवला व्विगधा-फ४ लड पटश्प8 ्ढताप्रं०ा 85 7तु6€ 
ऽ€४६60 0 € एप्ट्ञला॥ €तात्जाप 6०पात्‌ ०८ प्रपा ९०70008 
६६ $ €णत०८८ &&४0€76त गि0ााा {015 पृप्रभर्ल, 

(@) < ऽलाालात78 2.5 2 ए2152.४116€ {0६ 10 7015160 
171 {8517 1002705 {16 {कवाट ग धा दलण्लाप्रा (लापा 
० (715 €8.* (12 2 लशा त ९718109 0111९10, 1 
101 1661691 10 ६6 71€इला६ दत्रिम, 1 पऽ 12.१८ ल्ल 
0४४६ ©1056€]$ 1€1&{€त ० 1६, ड़ फक, प्रदी 710८ पीदा 1६ 
८०५10 1189९ एश्ला {0 धा€ वकपणध्ा-4्5ला ट्प ० 16 
0 टश 25 99811201 10-04ङ, 01 €15६ 111 115 ०855 11 
1९851171117 8०, 1718 06, 17 0 प्रलाः {2175 9 वि01-फणटऽध्ला 
1पता2, 15 11त168€त एङ़ €5ला९€ 10 75 दध्छा€ जा 
९811998112., 10 जा 25 ‰२811182108.1147 1211, 9 = 1112105 ६०65 
फ 11611, 11116 12112॥6त 11 16 [1€5ला६ वि ० 1-ए्लऽ्लाा पट, 
216 01{€ {0प्रत 11155111 {7071 {€ गलाः (ल. 4 कि 
€ॐ2111 [165 1118$ 06 ॥्ला1076त्‌ ॥0 [पऽ ०६८ पा15 एनं ्६-- 

1. [४ 15 प्लाप्रगहत्‌ 1 ९क्वातक2.1721127}911 (प. ८8. 
८27) 2६ 9011116 24416551 २९५१२, &1४8 12660 2 ०186 ग 
21258 ए0€ौ ल्ल [171 2110 0€75€]. (115 15 पात्‌ आ ६६ 
0111-४ ६5 पला (लटा (ऽप. 5 2, 3) 20 6८ §0प््ालाा धल 
(७. 18. 21, 2) एप 15 110 (टलित€त्‌ ॥0 7 ४1९ कष 1 -45{लाप 
१ ५१ 

2. रकाादक21191120] धा (ऽप. 18. 326) एला ्05 ६141 
फला प्थ्ाप्ताक्षाया हित्धतपश्ाङ फला पला ७1६8, 516 ए€्व्ा 
0 ऽ्5{€८॥ 11 07 2२३६१879. 110 711120६ € तल्व्लंणण्् 0 
11 18६ 9. {1115 15 प्रणते 1 ध16€ कपेगत्ा-फल्डपलाय पल्य 
(8. ८8. 28, 11-1) 20 ६€ §0पप्ालण पट (ऽप. 8. 34, 
9-10), 0४ 11155108 {07 ६06€ वि ग~ एदल धट. 

3. २8118.2.1121112718.71 06175 15 ४प६त08- 812 
प ६16 1872101 ग 112६ *10775812.75 110 पला ६० पप. 
(1115 ९087०75 ६० ४06 कि - पद5 लाप ल (ऽप. 8. 5) 


मन्तः प चन नसनन ए, 186. 
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916 ६1€ वप ०1-1295 ला {€ (इप. 8. 6), एप 125 10 
72217211] 77 € इ०पप्रालप 16६. 

4. २5112 211211187.1911 (शप. ९8. 95-107) 1प्लपत€5 
{1€ ८०541101 0९{फट्ला 1 ‰ ००.12. 21 1011152.118., 2 16 पाष 
121121101 9 पप९8{1075 210 915 फ €5 111 <लः ला९€ ६0 पथ्या 
1770015 ग 1116-९०ात्‌प्<. = पणा] 15 15 205६ = प्िणापा ५116 
७0६ ६€६, 1६ 15 (0ाातं त € पि ७111-४ € 11 ६८६४ 
(प. ८8. ५4105 81-85 2110 88-89) 811 € दि ०1-1.8 317 
{€ (७. 5. ८105 81-84). 70 25 {115 व118.1101 18 
17 {€ रष ०1-025लाा टम, 11 [दत्र 817 फाला पाठक 
८011-657001त्‌ †0 ६116 {0110 7 27211615 0 प्ल्ला र क्ष718- 
एव11271271211 2116 ६16 वि गधा - लला (€. 


6118 2.1121118.71811 पि जा1- ४४ लला {८अ 
11, (8. 144. 611. 1६. 90, 52. 
रामे यद्यस्य रमते हृद्यस्ते यदि काङ्कत्स्थो 
बुद्धिविबुधमानिनः। विभीषणहिते रतः । 
तन्तमेव प्रयात्वेष निगेच्छ विषयादस्माद्‌ 
विरक्तः केन सश्चते ॥ नत्वां प्रष्टुमिदहोत्सहे ॥ 
1. (३. 156. अ, :. 90, 64. 
तशी निष्कास्यतामेष अथ तं ज्ञापयामास 
निलयान्निरपत्रपः। प्रहस्त राक्तसेश्वरः । 
कन्याद्‌ भयाहा यस्येयं राञ्यान्मम परिभ्रष्टो 
जाता शत्रस्तवे मतिः ॥ दिशो यातु बिभीषणः॥ 
परप, 8. 166-167. ७४. 7८३. 90, 63-64. 
इत्युक्ते वशकर्ठेन एवमुक्तस्ततो राज्ञा 
संरम्भलुलिबाङ्गदम्‌ । प्रहस्तो वाहिनीपतिः । 
प्रस्तो हस्तमुद्यम्य उत्थापयामास तदा 
भान्तशरयुगलोऽभ्यधात्‌ ॥ रावगास्य यवीयसम्‌ ॥ 
क्रद्धस्ते रावणो राजा न शक्यं भवता स्थातुं 
दिशो गच्छविभीषया । गच्छं या ते गतिमेता । 
नह्यतुष्टे दशभ्रीवे करद्धस्ते रावणो राजा 


भुज्यन्ते भोगसम्पद्‌ः ॥ राक्षसाश्च महाबलाः ॥ 
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(©) धधा 8 ६2, {116 पप्रा 9 8 ए१2-2121;85 2 2150 
18116 {0्ा 12511017. [1 (नाऽध्वृ्ला९, 115 €््ट[प्51१८ 
विथ फा ताल रिद्ातकवा9 लह 25 [ा0क्राा 10 116 
एल्ञलाा लवाप्िणा पदक 0689 पिला तलयत्रमा ग च्ल फल 
४2161106 ° {1115 (काल प्श्नः तदतात्रिमा वा (8501 21 0 
21017171 16105 णा विगा-फलट्ड्ला [त 1 [75 तृथफऽ. 
(115, 1€ 76245 (९5. 9, 79) {€ {0110 7 १€8€ {0 11157816 
{1716 1 प्€ 9 ऽता, (लाप ?,७ :-- 

¢ ततोऽरुणपरिष्पन्द-मन्दीकृतबपुः शशी । 
दध्र कामपरिक्तामक्रामिनीगरडपार्डताम्‌ ||” 
(४1116 {115 15 [लाप 11 (€ विग[1-प्ल्डला ल 


(७१. ९६. 11, 20), 1६ 15 प्पात्ताठप्ा 10 ध्ा€ कि ग1-1851{ 11 271त्‌ 
७0प्(1€ा71 (८5. 


# 12९8611[2(1५6 ०। (11 ‰{0011-5॥ 25 {1118 शला३८ 13, इ€५८६३] = (्गपाफला- 
{21078 9 ‰4५१३-ए7भपत्‌ऽ।2 13४८ [टा ऋता 2 णवा 2 ला101 10 11266 7 
{0 भत्ता, ता) 2९, त] $:1$8 184 0 कतलाप्रङिणटि 1६ पणता 
111 01107 «€ाऽ€ [€ा€ शालो ५९८इला110€8 176 ‰40णा-71156 भात्‌ शलो) 13 
१४०६६ पिपा ता [$ त022 11170541 ([त. 10, 88) 


८ तत; कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपार्डुना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माैन्द्री दिगलंकृता 
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1४. 14710 चि 0 6110141, (वपा. 


1. {16 ला ्श्ापञला5 ० 7160 ६0€ 7168 
€01101 15 ०456 118४९ 21124 $ €ला 4६5९7106. 80111 {071 
11€ [01६ ग ए1€म 0 1४5 7€5€618916€ 28८ 20 {ना 12६ ज 
1४5 17171516 प्ाल्४, ध€ 145. आं 25 561६८६६ 01 लाद 
111४1211 ९०01९00 ०४ 07 ४१€ [पा ०565 न ९०{[8 ६० 01 ६1€ 
{18171118 11116 12056105. [६5 6८1 =121-5110त2 ग 
व्4.1॥€7-60प्7016€॥) 9.5 {€ 0856 ॥18.ए 06) 2.5 781 फा1{{लाा नगा 
10 001 61418€ला3, 0 ६€ ६01 117€ 9 & 1011207081[ए 285 
€] 25 ,१€ा110811$ 7714 5ल्ला ग 2 5166181 5126. {1€ 
४21121६ 162010185 {077 ६116 0ध्रालाः (दप्रऽला0६8 फए€ा€ धा 
€1€7€त 10712011811# &101£ ध1€ 11165, 81101 5कुा2६८]४ ४० 
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९० प्र7, ए्ला1८211 0610 ६6 (0ग1€5{0001419 7011005 91 
†171€ ८६41085 ग शा. धव्ष्टापथा 25 णल्‌] 83 [लालः 
€0€16411015 प्रत्‌ 10806 17 {€ द प्ञ्ला 5 फटा€ 11016 
2 {€ 007 9 € 51९. भण्रलाट्ण्टः 901६ 
5411285 #€-€ {0प7त 11 € 117२ (०1 ध्०गङ्‌ 7180प्रऽल1]005) 
त्फ फ€ा€ €14€ा6त 01 ५16 86 ज ६06 एश पलप 81668 0 
11161 171116012४€1४ 1666411 11९5 026 एला फाला एप, 
(16 ९011865 णला-€ 01211 6166९ 0€0ा€ €10£ = ६8द्ला 
प्र 9 धाह एपा0०86 ग पल्य] त्ताप्र्ह. (06 णण 
९0118011 81त ९दत्०६ 25 1016 $ (क्० तार्िलिला१ हगणपु5 
0{ 87601211 ४211160 2.5818141115., 


2. ©७€०ला91$ 19 ला, ४ 70६ प्रा -०ध€४, €$ 
8150, 110 लण्‌ छप ६0 द्वात एल) प 9४ 
प्र 9 {€ ८18] €त1॥0 193 10 00 लि ४16 200ग्€-€7६५००६॥ 
जर 9 601120४ 2 1/5 दद्द 045 ए€€ा 0016) 13 
5{कराकङ् ६० च्छलालंऽ८ 115 |पतहणला [7 अण्ण ०प 015 ०10 65४ 
8०५ ९8४ 11181प्5 61६ 81 ६0 € 1४5 1680115 ध1€ 04518 
0६ {115 ८८४४, 16162102 ८० {00६1065 112 €एटाः €[ऽ€ 61675 
{011 1४, 

1 125 0 06 008€ १६6, 10 फणा) 10 1115 (०71६० 
{2 70 उतपका एभ्<पललो 1 18 प्रण 50 दव8 ८० पाङ 4 
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015 फफ € ६९८ा1व प्ट फाला 2 दवप्रल्डा त्वात्म ग ४ पलै 
501१ ग10. [71 € 775६ 11859166, धल पाक्चापऽला 1 
7118 ्ला2] 23 9४2112701€ 07 ६0110 90$ अलल 9805114 
{ल्द 15 10४ 5प्रफिललापष ०त. (लह 15 ताए & थाप 
8611701 (0 50 शि (178६ (था लवा 2 {16 706 प्या ६ 
{€ (लाप्प्रा168. एप {715 पाह 0 18 11611 50116 {0511८ 
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शन्त्व्‌-धति-वुःसात्ता (20, 8), व्वरजस्‌ > व्य्‌- चररृभतं (20, 9), प्रसन्न 
ताराधिपतुल्वदशेनम्‌ <प्रसन्न-तासऽथिप-तुत्य-दशेशम्‌ (8, 76), उतिष्ठते > उत्‌- 
तिष्ठते 9114 प्रपुप्रानां > प्रसुप्तानां (6, 34). [४ ९०प]0प्05, ६४९ 
77९0051४10781 एनग(10१४, जलील ९०१०518 पह ०1 ००€ 2160091 
{101 0 17076 {191 016, 145 [ला ६९8६ 35 016, ९015011. 
02160 111 07 प्€ [पा 056€§ 9 15 2016-58 पपा ९३ ० 
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0611, ९.९., अतिप्रमाया > शच्रतिप्र-मणा (54, 19), संप्रविष्टः > संप्र-विष्टः (56, 
44); सप्ुपचक्रम > समुप-चक्राम (5), 9) 20 श्रभिनिर्दिश्य > श्रमिनिर्‌-दिश्य 
(61, 14). एण णद 2 दु0ञ्गाल] ठगागात्‌ 145 
लाला€्त्‌ 110 पिप्रीह्य ९०ा00अ पजा 16 5ध्€ 145 एत्ला 
5९781460 23 811 प्141एवतं प्राक द्गपकणाला €. &., युग्य. 
पस्थितमन्त्रेण > सुभ्यवष्थित-मन्त्रेण (81, 5), सवैलोकविमानिना > सवे-लोक- 
विमानिना (81, 6), अनामयम्‌ > श्रन्‌-अआमयम्‌ (81, 6) 200 कायेनिश्वयं > 
काये-निश्वयं (81, 7). 


अथ 
पथिमोत्तरशाखीये 
वास्मीकीय-रामायणे 
स॒न्दर-काण्डम्‌ 


[ब-९|- [ प्रथमः सगः] -[दा-२) 
श्पू| स सागरमनाधृष्यं, विक्रम्य हरिपुंगवः। 
रपू] त्रिकूटस्य तटे लकां, स्थितः खस्थो रिरेक्षत ॥९॥ [१ 
ततः पादपमुक्तेन, पुष्पवर्षेण वीर्यवान । 
प] अभिषष्ट॑ः स्थितस्तत्र, बभौ पुष्प-मयो यथा ॥२॥' [२ 
रउ] सार-पान सागरस्यान्ते, नित्योत्तम-विक्रमः। 
३ पू] समाश्वस्य कपिस्तत्र, न ग्लानि सोऽध्यगरछत ॥३॥ [३ 
प] आर्मसंस्थं मर्नः कर्त्वा, चिन्तयामास वानरः । [प्र 
रउ] शतान्थहं योजनानां, प्रेय सुबहून्यपि । 
फं पुनः सागरस्यान्त, परिषंख्यात-योजनंम्‌ ॥५॥ [४ 
ट] सतु वीर्यवतां श्रेष्ठः, एएवतामपि चोत्तमः । 


१. छ -- निरीक्षते । ७, आ-बष्मसंस्थां। 

2. फ च-- त्रुटितः पाटः | अ--भात्मसस्व । 

३. रा ~ साभिवक्षः | <. अ-स तिश्राम्तः | 

४. ष र, छर प्र- निमञ्योत्त° । | ९, अ~ स्मयमानोऽभ्यचिम्तयतव्‌ | 
श--निमजो ° । आ-स्मयमाने भ्यविष्तयत्‌ । 

५. आबद ठर प्र-समाश्रात्य। | १५. अ--योजनानां सहन्ञाणि | 
अ-- समागम्य । ११. षम, टर प्र-कमेय। 

६. अ ~~ ग्छानिमध्यगश्छत । रा~क्रमेण | 
छ १-.-ग्लानि चाध्य० | १२. ष मल, टर त्र रा--ण्सं 
छ -- र्नं चाधि०। स्यानगो चरम्‌ । 


प्र रा~चाऽभिगणष्डछति । ' अ~भत्र सख्या न गोषा | 


प, वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


जगाम मतिमान्‌ ठंकां, ंघयित्वा महोदधिम्‌ ॥५॥' [५ 
५] श्राद्रलानि च नीषानि, मार्यरवंति वनानि च । 
गन्धवति च मध्येन, जगाम नरगेवंति च ॥६॥' [६ 
2] शेशांश्च तरु-संच्छन्नान, वन-राजीश्च पुष्पिताः । 
प अतिचक्राम तेजसी; हनुमान्‌ पवनाऽऽत्मर्ज; ॥।७॥' 
स॒ तस्मिर्नचरे तिष्ठन, वनान्युपवनानि च। 
प] पर्वतेग्रे च तां ठका, ददर हलुमान्‌ कपिः ॥८॥ 
शाछान्‌ ताखान कणिकांशान्‌,खजैराऽऽम्रां व पुष्पिता 
७] पियार्छन्‌ मुचुकृन्दांश्च, कुटजान्‌ केतकानपि ॥९॥` [७ 


१. क च-नास्ति। चटतः पा । ११. बप्र-स नरान्‌ । 


२. अ--शारूवन्ति | मटर सरलान्‌। 
६. धभ, प--षिन) ख ५--सनकान्‌ । 
छर ग्नि । श केनकान्‌ | 
४. अ~ नभवन्ति । १२. बभ्र म ठ, छर रा-कभे- 
५. अ पर-रिरभिश्ाभिसं° | कारांश्च | 
अ-रलांश्च तस्सं परार १३. रा-खजैरांश्च स पुष्पि०। 
६ अ.~-मरत्मजः | १४. बम प--पियारंश्च। 
ब घ्र रा-- द्वगषंभः। टर प्रियालंश्च । 
७. छ, छर नास्ति । रा--पयारांश्च | 
<. अप्र रा म-स च ते स्मिन्‌ ट १-भिथालांश् । 
वने | १५. ब म प्र ट ८२ रा--पङिदांश्च। 
९ प्र, छर सपर्वतां । १६. रा--कटकान्‌। 
१०.अम छ, छर प्ररा--पवना- १७, अ--कटकनपि । 
रा--केटकानपि । 


छन्दर-कण्डम्‌ १ । ९५ । & 


गष] भियद्गन नागरक्षाश्च, नीपान्‌ सप्च्छदौस्तथा । 


पनसान कोविदाराश्च, करवीरांश्च पुषिितान्‌ ॥१०।* [१० 
८] पृष्प-भार-विददांश्च, तथा मुकुर्छितानपि ॥' 
पादपान्‌ विर्गाऽऽकीणान, पवनोद्धतमस्तकान ।।१.१।' [११ 
९] हैसकारण्डवाऽऽकीणा, वँपीः प्ोत्यकाऽन्विताः । [१२प्‌ 
नदीः शभ्र-नराभचेतं, चक्रवाकोपयोभिततौः ॥१२॥ [1 
९०] आक्रीडान्‌ विविर्धान्‌ रम्यान्‌, विविधांश्च जखाश्यान्‌। [९२ 
संडेतान्‌ विविधेदैकषैः, सत्र कुसुमोज्ञ्वलान्‌ ॥१३॥ 
१९] उथ्ानानि च रम्याणि, निरीक्ष्य कपि-सत्तमः । [१३ 
पप] ददश्चं मतिमान्‌ लंकां, निविष्टं गिरिमूर्धनि ॥१५॥ 
९२पू्‌] आससांदीऽथ रुशष्मीवान, रंकां रावणपालिताम्‌ । [१४ 
प] समन्ताद्‌ विचरद्विश्च, राक्षसैरभिरक्िताम्‌ ॥१५॥ [१५३ 


9 क्क भ | १४. बम टप छर प्रय--षारण्या- 
‰. भा--ररषिनद्धां च | न्वि विधांश्च | 
अ.--के भारवन" । १५. बभ ठ ठैर प ररा-ण्साद्‌- 
म-सुककतानपि । रिरि 
९. भअ--° साद्‌ सह्ृक्ष्मी* । 


१. ब प्र~- °ङ्गब्ागदृक्षाशच । ७, छर नालि । 
भ्र य~~ छङ्गनो गब्रक्षाश्च । | ८, षमयल्य्यरा- बिह गांस्तन्न । 
| 
--तरटितः पाडः 
अ-- °क्ना्वक्षाश्च | | ९ फच चु पाट ॥ 
ए ध । । १० अ--वाप्यः | 
--अनगन्ु० | 
` ॐ | ११. भमपरयाट१ डखर-°रनब्रुताः। 
४ १२. ठ , - °रष्तब्र | 
क | १३ बमदम टर भर रा--पाद्‌- 
क | पेख्पशओे० । 
| 
| 


६ वारपीकीय-रामायणम्‌। 


१५] परिखाभिरगाधाभिः, समन्तात समरैकृताम्‌ । [प 
सीताऽपहरणोत्थेन, राम-तापेन तापिताम्‌ ॥९६॥ [१९८पू्‌ 
ए] काशचनेनाऽऽतां रम्यां, प्राकारेण महापुरीम्‌ । 
ग्रहैश्च गिरि-सकारेः, शारदांऽबुद-सनिभः ।॥।१.७॥ [१६ 
प] वीण्डुराभिः प्रतोरीभिर्‌, ऊध्वोभिरुपश्ोभिताम्‌ । 
१५७ ] अदराटकद्चताऽऽकीर्णी, पतार्क-ध्वज-माखिनीम्‌।।९८॥ [१७ 
तोरणैः कथनेदिव्येर्‌ , युतां भक्ति-विचिितेः *। 
प] ददश्चं छक हनुमान, दिवि देवपुरीमिव ॥९९॥ [१८ 
२३३] गिरि-मूधि स्थितामुजैः, पाण्डरेर्भवनोत्तमेः । 
ददश स कपिः श्रीमान्‌, पुरमाकार्चेगं यथा ॥२०॥ [१९ 
प] पालितां राक्षसेद्रेण, निमितं विश्वकर्मणा । [२० 
प] पुवमानामिवाऽऽकाशे, ददशे हनुमान्‌ कपिः ॥२१॥ 
२४] द्रारमुत्तर॑मारु्य, चिन्तयामास वानरः । [२२ 


१,फबमट्१खर्प्ररा- ६. आ-- पताकाश्च भूषितां । 
०खाभिः सपद्माभिः | ७. फ--०ने रम्येजम्बेरति विधश्रेताम्‌ 

२.रावमर्,ख्य्म- म छ२ प्र- रष्यैः लम्मैरति- 
सोवर्णेना० । विचिश्रिताम्‌ । 
फ- काञ्जनेरावृतां । ख १--ग्दिभ्येः खम्भेरति- 

३, छ १- नालि । विचित्रतां । 

४, बम प्ररा--प्रचुराभिः। ८. अ--दनुमाह्कां। 

४. भ--गङीभिः कक्षाभेर्‌० | ९. ब १ प्ररा~पुरमार्गं गतसलथा। 
बम पर-- गडीभिश्रवीभिर० | छर मरोः मूर दिवं यथा। 
रा--०ङीभिः स्व\भि₹० । १० फवबमट१८टर्प्रगया- 


छ २- गकीभिर्ाभिर्‌० । ०रमासच्य | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९। २६ । ७ 
२४ | कैलासं-शिखर-परख्याम्‌,आङिखन्तीमिवांबरम्‌।२२॥ 
दीप्यमानामिवाऽऽकाशे, काश्चनैभवनोत्तमः । [२३ 
प] संपूर्णा राक्षसधरिर्‌, नाैरभोग-वतीमिव ॥२३॥ [२४ 
वम-प्राकार-नघनां, षिपुखांऽर्बु-धरांबराम्‌ । 

प] शतघ्री-शूकंकेशाऽन्ताम्‌, अहक वतसक्राम्‌ ॥२४॥ [२१ 
१६३] अचिन्तां सुतस्य, कुवेराऽध्युपितां पुरीम्‌ । [२४३ 
देष्टिमिवेचिभिः ` शूरः," शूल-प्िश-पाणिभिः । 

प] रक्षितां राक्षसेर्घोरि, गुषाभौशी-रिपैरिव ॥२५॥ [२५ 


२५३] तेश्यां च महतीं गुध, प्राकारं च निरीघ्य सः। 
रावणं चौपि बलिनं, चिन्तयामास वानरः ॥२६॥ [२६ 


१. आ म प्र-कैलाङ्ा० । | ७. फ ब~ अर्चित्यां | 

२. आ- क्रोडमना० | । ८ फ-सुङृतश्येव । 
फ--दीपमालामि. । ६. रा ङष॑राध्युषितां । 
म १ रूर भ्र रा--लीय- | १०. छऽ--°भिवैहुभिः। 
मानाभि० | ११. आ-गुष्ठा । 


२३. आ--* रतयुक्त । 
४ आ--पताकोद्ूतमाकिनीम्‌ ' 
म छ, प्र रा-पिपुङेभवनेदेताम्‌ । 
भ छ--विपुरां भवना्ृताम्‌ । १४. फ-तस्याश्च । 
९ वमल भररा--गत्रीरतके०। छर-रभ्यां च। 
६. फ-महाहारवरांश्चुका्‌ । रा- तस्यां स । 
छर, रा--जहारुकावते° । १५, फ-चति०। 


१२. फक अ--शूरमुद्ररष'णिभिः 
६३. फ- ममैदीमा० । 


१. वाीकीय-रापदणम्‌ । 


२६] आगयाऽपीह इरयो, भविष्यन्ति निरर्थकाः । ` `. 
न हि युद्धेन षी छक, रैक्या नाऽन्वेषणेन चै ॥२७॥ [२७ 
२७] इमां सुविषमां दर्शी, रकां रावण-पारिताम । 
पराप्य दाङरथी रामः, कि करिष्यति राघवः ॥२८॥ [५८ 
२८] अवकाशो न साज्नश्चं, राप्तसेष्वभरिगम्यंते । 
न दानस्यं न भेदस्य, नैव युद्धस्य हश्यते ॥२९॥ [२९ 
२९] चतुणामेव हि गतिर्‌; वानराणां महात्मनाम्‌ । 
बारिपुतरस्य नीलस्य, मम ॒राह्शं धीमेतैः ॥२०॥ [३० 
३०] यान्‌ जानामि वैदेदीं ;, यदि जीवतिवानवा । 
३१] इमां सुषिषमां दुगौ, षिचिये च महापुरीम्‌ । [प 
प] ततर चिन्तयिष्यामि श्रा तां जनकाऽऽस्मजा१्‌।।२१॥ [३९३ 


१. अमर, खर्पर - धगताः < फ भत्र। 


रह । &. अ~ रावणं । 
2. फ--मवन्तीह । १०. ब दल, छर प्र रा-सान्नस्तु । 
३, फ-वे । म--सांसवस्तु 1 
४. म लर-कूकं | ११. बम, छ प्र रा--रक्षसेः 
५. आ--स्षक्या चश्वेषणे अपि ॥ चाक्षिग. | 
फः--शक्या हयश््ेषप्रोन का । भा--र्षसेष्वधिशस्यते । 
वमल हस्म रा-प्रका- अ--राक्षपेलाभिगम्यते । 


रन्वेषणेन वा । ( दितीयः पण्दः १२. श-- धनस्य । 
विमषपेक्षः । शकेरथेविरोष- १३, अ= सू्ीस्प्जस्य च । . 
योगः कियान्तरमाध्यसमनिरपे्षं १४. ब लऽ वैदे । 
सकमकस्वं च व्रष्टभ्यम्‌ ! ) १५. ल १--पुर राबणपाह्िता । `. 
६. फ--र्कां । प्र--षिचित्रस्म महापुरी । . 
9. फ--राक्षसेन्देण पाक्ितां । १६. अ--उयेद । 


प] सं पुरीं तादशं दष्टा, 


३५] अदृष्टो राक्षसद्रेण; 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ९ । ३७। ५ 


तैवः स चिन्तयामास, 


मुहूर्ते कपि-कुजरंः । 
प] गिरिभंगे स्थितस्तस्मिन,रामस्याऽभ्युदये स्थिंतः॥३२॥ [२२ 
३९३] अनेने रूपेण मयां, न शक्यां रक्षसां धरी । 
पेष राक्षसेर गुप्ताः देर बल-सर्मन्वितैः ॥३२॥ [३३ 
३२] उग्रौजसो महावीयं 
व्चनीया मया सर्वे, जानकीं परिमार्मता ॥३.५।।' *[३४ 
३३] रक््याऽरुक्त्येण रूपेण, रात्रौ टकामिमां पुरीयः । 
प्रवेषटे पाप्र-काटं मे, ` इत्यं साधयितु महत्‌ ॥३५॥ [३५ 
सुदुधषौ सुरैरपि । 
३४] हनुमांधिन्तयामास्, युहूतं फकपि-कुञअरः ॥३६॥ [३६ 
केनोपायेन पर्येयं, मेथिलीं जनकाऽऽत्मजाम्‌ । 


रावणेन 


बदवन्तश्च राक्षसाः । 


दुरात्मना ॥२७॥ [३७ 


३देपू ]न विन्येत कथं कार्य, वैकरटेयं न कथं भवेव 1 [ ३३८प्‌ 





% & & ~° 


फ--पवे ? अ-- एतत्‌ सं° । 


. राम-कपिपुंगवः। 
, फ-तेरुश्गे । अ--गिरिश्धा०। 


द -- ° व्ये रतः । फ अ- 
भिन्नाः । ° दयोधतः | 


, अ~ अनेनैव तु रूपेण । 
बट रा--शक्य राक्षसी पु। 
* फ-्रेवंरसम ° (मख रर 


शा-नारीर्भोगवतीमिव । 


, भ्र नास्ति। 
, अ--उग्मयोधा। 
„बल, छर प्र रा-नस्ति। | १६. 


+~==~-------~- = == ~~ ~ ----~----~- 
॥ = 


११ 


१२. 
१२. 


१४. 
१५. 
१६. 


१७. 


बम ट ट२--रुक्ष्याऽलक्ष्या- 
ऽऽत्मरूपेण । 

अ--रंका मयः पुरी । 

फ--हि नित्यं । म र -मे- 
तत्वं । अ--वे ङस्य | 
बमरार, टर अ-तां। 
प्र-नास्वि। 

फ--प्रवेश्ययं । 
अ---पर्यमि। 

बमल५खर पर रा--वेद्ठष्यं। 
क वे्ृस्यं । 

अतः परमधिकः पाडः 


म अ--पक्ां कथं च पदयेयं, रहिते जनकात्मऽऽजाम्‌ । 
सन्तोऽप्यर्था विनदयन्ति, देशकारुविरोधिनः ॥ 


१० वास्मीकीय-राबायणम्‌ । 


३९] ल॑ने तु समुद्रस्य, कथंनु न दथा भवेत्‌ ॥३८। [४०३ 
पयि दषे वु रक्षोभी, रामस्य विदिताऽऽस्मनः। 
४०] मवेद्रयथमिदं कार्थ, रषणाऽन्थमिच्छतः ॥२९॥ [५२ 
कैथ शक्यमिह स्थातुम्‌, अंविन्नातेन राक्षसैः । 
४१] अपि राक्नस-रूपेण, न रीक्यपटितं मया ॥४०॥ [४३ 
वायुरप्यत्रँं नाऽज्नातः, चरेदिति मतिर्मप । 
४२] न वस्त्यषिदितं किथिद्‌, राक्षसानां बटीयसाम्‌।।४१॥ [४४ 
हेहाऽह यदि तिष्ठामि, सखेन रूपेण सतः । 
४३] षिनारं शीधमेष्यामि, म्रथश्वं दींस्यते ॥८२॥ [५५ 
तदहै स्पेन रूपेण), रजन्यां हस्तां गतः। 
ट] टकामभि-पतिष्यामि, राधवस्याऽथ-सिद्धये ॥४८३।॥ [४६ 
रावणस्य पुरीं रात्रो, प्रविश्य सुदरासदाम्‌ । 


विह्कव दुतमासाध, तमः सूर्योदये यथा । 
अर्थाऽनन्तरे बुद्धिरनिश्चिताऽपि न शोभते ॥ 
घातयन्ति हि कार्याणि, दताः पण्डितमानिनः ' 


१. बटर प्र रा--रघन च। रा-श्षक्यं घरितुं । 

२ वमद प्ररा-न निरथं कथं। ७. रा-अष्मप्यत्र। 
छ २-लघनं नु बथा० | ८ ग्र-द्चस्यावि० । 

३. बल, टर प्र रा--ष्टेपि। अ~ &. फ अ--दृदैव । 
पृष्ट ठु । १०. फ~---तेन । 

9. फ--रावणनाथेमि ° । ११. टर-्षीघ्रमिष्छामि । 

४. बल, लरप्ररा-नहिक्षक्यं १२. बमलऽप्ररा- °येशहीयते। 
कचिरस्थातुम ० । अ-- नषि शक्य- ल २-- °रथैः महीयते | 
मवस्थातुमविश्चानेन । १३. फ--तेन । 


६. फ--रक्या भणतु । बआ- १७. बम रऽ ठर त्रर- 
शक्या गमितु। अ-~रक्या मथतु। च दुरा० | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९ । ४९ । ९९ 


४९] विचिन्वन भवनं सर्व द्रक्ष्यामि जनकाऽऽत्मजाम्‌।।४५।। [४७ 
दप ] इति संचिन्त्य रह॑तुमान, सूर्यस्याऽसतमनं प्रतिं । 

प्त] आकांक्षन मनसा वीरो, वैदेह्या दशनं तदा ॥४५॥ [४८ 
४७पू ] द्वि-दैज्ञ-मार््रेः स कपिर्‌, बभूवाऽद्रुत-दरीनः । [४९ 

स॒ तु प्वेत-भंग-स्थः, पुरीमाभ्रिय वानरः । 

प] आलोकयामास „ तदा; पुरन्द्र-पुरीमिव ॥४६॥ [प 
५०] अनेक-जन-संकीणोम्‌, उद्यान-रेत-श्ोभिताम्‌ । 
५०पू] सुविभक्त-महारथ्यां, चत्वराऽऽपर्ण-मण्डिताम्‌ ।४७॥ [प 

सल्जं-यत्रोप-करणां, प्रभूत-बंछं-वाहनाम्‌ । 

५९] ह्टै-राक्षस-संपूणा, स्वै-काम-समद्धिनीमः ॥४८॥ [1 
४२ | शिखा- पवार वैडर्यं मुक्ता--काथन- रजतैः । 
५४ ] राजमानं ग्ह-शरषठैर्‌, नकषत्रर्गगनं यथा ॥४९॥ [1 
४८ ] निविष्टां पवेतस्याऽग्रे, भियामक-गंतीमिव । 


१, षलऽरा विचिन्देश्च वने सर्व। 
अ- ° चिन्वन्‌ त वनं सः | 
क~ विचिन्वन्‌ भवनान्‌ सवौन्‌ । 


म रखु५-चतुरापणङ्लो० । 
१९१. क--शास्त्राय० | प्र मन्त्रयन्श्रो. 
पकाराणां । 


2. फ टर मनसा । १२. धम दल प्ररा- ° वनरषा। 
६. ब छ, भ्र रा- ° स्तमयं | ख २- ° तवनकाननाम्‌ । 
४. फ भअ-~तव्दा। १३. फ- हृष्णरा० । 
ॐ. फ- चकांक्ष । १४७. फ- ° खद्धिवाम्‌ । 

भ भाकांकषे | १४. ष अ-- ° प्रवारेवैंडये ° । 
द कः अ-- प्रति । १६. अ-- ° नराजितेः । ट२- 
७, क~ ० शमाश्र | ° नभूषितैः । 

रा प्रादेदामान्रः | १७. कः- ° जमनैः गः०° । प्र- 
८2. फ-- °नसंपृणामु° । छंका्म॑गनामिव । 


8 बम छ लर भरा 
णद्यानवनक्रोभि ° 
१०, ब छ प्र रा-- ०पणशोभि० । 


१८. बमल खर पररा-रुकामक०। 
लछर-रकामेवग० । प्र- 
०जमानां गृहेः । 


९२ वादपीकीय-रामायणम्‌ । 


५.६ ] उत्सिकतैरवर्छरिश्व, राक्षसेराढतां पुरीम्‌ ॥५०॥ [1 
भदोष-काटे हनुमान, वण॑ुत्त्य पर्वतात । 
प] भविवेश्च पुरीं लंकां, सुविभक्त-महा-पथाम्‌ ।।५१।। [५० 
प्रासादै-मालां वितैतां, स्त॑भैः काथर्ने-राजतेः। 
त] श्ातकोम्भे-मयैः भगैः) गन्धर्थ-नगरोरषमाम्‌ ।५२। [५.९ 
दद बहु-भोमांश, सँ भांसादांश्च वानरः । 
प] तरैः स्फटिक-सेवीतैः, भासादैः स्वर्णभूषितैः ॥५२॥ [५२ 
प] वैदू्य-पणि-चित्ैश्च, युक्ता-रजंत-चित्रितैः । [५२ 
५४य्‌ ] भ्राज्ोनां गरहैशरर , विद्युद्भिरिव चित्रितैः ॥५४॥ [* 
क्षल; द्छभिरे तीनि, मवनान्यत्र रक्षसाम ॥५५॥ [५३ 
र] काञ्चनानि विचित्राणि, तोरणगन्युच्छितानि च । 
1] छकामुध्योतयामाघुः, सवेतः समलङ्कृताम्‌ ।\५६॥ [५ 
६१] अचिन्त्यामहुताऽऽकारां, द्वा रकां महाकपिः । 


~~~ - ------~---~ ------- ----- ~ = 


१. आ म--° केरविकि° । फ~- स्फ । छ +-- तारे स्फ०॥ 
-श्चावलि० | प्र व्केरकलि०) €. ब अ- ° राजत । 
२. बघमट१८र प्र रा-शमुल्ष्- १०. षम अङ, खर रा- ण्ना- 


स्य वेगवान्‌ । गिरिश्रेष्टे ° । 
३. अ--° मालविततेः । खर- फ - ° नेगृहिः° । 
° माराविततां । ११. अ-तेयेवः। 
४, अ घ्र-- ° नराजितेः । १२. भा- तैस्ते; । फ--रस्नैः । 
‰. आ शान्तकौ ० । च---कातः- अ्भदडखय्ष्ररः तङः | 
कुञ्भ ° । प्र ~ शाम्तुके° । १३. आ-ऽतीव । 
६. षफमल१ट्यर्न्र श- १४. आ-° नाभ्येव । अ--° ना- 


°रोपमेः । म्यपि । 
७. ठछऽधाफम रर भ--सम्त- १५. आ--रक्षसः । प्र--रक्षसा | 


मोमा । रा--सुप्रभांश्च स। १६. बमलषयख्य्यप रा-रजतै- 
८. आ- स्थूकष्फ० । फ--स्थकेः भूषिता ० । 


घुन्दर-कण्डम्‌ । ९। ६० । १३ 


द६२पू] आसीद्रिषण्णो हृष्टश्च, वेदेह्यां दशेनोत्मुकः ॥५५७।। [५५ 
तां पांडराऽभ्राऽऽभ-विमानं-मालिनीं, 
महाईै-जांबूनद-चित्र-तोरणाम्‌ । 
यशस्विनीं रावण-बाहू-पाछितां, 
प] निशाचर भीमवलेः समाऽऽटताम्‌ ॥५८।। [५६ 
चन्द्रोऽस्य साचिन्यमिवाऽऽश्यु कुर्वन, 
तारागणेर मध्य-गतो वि-राजन । 
ज्योत्स्ना-वितानेन वित लोकान्‌, 
प] उत-तिष्र॑तेऽनेक-सदस्र-रश्िपिः।।५९॥ [५७ 
दख-प्रम क्षीर-मणाट-तुट्यम, 
उद्‌-गच्छमींनं दिवि ` भास्यंतम । 
ददश्च चन्द्रे स कपि-प-वीरः, 
प] पोथधमानं सरसीऽव हंसम्‌ ।॥६०॥ [५८ 
इश्थार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे हनुम प्रवेशो 
नाम अथर्भः संगै: ॥९॥ 


छ ऽ--सीतासंव्‌ ° । १०. कर- ° मुत्तिष्ठता० । बमल 





१. 

२. आ फ अ--पाण्डुरोद्ूठवि ° । | प्र रा--समुष्थितो° । 

३. फ-प्हृटजा ०। ठ 9-महादिजा०। (११. बमल, छर प रा-वणी० । 

७. फ-- विवेश वे । फ~--मीर० । 

#. रा- चनस्य | भ कचनं । १२. मा-- °सुचम्य ^ । फ--*युष् 

न्तमाल्ञा० । 

न्क ३. आ अ--म्यवमा० । फ-निशि । 
खमाधिक्यमि०।मल१ पररा ९७. अ 
त १४. फ---शरदीव हंसः । 

७. छ 4 विराजयन्‌ | १६. फ इति श्री । 

८ अ पर- विर्धित्य | स~विचित्य। १७. घ-दनुमध्विता । भआ--दयुमत्य- 

९. छर्-रोक०। ब मप्रराट१- वेदो । 


कोकं । १८. कमब र+खरप्रं रा--सर्गः, 


[#-२,०‡= [ दवितीयः सगः] =दा-२। 
छलम्बे शिखरे रम्ये, ठम्ब-तोयैद-सन्निमः । 
प] सक्छमाऽऽस्थाय मेधावी, हनूमान्‌ पारुताऽऽत्मजः॥।१॥ [१ 
निति ठंकां महा-सत्त्वो, जगाम कपि-कुञरः । 
प] रम्यां काथचन-वेदमाऽऽ्ढैया पुरीं राण-पालिताम्‌॥२॥ [> 
प] ्षारदाऽभ्र-गण-परख्यैर्‌, भवनैः भरति-मण्डिता्म । [रपू 
५७३] चेण्ड-मारुत-संहीदां, यथा ेर्गेऽमेरावतीम्‌ ॥२॥ [धप 
५८य्‌] चारु-तोरण-निर-यूर, पाण्डुर-द्रार-गोपुराम्‌ । (४३ 
४९] सागरोधैध-निर्ोषां, सागराऽनिल-वीजितोम्‌ ॥४। [२ 
रधणे-खचितां गुप्ता, तथैव विदपावतीम्‌ । [प्‌ 
प] मुजग-चरितायुग्रा भां भोग-वतीमिव ।५॥। 


[क ण प 


१, आ छर--सलम्ब° । अ-- ` ११. फ- यथैव । अ-- यथेन्द्र 


रुटम्ब । अ~ प्ररम्ब ° । | स्या०। 
२. धा-रंव । भ--तस्मिन । . १२. आ फ--इमरावतीम्‌ । 
३. ब रा २ थ-- ° वसश्निमे । ` १३. अ-- ° निश्यैषठां । 
ट ,-रुष्त्तोयदसम्निमे । १४. अ--भभैवानर्नि° । 
७. ब--हयुमान्‌ । ९४. आ- ° रयोजितां । भ~ 
४५. भ--द्विमशके । ° जीवितां । 
६. छर- ° वेशाश्यां । १६. भ फ-- ° णेरचितां । आ~- 
७. रा-- ° जघन ०। छ ऽ--शरद्‌- ° रुचिरां । 
ज्जगणपराथ्य० । म~ ° अगणः ९७. फ--युजगारि ° । रछ१-- 
प्र° | अ--श्षरदग्बुघर ° । ० जगारचितसुग्धा। आ ट १८२ 
ट. फ--परिमं ° । न्प्र च~ मुजगाचरिता० । 


६. छ +--चाङ्मा° । अ~चन्दमा०। १८. भअराट१ कर्मप्रभच- 
१०. क-- संकाशा । ह्युं । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २।९१। १५१ 


प्र] आसा सं कषिषष्टः, पराकारमभिपेदिषान्‌ । [७ 
१६] शातकोम्भेन महता, प्राकारेण सुसंटताम्‌ ॥६॥ [६उ 
साऽध्रां ज्योतिर्गर्णाऽऽकीर्णा, विद्युञ्ज्याखाऽभिमण्डिताम । [५ 
प] महोच्यीऽश्ाख-वती, यंज-शद्-समारताम्‌ ॥७॥ [प 
५९प्‌ ] किकिगी-जाल-निर्घोषां, बहु-रत्न-संमाटताम्‌ । 
६०उ] विस्मयाऽऽविष्हृदयः, पुरीमारोक्य वानरः ॥८॥ [८ 
५३३] जांबूनद-पयेर्‌ जेर, वेइय-ङत-वेदिकैः । [९पू 
५३पू ] मगि-स्फटिक-युक्ताभिः, परवाल-हृत-मूमिभिः ॥९॥ [पू्‌ 
तति-दहा्क-निर्‌-युरै, रंजताऽमल-पांडुरेः । [९उ 
प] वेडर्य-तछ-संवावरैर, हाटकाऽन्तर-तोरगेः ॥९०॥ [१०यू 
४९३] क्रौच- र्बहिण-सषुष, राज॑-दैस-निषेषितेः । 
६०यू] तूर्याभर्ण-निर्घोषिः, सर्वतः प्रतिनादिताम्‌ ॥११॥ [११ 


न ज न =~~----~--~ 


१. अ आ-षदसादृष्टः । वरा ३. आ--प्रकरेण। 
ख मभ्र--चक्पि°। ४. ब १ प्र--समाब्रृतां । 
२. बफःरावल, प-प्राकःर सोऽ- ५ फ-सान्न°। 
भयुपेयिवान्‌ । छ२- ° रमभ्यु- ६. अः- ° बुज्ारा० । 
पेणि० । । ७. अतः परमधिकः पाटः-- अ- 
विद्योतमानां शरदि, यामिव द्युतिशश्ालिनीम्‌ । 


८. ष च-महचय'० । मरार ~ ~° नियुंहां रा० । आ- 
महया ० । अ- पहश्लथा० । रज ० । 
रख र-भश्रिहा० | १४. ब खऽलस्ममप रा च- 
६. क अ-किंकिनी° । °छरसंपति ० । 
१५. बराल, रर अचमप- अ फ--सपथ० । 
बहुरक्चः स ० । १५. बराटख्पमयअच- 
११. छ२-- ° तवेदिभिः । ° हौटकोत्तरवेदिकैः । 
१२. आ--पणिश्फाक° । १६. अ ~~ ० वहंण? 1 


१३. बरा टखर्मप्र-च्यूहरज० १७. च-- ° हतैर्निते० | 
अ-- ° नियूहे रा० । १८. च~ तू्यौवरण० । 


९६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


६११] विशवर्कसार-पतिमां, समीक्ष्य नगरीं तदं \ 
प] खमिवोत्व॑तितां कामार्तं, जहर्ष हनुमान्‌ कपिः ॥९२॥ [१२ 

६२३] तां समीक्ष्य पुरीं ठंकां, राक्षसाधिपतेः भाम्‌ । 
अनुत्तमाणद्धि-युतां, चिन्तयामास वानरः ॥१३॥ [१४ 

2.३ नेयमन्येन नगरी; शक्यौ धर्षयितुं वरात्‌ ¦ 
द४१्‌ | रक्षिता राक्षसवलेर, उद्ताऽऽयुध-शाछिभिः ॥९४॥ [१४ 

प्र] कुमुदांगदयोश्चापि, सुषेणस्य तथं कपेः । 
परसिद्धेयं ˆ भवेद भूमिर, येदद्विविदयोरपि ॥९५॥ [१५ 

६५] कुमुद्रतेलनृ-जस्य; हरेश्च च कृशषपर्वणः । 
ऋक्षस्य केतुमालस्य, मम॒ चैव गतिर्भवेत्‌ ।॥९६॥ [१६ 

६६] समीक्ष्य तँ महाबाद्ो, राधषस्य पंयक्रमम्‌ । 
लक्ष्मणस्य च विक्रति, तेन हृष्याम्यहं पुनः ॥२९७। [१७ 


= -~-~-----~~*---------~~ व 


१. रा च-वष्वक> | अ- द्यतां युद्धपाभिनिः। 
१९. रछ१ प- कुसुमां ° । 
2. कः --समीक्ष्यानन्दर्वांस्तथा | १२. फ प्र-सुखेणस्य । 


३. फ बल, छर ° त्पतितु | १३. छर-महा० । 
अ च--यमिवोत्पतितुं । म प्र- १४ फ-तयोः। 


° त्पतित । १५ फ-संविधेय । 
४. फ-कामो ददश । च-रूमं १६. प-तथा। 
जहषं । रा--कामाजहहौ । १७. फ-~ ° न्दहिरदयो० । कय 
५. फ च~ ० समां बृदधि० । "न्ददविषिषयो ० । 
द- फ-- नान्येन मन्ये न०।च-- १८. बराल, लर म प-ङश- 
नियमन्येन नगरी । "९. 
७. फ-सहायैर । च--शश्यां । १९. आ क्पे दृषपरवभ्वणः । 
२०. छर ष । 


८, फ-- धर्षितं । रा--दरीयितुं | 
९. फ--रक्षितां । २९१. फ- महात्मनः । प-प्राक्रमाव्‌। 


१०. छऽ- ° सशरेठरदिता । प्र-- २२. फक राम पर - वीरस्य । अ~ 
° युधशालिभिः। अ~ °तेर्‌- विक्राति | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २ । २३। 


१७ 


सग९] संरक्त-बसनां दिव्यां, कोष्ाऽऽगाराऽवत॑सरकम्‌ । 

९] शस्र-यन्तर-वतीमृद्धीं, भमदामिव भूषिताम्‌ ॥१८॥ [९८ 
भवनाद्‌ भवनं गच्छन्‌, ददक्ञं पवनाऽऽत्मनः । [स०४ 
7] विविधांऽऽकृति -रूपाणि, भवनानि च सर्व्चः॥१९॥ [९ 
भास्वरे महाहै; । [स०३ 
२] नगरीं राक्षसेन्द्रस्य, भरवेष्ट रुरुचे कपिः" ॥२०॥ [१९ 
स॒महा-प्थंमासाच, गुक्ता-विङरैतसुत्तमम्‌ । [स ४-[३ेउ 
द] मांतंग-मद-गन्धाऽऽल्यं, चारु-पासाद-संटैतैम्‌ ॥२९॥ [7 


परनषट-तिमिरां दीपेर्‌ ' # 


रसौ 


ूर्योत्कृष्ट-निनदेः, परति-पोष-पुरस्सरैः । [५उ 


२] जल्वार सा तदा रंका, रक्षो-गेभ-शतेः रमैः ॥२२॥ [६ 
ध्वजाऽग्र-सद्रोश चित्रैः, पद्म-स्वस्तिफ-सयुतैः । 


६४ 


कः अ-स रच्छ० । 
अ--कोष्ठ्यस्ता ० । 

. भ-- ° बतसकात्‌ , ब--° वर्त. 
सिकां। 

, क-ज्वर्ती बद्धां । ट्ट २-~-- 


आख्म्यासव °, अ-यच्नन्यास- 
स्तनी ° । 


. प्रयफ--°्छृतरू० | 


द य--प्रणह्ट० | आ-- म्न 
तिमिर । 


„ रा-दीतिर्मा० । म-ग्पेमो सुर, 


७ 
६. खरा च--०महागजैः। 
६. बरा र, खर्मप्रच- 


९७. 
११. 


प्रविश्य च महक्पिः । फ- 
प्रविक्ष्य ₹० अ- परश््यच्‌ सर०। 
फः अ---- ° यमास्थाय । 

बिरेषेण हतं परिष्छूतै शोभां 


१२ 
१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 
१८. 
१९. 


नीतमिस्यर्था दष्टभ्यः | 
फ रा प्रअ च- °गधाढ्यां । 
फ,- ° दसत्कृत स्‌ । ममर अ~ 
च-- ० सदताम्‌ । 
बराटमभम प्र- सवुरयोद्धट ° 
रखर- सतूयात्बष्ट ° । अ~~ 
सतू य्डष्ट° । 
च--ससूर्यास्कृष्ट ° । 
ब रा प~ स्तुतिषोषपुरस्छृतै । 
य--स्तुतिघोषपुरस्कतां । भ- 
स्तुतिघोषपुरस्छतेः । अ आ 
स्प्रृतिषोष° । 
रा-मह1° । 
रा--रन्तोगणः श्च०। 
फ-श्युमा । 
फः अ-- ° कसंस्थितेः। भर- 
०कसेकतेऽ । 


| 


३4 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
८] वर्धमान-निवेरौ््‌. च, स्पधमान-णैस्तथा ॥२३॥ [७ 


वज-वैदूर्य-चितरै्च च; 


हैमं-जाल-विभूषितैः । [५य्‌ 


५] गैमेषैः (पैः) पुरी वैरव,शश्छमे चौरिवांऽबुदे ^; ॥२४॥ [७ 
तां चित्र-नानाऽऽभरणां, कपि-राज-हिते रतः । 

८] राघवाऽ्थंकरः श्रीमान्‌, ददश च ननद च ॥२५॥ [८ 
११३] छभ्राव मधुरं गीतं, त्रि-स्थान-स्वर-भूषितम्‌ । 
श्लीणां मद-समृद्धानां, तरि-दिवेऽप्सरसामिव ॥२६॥ [१० 
९२] शुश्राव काच्ची-नैींदं च, नूपुर-स्वन-संहितभ्‌ । 
सोपांनानां निनादांग चं, भवनेषु यहा-कपिः । [११्‌ 
९३] आस्फोरित-निनादांशच)कष्वेडितोनि च वै तथा ॥२७।॥ [११ 


१४३] स राज-पथमास्थाय, स्थितं 
। 
१. फ--नघधावते° राटख+ खर | 
मप्र अच--वधेमान०। | &. 
२ फबराटखस्मप्र मच १०१ 


~~ 


हमजा ० । | 


, फ गरहसुेः । ठ 4 हकर्येः। ' ९९. 


गणार्थे बहू च मेष्मेवक्षब्दयोः । 


प्रिद्धःचम््वसामन्येऽपि दुबह- | १२. 
पादद्व्ण्दादू ववत, पडस्येव । १३. 


सूर्वः मदृक्िः ऊमष्यते। = । 
अ--भूयः। । १४. 
प्र--चोरिवाम्बयः ॥ | १५. 
फ--°ज्रमाल्नछ.> | | 


अ~-कपीवाज ० । आअ-कथादस्म ० ९ १६. 


८. अ---विकन्न्य० । च ब~ 


रक्षोबलं ्हैत॒ । 


ताल्मद्रस्वरान्विदम्‌ । 

च-- ०वेश्वरभामिव । 
प्र--कांचनाद्‌ । अ--कांच- 
नीनाद्‌ । 

आ- नृपरस्वर ० । अ--नृपुर- 
स्वरसंहितां । 

ट] २- सोपमानां | 

बट, छर्म प्र च-निनादै 
ख | रा-निनव्‌ च| 

फ अ-- मवने स । 

कः ८२ अ--°डितांश्च तवस्ततः। 
रा--०डितनि तथेव च 
बरा डर प्--कपिः। 


सुन्दरकाण्डम्‌ । >२। ३३। १९ 


ददौ बहुशखाऽऽ्ठ्या0व्य),रावणस्य च सोऽनुगा८म)मा। २८९४ 

९५] दीक्षितान्‌ नरिखान्मुण्डान्‌ , गोजिनांऽबर-बासषः । [९९ब्‌ 

स्वाध्याय-निरतास्तत्र, योवुधानान्‌ ददक्ष सं; । {दू 

९६] दर्भमुष्टि-परहरणान, अभ्रिङुण्डाऽऽगयुधांसथा ॥२९॥।* [९५ 
वि-रूपान्‌ बहुरूपाश्च; विकटान्‌ वामरनां्तर्था । ` [एष 

पप] वीच-मुहर-पामींश्च, चेण्डाऽऽयुध-धरानपि ॥३०॥ [र९देपू 

१५७ू ] अति-स्थुखनं अति-ढकान्‌ , दीे-जिहंसलथाऽप॑रौन्‌ । [९८३ 
स ददश महाबाहून , राक्षसान घोर-दरशीनानं ।२९॥ [प 

१८ ] देश्य बहुरूपां श्च , वि-रूपाथिषं सं्विंशः । [९९प्‌ 
विशे राज-माश वे", स ददं महा-कपिः ॥३२॥ [7 

२०] सभिर्णः स्नु-रिश्तौर्थ्‌ च; परमाऽऽभराणांऽबरान्‌ । [२१य्‌ 


1 -~--------- 


१. खं -° शाब दुशद्ञोषान्‌ । अ।{- ०नतिशान्‌ कुम्जान्दीघौस्तथापरान्‌ । 
न्ड बडुकाख्राढ्यान्‌ | रा-०वहु- फ-- ° रातिविकतानतिदीघस्वि - 
शखोधं । छ २-- श्टौब्रडशसखो- थवच। 


घन्‌ । टेर ण्डी बद्धशसख्न च| १९१. फः ख२ रय--ददह स | 
म -ग्डौवद्धशन्नोषं । प्र-- १२ फरालक्१्खस्मप च- 


न्दी बद्धरा ख्ीघान्‌ । महाबाहू । अ - मद्रान्‌ । 


२. बदल, पर--च सानुगान्‌ । रर १२ अ ष । 

राच सोबुगान्‌ । माम १४. क-वेखूपान्‌ । 

चं --वशानुगाव्‌ । १५. अ फ-सुरूपाश्न | 
३. अ -०रवाससां । १६. फ-सुवचैसः। छ स्वेतः । 
४.--ब रा म अददं कापकजरः। अ-- सुसर्वंशः । 

फ--जातुानांखबेव सः , १७. फ~वु । 

१८. फ --°ग्विनः सुविरिष्तांगान्‌ । 

१. अ --न स्ति | 
द. ब--°टःन्पनसास्तथ । भ--घुखिनः स्वनु ° । ख- 
७, अ~~नास्ि । छग्विसः स्वमु ° | 
7, अ--प्राखमयुद्र ० । १६. फ च --पराध्यौमर० । धष थश 
९. क ब अ--दण्डायुघ० । ख, खर्म त्र अ च--°रणा- 


१०. राष्ट, छर मप्रभवच- न्विताभू । 


2२० वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


९८ उ] एकाक्षाऽनेक-कर्णोश्च; चर्ह्धम्ब-सनोदरान्‌ ॥३२॥ [९दउ 
२१ ] विदतोरु-शिरो-ग्रीव्रीन, षिकटान्‌ उकटानपि । [प 
१९पू ] कैराखान्‌ भ्-वक्रांश्च, वि-कटान्‌ वामननांस्तिथा ॥२४॥। [१५ 
२१३] परश्व-परान्‌ उग्रान्‌(वे), कांश्चिन्‌ पुद्रर-धारिणः । [२०पू 
प] तीक्ष्ण-शुल-धरां शेष; पाश-पाणींस्तथाऽपरान्‌ ॥२५॥ [२९ 
प] चक्र-तोमर-हस्तां श्च, शिखा-पाशाऽऽयुधानपि । [प 
२२पू]घन्विनः खद्िनश्चापि, रतध्री-युश((स,)खाऽऽयुधान्‌ । [२७३ 


१. कवबट० खर मप्र अ- ६. आ-शक्तृत्तायुधान्‌ कांरिच- 
"क्षाशनेकक० | रा व~ -ांत्रे- त्पदिशयुधधारिणः | फः -पर- 
वक० | शचधधरान्छांश्ित्कांश्विन्मुद्र० । 

२, आ -?स्बतनृदु० | ख राट) प्र--नाच्ति। 

खु म प्र च--रुवितोष्टांसतनू | ७ फ--°वीक्ष्णद्युरुधरान्कांश्चित्‌ 
अ--कणेप्रावरणानपि । | दातद्नीयुशलायुषान्‌ । अ~ ०रुध- 

२. बरारऽलख्र्भ्रयामञअच- रांश्चपि पाशपर्णाल्लथापरान्‌ । 
विकृतो । च --°रुधरांश्चपि प्रासपाणीं° | 

0 अ--विरूपानु ° | | प्र ~ नासि | 

९ आ--°रुन्गूढव० । छ०५-- | अतः परमधिक `: प।ठः- 
०कभस्म्र ° | | 


फ-्परिघोत्तमहस्तांश्च, शिखापाशायुधानपि* । 
ब--चक्रनोमरहस्तांश्य, ददश स महाकपिः। 


८ फ-पाशपार्णं स्तथापरान्‌ | अ च-नासि । 
६. षरा. टख्य्पम अवः परमधिकः पाठ :- 


भरब--यष्टि्रक्षायु्वांश्चापि, पट्टिखायुघघारिणः। । 
प्र-चक्रतोमरहस्तांश्च, शिखापाश्ायुघानपि। 


1 त 1 


# अ -अक्चतलोमरहत्तांश्च, शिदाश्चण्डायुधानपि। 
† फ--शक्तिडश्चायुधांश्चापि, पट्टि शायुघधारिणः। 





सुन्दर-काण्डम्‌ । २। ४० । २९ 


भिण्डि-पाल-गदा-दस्तान, ऋष्ि-हश्त,श्ं दंशितान्‌ ३ ६॥ [१ 
प] रावण-स्तव-सयुक्तं, रक्षसां जंसिपितं बहु । [९३३ 
दश्राव दनुमांश्तत्न, सीताञन्वेषण-तत्परः ॥३७॥ [९२ 
एप] जिविषप-निभं दिव्यं, दिव्य-नाद-निनादितमे । 
वाजि-हेषित-सघुष्ट, नादितं भूषण-स्वनैः ॥३८॥ [२५ 
प] रथैर यानैर्‌ विमानेश्च, छभेर दरत-हयै स्तथा । 
ष्प] वारणैश्च चतुर्‌-दन्ते, राजताऽचल-सननिभैः ।॥३९॥ [२६ 
भूषितं रूविरद्रारः वन्येश्च मृगपक्षिभिः । [२७१ 
प्त] राक्षसाऽपिपतमुंम, आिवेश्च शंहं फंपिः ॥८०॥ 
इस्याषें रामायणे सुन्दर-काण्डे रुकव्भ॑नं 
नाम द्वितीयं; सग. ॥२॥ 


१. क- ०न्‌ रिष्टे ° । अ--°हस्तान पिस्ता ° । फ--°दच दरपि* । आ- 
"इच दसि ० | अतः परमधिकः पाठ :- 
अ--दाक्तिड्क्लायुधांश्चापि, पट्टिशायुघधारिणः । 
धन्विनः खद्धिनश्चपि, शतघ्रीमुशखायुधान्‌ । 
परिघोत्तमहस्तांश्च, स ददर महाकपिः । 


२.खरा छ, छर्म प्रच- , ८. वराल+ल्प्रम च- 
राचषेः । महये ° । खर्च महर्येस्त० । 

३. अ--बहुजादपितं । अ--श्ेतह 

४. बराल लस्मपअच-- &. ब--वानश्च । प्र--पेरा्णे;। 
°पनिभां दिष्यां । १०. फ प्र--उचिरं द्व । 


५ बरा लल मप्र च-- १९१. ग--°पतयुष्टमा°। 
"दनिनादितां । अ-ण्वि ना | १२. बराङष मप्र- गृहं कपिः। 
द फ भ--वाजहिऽ । रा ल; १२. आ--हनजमषंङ विचये। । पर- 
खर मप्र अ च--°षित छकाविचयो | 
संधां । १४. आषबमरालन्टखर प्र च- 
७, राट प्रमच- नादितां नालति । 





[कै-११]= [तृतीयः सगः]  =दा-५] 
ततः सु-मध्यं गत॑म्‌ अद्य-मन्ते, 
ज्योतस्ना-वितानं यैह दद्रमतम्‌ । 
ददर धीमान्‌ दिषि भानुर्मतं, 
३] गोष्टे दषं त्तमिव भ्रमंतम्‌ ॥१॥ [९ 
लोकस्य पापानि विकशार्तयतं, 
महोदधिं चाऽपि समेधर्यतम्‌ । 
भूतानि सबाणि च राजयेते, 
] ददश्षे शीतांऽश्चमथाऽभियांतम्‌ ॥२॥ [२ 
या भाति रक्ष्मीयुषि न्दर-स्था, 
तेथा प्रदोषेषु चं सौगर-स्था । 
तथेव तोयेषु च पुष्करस्था, 


५] रराज सा चारु-निशाकर-स्था ॥२॥ (३ 
१. करार टर मथ च~ ४. षरा ठ, प्र--दृषशरेष्ठमि०। 
स मध्थग । घ~-स मध्ये छखर--डषं शे 1 म~ वृषं 
भत ० । जे्ठ० । ख---दुषे वाच ० । 
४, वष्ट टर प च--ञ्बोस्स्न- ५. आ--तापानि । 
वदतं रो --ञथो सनावधाते। ६. छ २-निक्चातयं ° । भआ--वदा- 
३, आ म-महदुदम° । ब--पदह तय । अ--विनश्र्थ° । 
तद्व० । रा अ--महदुद्हन्त । अतः परमधिकः पाठः- 


राढ, छर्म प्र च- ददर शीतांशयुमयाभियान्वम्‌। 
9. यं--रम्या भ्रुर । १०. क - | अ~ 
7. ब--मदिरिस्या अ--मबरस्था। भथ सागरस्था | 
६. श्यदटऽखर मव्र-- प््रदो- ११. फ-साररस्था। 

षैपे । फ़-यथा प्रमते। १२. क--तथा ररव | 


वन्दर-छछाण्डम्‌ ३ । ७ । ३. 


ैसो यथा राजति पुष्कर-स्थः; 
सिह यथा यन्दर-कन्दर-स्थः । 
वीरो यथा दपित-कुअर-स्थः, 
६] चन्द्रो विषथ्राजं तथाऽम्बर-सस्थः।।४। [४ 
स्थितः कैकुयमानिव तीकष्ण-भ्ृगो, 
महाऽचलः श्वेतं इवोचे-भृम;ः । 
हस्तीव जाम्बूनद-बद्ध-भृगो, 
७| विभाति चैन्द्रः परिपु्ण-बिवः ॥५॥ [५ 
प्रकाश-चन्द्रोदय-नषटै-दोषः, 
परनं्ट-रोषः , पिश्िताऽऽशि-तोषः । 
रामाऽभिरामोचित-चित्त-दोषः, 
८] स्वर्य-पर्वेमशो भगवान्‌ प्रदोषः ॥६॥ [८ 
तैच्त्री-स्वनात कर्ण-सुरकानिरत्तोः, 


१. बराल लख्स्म प--भति ¦ ७. अ--ततः ङमूद्धानि ° । 


सुपकजस्थः । ८ आड, मच माकरः | 
2. प्र--हस्े | ख -केकसश्गः + 
रे आ--मव्रकद्‌ ° । फ--राजवि 2. कफ दख; म प्र-- ° इवेव * | 
न खछर- षिञ्च कोश्ैर | 
प क १०. क--स्सज । 
५. राट, म प्र--चन्व्रस्तथा 
जाजति । १९१. ब लऽ प ख--पणैः। 
द--रराज चम्द्रोपि । १२. बसल, परम--रणगः। 


६. बरार, म प्र--चाम्बरस्थः। १३. छर--°यदोषनष्टो | 
भतः पस्मथिकः पाटः- 
बराल ख्२्म प च-रात्रिप्रविष्टो मगवान्प्रदोषः। 
१४. व --प्रणषटदे =| भ अ-- भिन्ना ~| १६. अ---स्वगोप्मो अद्‌ । 
अन्टदोषः । १अ. बं फः राभ अ अ--न्मी 
१८. ब--°भिरारोवि० । ऊ -~ स्वनाः कमः अहताः । छ ~ 
गरोचितपिल ° | ०णैसुखः दतः । 2 भ--- 


२९ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


स्वपन्ति नायः पतिभिः सु-गुप्ाः । 
नक्तंचराश्चापि तथा प्रत्ताः, 
९] वि-हतम अत्यद्त-रोद्र-रत्ताः ॥७॥ [९ 
अति-प्ररत्ताने समाकुलाने, 
रंथाऽ्व-मद्रासन-संकुखानि । 
वीर-परियाभिरहचं समाकुलानि, 


१०] ददशे धीमान्‌ विचरन्‌ कलानि ॥८॥ [९० 
१९, प्र पा] परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति, [९१०पा 
गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति । 
९२प्‌ ] रक्षांसि वक्षांसि समाक्षिषन्ति, [१९२ 
प] कै्यूरभारांश्च बिनिक्षिपन्ति ॥९॥ [प 
दद्र कान्ताश्च संमाखपन्ति, 
९१३] मत्त-भलापान अभि-संक्षिपन्ति ` । [९१तण०्पा 
०कणंसुखधरद्त्ताः । वीरप्रियाश्रापि | 
१. बरारूमप्र च-समेताः। ६, ब--गृहानि। अ-गृहाणि। 
ख अ-सुवत्ताः | ७. फ- चापि सुषा क्षिपन्ति । 
2. फ अ--प्रमत्तमत्तानि । छर-- ८. फ अ-केयूरहारांश्च । 
अति प्रमत्तानि । म प्र--अति- ९ बकरा, छर मप्र भ 
प्रत्ता । च--परमत्तदृत्तानि । च-- नारित । 
३. फ-गजाङ्वभ० । १७. आ-समारभन्ति , 
ब--रथाद्यभ० । ठछ+--रथा- व~ परिस्ण्दान्ति । 
निभ०। प्र--रथोघभ० । ११. बम प्र च--णप्रापानपि० | 
४. क---°सनकुंडरूनि ।  अ--° प्रङापानधि । 
ॐ. द-वीरश्चिया चापि । अ~ २२. अतः परमधिकः पाटः-- 


फ ब--मन्तास्तथान्योन्यमधिच्तिपन्ति + । 
च--केयूरारांदच ( वि ) निष्लिपन्ति ॥ 


†--च म्तास्तथान्योन्यमविच्धिपन्ति । ` 





१२ 


९३] 


१ | 


१२ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ३। ९३. 


तथाऽपराण्यत्रे : सुखं खपन्ति, 


महागुणे तु (त?) स्वरे वसन्ति ॥९०॥ 


पहाजनेस्त्न त॑था वसदि, 
मु-परजितिर्‌ लक्षणवव-ृहद्विःः । 


रराज पुंभिश्च षिनिश्वसद्विर, 
हदो भुजङैरिव निश्वसद्विः ॥९१॥ 


२५ 


[१३३ 


[९ 


परेधान-ुद्धीन रुचिराऽमिधानान , 
संश्रदधानान जगतः प्रधानान्‌ । 
नाना-षिधानां रूचिराऽभ्बराणां, 


ददश तेध्यां ` परि राक्षसानाम्‌ ॥१२॥ 


[१५ 


ननन्द दृष्टा सं च तान्‌ विरूपान्‌ 


, आ अ--°परेन्यत्र | 
, क-- नास्ति | 
.आआफषरा ठ, छर्मम 


अ च~नास्ति। 


"बराल, लस्मप्रअच- 


महागजे० । क--°गजेयौ | 


, क--समतमैहद्धिः । अ--तथा 


रसेः | 


, फ-- ण्वेकक्षणतः सुहृदि: । 


रा----० तेस्तश्र,..... *.. । 
छ २-- °तेस्तवच्र जये सुहृद्धिः । 
म ~- श्वैस्तश्र समारवद्धिः । 
प्र--नास्वि । 


रार खर्व मप्र-सुद्खबुडोञअगतः प्रधानान्‌ । 
१४. 


भ--रचिधराणां । 


१. । ~त स्वामपि । 


७. 


<° 


६. 


१०. 


१९. 


ब मश ससुच्ट्वसन्निः । क २- 
०अ् समाश्रसद्धिः। मअ--रक्षाभ- 
चनं म्रसञ्चिः। 

बरा टर मप अच 
इद्‌ । 

+ 1 द ऽ- ° नन्रद्धाच्‌ | 

खर अ-- ० नबुरददी ° । 
ब---राविधा० । फ--ग्दध्र- 
चरान्‌ । रा छ १पर--°विषा- 
नमू | 

आ-- श्षतजग्रघानाः। ए--दप- 
सो निधानान्‌ | 

भतः परमधिकः पाठ ~ 


.॥ 


आम नन्द) 


१५.बभराखटस्म प्र खव) 


२६ वार्मीकीय-रामायमणन्‌ 


इज्यावतो न्यायवतोऽभिंरूपान्‌ । 
नानायुणांश्चाऽऽत्म-कुखाऽनुरूषानं, 
१५] ददद कांधिच्च धुनर्विरूपान ।॥९३॥। [९६ 
ततो वराऽहौः सुविश्यद्धभावास , 
तेषां खियस्तत्र महानुभावाः । 
भयेषु भावेषु च सक्तभावा, 
१६] ददश तीरा इव सु-पभावाः ॥९.५। (१७ 
त्रिया ज्वेटन्त्या ध्रवयोषगूढा, ` 
निश्षीथ-कारे रमणोप॑ूढाः । 
दर्दशै काशिव्‌ प्रमदाः सुगरढाः,' ° 
१७] य॑था विहगः कुपुमोपगूढाः ॥९५॥ [१.८ 
अन्याः पुनर्हम्य-तरोपविष्टास्‌ 
तेच पियाऽ्ङकूषु चुखोपविष्टाः ।' ` 
भर्तप्रिया धर्म-पथे' ˆ निविष्टाः, ' 
१८] ददक्षं धीमान मदनाऽभिषिष्टोः ॥९६॥ [९९ 


-----~ -- ~= - ~ ~~~ --- -~~---~ ------~ ~~~ 


~न 


१. बरालटख१लट्र्मप्रअ च- १०. अ--वयोपगृढाः। 


०जिषटाव ० ॥ १९. छस्-नास्ल । 
२. बराखरूलटयर्म व्र च-बिरू०। १२. अ छर्--नास्ति। 
३. फः - नास्ति| १३. फ-सिनिग्धाइ्च तत्र प्रमद्‌ 
७. खराटख१ टखयर्मप्रजच- नवोढा: । 

विकारङ्पाच्‌ । १४ छर-तथा | 
ॐ. छ २-- नस्ति । १५. आ--विष्गाः | 
६ आ--पतिषु । १६. कः म~ ङाश्ित्‌ । 

अ-~--पनेषु । १७. ब म प्र--द्ितीयस्य तृतीया. 
७. फ-नारीरिव । देन भ्यस्ययः । 


८. अरा, छर मप्र--नास्ति, श८. छ ऽ--सतैपये नि० । 
६. अ--निया अरून््यो । भ- फ--भमपथोपविष्ाः । 
न्निव उवङून्त्यन । १६. भ्र--मदनोप० । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २ । ९९ । 2.७9 


१९१ पा] सुपाराः काचनरद्िमि-वणाः, [२०४ 
प] पुनश्च काधिच्‌ उि-कान्ति-व्ीः। [प 
प] पुनश्च काशित्‌ कपमराऽभि-वैगोः, [रप 

१स्चपा] कान्तः प्रवीणा रुचिंराऽङ्-बगाः ॥१७॥ [२०्वपा 


ततः पिधान प्राप्य मदाऽभि-रार्माः, 


सुभरीति-युक्तीः भसमीक्ष्य रामाः 
हे गृहे ताः परमाऽभि-रामा, 


२०] हरि-पवीरः स ददश रामाः ॥१८॥ [२९ 


चन्द्र-प्रकांशा बैरषक्त-मारा, 


वक्राक्षि- पाश्च सनेचर -पाखः। 


[५ । 


. राम च--णदिमवंणः। अतः परमधिकः पाठः- -फ- 


सुधोतवासाः शाशिकान्तवर्णाः । 


2. टर२- काश्चित्‌ शशकान्यवणौः। 

, छर श्व्कमरुसवगणौः । 

४ फ अ--कान्तप्रसना ₹०। या- 
कान्तप्रावेष्ट। ₹° । ठ, प्र- 
काश्चित्‌ ्रियङ्गदछतासवणौः । 
छ २-- दन्तावङ्िञ्नाजितरम्धकणौः 
म--ददशे सोय रंचिराभिवणीः। 

¢, ब--कोष उत्तर पादत्रयं नालति 
च -चतुयैः पादो नालति | 

६ बराट। छखस्मप्रच- 
प्रियाः । 

७, भाल च-सदवाभि०।रय- 
स चाभिण। 

€. फ-- ०युक्ताभि ० | 

६. सय--समदीक्ष्य | 


1 


१०. ब-ग्रियेः समेताः । छ२- 


रामामिरामाः। 


११. छ २-- चतुथः पादो नालि | 
१२. बट ण्कशमल०। याम 


प्र च--° कालाश्च हि वक्त्र०। 

लक र-०काश्चति व०। अ- 
५ॐ 

०्काश्चा शुचि० | 


१३. अ च रा म~-वक्रपरा साभ्वस- 


नेत्रमाला; । प~-~वक्राक्षिपश्चा- 
मलनेत्रमारूाः । ठ २--दष्टापरा 
साध्वसनेन्नमाराः । अ~-रकाक्ष- 
पश्म'मरनेत्रमाङाः । 

ख, - वक्त्रम्बुजेद्प्ितनेश्रमा- 
क: । प्र--षश्नामराः साधु 
सनेश्रमाखाः| 


ग 


२१ 


२२. 


प्र] 


विभूषणानां सं ददश माणः, 


रत-हदानामिष चारू-माखाः ॥१.९॥ 
न त्वेवं सीतां परमाऽभि-जातां, 


वादपीकीय-रामायणम्‌। 


पथि स्थितां रोजकुरे मे-नाताम । 
लतां प्रफु्टापिव साधु जातां, 


ददश तन्वीं पनसि अ-याताम्‌ ॥२०॥ 


[२३ 


सनातने धमनि णि) संनि-वषिष्टा, 
रामैषिणीं तां मनसा नि-विष्यम्‌ । 


भवर मनः श्रीमद्‌ अनु-प-विषटा, 
ल्ीभ्यो वराभ्यः संमधिपर-दिष्टापरं ॥२९॥ 


[२.४ 


भावाऽसितीं संप्रसताऽऽदख (श्रो-कष्टीं, 


च----च । 


ह 


अराल टर मप्र च-- 


१. 
अव | 


.अरादछतम प्र--स्थिति फ 
. अ च~ स्थितो। 
, क--°ख्श्रजा° । रा - राजनि 


सुप्र" । छ २-- ° प्रजपतं । 


अनमिप्रजातां । फ -भवचिर- 
प्रसूताय्‌ । 


। 
1 
| 
। 


७. चष्राख्वलख्र्भमप्रच- 


° 


वद्मैने । 
श्र--शरैविर्ण । अ--समेषिणीं 


व --कमोषि्णी 


६. 
१९. 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 


फः २ दितीयः पादो नात्ति | 
बरार म प्र--°मेनच्ड- 
दनसौनीच््ाम्‌ । फक-°मैनः 
श्रीवद्नप्रविष्टाम्‌ ' छख , -- °मैन- 
स्कार्नसच्धि° । च--°मनश्च- 
दनस्नि° | 

अ च भिन्ना:~ °भ्यश्न सदु- 
निविष्टं | 

च-- > भाश्च सम 
लछर--वृतीयः पदो नाचि । 
वरा, रखर्मपरच- 
तापाभ्वेवां । फ~--तोयाभ्वितां । 
अ-ख्पान्वितां । 

बराल ङरमप्रच- 
सोनुखत।लु ° । 
अ--अध्रवितेष्ठकण्ठीं । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३ । २५ । >९ 


पुरा वैरार्हाऽम्बर-निष्क-कण्ठीम्‌ । 
घुजात-षक्षामिव रक्त-करण्ठीं, 
२३] वने परेटत्तामिव नीरख-कण्दीम्‌ ॥२२॥ [२५ 
अव्यक्त-रूपाभिव चन्द्र-खेखां, 
पांश्च-पदिग्धामिव हेम-रेखाम्‌ । 
कत-परूढामिव बाण-रेखां, 
२४] वायु-पभप्रामिव मेघ-रेलौम्‌ ॥२२३॥ [रद 


स तामपश्ष्यन मनुजेश्वरस्य 
रापस्य भाया वदतां वरस्य । 


बभुव दुःखाऽभिंहतधिरस्य, 


२९] प्रभञ्जनो मध्यं इवौऽचलस्य।२४।'" [२७ 
सपीक्षभाणो वहु, ददश्चं कपि-कुञ्जरः । 

१. ब ठकछ--परा । आ--स्फुरद्‌ । १०. रख -चन््ररे° । 

फ 91 ११. ख ऽ- "निहतो महात्मा । प्र-- 

२. अ -- ° बम्बर ° । ०भि हतान्तरस्थ । 

३. आ--°तपक्ष्मामति° । अ-- १२. आवषफरामपरच ल्र- 
न तपश्चामभिर० । क-- - तपक्ष्यां ` प्टवङ्गमो । ट १-छवङ्कमानाम्‌ । 
य-स जात अ--नक्षामतिन १३. आ म-मन्दमिवाचिरस्य । 

४. निष्ककण्टीं । फ---मघुराभेक ० ॥ व॒ रा च--°मिवानलस्य । 

#. अ--प्रबृद्धा ° । प्र--कोषे चतुथः ख १-भधिपो हनूमान्‌ । फ- 
पाद नाचि | मन्द इवा० | द ,--अन्तत्थ 


६. बराटख्ऽचख्र म प्रच- इवानर० । प्र-सूनुरथानिर ° । 
वायुप्रभग्नाभिव । फ-पां्धपभ- १७. आ --कोशचे अतः १९ सर्गसमा- 


बिष्टामिव । क्ष्यते । 
७. ब म-दावदेऽ । ख१रख्र-- १ आकराख,+ लरमम 
चन्द्र ° | प्र अ-मेघ० । च-समीक्ष्य° । आ--~फोबे 
<. फ--हतप्रगु° । य अ-ङतग्र ०। अत आरम्भ 'आाविवेह गृहं कपिः 
छ जत प्र । छर-ज्चतमग्‌ ° रिष्यन्तः पाठहचतुथ-सगरिम्मे 
९. षरा लर च-चारर°। वटस्य । पाठमेदस्तिविहैव सर्गे 


फ--हेम । दुर्षितः | 


३० वाट्मीकीय-रामायणय्‌ । 

त] पराकार-चैर-सपमं, रावणाऽन्तःपुरं महत्‌ ॥२५॥ [ष 
पुण्डरीकाऽवतसाभिः, परिखाभिः संमारतम्‌ । 

प] द्रार-तोरणै-सम्पन्न, दर्द सं महा-कपिः ॥२६॥ [प 
भिविष्ठप-निभ दिव्यं, दिम्य-वादिज-निखनर्म्‌ । 

प्त] वाजि-देषितँ-सम्पन्न, नादितं भूषण-स्वनेः ॥२७॥ [प 


रथैर यानर्‌ षिभानेरश्व, शभे दरत-हयेस्तथो । 

प] बारस्मगेश्वंचतुर्दन्ते, राजताऽचल-सननिभेः ॥२८॥ [7 
भूषिते रुचिर रं, अन्येश्च मृग-पक्षिभिः । 

त] राक्षसांधिपतेर्‌ गुतम्‌, आविवे्च कपिग्रहम ॥२९॥ [प 
सुश्चद्-जाषूनद-जाखवंतरम्‌, 


मणि-प्वेकोत्तम-पेदिकौन्तम्‌ । 
पराध्यै-रत्राकरम्‌ ऋद्धिमन्तं , 


२६] स रावणाऽन्तःपुरमाविवेश्च ॥३०॥ [प 
इत्या रामायणे सुन्द्र-ङाण्डे चवन्द्रोदयवणैनं नाम 
तृतीयः सगे: ॥ ३ ॥ 
१. फ अ--°रसच्छिन्न । १०. प्र-एेराचणेश््‌ । हि 
2. आ--अर्छृतम्‌ । १९१. बराटऽ लयप्र अच- 
३, खशा रऽ प--"रणमव्यु्चं । °चिरोदपरम० । फ-°चिरं दा | 
लछ२ च - °रणमव्युम्रं । अ-- भ्र - ° चिरोदारर्‌ वनजे; । ` 
०-रणसम्यन्तं । १२. अ-- प्त परविवेश । 
छ. अ-स ददश । ११३. ब राट, प--गहं कपिः। 
५. क-रभ्य । १४. फट; खर प्रम-ष इ्ुदध०। 
द. फ-- °श्रनदितम्‌ । रा--संञद्ध ० । 
७. पफ भअ--वाजह ° । अ--सुतप्त० । 
<. अराटख्$प्र अ च-रथया- १५. ब रा-- ° वेकामरण)ग््रा | 
नरवि° । खछ२--शप्रभाभिश्च विराजवंतम्‌ | 
६. बरा ख्तप्र भ च--भ्भेः च--नास्वि | 
कत ° । फ- हयेश्च गुणवत्तरः १६. भरदोषव० । 


[बै-९२।= 


[ चतुथः सर्गः} 


३९ 


=[दा-६। 


१पू ] स संक्षिप्याऽऽत्मनः कामं, प्रविरदयाऽनुपरक्षितः । 


२] कपि-पवीरो हनुमान्‌, 


चिन्तयामास मनसा, 


मुहूत ध्यानमाऽऽस्थितः । [प 
राघव-परियकाम्यया ॥९॥' 


कीरटशे बन्धने बद्धा, शक्ताव स्वेर-चौरिणी । [प 
३] कारच रक्षन्ति राक्षस्यः, कथं-रूपा च पेथिदी ॥२॥ 


न देष्ट-पूवो च मया, मेर्थिंटी 


जनकाऽऽ्त्मजा । [फ 


४] इद्धितैश्चाऽनुमानेश्ं, मया जेया भविष्यति ॥३॥ 
५ू ] एतां बुद्धि तदा कृत्वा, हनुमान्‌ मारूताऽऽत्मजः । [7 
प्रविवेश पुरीं रम्यां, सम्रदधां राक्षसाऽऽकुखां ॥*॥ 
प्र] देदक्षं चं ततो र्डं, वायु-पु्रो महा-बटः । [प 
५उ] भ॑न्वियेष तदा सीतां, रामस्य भिय-काम्यया ।।५॥' * [प्र 
शिविकोसु विमानेषु, निपतेत्‌ पादपेषु च ।** 


१. च- अत आरभ्य 'विभषिणस्य <. 
` च तत, इत्यन्तः पाठो नास्ति । &. 


२. थ रालव-कीददही च वने। १०. 
प्र-- न्येचवने। छर-शण्शे १९. 
सदने । क-- ° श बधन । 

३. फ- बद्ध ° । १२. 

४. फ--वा स्वेरथारिणीय्‌ । ल २-- १३. 
चेवर्ा ° । १४. 

४. क~--भष्टरूपा । म-न द्ट- १४ 
ख्पा । १६५ 

६. क-बेदेद । 


, अ-- ° जुमानेन । 


१५७. 


टख २- ° न्पवनात्मजः । 
बय, भरर अ--रूकां। 
लख र- नास्ति । । 
बरार, भ-श्शैस। 
फ छर अ-स ददश्े । 
फः-- अन्वेषयस्तदा । 

दः अ-रा्व ० । 

छ र- नास्ति | 

आ कः अ-स निकाम । 
भआ-~-ष्यपतन्‌ । क अ---स्यपर 
तन्‌ । 

ह १-- नास्ति । 


३२ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ | 


प्त] विचचार कपिर खङ्कां, रघुपक्रम-विक्रमंः ॥६॥ [९ 
ग्रहाद्‌ ग्रह राक्षसानाम्‌, उद्यानानि च वीनरः। 
द] वीक्षमाणो द असन्त्रःपासादांश्चापि बुद्धिमान्‌ ।७।।[१६ 
ओ-प्टुय च महावेगः, अहस्तस्य निवेशनम्‌ । 
७] ततोऽन्यत्‌ पुष्टुवे वेश्म, महापाश्वस्य वीर्यवान्‌ ॥८॥ [९७ 


अथ मेघ-प्रतीकाश्े, 


कुम्भक्ण-निवेशनम्‌ । 


८] विभीषणस्य च ततः, पुंष्टुवे स महा-कपिः ॥९॥ [१८ 
महोदरस्य चं ततो, मरही-कायस्य चैव ह 1“ [१९य्‌ 
९] विध्यन्िह्वस्य भवनं, जबुर्माटेस्तथैव च ॥१०॥ [१९य्‌ 
प] वजदंष्टस्य च तथा, पुष्टुवे स महा-कपिः ।'* [१९३ 
शक्य च महा-पेश्म, सारणस्थे तथैव च ॥ °९१॥ 


१. 


8 9 ९४ .& 


£. शलतज्नाम्तः । अ ऽपि सज्नाम्तः। 

9. बराख१ छर प्र--भकम्य। | शद. 
८. फ-स । । १७. 
९. प्र--प्रहस्स्यस्य । १८. 
१७. फए--नव । १९. 


१९ 


, छ २--नास्ति । 
ड [1 २--वनराण्चु क 1 
„ क--रक्षसां | 


ब रार प्र-°क्रमताथ सः|| १२. 
लछर्-ण्ताथच। फ-निप- | १३. 


स्योत्तमविकमः। 


फ--वीक्ष्यमानो । छरप अ-- 
चीक््यमाणो | 


भारा-व्था।भफ-ववा। २०. 


ए. 


१४९. 


प्र--प्रविवदा । 

षरा दऽ दर प्र-मवन। 
पच ततः | 

बरार, छर पध्र-ख जयाम 
महाकपिः । फ--सुपाश्वल्या- 
पि वानरः अ-महवेगस्य चेव 
हि । च--म्स्थचिवहि। 
म-- अत आरभ्य “उप्स्थिवमस- 
हार्य, स्त्विन्तः पडो नास्वि । 
च-जवमा० | 

ख रांदठऽ टर ध्र नग्स्ति। 
फः ~ ह्यक्रस्य । 

ब--जगाम हरियूथपः । 

प्र अ-नास्वि | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ४। १७। 
१०] ततश्र चेन्द्रजिंतो वेहम, जगाम हरि-युथपः 


३१ 
}` [२० 


विद्यन्माखेः सुमालेश च, भवनानि ययो कषिः* ॥*२॥ 


९१] र्िमि-केतोश्चे च भवनं, 


सूर्य-शजोक्तथेव च । [२९ 


धूम्राऽक्षस्यं चं संयतो, भवनं मारूताऽऽत्मजः ॥*३॥ 
९२] विरूपाऽक्षस्य भीमस्य, घसस्य प्रसरस्य च । [२३ 
दुक-नासंस्य वक्रस्य, शठस्य विकटस्य चं  *॥१४।। 
१३] हस्व-कणेस्यं॑दंएस्य, भीमाऽक्षस्य च धन्विनः 1“ [२४ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य, वच्र-ग्रीवस्य नादिर्न; ` ॥९५॥ 

[१.४ विदयुदुरकेन्द-जिहयानीं, तथा दस्ति-सुखस्य च । [२५ 
कराटस्य विश्नालस्थ, शोणिर्ताऽक्षस्य शङ्किनंः । 
१५] क्रममाणः करमेणेव, हनुमान्‌ व्यचरद्‌ गरहान ॥९६।। [२६ 
तेषु तेष्व्‌ अपतद वीरो, भवनेषु महा-कपिः । 
१६] गृहे ओं टद्धि-मतेां, दद्धि ` पर्यन्नुत्तमाम्‌ ‡*॥।१७॥ [२७ 


१. अ-ग्ग्रयुतो । २. वरर 
प्र-नास्ति । ३. ब~-मया । अ- 
यथा | ४. प्र-नारिति ॥ 

५. खरार प्र च~-बहु- 
धाश्रोश्च | ६. ट २-सृष््म० । ७. आ- 
० क्षस्याथ । रा दर ख~ गस्षस्यपि। 
८. आकषर प्र अ ख~-सपतर्‌ ॥ 

६. भ--प्रसघस्य । १०. भा- 
छ्कना मस्य । अ-शकुनाभस्य । ११ 
च~च महाकपि : । १२. बराट, 
छ २ ध-नस्ति ॥ 

१३. भा फ-हस्वव्णस्य । १४. 
फ-~-रश्चसः । १५. वरा, खर 
, भ्र ~-नास्ति । १६. ग-~-वाजिनः । च- 
वप्विनः । १५. बराल, य व्र- 


नास्ति ॥ 

१८. बरादल्टम्षशयस्प अ» 
ल्यु जिह्वरव । १९. यारा, ख्रन्र 
अ च-~-पिश्चाच्स्य ¦ २५. बल+- 
क्षोभिताक्षरय । रा छर प्र-सामिता०। 
ट २-शाभिक्षस्य श । २९२. आरा. 
खर अच-रङनः । प्र-ांक्कनः १ 
२२ ट२-ण्न्प्रचरद्‌ । २३. फ- 
गृहम्‌ । अ-~तदा ॥ | 


२४. ब फराख१लटर्पमश्च- 
० ह्वपतन्‌ । २. भ फ-कद्धिमवं 
वृद्धि । च-०ध्वत्मबतामु्धिं । २६ 
फक~-कपिः । २७. ज रा छट प्र 
नास्ति ॥ 


१४ वाद्पीकीय-रांमायणम्‌ । 


स सर्वेषाम्‌ अति-क्रम्य, भवनानि महा-कपि;ः ।` [२८पू 
१७] आससादाऽथ लक्ष्मीवान्‌, रावणस्य निवेशनम्‌ ॥९८॥ 
१८यू] भराकारेणाऽक-वर्णेन, महता घु-समा-इतम्‌ । [२ 
२५३] रक्षितं राक्षिसेर भीमेः, सिरैरिव महा-वनम्‌ । 
समीक्षमाणो नगरी, परिचक्राम वानरः ॥१९॥ [३ 
१९] मणि-रतोध-सम्पननेस्‌, तोरणेर हेम-भूषितैः । 
राजताभिर्च कक्षोभिः, स्तम्भेर्‌ हेमेभयेः धीमैः॥२०॥ [४ 
२०] महा-सन्ैर्‌ महाभोत्रेः, शूरश्च कृत-निश्वयैः । 
उपस्थितम्‌ असंहार्येर्‌, हय-स्यन्दन-यौयिभिः ॥२१॥ [५ 
२९] सिह-व्याघ्र-तनुज्राणैर, दार्म्व-काश्चन-राजतेः । 
२२ू ] घोषवद्विर्‌ विचित्रैश्च, सदाऽनुचरिते रथे; ॥२२॥ [६ 
३९३] बहू-रत-पहा-कक्ष, पराध्याऽऽसन-भाजनम्‌ । 
प] महा-रंस-समावायं, महाऽऽसव-वराऽग्रंतम्‌ ॥२२३॥ [७ 
्रष्यैरच परमोदारम्‌, तैस्तैश्च मृग-पक्षिभिः । 


१. षरा, टर प्र-नास्ति। ¦ प्रहतिनि० । १३. ब रा- ग्यैः 
2. आ--राक्षसस्य ॥ स्यश्द्नेरनपायिभिः ॥ 


२. ५ प्र~-रक्षिवां ।४.वफरा १४. रा प-्दन्त । १५. सदु 
छ, छर त्र च~-ग्सेषोरेः। ५. बरा नुराचेतं ॥ 
अर-समीक्यमा० ॥ १६. छर-न्डाकक्ष्यं । ब रा 
६. आ-प्णिरनेप० । ब~ -घस- र, र म प्र च-वश्नरत्नम० । १७. 
पश्रस्तो० | ७. रार अ-ण्देम- बरार मप्र च-महा्रन सर । 
भूषणः । €. फ-राजवीनिश्च । ९. ब॒ र १-महा्ैरल सर । अ-महारथम- 
शं, प्र-रक्ष्यामिः। १०. ब छ, सवाधं । फ-महवथेमरसवाध । १८. 
प्र-तेस्तहे° । फ- तिस्तु हेमपर्ष्छितेः॥ कः- न्सवपरा० । षरा 
- ११. फ-ण्मैदागनरेः।१२. फ- मध्र अ च-रसनवर।° ॥ 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ४ । २३०। ३५ 


४०] विविधैर बहु-साहसैः, परि-धूर्णं समन्ततः ॥२५४॥ [८ 
प्त] विनीत रक्ष-पारेश्व, रक्षिभिश्च समा-रतेम्‌ । 
४१यू ] मुख्याभिश्च वरस््ीभिः, समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥२५॥ [९ 
मुदित-पर्मेदं रम्यं, रापक्षसेन्द्र-निवेश्षनम्‌ । 

प] स्वीऽऽभरण-निहीदै ~, समुद्रमिव स-स्वनमे ॥२६॥ [९० 
प] दिव्येनाऽगुरुणा युक्तं, दिव्यैश्च वर-चन्दनैः । 
२२उ] खाहाकार-वषट्कारेर्‌, ब्रह्मपोषैनिनादितम्‌ ॥२७॥ [र 
मेरी-प्रदद्गाऽभिरतं, शङ्-पोषाऽभिनादितम्‌ । `" 

२३] निथेप्सित-महांपृज, सदा पर्वसु राक्षसैः १५।२८॥ [१२ 
२४ ] समुद्रमिव गम्भीरं, पजेन्यमिव सस्वनम्‌ । [१२प्‌ 


तुधान-शतैर्‌ गुर नागैर भोग-वतीमिव ` ॥२९॥ [7 
प्त] महाऽऽत्मनो महा-वेश्म, महा-सखेः सु-रक्षितम्‌ । 
पहाजन-समाकीर्ण, हैसैः सर इवाऽऽकुछम््‌ ॥२३०॥ [९३ 


१,बरा ट; खर्म प 
च-विहितैब० । २. र ,-परिपू्णी ॥ 
द. आष अ-ल्लपा । ४, 
आ-ऋषिभि०। ५ वफराट, 
म प्र-पुतब° । रख२-षुसस्छ° । 
अ-पमान्रु° । ६. रा-परस्त्रीभिः ॥ 
७. बराल टलख्स्मप्र च- 
मुदिते सवतो रम्य । ८. बराल, 
खर्म भ च-तराभर्ण०्। फ- 
«णसंहदि; । ९. आ रा-निस्वनं । 
फ-षुध्वनम्‌ ॥ 


धैश्च नादि° । फ़ भ-नषनिना०। च- 
न्वैर्वि० ॥ 


१२. ख राट१ लर मप्र 
° _्भियुतं । १३. बरार्र्रमध 
अ- °षनिनादि ०। १४. फ च-नास्ति । 
१५. + अ-निष्योचत० । लछ- 
० महापूजां । १६. फ- नस्ति ॥ 


१७. रा- ःयुषां । १८ फ-नाचेश्च 
सुमहाम्वेः सदा परवैधपूनितम्‌ ॥ 


१8. द-महाससवं जनाकीणं । अ- 


१०. बर, छर प्र च-सिक्त। महसरवजनकीर्णं । छ ऽ-महाजनैः 
रा म-षकतं । ११. बरार, मभ समा०॥ 


२१ 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


२६] वि-राजमानं वपुषा, रथाऽश्व-गज-संकुटमयं । 
२९३] लंकाऽऽमरणमित्येव, सोऽन्यत महा-बलः ॥३९॥ [१.४ 
रावणस्य समीष-र्थां८स्था)स्‌ , ततः से समुदेक्षर्वं । 
प्त] विचरत हरि-श्षादैखो, राक्षसीर्‌ विद्तेक्षणाः ॥३२।॥ [२९प्‌ 


शृख-तोपर-दस्तानां, 


शक्ति-युद्रर-पाणिनाम्‌ । 


[९ 


३०] ददश विषिधान्‌ गुस्मांस्‌, तस्य रक्षःपतेर ग्रहे ।॥३३॥ 
२४३ रक्त-ग्वेत-सितांश्चाऽ पि, हरीन्‌ अंथ महा-जवान्‌ । [३०पू 


| कुखीनान्‌ रूप-संपननान्‌, 


दद दारे-युथपः ॥३४॥ 


ऋक्षकांन्‌ ताल-ब्णाश्‌ च, शोण-पारल-रोमकरन्‌ । [प 
३५] मोष्टकाऽरक्ान्‌ प्रमाभांऽऽच्यान्‌, हस्य-कर्णो्िनासिकान्‌।।२५॥ 
ओरदजान्‌ बाहिकांश्च, काम्बोजान्‌ म-लक्षणान्‌ । [प 


१. बरार म पर-गरहं 
विराअदपुरा । छ, -गृहं निराजजदवपुषं । 
च~ विराजमान गृहै वपुर | २.बफ 
लखर्यंम भर च~गजश्वरथ सङु० ॥ 

३. बफराटख१खस्मप्रअ 
च- ° णमिव्येन । ४. भआ-ल्चोभतति । 
अ-सोवमन्यन्‌ ॥ 

५. आकरा ट १ख्स्मपर 
च-°द्थांस्तत्रसो । ६. आब ट, 
खर्म भ ज-पमवक्षत । प्र- 
समचक्षत । ७. व रालरटखस्म 
प्र च~-विचित्रां । < आ-रा्षतेर्विहृते- 
द्गः । अरा छ, खर मप्र च- 
रचिसाग्विहृतेक्षणान्‌ ॥ 

९ अरालं, खस्मप्रच- 
द्मखमुढरशस्ताश्च । क च-श्यूरमुद्रर- 
दस्तानां । १०. बराटखऽमव्रच- 


गदढातोमरधारणः । दछ२ च-गदाते- 
मरपाणिनः । फ-शक्ितोमरपाणिनाम्‌ ॥ 

१९. बगारऽ म च-रक्तधेतां 
सितां ० । छ २-रक्तश्वेतांस्तया चयि | 
फः अ-रक्श्वेताचू सितान्‌ पीतान्‌ । 
ब~ र््तनन्पतान्पितान्‌ नीलान्‌ । १२. ब 
रालऽखर मप्र च-हरश्रपि। व- 
हरेश्च स ॥ 

१३.ब-°टरूलोम ° । अ-°रकि- 
रोेम० ! पर-०्टरुरूप ° । १४. च~म 
कर्यान्‌ । १९. अराट१ट८खर्मब्र 
च-प्वारूछ्यानू । १६.आ-इेसवर्णा- 
एन।सिक।नू ॥ 


१७. ठ द-भरटरान्‌ । १८.फ- 
वाहिजांश्च । १९. ब ट २-कां भोजान्‌ । 
२७. छ २-द्चभरकषमणान्‌ ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४ । ४२ । ३७ 


३६] छकाऽऽननांश्च तुरगात्‌, ददशे कपि-कुभरः ॥२६॥। 
ततः चु-षिदिंतान्‌ हृष्टान, ईषं-दन्तान्‌ सुपुष्टितान्‌ । [प 
३९] कुखीनान्‌ रूप-सैयन्नान्‌, गजान्‌ पैरगजानु(रू)जान्‌।। ३७३१ 
३२ ] नि-षटितान्‌ गज-शिक्षायाम्‌, एेरा्रण-समान्‌ युधि । 
३४पू ] हन्तवे पर-सेन्याना षे तस्मिन्‌ दद्शे सः ॥३८॥ [३२ 
प] क्षिरतक्च भहा-मेधान्‌, स्वतश्च यथा गिरीन्‌ । 
३२३] मेष-स्तनित-निर्थोषान्‌, दुर्धषान्‌ समरे परैः ।॥३९॥ [३३ 
सहक्च रीजिनस्तत्र, जाम्बूनद-पारिष्टृतान्‌ । 

३३1] सं हेभनाशर षिताम्‌, तरुणाऽऽदिय-सनिभान्‌ । [३५य्‌ 
३५७१ ] दद॑ राक्षसेन्द्रस्य, रावणस्य नि-येशने ` ॥४०। [३५३ 
शिषिका विषिधाऽऽकाराः, स कपिर्‌ मारुताऽऽत्मजः। 

प] छता-गृहाणि रम्याणि, विर्नशाखा-ण्हाणि च ॥४१॥ [३५ 
ऋ्रीडा-ग्हाणि दिव्यौनि, तथा मणि-हाणि च । 

प्त] कमस्य चं ग्रहे रेभ्य, नि्ा-णहमनुत्तमम्‌ । (रद 


१. रा प्र-प्र विहि । छ ख्य्अ < आद; प्र-दवतश्च । कञ- 
च-सुविहितान्‌ । २. फ-निजञाद- श्र तश्च । ६. फ-पुदुधवषीन्‌ सुरि ॥ 
न्तान्‌ स्वधिष्ठितानू । अ-निषादन्तान्‌ १०. फ-सहलव्ि° । ११. ब रा 
सुधिष्ठितान्‌ । च-निषादेनाश्च सेयु०। लऽखर्मप्रम च-हेमजरवत ० । 
मबप्ररा छ, छर्-विषादेन च फ-°केरवितां०। १२. व समय 
& सयवान्‌ । ३. शा-जनान्‌ । ४. च-°स्यसप्रमान्‌ । छ १-यदुप* । 
बरार म प्र परगज।रजान्‌ । १३. आ-निवेशनम्‌ ॥ 


अ च-परगजास्जः ॥ १४. छ२-पत्र्चा ° ॥ 
५. राम प्रहतं ॥ ९५. च-चान्यानि । १६. ख रा 
€ 


६. बरा, छस्मप्रच- ल+रुस्ममर अ-नासिि । १७.८२ 
गजदश्च | फ-क्षरन्वश्च। ७. बरा च-कामस्य तु। फ एमगन्तु । १८. 
ख छर्मप्र म च-प्रथा मेवन्‌॥ फ-दिष्यं । १९. अ- नास्ति । 


३८ वास्पीकीय-रामायणम्‌। 


ददक्ञं राक्षसेन्द्रस्य; रावणस्य नि-वेश्चने ॥४२॥ [२३द६द 
३७] स॒ मन्दर-वैर-परख्यं, मयूर-शतं-सकटम्‌ । 
ध्वज-यष्ठिभिर आ-कीर्ण, ददश भवनोत्तमम्‌ ।४३॥ [३७ 
३८] अनेक-रंथ-संपूर्ण, निधि-जालाऽवतैसकम्‌ । 
३९ ] बीर-निष्टिते-कमान्तं, शरदे भूत-पतेरिव ॥४५॥ [३८ 
४१उ] अचिर्षा चैवं रत्नानां, तेजसा रावणस्य च। 

४२ ] विरराज च तद्वेहम; रदिपर्वानिव रश्मभिः ॥५५॥ [३९ 
जाम्बूनद-पयान्य्‌ एव, भाजनान्य्‌ आसनानि च । 
४७पू ] भूषणानि चं शघ्राणि, ददे कपि-कु॑रः ॥४६॥ [४० 

७पू ] मध्वाऽऽसवं-हृत-कदं, मणि-भाजन-सं-कुख्म्‌ । 
३पू ]मनो-रमम्‌ असंबाधं, कुमेर-भवनोपमम्‌ । [४९ 
४८पू ] शोभयन्ति स्प त्रश, ज्लोभमानां वरस्त्रियः ॥४७॥ [प 


ब प-अतः परमधिक. पाठः... 


हिविका विविधाकाराः, स कपिमर्तात्पजः । 
छतागरहाणि रम्याणि, चित्रश्ालागयृहाणि च॥ 


१. आ-मदरगृहप्रस्य | २. साकिनः। अ~-रदिमाभः सुसमाष्ेतम्‌ ॥ 
राट टखश्मपर च-पयूरस्थानण &. बरादट०लटखर्मच अ- 
३. रा-नारित ॥ राजतान्यास ° । १०. फ अ-मोज- 

8.बल१ छर्मप्र च-ण्रथ- ननि। १९१.बरारऽ टख्स्मप्रभ 
सकषाण । अ-°रस्तंपूर्ण रा-नस्ि । च-तरिचिन्राणि । फ-च मुख्प्रानि । 
.बराट, खर्म च-धीरनिष्ठित०' १२. बराल, लर मप्रभअच- 
फ-चीरज्निशितकणान्तं ॥ कपियुथपः , फ-इरियुथपः ॥ 

६-आ-भभिपेदे स ; क-प्रभवा १३. आ-०वङ्तपदं । १४. 
चैव । अ-प्रमया वर००। 9. बरा ब रा ल, छर मप्र ग- 
खऽ खर्म पर च-विरराजाथ । <. °सदनप्रनम्‌। अ फ-० मवनप्रभम्‌। 
बराटखरम प्र च-रदिपमी रदिम- १५. फ़ अ-यथा स्वर्गं ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४। ५१ । ३९ 


४४उ] नूपुराणां च घोषेण, काथीनां निनदेन च । 
५५प्‌ ] मृदङ-ताल-घोषेहचं, घोषवद्विर निनादितम्‌ ॥४८॥ [४२ 
प्र] प्रासाद-संघात-युत, क्रौच-सारस-नादितर्भ्‌ । [४२ 
५५] कूटाऽऽगार-शतैर्‌ युक्तं, गन्यवै-नगरोपमम्‌ ॥४९॥ [प 
चन्दनाऽगुरु-कपूरैर्‌, दिव्य-धुपैः प-धूपितमं । 
प] मास्य-दामभिराकीण, पुष्प-भक्ति-विचित्रितय्‌ ॥५०॥ [7 
दिव्य-गन्धाऽवसिक्ताभिर्‌ , दीपिकाभिर विंदीपितम्‌ । 

स] छोकपाखान्‌ पराजि, तखभाभिरिबोज्ज्वलरम्‌ ।॥५१॥ [र 
प] तैगानि सौध-वेश्मानि, घोषयन्ति वराऽङ्गनाः । ` 
५८] यथा कैलास-पगाणि, शतशः किन्नरी-गणांः ॥५२॥ [प 

८दपू] ` सी-वेषैः स्त्री-समाचारेर्‌, वनिर्तीऽद्ग-पयोधरः ।' " 
प] उच्छृष्ट-नूपुर-रैः, सरो दैसैरिवाऽऽहतम ॥५३॥ [प 


१. बरा छऽलर मषच- , ७.बराल+खरम प्र च-परत्यज्य । 
तालघ्ोपेण । २.रा ल रप्र-घोषय °। ८. रा-०भिरिवोज्वरत्‌ ॥ 
छ १-किंकिणीभिश्च ना० ॥ ६. आ-षोपैर्वेहमाने । १०. 
३. प्र-०दुसेयतायु् । ४.फः अ- फ-शोभयन्ति स्म तद्वह्म शोभमाना 
"संकुरुभ्‌ ॥ | वरस्तियः। ११. फ अकेला. । 
४. ब राट, म प-दिष्येधू- १२. आ-िनरीगणः ॥ 
पै पूर । ट र-दिष्यभूरेश्° ॥ १३. बरार, ट्र्मप्र-जी- 
६, अ-°पिकाभिः प्रकाशितम्‌ ॥ । वेशः श्ञी०। १४. अ-णचरिश्किता्‌) 


| १४५. अतः परमधिकः पाठटः- 
म~ दतदयेवदच धावद्धिद्वतं वषेशतेरपि । 
अ-दतद्चेतद्च धावदिद्धेत वेवरेराप ॥ 


१९. छ२-स रज्ञशतसङ्रम्‌ । १७. अ आ-नस्ति ॥ 


० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प] इतश्‌ चेतत च धाषंद्धिर्‌ , ₹तं॑वर्ष-धरैरं अपि । 
विनीत-जन-सबाधं, स्त्री-रत्न-सुसंमाकुखम्‌ ॥५४॥* [प 

४९] स ॒व्यूढ-कक्षं हनुमान्‌, परविवेश महद्‌ गृहम्‌ । [४३३ 

प] रशना-नुपुर-रवेर , मैनो दसैरिवाऽऽकुटम्‌ ॥५५॥ [प 


| क ४० (4 न 
इत्याष रामायणे सुन्दरकाण्डे कका-विचयो 
नाम चतुथः सगः ॥४॥ 


१. प च-गबिडतेः। २.षबरा मप्र म-भ्यूहकक्षं। ६. भआ-राक्ष- 
म पर च-~विटगणेरपि । ३. वराम सीनृषर०। ७.ाकशरालर छर 
प्र-जीरलरातसङ्‌० । ७. टर अ- यत्र च-ससे॥ 
नासि ॥ <. फ~-अनप्रवेको । छ २-मवन- 
४. अ रा-भ्युहकर््य । फ ले२ विचयो ॥ 


१ 


[-९३]- [ पञ्चमः सर्गः] -[दा-९] 


तस्य॑ तेत्र प(षि)को८१९)्स्य, मध्ये विपुखमायतम्‌। 

६] ददश्चे भवनं भ्रष्ठ हनूमान रहरि-युथपः ॥९॥ [१ 
स॒ मार्गमाणो वैदेहीं, सीतां कमल-खोचनाम्‌ । 
प] वानरः परिचक्राम, दनूभाञ्‌ छत्रु-मूदनः ।॥२।। [३ 

दषु] अध-योजन-विक्तीर्ण, साऽष-योज्ञनम्‌ आयतम्‌ । 
फ] तद्‌ गृहं राक्षसेन्द्रस्य, बह्ु-पासाद-सफुखम्‌ ॥३॥ [२ 
चतुर-विषाणेश्च गजैर्‌, द्वि-विषाभेस्‌ तथैव च । 
प] परि-किप्तपर असेवाधं, रक्यमाणम्‌ उदाऽऽयुधैः ॥४॥ [५ 
राक्षसीमिं््‌ च पैत्रीभी, रावणस्य निवेशनम्‌ । 
आहताभिश्‌ च विक्रम्य, राजकन्याभिरादतम्‌ ॥५॥ [६ 
तं नक्र-मंकराऽऽकीर्ण, तिमिगिल-ज्षषाऽऽकुटम्‌ । 
पप] बायु-बेगे -समुद्धतं, पन्नगेर्‌ इव सागरम्‌ ॥२॥' * [७ 


१. फ-तस्यालय । च अ-तत्या- ८. चवमपरट+ छर्-टक्ष- 
खयन | २. कः अ च-वरिष्ठरय । सीभिः २. पफ-सबहूभी। चव 
द.फराचबमपट१ख्र्य- मपर ङ१ र-पपतनीमी । अ~प 


भवनभ्न ° । ७. अ-मारताप्मजः ॥ बह्धभी। १ मनासि हरिता 
9 रावमपदल१ छर-नास्ति॥ छित इव ॥ 
साग्मयोजन प्रायवाम्‌ ॥ ५ छ २-स्हम॑भक?०। १२. या च 


७. आष छर-रक्षमा्य- वम्र छ डर ग्गसमरध्रर्य । 
वर्देय० ॥ ९६. भम- नस्ति ॥ 


४२ वास्मीकीय-रापायणम्‌ । 


यौ व्रैश्रवणे लक्ष्मीर्‌, या चेन्द्रे ईहरि-वाहने । 
प्र] सा रावण-ण्हे पद्मौ, निखमेवाऽनपायिनी ॥७॥ [८ 

यादृशं हि कवेरस्य; यमस्य वरुणस्य च । 
प] ताद तद्विशिष्टं वा, तस्य रेक्षः-पेतेर्‌ ग्रहम्‌ ` ॥८॥ [९. 


[बे] ततो ददरशौऽद्रत-हेम-नारं, ` { दा-७)] 
व्यासक्त -वैदर्य-सरेम-जारम्‌ 1 ` [श्‌ 
, धिचुद्विनद्धं सं-विहग-जारंः [१ 
`: तदिद्रिनेद्धं स॒ वि्हग-नाखमं ॥९॥ [प 
ददं नानाविध-वाजि-शखाः, ` | [पिः 
भधान-शाखा््‌ च शशांक-शखाः । ` 
मंनो््रयाश्च्‌ चाऽपि पुनर्‌ विक्रा 


दद्र वेरमादिषु चित्र-शाखाः ॥१०॥ [२ 


 शृहाणि नानावसु-राजितानि) 
देवाऽघुरैश चाऽपि दु-पूजितानि । 


: १. प्र-क्था।२.फट१ कसर लक्ष्मीर्‌ । ४. च प्र-गवानुयारिनी। 
हरिवाषहणे । ब प्र-हरिवाहिनी । २. ब-° मेवावपा° | 
फू-पासा।राबमपल१ खर ५५. फ़-नकऋम्पतेग° ॥ . 


१. च प्र, छ -°इयैसंहम० अ~ गोत्तमं सुपरतिपन्नरूपिव्यन्तः 
२. छ २--विदयुष्पिनद । ३. म-इरेता- प्ट नाखि 
छिव इव पादः । छ र-नाक्ति । ४. २ ७. प्र-नाना विविधा विश्चाङा; । 
ददिद्धिख्द । ५. ८५ र र-नस्ति [छ +-नानविधवाजिश्षर । <. रा.म- 
पाषूः। ६. आ फ-भतः शछोकादारग्य विहंगज्षारा ६. भवः परमधिक 
यावदुपज्ातिवृत्तं पाठे न दश्यते । पाटः-- 
--कपिप्रवीरो ॥ प ; (१ )। 





सुन्दरकाण्डम्‌ । ५ । १४ । ४३ 


"> रसश्च दोषैः परि-वजितानि, 
कपिदैदज्ञऽति-बराऽभिंतानि ॥*१॥। [२ 
४.5 तानि प्रसनानि समाहितानि, ` 
 . भयेन तत्राऽपि विनिर-मितानि। 
महीतखे सवे-गुणाऽन्वितानि 
ददशचे- रुंकापिपतेर्‌ ग्रहाणि ।*२॥ [४ 
. + ततो ददर्मोच्दित-शेख-रूपं; 
„1; , मनोहरं काचन-चारु-रूपम । 
रक्षोऽधिपस्याऽऽम-बखाऽनुरूपं, 


गरहोत्तमं सु-पतिपन्न-रूपम्‌ ॥१३॥। [५ 
नाना-तरूणां कुुमाऽवकीर्ण, वि 
५... ., ग्रिरिवाऽग्रं रजताऽवकीणंम [दिउ 
-प्ेकेर्‌ अपि दीप्यमानं, | 
तङ्ष्िर अंभोर्दमिवेध्यमानम्‌ ॥९.५॥ [७पू ; 


१. प्र-०तिबलाजितनि ॥ | र््वराचमप्र-त भ्रतिपन्नम। 

३. अर्तः परमधिकः पाटः-- । 
च-महीतरे स्वं दृष प्कीणम्‌ । 

- च---पक्रीडतेः सुथसमानरूपम्‌॥; ` - ` " 
४. भ्र-ङसुमावकीणम्‌ | ५ अ~ ¦ वेद्धमानं । रा-णम्भोदधिमेष्य० | “ 

°केरथि> , ६. श्र छ १ र २"व~जदमि- | ७9. अतः परेमधिकः पाठः-- 

अ च--हैसप्रवेकैरतिवधमाने वेदमान्तमेवाभिसखमुष्ामानं । 
च-महाकपिस्तश्रः महाविमान ` 
म-मनः परवेकरिवं वाद्यमान । 

_ भियावृतं खे खुरृतं विमानं । 
पुष्पाहयं नाम विराजमानं ॥ 
रत्नघवेकेरभिवङधेमानम्‌ ॥ __ 

{† ब म~ मष्टीतरे स्वमेमिव प्रकीणेम 

¡ द-प त्भ्सेडजेश्तूप(१ये) हातादषकीणम.। - 


~ 2“ ८ 


1 


४२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
याच वैश्रवणे र्ष्मीर्‌, या चेन्द्रे हरि-बाहने । 
प्त] सा राव्रण-एहे पमौ, नियमेवाऽर्मपायिनी ॥७॥ [८ 
यादृशं हि कवेरस्य; यमस्य वरुणस्य च । 
, प] तादशं तद्विशिष्ट वा, तस्य रेक्षः-पतेर गृहम्‌ - ॥८॥ [९. 


[बे] ततो ददशचीऽद्रत-हेम-नारं, =: [ दा-७ ] 
व्यासक्त-वेडर्य-सुरेम-जाम्‌ । ` [शू 
विद्युद्विनद्धं सं-विहग-जाले, , ` [१ 
तडिद्विनेद्ं स विहंग-नालमे ॥९॥' [7 
ददश्षं नानाविध-वाजि-्शोखाः, | [प 
प्रधान-श्रारखाश्‌ च रशांक-शाखाः । ` 
मनोहराय चाऽपि पुनर्‌ विक्षाणाः 


ददक्र वेदमादिषु चित्र-श्ाखाः॥१०॥ [२ 


गृहाणि नानावसरु-राजितानि, | 
 देवाऽघुरेश चाऽपि इु-पूनितानि ॥ 


-१. प्र-यथा।२. फाल, छर ल्मर्‌। ४. च प्र-°वालुयाबिनी । 
हरिवाहणे । ब प्र-हरिवाहिनी । २. ब-रमेवावपा° | 
फृ-षासा।यबमप्ररऽ खर ५. फ-नक्रमयतेग० ॥ 


` -१.चप्र ल, छर-गडूर्यसदेम अ-षोत्तमं सुपरतिपञ्रूपामतयन्त, 
२. कं -विदयुष्पिनङ । ३. म-हरिता- पाठे नचि ॥ (त । 
छित द्व पादः | ह र-नास्ि । ४. २ , प्र-नाना विविधा विशाङाः । 
वडिद्धिष्ड । ५. छ, छर-नस्ति छ१-ननविधवाजिशारं । <. रा म- 
पाषूः। ६. आ फ-अतः शोकादारभ्य विष्ंगशाकाः । . ६. अतः परमभिकः 
यादुपजातिवृत्तं पाठे न दह्यते । पाटः-- 
छ$--कपिप्रवीरो धूतदस्तताखाः (! ,। 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ५ । १४ । ४३ 


स्वैश्च दोषैः परि-वजितानि, 

{ कपिदैद्ाऽति-बराऽभिंतानि ॥११॥ [३ 
5} तानि प्रसन्नानि समाहितानि, 

भयेन तत्राऽपि विनिर्‌-मितानि । 

महीतरे सव-गुणाऽन्वितानि | 

। दुशं - छंकाधिपतेर्‌ शृहाणि ॥*९२॥ [४ 
~ ® ततो ददर्शोच्छिति-गैल-रूप, 

 ..^ ', मनोहर काचन-चारू-रूपम्‌ । . 
{4 | | 

रक्षोऽधिपस्याऽऽत्म-बखाऽनुरूपं, 


ग्रहोत्तमं सु-पतिपन-रूपम्‌ ॥*३।। [५ 
नाना-तरूणां कुसुमाऽवकीर्ण 
१ गिरेरिवाऽग्ं रजताऽवकीर्णम्‌ । [देउ 
नारी-प्रवेकेर्‌ अपि दीप्यमानं, । 
तर्डिद्रर अंभोर्दम्विध्यमानम्‌ ॥१४८॥ . [ऽषु ;- 
१. प्र-ण्तिबरजिकतनि॥. | र्वराचम प्र-ष प्रतिपन्न, 


३. अर्त; परमधिकः पाटः-~- 
च-- महीतले स्वगं दष प्रकीणम्‌ | + 
य~ प्रक्रीडविः सूथसमानरूपम ॥‡ ` - ` * 
४ "-भ-ङुसुमावकणम्‌ 1 ५ अ- | वेदढधमानं । रा-०अ्मोदधिमेभ्य०-। 
°केरंधि० । दे भरल, ल २*ब-~°वरमि- | ७, अतः परेमधिकः पाठः-- । 
अ च-हेसप्रवेकैर तिबधेमाने वेहमान्तमेवाभिखमुष्ामानं । 
च-महाकपिस्तत्रः महाविमान 
म-मनः प्रवेक्रिवं वाष्यमानं । 
_ धियाश्रतं से सुरं विमानं । 
धुष्पाहय नाम विराजमानं ॥ 
रत्नपवेकेरभिवद्धमानम्‌ ॥ _ 
† ब म- महीतले स्वमेमिव प्रकीणेम । 
¦ द: व-प्रीडनेक्तूप (ये) शातादुकीणम्‌.। - 


~, , १ ८ 


५५५४ वाल्पीकीय-रामायणम्‌। 


यथा नगाऽग्रं बहु-धातु-पूर्ण, [८१ 
मही-भतं काचन-राजि-पूर्णम्‌ । 
अलंकृतं रक्ष-वितान-पूर्ण, [९पू 
पुष्पैर दतं केसर~रत-पूणम्‌ ॥ ९५ ॥। 
कृतानि वेश्मानि सु-पुष्कशनि, 
पुनश्च च पग्मोत्पल-केसराणि । 
वैनानि चि्ाणि मनो-हराणि, [९० 


पश्यन्‌ विचित्राणि चचार मारुतिः ॥९६॥ [प 
कृताश्च वैदुर्य-मया विहगाः, 

रूप्य-पवाङेश्च पुनग चितांऽगाः । 
चिजाश््‌ च नाना-वसयुभिर्‌ विरेगोः, 

पुष्याऽऽदहये भक्ति-चित्रः कुरंगाः ॥९७।।[१२ | 


१. प्र अ-महीग्तां | २.च म~ - ४. च लर--सुपुष्कराणि। 
दरं छृतं । २. अ-दष्पेः छते ॥ | अतः परमधिकः पाठः-- 
खर च म-यथा प्रफुख्छानि च पुष्कराणि । 
५. अ-नाना विरिन्राणि। | £. अधिकः पाठः- 


रख१-- ख्गाङ्कखान्यत्र घनावराणि । 
७, बरा ट, खरम प्र म-नात्ति | ९. भ~ °सुभिञ्यजगाः। मपर १ 
पदु; ॥ नास्ति पादः । १०. ब-पृष्पाक्षये। 
६, रा-रूपप्रवा० । अ--द्क्मप्रवा° ११. अतः परमधिकः पाटः- 
 रा--दिजाश्च पश्लाचितरक्ततुण्डाः । * 
च~-रक्ताश्च चामीकरर्ततुण्डाः।।1 
शा अ च--प्रवालजाम्बूनदरक्तपक्षाः । 
___ _ च-सनीलमाद्रव्य विजित्य पक्षाः।‡ 
* च--द्विजाश्च पश्चाचितनक्रतुण्डाः। 
भ- हिताश्च पक्षाः शिवरक्ततुण्डाः । 
† भ--हिजाश्च चामीकररकतुण्डाः। 
‡ अ~ सनीषटमाधिद्य विदं गपक्चाः । रा-००बिजिस्वा (पकाः । 


सन्दर-काण्डम्‌ । ५। २०। ४८९ 


न = श + च ~ ~ * ^ ४ 


नियुध्यमानाश्च गजाः सु-हस्ताः) [९४ 
तथैव पद्मोर-दाम-हस्ताः १ [ग 
लक्ष्मीस्तथाँ पद्-वितान-हरस्ता, [९४ 


गरहांऽन्तरे राजति तस्य॑ संस्था।*८॥ [त 
ईत्थं स तद्‌ ग्रहम्‌ अभिवीक्ष्य सुन्दरे, 

सु-विर्मयं नगमिवं चारू-कंदरम्‌ `^ 
पुरं च तव्‌ परम-घुगधि-पंदिरंः 

हिमाऽत्यये नगमिव वचांर-सुदरम्‌ ॥१९॥ [१५ 
ततः स तां कपिर्‌ अवीक््य पूजितां, 

वरां पुरीं तदधिप-वबाहु-निनितामं 
दद्व नो जनक-सुतां गुंणाऽन्वितां, 

-दुःखितां पति-गुण-वेगे (?)वजिताम्‌।(२०॥[९६ 


रा अ च-कामस्य साक्षादिव मान्ति पक्षाः। 
रा अ-ङूता विहगा सुमुखाः सुपक्चाः ! 


१. कुऽ छर-पवुष्य० । २. पर- ७. व-शायः! । ८.५ खर 
मास्ति पादुः । ३. च अ-रुकर्मस्तदा । | सविसमय । ६. च-नागमिव । १९. 
४. चं दटटऽ छर अ-पश्मनिमम्महस्ता। | अ-नास्ति पदः । १९१. चम टर 
४. च अ-गहगणे। ६. प्र छ, | चादमन्दिरे । प्र॒ ल+-चास्मम्द्रं । 
तन्न ॥ | अ~अतः परमधिकः पाठः- 


~~~ 


दददो नानाविध-वेदम-सुन्दरम्‌ | 


१२. छ ऽ -° पबाहुवर्जतां। छ२- अ-गुनोन्वितां!। १४. म~-णयुणवेक्षव °| 
°पबाहुपाङ्वां १३. च-गुणार्चितां । अ-इरिबेभुवाधिकदुःखद्ुःखितः । 


द वारस्मीकीय-रामायणम्‌ । ` 


५ ~ < 


ततस्तदा बहूविध-भाविताऽऽत्मनो 
महात्मनः स्वयम्‌ उचिताऽऽर्य-वर्त्मनः । 
अपहयतोऽभवद्‌ अतिदुःखितं मनो | 
वपुष्मतः भवि-चरतो मात्मनः ॥२१॥ [१७ 


इष्य रामायणे सुन्दरकाण्डे रावण-मवन- व्णैनं . 
नाम सगेः ॥ 





१. च-स्वयमनुविचायेव॑०। ख~ म पर १ छर-भवनवणैन । भ~ 
हस्वमरघुद्धितायग ° । भ -रषुरुचिरार्यव ०॥ | भवनवेर्णनो ॥ . ` -. ` ` `. 
के. शं~भीरामयणे 1.३. या । 8 


जे 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९ । २७ । 9 
[जे-प्र] ४२श-घृष्ठत उपरि मुख्यपाट; । [दा-९)] 
. < वेश्मनस्तस्य मध्यस्थम्‌, अन्यद्‌ वेदम विनिर्मितम्‌ । 
दिग्य-निवहै-सकीर्ण, ददश हनुमान्‌ कपिः ॥२२॥ [१० 
ब्रह्माऽथ हि तं दिव्यं, दिषि यद्‌ विश्व-कमैणा। 
, षिमानं पुष्पकं नाम; सबे-कोम-गमं भम्‌ ॥२३॥ [९९ 
. प्रेण तपसा खेम, येव कुवेरः पितामहात्‌ । [१९ 
कुबेराद्‌ ओनसा लेमे, रावणस्तद्‌ ग्रदोत्तमम्‌ ।२४।। [९२ 
ईहामंग-समा- युक्तं, कार्तस्वर-दिरण-मयर्म्‌ 
 . से्ठैर आतं स्तंभः, भदीप्तमिव च श्रिया ॥२५॥ [१३ 
` मेरु-पदर-संकाशर , उलू-िखद्भिर इवांऽबरम्‌ । 
 कूटाऽऽगररि; छभांऽऽकारेः, सवतः समलदतम्‌।।२६॥ [१४ 
 ज्वलनाऽरकभतीकाशेः, भु-रतेर विश्वकभणा । 
हेम-जाड-पतिच्छनं, रत्र-वेद-ेदिकम्‌ ॥२७॥ [१५ 


५१. ब म~-मध्वातरन्यद्‌ । अर- समयुकं। <. फ राचवबमप 
बे्यांतर० । छ {-मध्यांतर° । २. फ- छ, छ२ अ-फतिस्वरहिरण्मयैः । ९ 
दिष्यनिगूड° । राजमपरल, छर चबम फः क\ अ-पुतैरा० । प्र- 
दिष्य निगूढं स । ब-दिभ्य निगूढं सर सुतमा ° । सुकृते चब्° ॥ 
भविस्य निभ. ॥ १०.२ा जमर छ, 

रा-विङत । भ-बिहितं । ४ छ्यु भाचरेः। आ-द्मभागरः । ब-हभा- 
च~म भुवम्‌ । म-सर्ैकामफरग्रदे ॥ धरि; । १९१. फ-सर्वशः ॥ 

‰. मअ-यः1 ६. बचफ्ममप | | 
छ , -ङवेरात्तजसा ॥ १२. चमप छ छर सुहत 

७. क भ-दृहाङ्गगणाकीणं । वि° | रा-स्वहृतं वि० । १६ .करा 
सौ्वमप्र र, छर-चगेः चवमपरल+ हट २-कमवै० ॥ 


८ वारमीकीय-रामायणप्‌ । 
सर्व-रत्र-समा-कीर्म, तपनीय-विचिितम्‌ । [पव 
जार-वातायनैयुक्तं, काथचन-स्फाटिकैरपि ॥२८।॥ [९दषू 
हैमैरं आभरणे; छष्ष्णैः, परतैः सै-समाहिैः 
इन्द्रनीख-महानीर-पणि-प्रवर-बेदिकम्‌ ॥२९॥ [१६३ 


[व- प ]पतघ्र-जांबूनद-जार-चिित, [दा-८] 
ददश वीरः पर-वीरहा कपिः । १ 
तदप्रमेय-प्रतिकार-ङजिमं, 


स्वये कृतं साध्विति विश्वकर्मणा ॥३०॥ 
दिर्व-गमं वायु-पथे प्रतिष्टित; 

व्यरोचताऽऽदिय-पथस्य टशक््मवव्‌ । [२ 
यद्‌ यत्‌ प्रथिव्यामभिराम-ख्य, 

तत्‌ तत्‌ छृतं भूमि-तरेऽपि तस्य ॥३१॥ [प 
माऽस्फारिक नाऽपणिरन-पूर्ण, 

नाऽराजते किचिद्‌ अकाश्चन वा । 
वनानि शेख नगराणि नयः, 

सरांसि चित्राणि च काशर्नानि।॥३२॥ [प 
तरे बभूवु; स्फटिकांऽतरांगि, 

तस्मिन विमाने तपसो निधाने । 


१, ब-°ररनसञयुष्कीणं । २, फ प्र-हेमेरारोह्णेः । 9, ध्र-वीक्षणैः । ४. 
शचख्वमनर लट, कर थ-कचनेः फ-सुसमाहतेः। ६. इन््रनीकमा- 
स्फा० ॥ नीरु० । रा-दन्व्रनीरमयानीर० ॥ 

ए. राच थ म-रेमैरारोहणेः । 

१. साधिते । क-स्रभिति। २. ३, च-ओडो। ४. प्र-ङवखनि । 
आक्‌ भ~ भ आरभ्य सर्गसमाप्ितिं ५. चमप छर-त्फरिकेढदानि ॥ 


धाकष्पोदो नास्ति ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ | ५ 1 ३६ । ९ 


1 0 य क + काया ` आ क कः ता क क क क र कि किनि ती 


भूस्तन्न रक्तोत्पल-पज्-चितैः, 

कीणी स-हेषोत्पल-पत्न-रेणुः ॥३३॥ ` [7 
यथा-विधा राज-वरोत्तमांऽगे, 

चूडा चृडा-मणयो वि-मान्ति । 
तथा-विधास्तत्न कृता विम॑नि, 

स्तंभोश्च जाखानि च वेदिकाश्‌ च ॥३५।। [प 
स्तभ-पमाणान्य्‌ अविरम्बितानि, 

स्तभानि८?) चिजाण्य्‌ अपि चोत्तमानि \` 
तर्नौऽपि वैडूर्य-कृतं विकारं, 

यथा स-तारा-गणम्‌ अन्तरिक्षम्‌ ॥२३५॥ ˆ [प 
न ततन किञिन्‌ न क्रतं भरयनावं, 

न॒तत्र फिचिन्‌ न महाऽदै-रनम्‌ । 
न तत्र फिञिन्‌ न महा-विरेषे; 

न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि ॥३६॥ [३ 





१. प्र-ङृष्ण । ख ऽ-ङृष्णः । ३. र २- ० वरोत्तमांगके । ४. ष 
२. आयकच-अधिकः पदः । शमप्रल, टखर-तिमान० । ‰. 
खथेतवणैश्च सुबणरेणुः ॥ अं-लजश्च ॥ 


द. अतः परमधिकः पाटः-- 
चअ-- दामानि प्मोत्पलचंपकानां । 
परसक्तमुर रोचङ्त सुरम्यं ॥ 


७, च-तश्रीदध । ल २-तत्रास्य । स्तस्मादिपदङ्कीवरस्वघयुपेखम्‌ ॥ 
ह. संदरधप्रामाण्यमेतत्‌ पद्यभ्‌। तथाहि ६. बमप्रङ, छर्-परयत्न ॥ 


५० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
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तयः-समाधान-पराक्रमाऽनजिते, 
मनः-समाधान-षिचार-चारितम्‌ । 
अनेक-संस्थान-षिङेष-निपितं, 
ततस्ततः शक््ण-विहेष-दशनम्‌ ॥३७॥ [४ 
सुराऽसुराणामपि दृष्पधषेणं, 
ईुरा-सदं मारूत-पेग-दशेनम्‌ । [प 
महात्मनाम्‌ उग्रतपः कृता ऽऽत्मनां, 
यज्ञस्विनां पुण्यकृतां यथांऽऽखयम्‌ ॥२८॥ [५उ 
विशेषितो चासन-संप्रति-ष्टिते, 
वि-चित्र-कूटं बहु-कूट-मण्डितम्‌ । 
मनोभिरामे शरदे (१) ब्द) निषि, 
महाऽ श्रकूटं विविधाऽश्र-पण्डितम्‌ ।।३९॥ [६ 
वहन्ति यत कुण्डल -श्रोभिताऽऽनना, 
मनो-जवा मूत-गणाः सह्षशः । [७षू 
वसन्त-पुष्पोत्कर-चिन्नं-दश्न, 
वसन्त-मासाद्‌ अपि कात-दशषेनम्‌ । 
स पुष्पकं नाम विमानम्‌ उत्तमं, 
ददक्षं॑तद्‌ वानर-वीर-सत्तंमंः ॥५०॥ [८ 
इश्याष रामायणे सुन्दर-काण्डे पुष्पकवणनं 
नाम समः ॥ 


त 0 ण क ििकिकि 


१. शा दखछर-ततः स०्। २. ट, | विक्ञेषतो० | ७. राचप्रल खर 


० धानपेः समा० ॥ | शरर्दीव । ८. पर-निमितम्‌ ॥ 

३. भ-दुष्प्दशेनं । ४. ब-जर- 
सदे। च दछर-दुराधरं । ५. च- ९. शा- °स्तपुष्पोद्रमचाख्द्‌ ° ॥ 
तथारूयम्‌ ॥ १०. भअ-ब्राह्मवि °| ट + -चेव। १९. वम 


६. च-विदारुतोख्चामसनं । प्र- | भ ट +~ ° दमुत्तम- ॥ 


सुन्दर -ग्राण्डम्‌ । ५4 । ४५ । ५१ 
[ब- 9३ | ( ४८श-यषटत उपरि भस्यपारठ; ) [दा-९] 


५उ] आरुरोह हरिश्रेष्ठो, विमानं पुष्पकं शभम्‌ ॥२९॥ [१९ 

प] सं तत्रं गन्ध(न्ध)-से्ुस)क्तंःपान-मास्याऽनुभक्षजम्‌।" 

८उ] दिव्यं संमितं जिधर, रूपवन्तम्‌ इवाऽनिरम्‌।।४९॥'[२० 
स॒ गन्धस्तं परहा-सत््ं, बन्धुर्‌ बन्धुमिशोत्तमम्‌ । 

९] इत॒एदहीर्य्‌ उवाचैनं, तत्र यत्र स राप्रणः ॥४२॥ [२९ 
ततस्तां परस्थितः शाला, ददशे महतीं शमाम्‌ । 

१०] रावणेन परा ऽऽ क्रांता, ऋान्ताम्‌ इव वर-स्मियम।।४२॥ [२२ 
मणि-सोपान-विकृतां, देम-नार विराजिताम्‌ । 

१.१] स्फारिक-परारत-तखं, दर॑ताऽन्तरित-रूपिका्‌ ॥८४५॥ [३ 
भक्ता-मणि-पवारैश्च, रूप्य-चामीकरेर्‌ अपि । 


१. फए-महत । २.रा चब नलं । रा-नास्वि॥ 
भत्र र, टर-नस्ति। २.चव 
भम दर अतत्र प्रसक्तो । प्र ल१-तत्र 
प्रसक्त । ४. फ-गंघसस्क्त। चब 
म छर अ-रध तें। प्र छऽ-सोगेध्यं । 
४. च-पानमन्योन्यभक्षणम्‌ । बम 
प ५ ख र-पानमन्योन्यभूषण। अ- 
पानमादयान्वरिक्षजम्‌ । ६. य- 
नास्ति ॥ ७. च-दुग्ताम्त° । बमनश्र 

७. आ-दिब्प्रसमूष्छैने । ८. च ` ल, छर धारवन्वरिव० । १८. फ 
घप्र टज । ९. फ-उयिव-  राचचमप्र ठ ल-°रितरूपकां। 
न्तमिवा० | आ पर अ-°म्वमिब- १९. फ्-सुकाफट्प्र० ॥ 


१०. ्आा- ° दीत्युबाचेम । ११. 
फ़ ख श्रावणम्‌ । १२. ब-शेडां ॥ 
१३. फ़-पवणस्य मनःकान्तां । 
१४. ब-वनस्त्रि° । १५. राव्रम 
प्र ५ छर-ग्पानबुहृवां । १६. अ- 
<कविभूषितां ॥ 


५२ बार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९२] विभूषित-मणि-स्तभां, सुवणे-स्तभ-मूषिताम्‌ ॥४५॥ [२४ 
समैर ऋजुभिशत्युबेः,समन्ताव सु-निभूषितेः (ताम्‌) । 

१३] स्तैमेः पनेर इवाऽत्युबैः, दषं संभस्थितैरिषं ॥*४६।।[२५ 
महत्यौ कुथययांऽऽस्तीण, पएथिीलक्षणींऽकया । 
१४] प्रथिवीम इव विस्तीणा, स-राष्रां हेम-मालयो ।।४५७।। [रद 
नादितां यत्र-विहगेर्‌ , दिव्य-गन्धाऽधि-वासिताम्‌ । 
१५] पराध्याऽऽस्वैरणे जट, रज्ञो ऽपि-पति-वेषिताम्‌॥।५८।॥ [२७ 
धुमेर्नोऽगुरु-धूषानां, विमां हंस-पांडरामे ।'ˆ 
१६] चिज पुष्पोषहारेण, करमाषीपिरं सु-पभीप्‌ ॥४९॥ [२८ 
मनः-प्रहाद-नननीं, कार्पस्याऽपि मर्मादिनीम्‌ । 


१. फ-एुबहुस्वम्भमंडितां । अ- अ-पुण्यवि ० १२. अ- रधिवातितं ॥ 
सुषदस्तंभभडितां । २. आ-०भिर- 
वयुभः। ३. राबमपर ल, रर 
समेवां च विभूषितां ॥ 


९३. आ-रध्यीमरणै° । १४. 
आ-पृपेना०। १५.राचव मप्र 
ख ५ -दैतपांडरां । १६. छ र-नास्ति ॥ 

७.राखमप्र टलर-दिवः। 
व-दिवि ।अ-गिरि 1 ४. राचम १७. रा वप्रल,-पृणा। म- 
परर ट२-ग्वरपि । ६. च~पहत्‌ पूर्णपु० अ-चित्रपु०। शट.राचव 
पर० । ७. आ-ऊुष्ययास्ताणा । अ- म-ङटमावामि °| च्र-कटपाषां सुप्रमा- 
कथयाकणि। । ट. च-पराश्ग॒हमाखया॥ मिव । ट, -ङलुषं सुप्रभामिव । 


६. फ-पराज्गमहमार्या । थ आ-कब्मालीमि० । २६. आराप्र 


सुवसतुगृ्टमार्प्रा। शामध्-शाला- मल१ ट च अ-मनःसहषदर । 
नूदरमारिनीं । च-भ्राकां नू पुरमा- २०. आ-षारस्यापि प्रमोदिनी । रा 
किन! । छ ५ -सां नुपुरशकिनीं । छ २-| र ९-वषैस्यापि प्रसविनी । अ- 
शारनृपुरशाि्नं । १० आ अ- चि्स्यापि प्रसा० । ब-बामस्यपि 
नादेत । १९१. भ फ-यत्रवि०। प्रसा० ॥ 


सुन्द र-काण्डम्‌ । ५ । ५५ । 


५९ 


१७] हच्छोक-नाश्शिनीं दिव्यां, भिंयः संजननीमिव।।५०।।[२९ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाऽ्थैश्च, समं पैचमिर्‌ उत्तमैः 1 
९८] तषैर्यन्तीं च सततं, सेदा रावण-सेषिक्षाम्‌।।५१।।[३० 

रेवर्गोऽयं देर्वखोकोऽयम्‌, इयं सिद्धिः परा भवेत्‌ । [३१ 
२०] इति संचित्य स तदा, बहुधा बहु-चिंतंया ॥५२॥ [7 
प्रध्यायत इरधाऽपदयत्‌, प्रदीपांस्‌ तत्र काथचनान्‌ । 
२९१] धूतोनिव महा-धूर्वैर्‌, देवनेन परा-जितान्‌ ॥५५३।[३२ 
दीपानां चं प्रकाशेन) भिया चाऽतैखया तधा । 
१९] अचिभिर भूषणानां च, तीं भ-दीप्ताम्‌ अमन्थत।।५४।।[२३३ 
ए] काचनेर-उ्तैर दीपैः, समन्ताद्‌ अवभासिता । [र 
कंपाट-जाछेग्‌ विततेर, उद्रमन्तीं परभाम इव ॥५५॥ 
प्त] तां तदा भाविशद्‌ हृष्टो, हनुमान पवनौऽऽत्मजः । [प 


१. आराच बम प्रक 
भ्रयःस २.याचबवमप्रटख१- 
समैः । ३. छ र-नालि ॥ 

७. आच अ-तपंयामा् | प्र- 
वर्प॑यम्बीव । ५. फ अ-षद्। ६. 
द अ-रावणतेवितं । अ{-रावणसर्विर्न । 
७. रावमप्र ल, छखर-स्रगौर्थ । 
2. फ-बह्मङोकायमि० । रा म 
प्र षछ+ छर-देवरोकायेमि ० । ६. क- 
सिद्धिः परममा इति । रा बमम 
ख, छ२-िद्धिप्रदा भ ° । असिद्धिः 
परा मता ॥ 

१०. फ-सचेतयामास बहु । 
१९. -दति च्तिया। राचमप्रट। 
ल >-बहू चिन्तयन्‌ । १२. राषम 


प्रलखऽ डखर-प्रभ्यायन्नेव खापश्यव्‌। 
अ-प्र्यचत दवा० | 


श्र. रा चक प्रखर 
न्देवतेने । १४. अ क-तु । १५. क- 
वतु । पर-जनज्वल्य० | १६. रब 
मप्र, रखर-तग्रा॥ 


१७. फ-तप्रदीक्ठोवमन्यते । या 
ष म खर-दीक्ठदीक्षाम० । पट 
दीपदीष्ठाम° । १८. फ-कांचनरज्व- 
रेर्द» 1 १६. राचवबमप्रर, 
हट २-दूरास्प्रणिहितेश्चणः ॥ 

२०. छ र-कपाटमारेर्‌० । २९. 
रा-प्रजामिव । २२. छ ९-प्राविषादद्धो । 
२३. फ-म।हतात्मजः ॥ 


५४ वास्परीकीय-रप्रायणम्‌ । 


पष] निर्शब्द-पदै-षिकषिपे, दूरत परणि-हितिक्षणः।\५६॥ [क्ष 
ततोऽवैश्यत्‌ ऊुंथाऽऽसीन, नानावणोऽम्बर-ञ्लनम्‌ । 
२२] सहस्षमेव नासणां, नानावेषं चयं विषा्मृ ।॥५.७॥। [३४ 
पराटत्तेऽप-राजे त॒, पान-निद्रा-वक्षं गतम । 
२३] कीडितद्‌ विरतं सर्व, शुषुपे बहुलं ततः ॥५८॥ [३५ 
तेत॒॒भेसुञ्चं वि-ररचे, निरशन्दाऽम्बर-भूषणम्‌ । 
२.४] निरश्ब्द-दंस-च्रमर, यथा पद्म-वनं हत्‌ ।।५२।॥ [३६ 
तासां सरत-दप्रणि, मीरितौऽन्नाणि मारुतिः । 
२५] अपहयव्‌ पर््-मन्धीनि, वदनानि स योषिताम्‌॥।६०॥ [३७ 
२दपू ] परबुद्धानीव पद्मानि, तासां बुध्वा क्षपाऽखये। 
एत] पुनः सखत-पत्राणि, रोजापरिव बयुम्‌ तदा ॥६९॥ [३८ 
इमानि केत्-प्मानि, नारीणां नेजः-षट्षदाः । 

१. फराचप्रमल१ लर राचवषमप्रर र-तत्र सुच । 
अ-न्पदचिक्षिपेः । २. राचप्र म १०.प८-विख्चिरे।११.-रा टर निङ्श्यं 
ख१ लछर-दृरप्र० । ३. आमभ- बर० । छ१-°ब्द्‌ वरभूषितम्‌ ॥ 

श इयद थान । रा-० इयत्करन्राकीणं । १२. क- ०तदृन्तानि । श-तव्रत्तरं । 
च-ष्दयस्कथककीण । बमपधरटख, अ-न्तदतानां । १३. क राच व 
लट २-०इपःकचाकीण ॥ मप्रख१ खर्-मीिताक्षीणि ॥ 
४. आफ च ख-°वेषचयरित्व० 
म~ °वेषचय स्वि ° | प्र-नानविषं चय . ५ 0 
स्त्व छ, -°वेशचयसित्व ०] ठ ^ - वेशं गधानि । १५. र-ब्र्धानू ॥ 
चयरिःव ° । भ-नानाव्णसमस्वि ° ॥ १६. पय बमपदड § खर 
५. अ आ-क्रीडित्वा)फरावब अ-सहृतप० । १७. रा-राजादिव। 
मथद्ट१ खर-करोडनद्‌ । ६. अ- दर-राज्रवेव । ब-मीरित्छीमि। 
उपरत ॥ 9. आ-तन्नु । <. आ-इनु- १८. रा म पर-यथतथा । छ टर 
मानित्यभन्यत । च ह २ -बुष्त बहु° ख-मरतिः । १६. फ-पश्यववन्राणि | 
समप्र छर-्खुक्त बहु° । भअ- २०. फच्वम म्र ऽ टर-मत्त- 
सुष्वाप ब° । £. फ-तवतः प्रयुक्त । षट्पदा; । रा छर-त तु षटूप्र०॥ 


घुन्द्र-कराण्डम्‌ । ५। ६८ । ५५ 


२७] अम्बुजानीति मन्वानंः((नाः)बर्थयन्ते पुनः पुनः॥६२॥ [३९ 
इतीऽवाऽमन्यर्ते श्रीमोन, उपेत्य सै महाकपिः । 
२८] मेने हि गुणतम्‌ तानि, समाने सछिलो द्रमः ॥६२॥ [४० 
सा तस्य श॒श्चमे श्ञाखा, ताभिः स्लीभिर्‌ विराजिता । 

२९ क्रदीऽ प्रसन्ना ग्रौस्‌, ताराभिरभिशोभिर्ता॥(६४॥' (४१ 

ताभिः परिटतः शुरः, शमे राक्षसेश्वरः । ` 
३०] यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्‌, ताराभिरभि-संरतं; ।॥९५॥' [४२ 
याश्च्यवन्त्यंम्बरात्ताराम्‌, तेत्र मन्ये निराकृताः ।'† 
३१] इमास्ताः सङ्तोँः दृस्स्नारम्‌ , तत्नामर्न्थत वै हारिः॥६६॥[-४३ 
तारणामिष हि व्यक्ते, महतीनां महाऽचिषाम्‌ ।'' 
३२] परभा वर्णः परसादं, पिरेजुम्‌ तज योषिताम्‌ ॥६७॥ [४४ 
व्याह्त-वसनास्‌ तत्र, प्रकीर्ण-वर-भूषणाः ।` ` 


१.फरा च अ-अंबुजानीब। २. यादश्यवन्स्यवराक्षाराः। १४. फर 
रा-मम्वामः। मत्र टख१-मम्बनः। म-नताराः काले काले निरङुराः । 
३. आ-प्राथेयन्ति । ४. आ-इति च अ-ण्ताराः काठ काठ निरङ्ताः । 
चामन्यत । ४. फ़-मासीनास्तानुपेस्य। ९६. रा प्र ट, छर-नास्ति ॥ 
गरा छर-भीमानुत्ष्टुस्य । ब मप्र 
ल, -भीमानुपेद्य च । ६. च-सहसरा १७. आ-संदृताः । १८. भ फ 
कपिः ॥ सवास । राचबमप्रल, टर 
७, द-°ऽथ | €, ख~-°भिरिवक्ो ०। सवौः धरकीणौम्बरभूषणाः ॥ १९. रया 
६. भ-ाछि । १०. अ च-नास्ि ॥ ¦ च बम प्र र छर मनासि ॥ 


११. फ-दम्ु- | १२. राव । २०. फ अ-प्रमावर्णप्रसादाश्च | 
मपल, छर-ण्स्वाराभिः परिवा- २९१. फ-योषितः । २२. अभ्या 
रिञः। १३. च भ- नास्ति | १४. शत्तिः ्िरसस्तत्र । २३. राचव 
फ़ म-यइव दैस्यम्रे ताराः । च~ मप्र छर्~रास्ति॥ 


५६ वाल्मीकीय-रामायगम्‌ । 


३३] पान-व्यायाम-कारे च॑, निद्राऽपहत-चेतसः ॥२८॥ [४५ 
प्रभ्रष्ट-तिरखकांः काथित, काश्चिद्‌ उत्कटनूपुराः । 

३४] पाश्व-गलित-हाराश्चे, काश्चित्‌ परम-योपितः ॥2९॥ [४९ 
संमुक्त-रसनाः काश्चित्‌, काश्चित्‌ प्रक्चस्त-वासंसः । 
३५] व्याबिद्ध-रसर्ना-दामाः, फिशोयं इव वाहिताः ॥७०॥ [४७ 
सुकुण्डल-धराश्चाऽन्या, बिच्छिन्न- भंदित-खजः । 
३६] गनजेन्द्र-प्रदितः फुडा, कता इव महावने ॥७१।।[४८ 
चन्दरांऽश्च-निकराऽऽभाश्च, हाराः कार्साचिदृत्कयः । 

३७] स्तन-मध्ये भ-मुप्तानौ, िरेजुर रस-संनिभाः । [४९ 
अपरासां चै" वैडयीः, कादम्बा इव पक्षिणः" *।॥७२॥ 


३८] हेपश्रुजाणगि चाऽन्यास, चक्रवाका इवाऽमवन्‌ । [५० 
ईसकारण्डवाऽऽकी मीञ्‌, चक्रवाकोप-सोभिताः ।७२३।। 
प] आपगा इ ता रेजुर, जघनैः पुडिनैरिि । [५१ 


२. राबच मप्रलट, लर पफ-ब्डरसनामद्ः।रा बमम 
"्यामकल्श्च | २. राचयम प्र॒ ल ऽ-निनृदधर° । लर-विवद्धर> । 
ट ५-निडृत्तति ०। ३. ब-कश्िदुरहष्टनू०। £. फ-ग्लचवया० । १०. चवम 
४, पफ नस्ति ॥ रल ह र-विभिन्ञ॥ 


५. राव म छ लर-पार्् ११. यवमत लछऽ-ग्न्रम- 
गङित ० । चपर ? अ-पण्वी- यिता । १२. टर-नारित ॥ 
गति ॥ ६. राचवममभल.- 
क्त तारसनाः । ट २-षुकमराक्तनाः ॥ 
अ-पु्तघरसनाः । ७. आ-प्रभ्रटवः०॥ 


१३. फ-यु सुक्षानां । अतु 
सुसायां । च-सुषु्ठानां । १४. प्र 
°जुदमस ° । १५. फ-न'स्ति । १६. 
८. च-~ग्याकृदध ° । आ-जाविद्ध ० द र-नस्ति ॥ 


१७. फ- ° वाकोप द्ुजिताः । सगंखमारक्षिं यावत्‌ पाठो नासति ॥ 
१८. छ र-नस्ति। आ-भत जरभ्य 


छुन्दर-काष्डम्‌ ५ । ७८ ॥ 


(१७ 
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किंकिणी-नाछ-नादिन्यस्‌ ता हेम-तिरुकाऽच्विताः 
[६ भाव-आहौः स-गभीराः युक्ता नद्य इवाऽमवन्‌ ।॥७४।।[५२ 
मृदुष्व्‌ अगेषु कासां-चित्‌ प्रति-रूपं समुच्र्तः((ताः)। 
३९.] तासां बभुर्‌ भूषितानां छमा भूषण-राजयः ॥७५।|[५३ 
अंद्यकीौऽन्ताश्च कासां-चित्‌ युख-मार्त-कंपिता;ः । 
४०] उपय्‌ उपरि वक्ाणां व्या-धूयन्ते पुनः पुनः ॥७६।।[५.४ 


ताः पताका इवोद्धता 


रत्नानां रुचिर-पभाः । 


] नाना-वणः सु-वेणोनां वक्न-मूटेषु रेजिरे॥७७।[५५ 
ववरगुश्चाऽज कासां -चिव्‌ कुण्डलानि मेहाऽचिषाम्‌ । 
४९] मुख-मारुत-केपेशं च मन्द-पैनदेः 'सै-योषिताम्‌।।७८॥५६ 
शरकराऽऽसव-गधशे च प्रकृेया सुरभिः शभः । 


१. अ-गनारदन्यः। २, फ-हेमकन- 


काकिताः | अ-षहेमकनकांकिताः ॥ 


३. श राच म-भावभ्राहोपगे- 
भीराः । अ-हारग्रादापयस्तीरा । प~ 
भावद्नैवेप० । छ ५-भाव््राबोषप० । 
७. अ-सयुरहतम्‌ । रामम ट, 
छर श-सञुस्दतं । च-सयुधश्ठितम्‌ । 
अ-समुष्यितम्‌ 

५, फ़ च-वभूवुभूरणानीव । 
अ-ता बमुनूषणानीव । छ पर- 
वासां भवुमूषितानां । ६. राच- 
भदयुकातौश्च | प्र-अष्चकाश्चेव । ७ 
फ च अ- रत्वा; । छ १-तक- 


द्पिताः ॥ 

८. च ब्-इवोद्रूताः । 

९. याच मप्र दख खर 
नानाव्णैसु° क-नानावर्णेइच व ०। १०. 
फ-भमिरे । १९१. फ-ज्युमाचंषां अ- 
महास्विषां ॥ 

१२. फ अ-ग्कग्पस्त॒ । १२. 
फ-०मभ्देसतु । भ-° मन्देश्च । 
१४. फ-गरावदागन्धेन । रा- 
रा््वग० । च-°रासवगभीङ्व । 
प्र-रासव गश्च । अ-कर्करासवगं- 
भीन । १४. फ-युखः ! च-मेख। 
भ-म्‌खं। 


५८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ | 
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प] तासां वदन-निश्वासंः सिषेवे रावणं तदी ॥७९॥ [५७ 
रावणाऽऽ्नन-श्ंकाश्च काथिद्‌ रावण-योषितः । 

एप] मुख-वातं स-पन्रीनाम्‌ उपाऽजिघ्न पुनः पुनः॥८०॥ [५८ 
अयथा ऽऽसक्त-मनसो रोणे काश्चन सियः 

7] सु-स्थिरत्वार्व्‌ सपत्नीनां प्रीयमाणा बभुस्‌ तदां ॥८९।।[५९ 
बाहून्‌ उपनिधा्यांऽन्याः परिहारो (धयो) पश्चोभिताः । ` 

फ] अश्यकोन्येव मृद्भीणि प्रमदाम्‌ तत्न शिधियुः ॥८२।[६० 
अन्या वक्षसि चाऽन्यस्याः तस्याः काचित्‌ पुनर भुज॑मं। 

प] अपरा त्वकमन्यस्यास्‌ तत्या चापि पर कुचौ॥।८२।।[६९ 
ऊरू-पांववै-करी-पृषटुम्‌ अन्योन्यस्याः समाभ्रिताः । 
१] परस्पर-निविष्टांऽभ्यो मद-स्नेह-वञ्ञाऽनुगाः॥८२।।[२२ 

एकीभूतान्‌ चं ताः स्वाः सुषुपुस्‌ तन्न योषितः । [६३३ 


। अ क-मिन्नाः-बाहूपरिनिधायान्याः । 


१. बरामप्र टऽ-सुरभिनि° पररः 
| ११. फः अ च-पारंहासाप० । १२ 


2. क-दिखिरै। अ-निषेवे । ३ 


फः म अ-रावणस्तदा । ४७. रा- खर्-नास्त। 

०णानंदद्य । फ-ग्णानननिहवासः । १३. रा-०कानीव । १४. फ- 
ल ५-°णाननसक्छाश्च । अ- 'णाददो- तत्खरानि । १५ अ-काश्चित्‌ पुनथयो । 
स श्द्फराम प्र १टर-न्राप्य- 


५. क-मुखान्मुखं । ६. फ- परा । च- ° थाप्यपरा । १७. फ- युजम्‌ । 
मव्ययं शक्त° । छ $ अ-अल्यंतास ° । | अ-ययो । १८. रा~पश । म- 
७. राचमप्र लर खर्~रावणे | | उरूपाश्च ॥ 

८. ब-स्वस्थि° । ९ ब- १९. बम प्र ५ खश्-ण्निवि- 
उपाजेघ्रच्‌ पुनः पुनः । क-श््ीयमाणा शंगा। अ-°निविष्टासा | २०. बकः 


युयुस्तदा । १०. फ-अहन्युपनि° । । रयामप्र १५ टर-एकीभूतास्म॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ५।९९॥। ५९ 


प] अन्योन्य-गात्रसंस्पकात प्रीयमाणाः सु-मध्यमाः ८५ । [४३प्‌ 
अन्योऽन्थ-भुन-मुजेम ताः द्वी-माला ग्रथिता यथा । 
प] माटेव ग्रथिता तत्र॒ च॒द्यमे मैतत-षटूषदा ॥८६॥ [६५ 
लतानां माधवे मासि टानाम्‌ इव योषिताम्‌ । 
प] अन्योऽन्य-बाहू-ग्रथितं संपन्न-कुसुमोच्‌चयम्‌ ॥८७।। [2५ 
स्थाति-चेष्टित-भर-स्कंथं तथाऽक्षि-ध्र॑मराऽऽकरुटम्‌ । 
पप] आसीद्‌ वनमिवोद्धूते स्ी-वेणं रावणस्य तत्‌ ॥८८॥ [६ 
नं चिरेणाऽपि सु-व्यक्तं न८(हतासां यो्ितां तदा । 
प] विवेकं((कः)शक्यमा(एआ)रब्धुं मूषणाग्यांऽबर-सखनाम्‌८९[2७ 
रावणं सृख-संघुप् ताः सियो विषिप-प्रभाः । 
प] वलितः काचनाऽऽ्दीप्रीः बेक्षन्ताऽनिभिषा इव॥।९०।।[२८ 
रक्षसां चाऽभवन्‌ कन्याम्‌ तध्य कामगमा । 
गत] राजविःतृष-देखानां भेववीणां च_ योषितः ॥९१। [९ 
१. टखद-नास्ति। रे. खराम 


१३. ब-खरीरल। रा चमप 
परख खर-°जुजसवासाः । अ- ल१ लटर-लीरतं। अ-खीपुरं । १४. 


राचममभट१टखर अ-उु। १५. फ्‌ 
राचमप्र र, छखर-र्चिरे° । अ- 


अ्िरे० ॥ 
१६. फ-विवेकराञ्यमारब्धं । १७. 


फः अ च~-रावण सुखद्रविष्टे । १८. 
बराचदट, रुर म~वि्ुधाप्रयाः । 


प-बिङ्भस्ियः ॥ 
१९६. फ अ~-ज्वख्त । २०. फ 


च अ-काञ्चना दीपाः । २१. क~ 
म्क्षन्ते विकिषा । रा-प्रक्ष° | अ- 


अन्योन्य भु । ३. क-ग्रयिता। 
७. अहव ॥ 
१. द-प्रथितवा । ६. अ- 


सूतैः । ७. छ,-सतुष०। बच 
म प-ण्षदूपदाः । रा-०्पदः । <. 
फ-फुलानां वगयुसेवनात्‌ । अ-फुद्छानां 
वागरुसेवितात्‌ ॥ 

९. बरामप्र ट, छर-सप- 
कीकु° । च~-पपलङ> । अ-वपण- 


कुइु०। १०.राखयम पल ५-ग्यचष्टव) 
ख र~भ्यस्यचे्टत्र । च-ग्यतिचेष्टत ॥ . 
११.बमप्रख-वथा सुष्टु ।रा- 
यथा सुदु । ख २-तस्सर्वं । १२. फ भ- 
न्योन्यन्रम० । ब-~-वथक्चिञ्न ° ॥ 


रक्षते निभि० । २२. पः-राक्षस। । 
गरे. बराचमभ्रम दल ३--तन्र। २८. 
फ-कमशर० । च खर अकाम 
गतार ॥ 


&० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


नत्र काश्चित्‌ प्रमदाः परसह्य 
प्रधाने-चवीर्येण बेन खन्धाः । 

न चाऽन्य-कामा न तथाऽन्य-पूवी 
बिना वराया जनकाऽऽत्मजायाः 

न चाऽकुटीना न चं दहीन-रूपाः 
सदाऽन्-पौना उपचार-युक्तीः । 

भार्या बुस्‌ तस्य न॑ दीन-सच््वा 
न चाऽपि कामस्य न कामनीया; ॥९३॥ [७२ 

बभूव बुद्धिश च कपीऽ्वरस्य 

यद्‌ ई्हही राघव-षर्म-पन्ली । 

यथा राक्षस-राज-भायौः 


सुजातम्‌ अस्या इवं साधु-बुद्धेः ॥२.४।। [७३ 
पुनश च सोऽचिन्तयद्‌ अरूपं 
धुवं विषिष्ा गुणतो हि सीता । 


पप] ॥|२२।। [७१ 


7] 


इमा 
प] 


यस्याः कृतवान दुरात्मां 
गप] लेकेश्वरः कष्टम अकार्यम्‌ एतत्‌ ॥९५॥ [७५ 
हत्यायै रामायणे सुन्दरकाण्डे रावणी ऽवरोध-दशेनं 
नारं समैः ॥ 
१. अ-प्रसाद ० ॥ ८. बप्रमरादल१ खुर-यपन्ने- 


२. क-न । ३. फ अ~नाद्‌- दुशी 1 &. फलमस्या इति ॥ 


क्विणा । छर-षदानमाना० । छ ऽ- 
सदुम्नपनि । च-नाद्‌'नपाना० । 
छ. पफ अ-नानुप्वीरयु° । च-५ जु 
प° । प्र- ° तपचार०। ट + - ° रुप चार । 
ल र~-उपचार० ॐ. द अ-मयौ- 
भवन्तस्य । चपर, टर्-मय- 
अवस्तस्य । द. घ्र-~-च । ७. अ-तरुखिवः 
पाटः ॥ 


१०, अ~ न्तयदन्धरू१। १ १. अ- 
अन्ययमस्याः) १२. बराल दर 
खम च-प्रहस्मा॥ 

१३ क अ-भन्तःपुरव्णैने । 
ख-रावणाम्तः पुरवेचथ । प-रावण- 
वरयोषिदशंनं ॥ 

१४. भ~ नाम स्मः । छ ऽ ~न म षष्टः ॥ 


2१ 
[बं-१४] सुन्दरकाण्डम्‌ । ५ । ९०२ । [दा-९० 


तत्न ॒दिव्योपमं भ्रं स्फाटिकं रले-मूषितम्‌ । 
९] अवेक्षमाणो हतुमान ददश्षं परमाऽऽसनम्‌ ॥२६।२[१ 
७उ] गन्धैश च परभेर जुष्टं वर-धूपेन धूपितम्‌ । 
रउ] तस्य चैक-तमे देशे सोऽग्य-मालों-विभूषितम्‌ ॥।९७॥।* 
देषू] ददक्षं पाईं छनं ताराऽधिपति-संनिभम्‌ । [३ 
२पू] परमाऽऽस्तरणाऽऽस्तीर्ण रांकवाऽजिन-सदतम्‌ ॥।२८॥ 
३३] दामभिर्‌ वर-मालयानां समंताद्‌ उपशोभितम्‌ । [६ 
त] बाल-व्यजन-हस्ताभिर्‌ वीज्यमानं समततः ॥९९। [५्‌ 
तस्मिन जीमूत-सकारंप-तप्तोत्तम-कंडलम्‌ । 
८] लोहिताऽक्ष महा-बाहं महा-रंजन-वाससम्‌ ॥९००॥ [७ 
लोहितेनाऽनुखि्नांऽगं चन्दनेन सरुगंधिना । 
५] संध्या-रक्तम्‌ इवाऽऽकाशे तोयदं स-तडिद्गुणम्‌॥९०१।[८ 
टतम्‌ आभरणैर दिव्यैः सु-दैष्रं काम-रूपिणंम्‌ । 
६] स-टक्ष-बन-गुर्पाऽऽल्यं भ्रसुप्षम्‌ इव मन्दर ॥१०२। [९ 


१. फ-तत्र । र.फकराचप्र- °मास्तरणं चेव ॥ 
अवे्यमानो । म-क्षमानो । ३. छर- ६. भ-वीक्षय ॥ 
नास्ति ॥ 

¢. ब~-मकिभिविविचैर्‌० । ४. 
क-सोभ्रमास्यं वि ० अ-ताप्र° । ६ 
ख २-नास्ति ॥ 

७. ट ऽ-पाण्डरष्छन्रं । १२. फ-° रूपिनम्‌ । १३. प्र खट २- 

ट. शराचम पल१ खर मन्दिरम्‌ | 


१०. भ्र-महाराजन ०। अ-महा- 
राजत । कः छ २-महारज ० ॥ 
११. भर- ततोद्ूत ॥ 


६२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 
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७षू ] क्रीडिताद्‌ विरतं रातौ वराऽऽभरण-भूषितम्‌ । 
८] परियं नैर्जत-कन्यानां राक्षसीनां ुखाऽऽवहम्‌ ॥१०२३।। [१० 
पानादं उपरतं चैव ददं स महा-कपिः । 
९] भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्ं राक्षसाऽधिषमं ॥१००। [९१ 
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं राक्षसोत्तमर्भं । 
१२] आसा परमोष्रि्रः सो ऽप्षप्यं धिनीतवत्‌ ॥*०५॥। [१२ 
अथा ऽऽरोहगम्‌ आसा वेदिकाऽन्तरम्‌ आर्धरिततः)) 

१.४] सप्र राक्षस-शालं मेक्षते स्म॑ महा-कपिः ॥९०६॥ [९३ 
ग्ुमे राक्षपेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमषप्‌ । 
९३] गन्ध-हस्तिनि संवि यथा प्रवणं महत्‌ ॥१०७॥ [१४ 
काचनांऽगद-बद्धो च ददश स॒ महाऽऽत्मनः 
१५] विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविनद्र-भुजोपमौ ॥९०८॥ [१५ 
ठेरा्रम-िषाणाऽग्रे्‌ आपीडितं-कृत-त्रणौ ।' 
१६] वजोद्धिखित-पीनां भमौ नाना-युद्धं-परिक्षतो ॥१०९॥। [१९ 


१. षमप्र ट टखर-क्रडना- | ११. रा-~-मुजविन्द्रध्वजापम। । 
विरतं । २.फराचमभरल१रखर- | १२. अ-संदिरष्टे। ९६. रा-नास्ति॥ 
रक्षसानां ॥ १४. फ अ-प्रहाकपणिः । च- 

३. भर- °दुपपदं । ४. म रख+- शहसास्मनः। १५. फ-भिन्नाः-"धिन्द्‌- 
भाखुरे । ४. भ--राक्तसेदवरं ॥ ध्वजो ° । १६. रा-नास्ति ॥ 

६. बख~-वानरत्तमः । ७. फ- १७. यच म प्र ट१-०्तवङुच- 
शोचश्रथं । रा-सोपत (पै) द्‌ । अ~ वै| १८.अ-देरावतविषाणाभेरा्पीडन ० 
स्मोपसपेद्‌ ॥ १९. ब~ ° तपीनागो । २०. बर्न युदध- 


<. ब-°तरमश्रितवः । &. पराक्षतो । रा-राज्ञे यु°। प्र-राक्ञे- 
अ-सुमे। १०. प्रर अ-त॥ | युद्धपराज° | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ५। ११६ । रे 


१७१ ] पीनौ समनु-जातौ तौ संहतौ चलितीऽऽयतौ । 
सु-लक्षण-कृतांऽगष्ठौ स्वगुरीर्य-विभूषितौ ॥११०॥ [१.७ 
ग] सं-हंतौ परिघाऽऽकारौ करौः करि-करोपमौ । 
१७] षिक्षिप्नौ * शयने श्ये पथ-लीषीव्‌ इवोरगौ ॥१११।। [१८ 
श-क्षतज-कल्पेन चन्दनेन सु-गीधना । 
१८] श्लीतेन चं परार््यैभं स्वनु-खिप्तौ सुं-तेजसौ ।॥११२॥ [१९ 
उन्तम-खी-विभ्रदितौ गन्धोत्तम-निषेवितौ* । 
प्त] यक्ष-पन्ग-गन्धर्व-देव-दानव-भीषणौ ॥११२३॥ [२० 
स॑ ददश कषिस्‌ तस्य बाह शयन-संस्थितौ 
क] मन्दरस्याऽन्तरे भु्ौ महाऽही रूषिताव्‌ इव ॥११.४।। [२१ 
ताभ्यां सें परि-पृणाभ्यां भुजाभ्यां रीक्षसाऽधिपः। 
प] शुद्यमेऽचल-संकाशः धगाभ्याम्‌ इव मन्दरः ॥११५॥ [२२ 
चूंत-पुन्नाग-पुरभिर्‌ बङुखोत्तम-सं-युतः । 
प] पिष्टाऽनन-र्व-संपन्नो नाना-गंप-पुरःसरः ॥*१६॥ [२३ 





१. रा-सुम० । अ-सबंघ- टर-स्वतेजसा ॥ 
जातासा। क~ ण्नुजातांक्ञो । २. क- ` १३ ख-उत्तमौो । २४. यगा 
हसमो । अ-हहिवे । २. फम- पर दख, -गण्डोतमनिदेहिती । भ- 
छबितायतौ । छर-बरुतायती । °मनिवेषितो । १५. च प्र-°वभूषितो । 
४. राच मचल) खर ख २~वपूजजैतो ॥ 
अगुककीभिरविंभू° ॥  श्द््राचवमपरल, छर 
४. ध-सयतो । ६. अ-पीने। ददद स । ९७. बमराचप्रट, 
७. खराचम भर र१खर-विस्तीरणे॥ दर-शयनस्षगतो । १८. ब-सुषे ॥ 


<. फ-सम । राच््म ५१ १६. रा-सषु° । २०. फबम- 
कछ, छर~शधिर । ९. क-र्सत- | राक्षसेश्वरः । २१. प-च स कंकशः। 
लेन । च अ-श्ोतेन च । १५. अच | २२. अ-मदिरः ॥ 


फ-चन्दनेन । छ र-पीतेन च , ११. | २३. फ-डइृतपु° । २४. अ-दृघ्रुनां 
च-परद्धेन । १२. राचमप्र, | २०1 ब ल °रससंपन्नो ॥ 


६४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तस्य॒ राक्षस-सिहस्य निश्चक्राम मुखान्‌ महान्‌ । 

7] श्चयानस्य बिनि-खासः पूरयनिव तद्‌ ग्रहम्‌ ॥९१७॥ [२४ 
मुक्ता-पणि-बिचित्रेण काचनेन ति-राजितँः । 

पि] युकुटेनाऽक-वर्णेन कुण्डलोज्ज्वछिता ऽऽ ननाः॥११८। [२५ 
रक्त-चन्दन-दिग्धेन हार-भारेण शोभिताः । 

7] पीनाऽऽयत-षिक्ाटेन ्वक्षसाऽतिवि-राजिताः।। ९१९ [२६ 
पांड्रेणाऽऽतपचरर्ण क्षौमेण क्षतजेक्षणाः । 

प] महाऽ्देण घु-संवीतां;ः पीतेनोत्तम-वाससा ॥१२०॥ [२७ 
चतुभिः केां्नेर्‌ दीपैर दीप्यमानैश्च चतुर-दिशषभ । 


प] प्रकाशी-कृत-सवीऽगा मेधां 
पाद-मूख-गताश्च चाऽपि ददश 


विद्युद्‌-गणार्व।९२१॥ 


क 


[२९ 
१ महा-कपिः । 


प] पन्नीस्‌ ताः पिय-भा्यस्य तस्य रक्षः-पतेर्‌ गरहे।॥१२२।[३० 


१. अ-महान्‌ सुखात्‌ । २. फ 
अ-च निश्वासः ॥ 

३. च-विराजिता ॥ 

४. खराचम भटर 
ग्न दिष्येन । ५. व भर छ, -सिवहा- 
रेण । शा-तारमरेण । च लङ र-तार- 
हारोप० । ख-तारहररे पा०। ६. शप्र 
हट, दीपिताः । अ-क्ोभिना । ७. च 
० तिचिराजता ॥ 


£. द-न्णापविद्धेन । अ~ 
परिविद्धन । ६. फक-क्षौमेन । १०. 
फ- ° तमेक्षणः । म~ ग्वजेरेणु ? १९१. 
फ-सुर्धरेण । च -सुसतजैते ॥ 

१२. क~ गनद: । ९२. च- 
गप्यमानं । अ च-भिश्चा-°प्यम- 
नाश्र= । ९४. फ च भअ-रतसवागं । 
१५. क च~ मेध । अ-मेवे° , १६. 
फ र र-वियुदतै ° । च-०छतिरपि । 


१७. अतः परमधिकः फाठः-- 


भ--व्द्दो स महावीरो मानङ्कमिव केसरिः । 
माख्तिबेलश्ाटी तु भुरराकृतय विक्रमम्‌ ॥ 


१६. य ज 


महाह्मनः । प्र-सुमहाद्मनः । च- 


खर अ-स सहसात्मनः; । १९. फ-राक्चस्य वे 


गृहे ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ५ । १२७ ॥ ५ 


शशि-पकाश-वदना वर-कुण्डल-भूषणोः 
२१] आश्लान-मास्याऽऽभरणाः पसुता हरि-धूथपः।९२२॥ [३१ 
नृत्त-वादित-कशला राक्षसेन्द्र-भुांऽक-गाः । 
२२] वराऽऽभरण-सेगुक्ताः स॑ ददश र-खिर्यः ॥१२४।। [३२ 
१९३] वज-वैदूर्य-भँ्माणि श्रवणाऽन्तेषु योषिताम्‌ । 
२०यू] ददै तापनीयानि कुण्डलान्य्‌ अगदानि च ॥*२५॥। [३३ 
तासां चन्द्रोपमैर्‌ वक्तैः भेर्‌ ज्वरिते-कुण्डले; । 
प] व्यरोचत षिमानं तन्‌ नभस तारा-गणेर इव ॥*२६॥। [३४ 


--- ( -- 1 न म न 


[व-१३| (५६ श्ल-ण्ष्ठत उर्परि सुख्यपाठ; ॥ ) 
अन्ध कक्ष-गतेनैव मदद्धेनाऽसितेक्षणीं । 
५३] भयु मामिनी भाति बाल-पुत्रव वत्सला ॥१२७। (३८ 


१. बषराम पर द१ खर मस्याः वरस्त्रियः ॥ 
प्रम्लान० | २. अ फ-ददशे। ३. फ- 
हरिपुंगवः ॥ 

ध, फपरअ-नृत्यवा०। ५. टऽ- 
सुजग०। अ-युजगमाः । ह-फ च भ ६. ब रा क9 ठर्-छभेवे- 
निषण्णारतन्र ता; रित्रथः । छ१-वर- कितङु° । 


७. अ-ण्यगमौभिः। ८. क१- 
०गदान्यपि ॥ 


१०. अवः परमधिकः पठः- 


अ च-विपरखी च परिष्वज्य प्रसुप्ताऽन्या प्रकादाते । 
महानदी प्रलीर्णेव नारीप्टवसमाधिता ॥ 


१९१. बरामप्रट१ङस्थ- बराचमप्रक््छर >केनाग्रते ०। 
एका १२. आफराच्प्रलरर्- अ-कटकङेनायते० । १४. राय मप्र 
कश्चाग ° । म~शक्ष्यग ° । लऽ -वक्ष°। 4 खर-सुप्रना । ६५. फः- भाविनी । 
१३. आ-मङॐ०। फा-गेण्डुकेनप्य ° । अ-भाषिणी ॥ 


६६ वाद्पीकीय-रामायणम्‌ । 


पटहं चारु-सर्वाऽगी रेते सं-पीड्य मांमिनी । 
४८] चिरेणै रमणं रुग्ध्वा परि-ष्वञ्येव कामिनी ॥९२८॥ [३९ 
अन्या बीणां समा-ङिर्य प्रमदा प्रिय-दश्ना । [४०प्‌ 
प] निद्रा-वक्षम्‌ अतु-पाप्ता स-कान्ता प्रमदा यथा।।१२९॥ [८४१३ 
वेणु काचित परि-ष्वज्य पर-सुप्ता तनु-मध्यमा । [प 
फ | विर॑स्येव समासाय पकी प्राषासिकं पतिम्‌ ॥१३०॥ [४०३ 
प्र] अन्या कैनक-संकाशा मृदु-पीन-पयोधरा । 
८2.उ] भृदङं हि प्रपीञ्यांऽरो(?से)सुप्ता कमल-लोचना॥१३१। [४२ 
आलिगिषं षति कृता समदाः परम-स्रियः । 
४७] प्र-विद्ध-वेणु-सङ्गागं च भर-मुश्राः पान-खेदिर्ताः॥।१३२॥ [7 
भुज-पाश्वऽन्तरे-स्थेन सु-कक्षेणं करभोदरी । 
८] पणवेन समा-सक्ता सुप्ता मद-कृत-श्रमां ।॥*३३॥ [*४३ 


१. भ-पएटन । २.फ-भाविनी। अ परल. -षदंगांश्च प्रपीड्यागेः ॥ 
अ-भा्दिणी । ३ेफराचवब मप्र १५. च-आरेग्य | १६. फ-तवु 
छर छ,-°ण कामेन । अ-~विदेश- | हृस्वा । च-पुतङं कत्वा । १७. फ 


| 


कामिनं । ४. भा-०रिष्वञ्य च | | च-मिन्नाः--°वेणुमन्याश्च ।! च- 


फ-कामुकी ॥ ' वेणुं संप्राप्य । १८. च-काश्च से युताः। 
६. भा-परिष्बज्य । ७.फ- | १६. रा मप्र ठ, जपा. 
सकामा । ८. फ भ चद्व ॥ | तरस्थं च । छ र-इवनन्तरस्थं च । 


६ आ-कवेणुचपि। प्रख+- | २०. फ-सुकचेन । रा ब-सुकक्ष्येण । 
काचिद्ण । १०. फ-चिरादेव । ११. २९. फ-पएानवेतसमासक्त। । रा म~ 
आ-कामिनी कामिने प्रियम्‌ ॥ पणकं काचिदादिग्य | आ-ण्वेन समा-. 

१२. फ अ-भिन्नाः--कनकस- | दिग्य। च ब प्र-पणवं काचिदलिग्ब। 
कारैेदरपःनपयोधरे; । १३. आ- | २२. फ-ङृतमद० । रा चम प्र 
ख्वंगानि प्रपीड्योच्वेः । १४. राव | ल ट २-मदुविमोहिता ॥ 


पुरदरः काण्डम्‌ । ५} ९६८ । ६७ 


डिण्डिमं परि-ग्ह्ाऽन्यास्‌ वेथेवाऽऽसक्त-दिण्डिमाः ।` 

४९] प्रसुप्नास्‌ तरुणा१न वत्सान उप्ह्येव योषितः।॥।१३४। । [ख 
रसनाम्‌ अप-विध्याऽन्या भ्रस्ता भुवि भौमिनी 

५०] वसन्ते पुष्प-संयुक्तौ मारेव परि-्माजिता ॥१३५॥ [४६ 
काचिद्‌ आ-छिङनं नारी युज-सयोग-पीडिते । 

५१] कृत्वा कमल-पत्राऽक्षी भ-चुप्रा मद-मोहिती ` ॥१३६॥ [४५ 
पाणी तथाऽन्थौ पाणिभ्यां स्तनाऽन्तरंम उपाऽऽभ्रितौ । 

५२] उप-गृह्यीऽपरा स्रं निद्रा-वेदीम्‌ उपा-गता ॥१३७॥ [४७ 
अन्था कमल-पत्राऽक्षी पूर्णेन्दु-सदश्ाऽऽनना । 

५३] अन्याम्‌ आम्य भु-श्रोणी भर-सुप्रा मद-विहला।।९३८। [४८ 


_ १. राचबमप्र कुर खर- ्डिडिमि।राचबमप्रट,ख२- 
परतिगृह्यान्या । आ-परिगृद्धान्वा । प्रसुता सुवि भामिनी । ३. 
अच परिष्वज्य । २. आ- जतः परमधिकः पाडः- 


च-- षा च कपिद्ादृलः तथान्यासक्तडिडिमा। 


४. आ-ग्छा तर्णीर्वत्समु° । छर-सुजसंमोग० । अ-मुजसेगोष । 
च-° का तरूणर्वस्छमुप ०। मअ-रपाक्व- १९. फ च ल१-पानमेः° । १२. 
रणां । & षं छ, लस राबमभ्र ङ+-नास्ति॥ 
नास्ति ॥ 


. प्र टर अवया संर। 
&. आ फ-भाविनी । अ~ मानिनी । ९२ 4 ख 


स्व १४. आं-°रमुपस्थिती । भ-°रस- 
[1 न्न ७. ५ ञी प = ^ ५, , ४ + 
क. बम ¢ । मामित ।१५. दौ अ ड, श 
अ--पुष्पसवरा । ठ रयावमपर लख -; 1 

न-पा । ६७. आ. ० दपर 
परमािता | १६. छर १ 


६ भा-क) । ब छं | १८. फ-हृत्वा । १९. रा च॑ म 
कश्रि्चा०। १०. रा चषक, | प ऽ ख र-सुशनोर्णी ॥ 


६८ 
मुरजेषु मृदङ्गेषु 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
पीठिकासु 


तथैव चै 


५४] शयुभाऽऽस्तर्णमुख्येषु तथा ताना) टीष कै) केषु च|।१३ ९[ ष 
तूयाणि च वि-चित्राणि रावणस्य वरस्त्रियः । 
प्त] उपगूह प्र-सुप्राम्‌ ताः पान-निद्रा-वक्ं गताः ॥१४०। [प 
नूपुरे चाऽपविद्धच च वलयैश्च चाऽपि शोभितं; । 
प] हारश्च च हरिणाऽक्षीणां भ-कीर्णेः शोभिता मही । [प 
प] स-फेन-बिन्दु-निकरेर्‌ वन-राजी जरैर्‌ इवं ॥१४९॥ [7 
[स९८] तासाम्‌ एकान्त-सेन्थस्ते शयानां शयने शमे । 
२९] ददश्चं रूप-संपनां सु-श्रोणीं स कपिः स्तयम्‌ ॥१.५२॥ [५० 
गौरी कनक-बणाऽऽभां इष्टाम्‌ अन्तःपुरेश्वरीम्‌ । 
३०] कपिर्‌ मन्दोदरीं तन्न॒ यौषनोत्तम-रशोलिनीम्‌ । [५२ 
ददेश नीट-नदे ज्वलन्तीम्‌ इव विद्युतम्‌ ॥१४३॥ [प्र 


१. आ-वीयिकासु सुमध्यमा । 
फ-पीडिकसि त० ।राबवमप्र ट, 
छ २-तथा तालान्तरेषु च । च-तथा 
 तालान्तकेषु च । २, आ-ञ्चुभान्तरण- 
मु°। फक-०रणपुषेषु । ३. [३ भ- 
ताङीकषकेषु। ४ध.रयाच बमत 
छ छर-नास्ति ॥ 

५. अ-रूपणि। ६. च म- 
उपगुह्य । र, उपगृह्य ॥ 

७. रा-नूरुरेशपरपस्तैथ । च~ 
ण्ाविद्धेरतेः। ८. फ रावचम 
प्रर, रर अ-श्ोभवे ॥ 

९. च ठर-°तङेरिव । १०. 


च ट२-“सेन्यस्तः । ११. च ट२- 
कयनैः शुभः ॥ 


१२. आ-भियम्‌ । फ़-स्थिताब्‌। 
१३. रा-०मेशं मर्तु; परेश्वरम्‌ । 
खर ष-म्मिष्टांभवैःपुरे० । मप्र 
छ -°मिष्टां मतैः पुरीश्च० ॥ 


१४. अ आ फ-शयानां शायने 
छभे । १५. रा-शोमंते । च-रोमंदी। 
मप्र, टछर-शोभतीं । १६. 
राचषमप्रट, छर-गङ्दे नीरे। 
१७. भ-्दप्यतीमिव । रा-ञवक- 
न्तभिव ॥ 


सुन्दर-काण्डम्‌ । ५ । ९४६ । 


९ 


३९] युक्ता-मणि-समायुक्तेर्‌ भूषणम्‌ तप्त-काशमैः । 
भूषितां भूषयन्तीं तत स्व-भ्रियी भवनोत्तमम्‌ | ९४४॥ [५१ 
३२] तां समीश्य महाबाहुर्‌ हनूमान्‌ पवनाऽऽत्मर्जः । 


तक॑यामास सीतेति 


रूप-योवन-सैपदा । [५३ 


३२] हषण महर्तऽऽविष्टो ननन्द कपि-युथपंः ॥१,४५॥ [५प्‌ 
आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छ 


ननंते चिक्रीड 
प्रतीऽतो 


स वानराणाम्‌ ऋषभः 


जगौ ववग । [५५प्‌ 


ज्ञात्वा नरेन्द्राऽनुगतीं च सीताम्‌ ॥*.४६॥। [7 


इत्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे अंन्तःपुर-वणेनं 
नाम पंचर्भ; समैः ॥*५॥ 


१. अ-रक्षतां । २. आ-भूष- 
यन्तीव । राचबमम्रलट१ टर 
भुषयती तां।२.राच थमप, 
लछर-पुशिया । 9. छ २-भूषणोत्तम 
( ?भेः) ॥ 

५. फ-षमीक्ष्य स । ट१्-तां 
स्वीक्ष्य । ६. कराचवमप्र 
टट १ ट ५-मार्तात्मजः । ७. आ- 
द्रीतेति ॥ 

<. आ-ननद्‌ । ९. फ-हरि- 
यूथपः ॥ 

१०. भा-चेच्छन्‌ । भ-चेश्छम्‌ । 
चवमप्रलऽ छखर्~दुष्पम्‌। ११. 


ब अ-ननदं । १२. अ फ-च वद्गुना। 
च-महावलः । बमप्रल खर 
च भूरि । १३ आ छ+-नरेन्रस्य। 
रा म-नरेन्वसु° । चपर लर~नरे- 
नरेन्द्र ° । १४. आ~ शीताम्‌ ॥ 


१५. आ-शीताम्वेषणे रावणन्तः.- 
पुरनिचयो । रा-अन्तःपुरस्तरीवशनं । 
द-पुम्द्रस्त्रीच्ये स्त्रीवणेनै । चम 
ख २-अन्ठःपुरविचये शत्रीव्णन । प्र- 
स्त्रीवर्णनं , भ-नः पुरे स्त्रीवणेनं । १६. 
म~ अष्टमः । ट 4-सक्षमः । आफ 
राचबप्र खर भ~-नास्ति॥ 


[वं-१४= [षष्ठः सगः] =[दा-९१. 
ततस्‌ त॒॑हतुर्मा् चितां व्येव-धूय व्यव-स्थितेः । 

३४] जगाम चिन्ताम्‌ अपरां सीतां प्रतिं वहा-कपिः ॥१॥ [९ 
अन्येयम्‌ इति संचित्य भूयम्‌ ततः सं वानरः । [प 

३९] पार्न-मूमो हारि-शरेएः सीता-सं-द्शेनोत्सुकः ॥२॥ [प्र 
न रामेण वियुक्तं सा खप्तुम्‌ अहिते मेथिटी । 

३५] म भोक्तं नाऽप्यलंकर्ठ कुतः पानं निषेषितुम्‌ ॥२॥ [२प्‌ 
नाऽन्यं नरम्‌ उपस्थातुं वासव-परतिमोऽपि य : । [२उ 

३६] न हि राम-समः कश्चिद्‌ विद्यते त्रिदशेष्व अपि ॥५॥ }ए 
इति संचित्य हनुमान्‌ बुद्धां सं कपि-कुञरः । 

प्त] रावणाऽन्तःपुरं भूयो षिचेतुम्‌ उप-चक्रमे ॥५॥ [1 


१.राचवब मल ख्२अ- ल; टर्-च बुद्धिमान्‌ । च~-°मुप- 
ततल्लां ।२.रा चष मप्र ऽ स्थितः !। भ-सम्बुत्थिताम्‌। 
दख भ-~-भवधूय। ३. राव मप 
७. अतः परमधिकः पाठः - 
आ-न प्रात पञ्जगन्धं च मुखे तस्याः पुनः पुनः । 
. क-चापरं चिन्तां ॥ ¦ १९१. फर वम त्रच, 
६. च फ अनिश्चित्य । ७. छर अ-ण्तिमोहिषसः। १२ भ- 
च फ अ-तु।ट.राच अ~ग्मूभि॥ ग्दरपि ॥ 
९. अ-विरक्छा । १०. क अ- १३. रा-सुबुध्या) चवमभष 
०प्तुिच्छति ॥ , छ छर भ-स्ठबुध्या। 
१४. अतः परमधिकः पाटः 
बंमप्र ल, छर भ--भन्येयमितिं निशि भूयस्तत्र द वानरः । 
पानमूमि हरिश्रेष्ठः सीतासंददीनोरकुकः ॥ 


चन्द्र-काण्डप्‌ । ६ । ९२ । 


७९ 


क्रीडितेनाऽपरांः कांतांः छतां गीतेन चाऽषैराः। 
प्त] तरत्येने चाऽपराः छातः पान-निद्राऽऽहताः पराः॥६॥ [४ 


अंगनानां 


सहस्रेण भूषितेन वि-मूर्षणेः । 


प] उप-संछापे-शीरेन स्मित-युक्तऽभि-मापिणा ॥७॥ [६ 
देश-काल-षि-भक्तेन युर्त-वाक्याऽभि-धायिनों । 


एत] रतोप-पर्त-संयुप् 


राक्षसेन्द्रं ददर सेः ॥८॥ [७ 
तासां मध्ये महा-बाहुः 


शुशुभे राक्षसेश्वरः । 


२७] गोष्ठ महति सुप्तानां गवां मध्ये यथा टषः ॥९॥ [८ 
स॒ राक्षसेन्द्रः शद्यमे ताभिः परि-हतम्‌ तदा । 
२८] करेणुभिर्‌ यथौऽप्ण्ये 'परि-कीणों महाद्विपं ¦ ॥१०॥ [९ 
सर्व-कावेर "पतां च पान-भूमिं महाऽऽत्मनः । 
४०] ददर कपि-शाूलम्‌ तस्य रक्षः-पतेर्‌ शह ॥११॥ [१० 

मरगाणां महिषाणां च वराहाणां च भाग-श्ः। ` 
४१] तत्र न्यंस्लाति मांसानि पान-भूमो ददश सः ॥१२॥ [९१ 


१, च-°तेन पशक्रान्ा । २. 
क-ङ्कान्वा सतिन चा । आ च- 
पानेन विता परा । ३. फ-रयेन ॥ 

४.राचवमल१ख्२्अ- 
विभूषिवै । प्र-विभूषितां। ९. भ- 
उपरीकेन सतत । ६. आयुका 
गीता्थभाषिणा । फ-युक्तशीराभि° | 
राचब मठ टस-युक्छगीताभि- 
भाविणा | प्रयुक्तं गतामि  ॥ 

७. आ-ग्मिधयिनी। राम 
प्र +~ >भिमािणा । ८. आ-तते। 


विरतित° । रा चकष मअ प्र-रता- 
वरतस° । ट, ट २-रतावरतसयु ° । 
६ आ-ददशं हरियुथपः ॥ 

१०. फ-परिदृतः स्वयम्‌ । अ- 
परव्ितः स्वपन्‌ । १९. च-श्येथा 
रभ्यः। १२. म-परिपूण । १३. फ- 
महागजः । अ-यथा दहिपः ॥ 

१४. च-°मे कृपेतश्च { । १५. फ 
अ- -तेगहम्‌ ॥ 

१६. राम प्र टर-महिषीणां। 
च-महिषणी {। १७. ट ५-हसनि ॥ 


७२ वारपीकीय-रामायणम्‌। 


रौक्मेषु चं विकारेषु भाजनेष्वं अ्ष-भक्षितान्‌ 
४२] ददश कपि-श्चादैखो मयूरान्‌ कुक्कुटांस्‌ तथा ॥९३। [९२ 
वराहै-वधारन्‌ सु-कृतानै द्धा सौवर्च॑र्टऽन्वितान्‌ । 
प] अन्यान्‌ मृग-मयुरांन्‌ च हनूमान्‌ अन्व-अवेक्षर्व ॥१४॥ [९३ 
मकरा विविधान सिद्धांच्‌ चकोरार्न्‌ अध-माक्षितान्‌ । 
प्त] माष्यां शेव शूर्यांश्च छागां श्च कृतनिधि (शर) तानं १५ [१४प्‌ 
४३३] छेद्य उच्चाऽवचं पेय फलानि विविधानि च । [९४ 
८ ] राग-खाण्डव-संयुक्तान्‌ अव-छेद्यान ददी सं :॥*६॥ [1 
हार-नुपुर-केथुरेरः अंप-विद्धैर्‌ महा-धनेः । [१५३ 
प्त] पान-भोजर्न-षििपनैः फेल च वि-विधैर्‌ अपि।॥१७॥ 
कृत-पुष्पोपहां भरं अधिकं पुष्यति श्रियम । [१६ 
प] दीपश्च कर्धोतेन्न्‌ च विन्यस्तैः शयनाऽऽसनेः ॥*१८॥। 


१. क राष मत्र ट, टर च-ग्षानरिकश्यू० । पर-र्षांश्चवं कू 
अ-तु। २. च-धरक्षितान्‌ । प्र- अ-ण्व सूरखाश्च। १०. फ आ-ट्त- 





०्नेषु बुभुक्षि० । र १-नेष्ववम० ॥ , निश्चित्‌ । राषचमप्रर, टर 
३. फ-वरष्े दधा सु० ।रा ब अ~-°निश्वयः॥ 

मप्रट, रर °्डसगसयुक्तान्‌ । | १९१. आ फ अ-रागखांडवयुक्तांश्च 

च -वराह्धगानू सु° । अ-वःराहव्रू- ` विर्खढान्‌ स । च-°नवलद्यं । १२.अ-इ। 

दन्‌ सु० ।४.रावमप्ररऽ खर- १३. रा-गयरङ्पवि* । भ~-ग्यू 


दधिसोव० । अ आ-ग्चरायुताम्‌ | ` रपि विण श्छ.राचवम रर अ- 
९. फ-स्थुरान्‌ । रा मदर अ~ पानमाजनर ॥ 


दयन्यान्‌ । च व ठ १-द्यूल्यान्‌ । ६. १५. आ-गराभुत्‌ छचिर रया म 
राम च-हनुमान्‌ छवगषेभः । ब प्र- छ २ अ-च्युतपु ° ।१६- फ च-ज्जिया , 
दद्र कपिकुञ्जरः ॥ रा ब-खियम्‌ । भर-सियम्‌। लर 


७. फ-ङुररानर्‌ । राबमप्र भिया। १७. अप्रीतिः! १८. राच 
छ4 छ२-ङृङ्रान्‌ । च-हृक्टन्‌ । ब म-विन्यस्त° । १६.अफ रा- 
८ ब~-०रानबभक्षि । ६. क- शयनाशनैः | छ२९-०नासने । अ-क्रय- 
ग्षनेकद्यूराश्च । आ-°षनेकश्च० | नादिभिः ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । & । २५ । ७२ 


पान-भूपिरं षिना बहि भर-दीपरेबोप-खक््यते । [१७ 
पष] बहु-परकरिर वि-वियैर वर-सस्कार-संस्कृतैः ॥१९॥ 
पांसैः कुशल-संसिद्धेः पान-भूमि-गैतेः प्रथ 1 [१८ 
४५] तथाऽम्छ-रवणोपेतेर वि-वियै रांग-खाण्डवेः ॥२०। [१५पू 
वासेन च स्वण-मास्य्न च विविधेम तेः प्थद्‌ पथक्‌ । 
४६] संमताच्‌ दुरदौमे भूमिर्‌ मार्येश्‌ च बहु-सर्जितेः॥।२१।) [२० 
प्त] राजतेषु च कमेषु जाबृनद-पयेषु च । 
४९पू ] पांन-श्रह तथो भूरि ददै कपि-युथपः ॥२२॥ [२२ 
ष्य] दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुरास तत्र तथाऽऽसवान्‌ | 
४.४३] शर्केराऽऽसव-माध्वीकान्‌ पुष्पा ऽऽसव-फलाऽऽसवान २२[१९ 
सोऽपर्यच्‌ छांत॑-कोभानि शीधोर्‌ं मणि-पयानि च। 
४७] राजतानि चं मुख्यानि भाजनानि महा-कपिः ॥२४॥ [२३ 
दिरण्मयेंश्‌ च कके भाजनैः रंफारिकैर अपि। 
४८] जाबूनद-पयेन्‌ चाऽन्येः कलकषेर अपि सं-टताम्‌॥।२५॥ [२१ 
१. आ-पानमूतमि ॥ ष्ठं । १९१. फ-रवा । १२. फराच 
2. राचबमपरट१ख्स- बमप्रट छर-दरियुथपः ॥ 





मस्त्य; कुर्खिभः सिद्धेः । अ-मांवैः 


१३. च-°च्छातङुभानि । अ- 


कदाङिभिः सिद्धि. । ३. फ-°ग्ति- | ० च्छीतकुमानि । १४. क-घ्रीमन्म- 


रपि । छे १-न्भिगतः पूर । ४. क- 
०णोच्रकषै° । ४. फ-रागषांडवेः । 


रावम प्र टर °र,सवैस्तथ। । छर 


०राक्षतेस्तथा ॥ 
६.फराचवबमप्रटऽ खर 
अ-वतिद्चुंशश्च मा० | ७. आस 
चबमश्र १ रखर-सतता छश्चमे) 
त्श बम प्र, ठकर्-भूनिः 
पुष्पमास्येश्च सनितः । च-मूमिबेहु- 
मल्येश्च सजित; । अ-भूमिं पुष्पर ॥ 
६. अ~परत्रेषु । १०. अपान 


णिप० । राव मप्र ट+-क्पिमे- 
णिम०। छ २-सखाधुर्भणि ० | अ-दिव्य- 


| सीधुश्रतनि । १५. छर-त। १६. 


राखमप्रलख१-रम्यणि। च टर 
पुश्पाणि ॥ 

१७. चबमव टर 
विविभैर्‌० । श८.राब ल+-राज- 
तैर्‌ ' धर-विविधेर्‌ । १६. फरा 
चवमप्ररऽ छर-करकैरभि० | 
अ-करंकेरपि । २०. फ-दष्तेः । पर- 
संब्रतान्‌ ॥ 


७४ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


४९३] कचिद्‌ अधाऽवज्ेषाणि कचिवं पीतानि सवशः । 

५० ] चिन्‌ नेवं पर-पीर्तानि पानानि प्रेक्षते स्म सं;।॥२६॥ ` [२४ 
५२१्‌ ] कचित्‌ संप्रक्त-मास्यानि भाजनान्य्‌ अचखानि च । [२६ 
शर्यनान्य्‌ अर नारीणां शूरन्योनि वि-विधानि च।२७॥ ` 
प] परस्परं समा-दिटष्य काश्चित्‌ सुप्रा वरांऽगनाः । [२७ 
काधिदू अन्योऽन्य-चस्जाऽन्तम्‌ अप-कृष्योप-गरह्य च । 
प्र] अभि-षएत्यांऽबखाः सुपा निद्रा-बर-परा-जिताः॥२८॥। [२८ 


१. आ-पदयम्वे कपिङ्कञज्जरः । कविदरेपितेरधैटेः । ख अ-प्रानानि ख 
अ-क्चिप्पूणौ ० । २. आ-कचिष्म- विरोकयन्‌ । म-परानान्यप्रेचते स्म 
भिन्नः करकेः। फक मभ्नः करके; । सः । ठ २-पानानि स व्यर।कयत्‌ | 
रा-क्चिक्षिव प्र्दपानि । ३. आ- 9. अवः परमधिकः पाठः- 

च रर -कचिद्‌ भक्षयांइच विविधान्‌* पानानि च चित्क चित्‌ †। 

च टर-क्चिदश्नावशेषाणि अपद्यत्‌-कपि-कुञ्जरः { । 

चल मप्र ल, छर कचित्यभिन्नेः करकैः कचिदारोपितेधटेः ॥ 

. फ-रुकनि विविधनि । रा फ-छुमनि। राचवमप्रट- 
चम प्र ट, टर-णरनि च सुखनि। ८. ठछर-नाषस्ति। 
जरुनि । ६. अ-श्यनानि तु । ७. 

रा--अतः परमधिकः पाठः- 
कचिदधर्विक्ञेषाणि सोपद्यत्कपिकुञ्जरः । 
कचितप्रभिननैः करकः कचिद्‌।रोपितेधटैः ॥ 
कचित्संपृर्तमाद्यानि फलानि च जलानि च । 

&. रा बमम्रखऽ-न्पावर- गृह्य०। राच वम्र ट टर 
लियः । च-काचिस्सुष्ठा वरांगना । स्नान्वमपङष्याव० । १२. चषमप 
१०. कराच बम प्र लछर दख,+-ग्व्यावला। १३. भाराचव 
अ-कचिद्‌ ° । ११. आ-°ज्लन्तमव- मप्र, छर अ-निद्रावश्षपराभिता ॥ 


* अ-क्न्ित्‌ क्षीराश्च विविधा। | चित्‌ । ¡ बषप्रम छ +-कचिदद्ध।- 
† बम पर ठ ऽ-पानानि विवि- | वरशषाणि सोपइयस्कपिङकुजरः । अ~ 
धानि च । अ-नान्यानि च क्रचित्- | क्चिदद्धावरेषाणि पर्य स कापङ्ुजरः। 


सुन्द्र-काण्डम्‌ । & । ३४ । 


५७५५ 


तासाम्‌ उच्छवास-वातेन वस््-भास्यं च गाज-गंम्‌ । 

प] नाऽत्यर्ं स्पंदते चित्रं भराऽऽप्य मदम्‌ इवाऽनलरम्‌ ।२९॥ [२९ 

५२३३] चन्दनस्य च दिव्यस्य श्ीधोर्‌ मधु-रसस्य च । 

प] कपूरस्य तर्थाऽग्येस्य पुष्पस्य बि-विधस्य च ॥२०॥ [३०पू्‌ 
वि-विधस्यांऽगै-रागस्य वाससो वि-विधस्यर्च ।` [7 

प्प] बभूव मारुतस्‌ तत्र गन्धं वि-विधम्‌ उदू वहन्‌ ।॥३१॥ [३०३ 
माल्यानां च चन्दनानां धूपानां चं स मूचिर्तः। 

प] भर-ववौ सुरभिर्‌ गधो ' ` विमाने पुष्पके तदा ॥२२॥ [३१ 
इयामाऽव-दातास्‌ ततर ऽन्याः कारिचर्त कृष्ण-वरांगर्नाः। 

पत] कार्ित्‌ काथन-वंगोऽऽभाः परमदा राक्नसाऽऽखये।।३३।[३२ 
तासां निद्रा-वशसयौीच्‌ च मदनेन चं मूचितम्‌ । 

पप] पञ्िनीनां पर-षुप्ानां रूपम्‌ आसीद्‌ यथेतं तत॑ ॥२५॥ [३३ 


१. बम प्र लट -वलं माल्य । 
२. आष स वब ममप्रम- 
गान्रजम्‌ । छ टश-वस्नणम्‌ । बव- 
सात्रगम्‌ । ३. फ-अगना ॥ 
७.राचवमप्रट१ खर 
तथोग्रस्य | भ आ-तथाग्रघ्य॥ 


५. क्‌ रा च अ-त्रिषेधस्य च 
माल्यस्य । द. दरा 


सच मू० | ब~-च समन्वितः । अ- 
चापि मूर्छितं । ११. अ-षुरभिवायुः। 
१२. फ-स्थित । ष भ्रदट१-तथ।॥ 

१३. फ रा च-ण्दाताः सुषा 


ऽन्याः बम्बर दष रख २-ण्द्ता 
सुष्ठान्या । अ- ° दता श्ुङ्धान्या । १४. 


बम षप छ, टर अ-काचिस्टृष्णा 
ग्रथितस्य | वरांगना। १५. राचबमप्रल, 


भरः कैः । च-मथितैश्च छेः | रर भ नवर्णाग्यः ॥ 


करैः । ७. बम प्र टऽलर-नार्ति॥ 


2. आरयाचख वब ममब्रटख) 
२ अ-स्नानानां । &. छर-विवि - 
धानां । १०. फ-तविमूर्खिडतः। च- 


१६. भ-निद्रावशाद्रन्धच्न्दनेन । 
१७. भर-सु । १८. फ-मूष्छिताः। 
१६. आ प्र अ- गमासीष्तथव । २०. 
फ-त्‌ ॥ 


७६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५४३] एव॑ सर्वम्‌ अ-रेषेण रावणाऽन्तेः-पुरं कपिः । 

५९य्‌ ] ददश सं महा-तेजा नै ददं च जानकीम्‌ ॥३६॥ [३४ 

५१प्‌ ] फछानि र्चौऽग्-शेषाणि मारयानि वि-विधानि च । 

५२३] भ्रदितान्य्‌ अप-विद्धनि गधवन्ति ददश सः ॥३७॥ [प्र 
फ] बहुश च धि-विधान्‌ मकान फलानि विविधानि च । 

५२ ] खजश च विविधाश चित्राः प्रषि-कीणास्‌ ततस्ततः॥३८॥ [प 
प्र] निपीक्षमाणश्‌ च ततस ताः स्ियः सं महा-कपिः। 
५५३] जगाम महतीं चिता धम-साध्वसं-ज्ंङितः ॥३९॥ [३५ 
प्त] सं बुद्धया चिन्तयामास कपिर्‌ बुद्धिमतां वरः । [प 
परं-दाराऽव-रोधस्य प-सृष्तस्य निर्-ईक्षणम । 

५६] इदं खड ममाऽय्थं ध्मे-लोषं करिष्यति ॥४०। [३६ 
न हिमे परदाततणां दृष्टि त्रिषय-वतिनी । 

५७] आंयं चौऽश् मया दृष्टः पर-दाई-परि-ग्रहः ॥४१॥ [३७ 


१ बण्णन्तमपुरे । २. टखर्अः- ८ राचष मप ट, छर अ- 
स दुद । प-इदशैसु। ३ राब प्रकीणांथ ॥ 
मभ) छर-मेयिरखछ नद्दशैच। €, च-ज्ञियश्च। १०. राबम 
अ च~न ददे स जा० । छर्-मेयि- प्र ट + -धमदिध्वेस० ॥ 


ढी न दद्र सः॥ 
न ११. च-षु° । म टर अ- 


४. फ़-चावश ० भ-वा विशे०। स्व० | १२. ब -पुरद्‌!° ॥ 
ॐ फ-मृदिवान्यपि विद्धानि । &. 


[4 9 राच । | प प्र भ- 
राबमम्रद्ट१ टखर-नास्ति ॥ क र 


अयमय । छ -अथ सोय । १४. फ 
७.खमप्रटऽ छटर-भक्ष्यान्‌ । रा-परदाराप० ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । 2 । ४८ । 


७ 


तस्य भादर अभूच्च चिता पुनर्‌ एव मनस्विनः ।' 

५८] निश्ितेकान्ते-चित्तस्य कायीऽका-पदरिनः ॥४२॥ * [३८ 
कामें दष्टा मया सवा वि-वसखरा रावणे-ख्ियः।" 
५९] न तु मे मनसः किञिद्‌ वेकृयम उप-जायते ॥४३॥ [३९ 
मनो हि हेतुः सर्वेषाम्‌ इन्द्रियाणां भवेन । 

६०1] श्युभाऽदख्छभास्व अवस्थासु तचे च मे सु-व्यवस्थितम्‌॥४२।।[४० 
नाऽन्यत्र हि मया शक्यां वैदेही परि-मागितुम्‌ । 


६१] ियो हि खीषु दृश्यन्ते सक 


हि ` परि-पारगणे॥४५॥ [४१ 


यस्य सत्वस्य या योनिम्‌ तस्यां स परि-मार््यते । ` 
६२] न क्यो भरमदा नष्टौ मृगीषु परि-मागितुम्‌ ॥४९॥ [४२ 

तद्‌ इदं मागितं ता्‌ छद्धेन मनसा मया । 
६३] रावणांऽतःपुरं सर्व॒ दृश्यते न च जानकी ॥४७।। [४३ 

देव-गोर्धे-कन्याशच च ्ाग-कन्यान्च्‌ च वीयवान्‌ । 
६४] अवेक्षमाणो हनुमान्‌ न चाऽवैश्यत्‌ तु जानकोम्‌।॥४८॥ [४४ 


१. रा-ना्वि । २. फ-निष्टितं : 
कार्यचि० । च-विष्ठनकान्त० । 
३. आ-शूयैप्रदशनश्च यः । च- 
क्ये निश्रयप्रदार्षिनाः। 9. राव 
मप्रल१ टर्-नाश्ति॥ 

४. द च अ-विदल्चामरणाः 
स्प्रियः। ६ राचबमव्रट१्टर- 
°चिद्रैरूप्यमु° । अ-वैह्कभ्यमु ° ॥ 

७. रा-तेतुः। घ्राचलट, 
छश्-प्रवतेते । &. फ आ-न च। 
चरायमप्र छ) छखर-तद्धि॥ 


१०. च-शक्यं वैदे । ११. 
च-गृहेषु । १२. च-सदैव ॥ 

१३. राव मपर छ, टर 
नास्ति । १४. आ-शक्य । १४५. अ- 
ङ्य ? ॥ 

१६. रा अ-सर्ब ॥ 

१७. क-रेवदानवक ० १८. अ- 
यक्षक० | १६. अ-पन्लगाः। २०. आ 
पफ च प्र-अवक्ष्य० । रा-अवीक्ष° | 
२९१. भ-ग्डचादद्यत । च बय 
ख १२ अ-° पयत । प्र-वापश््यत । 


७८ बाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


ताम्‌ अ-पर्यन्‌ कपिम्‌ तत्र पश्य॑ चाऽप्य्‌ अपराः सियः । 
स] अप-करम्य ततो दीनः सं-ध्यातुम्‌ उंप-चक्रमे ।४९। [४8 
भोैः से पौरोगव-शस-ष्ेः 
पानैर उदार. च वि-रोजमानम्‌ । 
दघरा पसु प्रमदा-जनं तं 
7] प्र-हृष्ट-रोमा प्रवगो बभूव ॥५०॥ [ए 
तम॒ उग्र-रूपं गिरि-काञचनोपमं 
प्रहृष्टम्‌ उस्सिक्तम्‌ अदीर्न-चारिणम । 
रहो-गते रावणम्‌ उग्र-दरेन ,. 
प] ददक्षं घोरं हनुमान्‌ महा-कपिः॥५१॥ [प 
स शर्वरीं प्रेष्य बहू-पथाताम्‌ 
अ-परयमानो जनकाऽऽत्म-जां च । 
स श्ीघ्र-कारी मतिपान पि-मानाद्‌ 
प] अवाऽऽरूरोह त्वरितोऽथ तस्मात्‌ ।५२। [7 
हस्या रामायणे सुन्दर-काण्डे साताऽन्वेषणे पान-भूमि-यर्णैनं नाम षष्ठः स२॥६॥ 
१.गचवबमप्रलरख्१द८खर- राबम प्र खुऽ+-महसुगन्धः। फ- 
कचित्तत्र । २. रा-पदयन्नपि वर- विराजमानः । छर-मनःप्रिये्तैः । 
स्ियः।चबमप्रर१ऽ खर °्य- द आ-च॥ 
न्नपि पर । ३. फ-सध्यानञ्ु° | 
ट +-सभ्यान्तञ्चु° । ख २-तसध्यातसु° ॥ 
४. राच वमत्र ट, 
अ-भोज्येश्च । खर-मोगैश्च० । . 
आ-विरम्यमानः । च-विरम्यमाणां । 
९ भा-भतः परमधिकः पाटः-इषए्ा प्रसु्तं प्रमदाजन तम्‌ । 
१०. आ-अतः परमधिकः पटः--्रहृष्टतेमा वगो बभूव । 
११. फ-बहुप्रभताम्‌) पर-बहु- ट१ ट र-रावणपानमू° । पफ अ- 


प्रयत्ताम्‌ ॥ ° भूमिवणन ° ॥ 
१२. अ इति भौ । १३. बप्र 


७. दा चव मन्दर खर 
अ-षजर-ग्बुदे।पमम्‌ । ८. मा- ° क्तम- 
दीव चा०। स च-क्तममभीष्टचा० | 
ब र, ट र~-कमभीतचा० | 


[वं-१४,१५]= 


[ सप्तमः सगः! 


=[दा-९२. 


स तस्य धीरो भवनस्य वानरो 
लता-गहांश चिनर-एहान्‌ तदा ऽन्तिके । 


जगाम सीतं प्रति दशेनोश्युको 


६५. 


न चैव तां पयति चारु-दरैनाम्‌ ॥१॥ [१ 


स चिन्तयामास तेतो पहा-केपिः 
प्रियाम्‌ अपश्यन्‌ रघु-नन्दनस्य । 
धष न सीक्रा भिंयते य्था नमे 


ददे] वि-चिन्यतो दर्शनम्‌ एति मेथिरी ॥२॥ [२ 
सा राक्षसानां प्र-परेणं बाला 
-सीर-संरक्षण-तत्रा सती । 
अनेन संधः प्रति-रोद्र-कमेर्णो 


६७ | 


१,कचरादमप्रट ट, 
छ२ अ-ररे । २. अ-वत्रग° । फ 


राचषमप्रलय्ट, अ-श्त्रगृदा- 


किशगरहान्‌ ° । ३. अ-सीतापरि ०। 
४ प्र-रशेनोरमुक ॥ 

क्च रावमपर ट, 
लर अ-पहकपिस्तद्‌ । ६. भा- 
शीता। ७. य बवमप्रट+ टर 
प्रयता। ८. रयचबमप्र ठ, 


हृता भवेदे' आर्य-पथे व्यवस्थिता ॥३॥ [३ 


छर अ-तया । &. आ छर~विि- 
त्वितो ॥ 

१०. क-प्रवरेन । १९१.फ य 
बचमप्र + छर अ-सुक्षीर । 
१२. ब-अचेव । ठ ५-भद्यपि । १२. 
रा मलर-सादच | १४. अपरि रे° 
१५. आ-न चेद्‌! ° । १६. फ-वरे 
स्िता|राचबमप्र छ१ख्र- 
वरा स्थिता । अ~पएरिस्थता। 


८० वादपीकीय-रामायणम्‌ । 


विरूप-रूपा विकृता वि-वेचेसो 
महाऽऽनना दीध-विरूप-दशेनाः । 
समीक्ष्य वा राक्षस-राज-योषितो 
६८] भयाद्‌ वि-पन्ना जनकेश्वराऽऽत्मजा।।८।। [४ 
सीताम्‌ अ-दष्रा खनवाप्य परुषं 
विहृत्य कारं सह वानरेश्‌ चिरम्‌ । 
न मेऽस्ति सुभ्रीव-समीप-गा मतिः 
६९] स तीक्ष्ण-दण्डो बलवान हि वानरः॥५॥ [५ 
सर्ग १५] इषम्‌ अन्तःपुरं सर्े संवा राक्षस-योपितः । 
१] न सीता दश्यते साध्वी ठथा जातः परिश्रमः ॥2।॥ [ 
फियुमां वानराः स्व गतं वक्ष्यन्ति मानिनः । 
२] मत्वा वेत्र त्वया वीर कि कृतं पवनाऽऽत्मज ॥७॥ [७१ 
रपू] अद्रा किं भ-वक्ष्यामि ताम अहं जनकाऽस्त्मजाम्‌ ! [७उ 
उ] धरु प्राये (श्प) प्यन्ति' कारस्य व्रि-निषतने ॥८॥ [८ 


१. प्र-विवक्षसे। । २. राच किन्तु। &. अ आ-ममितः। टर 
बमप्रर, टर-तै॥ वानराः । १०. प्र~ततस्तत्र । ११. 
३. अ{-शीताम्‌° । ४. फ- र्वा ॥ 
दयन । राचवमप्रल्१ लस्य १२. चबषम छर-तानहं। १३. 
प्यन० 1. कराच कमपद, रामप्र ट, -प्ा्षमपेक्षन्ते | बु- 
छर अ-~पतिः। दे. फराचषम श्रातमुपेक्ष्यन्ति । छ २- प्राठमुपेक्षन्ति । 
प्रक9 खर अ-षु॥ १४. याचब मप्र छ, छर भअ- 
७. अ-दटष्टा ॥ कारश्च । १४. फः अ-~ग्यतिवतेते । य 
चव मपर छ ख्य्अ- चबमप्र ऽ छर्-परिवतेते। 


सुन्देश्काण्डभ्‌ । ७। ९.३.। 


८९ 


३उ] किभँ वश्ष्यन्तिः बद्धाम्‌ तः जांबकन, अंगदस तद्रा । 
पू] जते फर समुद्रस्य वानर्सश्न्‌ च समा-गताः ॥९॥ [२ 
७पू ] भूयस्‌ तावद वि-वेष्यामि न यत्र वि-चैयः कृतः । [९२ 
अ-निर्वेदः श्रियो मृरम्र्‌ अ-निर्वेदः परं सुखम्‌ ॥*०॥ 
५] अनिर्वेदो हि सततं सवो अथष अनु-वतैकः । [१.० 
करोति सफरं स्व जीवितं जीवितेष्वं अपि ॥*.१॥ 


द ] तस्मादु 


अ-निर्वद-करं यन्न चेष्टेऽहम्‌ उत्तमम्‌ । [९१ 


प] अ-षषठी हि पि-वेर्यामि पुरीं रावर्ण॑-पालिताम्‌ ॥*२॥ 


<पू] आपान-शाखा विचितां 


तधा पुष्प-ग्रदाणि च । [९२ 


र] भृभी-गरहां्‌ चेथ-एहा शृहोऽति-षहका अपि । [९.४३ 
निषु ऽतर-रथ्याश च विमानानि च सवेश ॥१.३॥ [१३ 
2.1] उत्पतन्‌ नितं चोऽपि तिष्ठन गच्छन्‌ पुनः पुनः 


१. फ-ता। २, राचब्रम 


११. अ-गवेद्यिक्‌ । १२. र। 


फकथरल. कर भ-न्तया। ३. रा चवमप्रर+ ठर-चेच्यम्‌० ॥ 


लर-गन्तुं। ४.सखबममर लर 
वध्मरा शा ॥ 


‰. फ-मूयश्वान्वेण । राचवब 
मल, छर मूयस्तां च।६. आ- 
निचयः ॥ 

७. फ-०भष्वप्नवतकत्‌ । य- 
०यैष्वनव० । प्र ब्र-० धषु निव०। 
अ-ग्यषु प्रवेकः । ८. फ-यतनो । 
राचवब.मग्रल+ कर अ-जतेः। 
९. -श-जीवित । १०. क-च व्यज- 
द्‌ | भ-दस्यजेषव्‌ ॥ 


१२. र-अच्शे । १४. फ-निवे- 
कामि । १२५. फराब्लमप्रल, 
२ अदिश । १६. फं अ-वरुणपा०। 
१७. आ-विचिता तथ। । राच 
बम प्र छ ऊर~तिबिधघास्त०। 
१८.फ-मूमिगूहयाः सिन्ययुह। ॥ 

१६.-फ्‌ गृहणणि गरहकन्यपि । 
अ-गरहाश्च गुहका भपि । भ-गृहा- 
ऽतिगृहया अपि । २०.बमल१ रर 
नास्ति | २१. यच वम्र, 
२ अ~ °तक्नेप्पतश्चपि । २२. य 
अवम प्रद; छर्परतिगच्छन्‌ ॥ 


८२ वारमीकीय-रामायणम्‌। 


अपौ-टण्वेन्‌ चं द्राराणि कपायानं अव-घाटयनं ॥ १५ [१५ 
९०] प्र-ितन्‌ निषृ-पेतत् चाऽपि पर-पतन्न उत-पर्वन्न्‌ अपि\** 
प्त] अल्पम्‌ अप्य्‌ अवर-काशं से वि-चचार पहा-कपिः॥९५॥ [१६ 
चतुर-अंगुख-माजोऽपि नाऽव-काकश्षः सं विद्यते 
११.] रावर्णांऽतःपुरे तस्मिन यं कपिर्‌ नं जगाम सः ॥९६॥ [१७ 
पाकाराञन्तर-रथ्याश्च च वेदिकार्ष्‌ वचेय-संश्र्याः । 
१३] श्व्रांश च पुष्करिण्यश्च च सर्धं तेना ऽव-खोकितम्‌।।१७। [१८ 
राक्षस्यो विषिधाऽऽकाराः स्व-रूपा वि-कृतीशच च याः। 

१९] दष्टा हनुमता तत्र न वेध जनकाऽऽत्मजां ` ॥१८॥ [१९ 
रूपेणाऽप्रति-मा रोके सिद्-तिध्याधर-खिरयेः । 
१५] दृष्टा हनुमता तजन न त्वेष दशरथ-स्नुषा ` ॥१९॥ [२० 
नाग-कन्या वराऽऽरोहाः पृण-चन्द्र-निभाऽऽननाः । ˆ 
एए] दष्टा हनुमता तत्र न साऽदृश्य॑ते जनकी ॥२०॥ *"[२१ 


---- ~~~ ~~ -~--- ---- -- --~-----~ -~ ~~ ~~~ -~ -~ ~~~ -~ --- ~~ ~~ -- ~~~ - ~ --~ --- ~~ 


१. आ-जपष्रन्तश्च । राबम सश्चषन्‌ ॥ 


परर, टेर-अपानभूमि०। २. आ- ९. बआ-शुज्श्च । फ अ- 
०टाम्बवघाव्य तु | फ-ण्टान्येव नु माश्च । च~-शभ्नाईच ॥ 

पट०् राव म प्र-ग्टान्यवपार०। १०.राचबवमप्रटदलटर भ~ 
१ छर अ-कवाटान्यवपः० ॥ विविधाश । ११. फ-चेव । रा च 


३. आ-पविसधिपतश्रपि । अ- अ-षा। १२. रा च-दशरथस्नुषा । 
पविशन्वुत्प ०। ४. फ अ-तन्निपत० । ९३. ब म छ, ठ र-नस्ति । 
धक. बमल छर~नास्ति ॥ १४. फ अ-देवगन्धव योषितः । 
%*राचवमबभ्ररष खर्च १५. राषम ठ छर~नास्ति। 
फ-श।६ फषमम्रट) खर- १६. आमचा! १७.राषमल, 
स्म ।७. रा-ङानरे न । च-प लर२-नास्ति॥ 


कपिनिर्‌ । अयत्र क्पिनै।षमप्र १८. अ छ, छर्-नस्ति | 
9 छर-तरानर निर्‌ ॥ १९. कच म अ~ जनकनन्दिनी। 


८. रा-०काशेलय । च-गकश्चिलय 2०राब ट, छर~नाश्वि॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ७ । २५. । 


८ 


प्र-मथ्यं राक्षसेन्द्रेण देव-कंन्या बैखाद्‌ हतैः । 


१.६] दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकै-नन्दिनी 


॥२१॥। [२ग्‌ 


सोऽपर्यस तां महा-बाहुः पश्यंश चाऽन्या वर-सियः। 
१७] वि-षसाद महा-तेजा हनुमान मारूताऽऽस्मंज॑ः ॥२२।॥ [२३ 


उद्योगं वानरेन्द्राणां 


पुवनं सागरस्य च 


१२ 
। 


7] व्यर्थं वीक्ष्याऽनिल-युतश्च चितां पुनर उपाऽऽगपत। ।२२। [२४ 
१८पू] अव-तीयं विमानाऽ्रात हनुमान मारूताऽऽत्पंनः । ` ˆ 
चिंतां च स जगोभाऽऽद्य शोकोप-हत-चेतनः ॥२.४।। [२५ 
ध्यात्वा क्षणं ततो भूयो बि-चेतु्र उप-चक्रमे । 
प] हदि कृत्वा भयत तै पर-पेन्नं भजते विधिः ॥२५॥ [प 


इत्यार्षे रामाये सुन्द्र-काण्डे हुम च॒-चिन्ता- 
नाम सक्षमः समैः ` ॥७॥ 


१. फ-पभ्रमदा । २. रा-राज- 
कन्या । ३. आ-वरादयृताः । 
४. खमख छर~नस्ति। ५. अ- 
दशरथरनुषा । ६. फ च-नास्ति ॥ 

७.गयाचवमप्रट+ लर भ- 
अपञ््यस्तां। ८. फ-मष प्राज्ञः । ९. रा 
चमप लर-पदय्न्न्या। १० अआ- 
निषसाद्‌ । १९१. रांबभरमल, छर 
अ-~-पकवनात्मजः ॥ 

१२. श प्रट4-नारित। १३. 
म-व्यक्ं । १४. रा म-पुनश्पेयिवान्‌। 
१४. च प्र ट ऽ -नास्ति ॥ 

१६. याचय छर अ-विरा- 


नश्। १५०. यच म छर-~-पवना- 
समजः । १८. ब प्र ट१-नास्ति। 
१९. फ-चिन्तामुषगतश्चष्य । राच 
मप्र २ अ-चिभ्ताञुपजगामाद्यु) 
छ + -चिन्ताभुपजगामरासौ । २०. रा 
च-° हतेठसः ॥ 


२९१. राच वम्र टर१्-प्रयलं 
च | छर-प्रयक्ते स । भ-पुनयज्ं । 
२२. करा चखम च्रट१ रर 
प्रयल्ल ॥ ४ । 


२३. फ रयाव मपर छख१ यर 
अ-सशसमाप्तिनं इश्यते ॥ 


[व-१५]= [अष्टमः सगः] -[दा-९३) 
स॒विमानाच्‌ चे निष्-करम्य पराकारं हरि-युथ-पः । 

प] हनूमान्‌ वेगवान्‌ भसी(या)द्‌ यथा विचरद्‌ घनाद्‌ घनम॥।९॥ [१ 
रावणार्न्तः-पुरं सर्व वि-चित्यं स महा-कपिः । [रपू 
न ईदक्चं वतः सीतां मेथि्छीं जनकाऽऽतस-जाम्‌ । 

प] चन्द्र-रेखाम्‌ इवर्नवां व्योन्नि नीलाऽभ्र-सहताम्‌ ॥२॥ [प 
त॒ प्रासाद-र्मयेषु बिमान-मवनेषु चं । 
प] निष्छुटेषु चं रम्येषु तेथा सं-जधनेषु च ॥३॥ [7१ 

अष्टा जानकीं सीतां निरीक्ष्य चं मुहू; । [रउ 
)प] नेह सीतेति हनुमां्‌ चक्रे उदधि महाकपिः ॥२॥ [1 
कथं हि“ सीता वैदेही मेथिष्टी ज्ञनकाऽऽत्म-जा ।'“ 


प] उपतिष्ठेत विवक्षा रावणं दृष्ट-पोरिणम्‌ *॥५॥ [६ 
नेह स्थास्यति वदी राम-पन्नी यक्षसिनी । 


१. अ-विमानद्विनि०। २. भ- तथा सांजक्नेषु | भ-जरुजव्‌ वनेषु ॥ 
प्राकार । ३. फ सीतां ॥ । 

४. आ-रावणस्य पुर्‌।५ फ- . १३. कनि । १४. फ- 
विचिन्वन्‌ | रा च अ-विि्य । ६, नेय । १४. च-इदधिर्‌ ॥ 
रबमप्र छ, छर्-तत्रदष्श | १६. अ~-च | १७, फ-नाह्ि | 
७. अपरं ॥ १८. ख-*चिददमस्यै सा । ब 
८. फ-ततः । ९. भ्र *जेष्वथ ॥ ° तिेदमये क । भ-रतिष्ेदममा | 
१०. भ-निभ्रतेषु । ११ प्र छ,- प्रः छर्-रति्मव्ये सा । छर 
घु । १२. फ-तथा सजैव० । रा ब॒ ° तिष्ठवनस्वा सा | १९. ब प्र 
मप्र १ -डथा सारूवनेषु । च ह२- दुष्टचारिणी । २०. फ़-नान्चि ॥ 


सुन्द्र-काण्डक्षः ८ । २२। ८५ 


प] अन्यं क्रमिष्ये दुर्‌ धर्ष कैननं परमदाऽऽख्यम्‌*= ॥६॥ [7 
बि-चिंत्य रंकां यत्निन हनूमान्‌ मारुताऽऽत्म-जः । 
२०] रजन्यां अम-रोषायां प्राकारे निपपात ह ॥७॥ [र 
स॒ हृष्टेन मनसा भाकार-स्थो महा-कपिः । 

7] काऽसौ सीतेति हनुमांश्च चिंतयामास कानरः ॥८॥ ` "[7प 
भूयिष्ठं वि-चिता लंका रांमस्याऽनु-रतां भरिथोम्‌ । ` 
प] म वे परयामि वैदेहीं सीतां सर्वाऽग-सोभनाम्‌ ॥९॥ [३ 
पस्वलानि तडागानि सरांसि सरितस्‌ तथा । 
पष] नश चोप वनौऽन्ताक्न्‌ च दुगोणि धरणी-पराः।।१ ०॥ [पू 

वि-चितं बहूधा रस्विन वैं पद्योमि जानकीम्‌ । [४उ 
२४] सीतां कमल-पत्राऽक्षीं रामस्य महिषीं परिया ॥९१।॥ [7 
न स्ौऽस्ति भृमिः चैलो वां सरितः काननानि | 
२५] यत्र मँऽऽयौ मया सीता मागिता चरता हीम्‌ ॥१२।[प 


--_-- ---~--------------~ -- --- 
------- न्न ~^ 


१. रा-ऋमिष्य ° । अ~ गमिष्ये । १४. शा भने , ख-नावप ०। 
२. म-दुर्देश ३. राचवब मप वप्र, रर-नानुपर॥ 
१ छखर-कांचमे । ३क. क- १५. रा-वडाकानि । १६.गा- 
नास्ति ५ नदोतुषप° । अ-नदुपानं बना ° । १७. 

श्र. अभा च विचिन्त्य | . फ-नास्ति | 
रायखयवबमप्रडट+ हर~-दनुमाच्‌ । १८. फकयाच वमपचर 
द.रावबमप्र टप कैद्-राजघाम्पा- खर अ-विचिता वसुषा सवा । १६. 
मशे० | ७. द-मारिति ॥ अम्-पश्यामि च | 

< शाचखवममप्रल१ छर २०. क-कास्ति । राचवम 


तु । &. आ-नेह । १०. फ-नाख ॥ पर श.ल२ अ-सोस्ति। २१. फरा 

११. भ आरामस्य चरता । च व मप्र छ, टर भेको 
श भ-रामस्यानुगतां । १२. अ~ मूमिवौ । २२. प्रखर अ-च। 
भियं । १३. क~माखि ॥ २२. फ-चायौ । । 


द. वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


इह सं-पातिना सीता रावणस्य निवेशने । 
२६] आख्याता गध-राजेन न च पश्यामि मेथिखीम्‌ ॥*१३।।[५ 
कषिप्रम उत्‌-पंततो मन्ये सीताम्‌ आ-दाय रक्षसः । 
२७] बिभ्यतो रार्म-बाणानाम्‌ अंकान्‌ नि-पतिता मवेर्व॑॥।९४।[७ 
अथवा हियमाणाथाः पथि सिद्ध-नि-षेविते । 
२८] नूनं स्फुरितम्‌ आयाया हृदयं वीऽऽश्य सागरम्‌॥१५॥ [८ 
 रावणस्योरूषेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च । 
२९] तथा मन्ये विशाखाऽक््या यक्तं जीवितम्‌ आर्यया ॥९६।[९ 
उपर्य्‌ उपरि सा नूनं सागरं क्रमतस्र तदा । 
३०. विचेष्टमानो पतिता समुद्रे जानकी धुवर्म्‌ ।॥१७॥ [२० 
अहो क्ुदरेण वौ तेने रक्षन्ती शीम्‌ आत्मनः । 
३१] अवयं भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी ॥९८॥ [११ 
अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्रीभिर्‌ अ-सितेक्षणा। ` 
३२] अदृष्टा दुष्ट-चित्ताभ्रि भक्षिता जनकाऽऽत्म-ना॥*९॥ [१२ 


१. राचवब मप्र, खयर ६. फचयपदलछऽ छर~मया। 
अ-ण्सु्पवितो । र. राच वम भअ-मयान्‌ ॥ 
परख, रुर अ-रक्षषः।३.राचब 9. रा म-विवेश्माना। ८. रा- 
मप्र, छर अ-विश्रस्ता । ४. जनकाहमज) ॥ 
स म-रावण दष्टा साङ्का०। च-रवणं ९. फक-पपेन । १०. आ फ- 
द्रा चङ्का° । बट, छर-राक्षसं रक्षती । १९. राच ष मप्र, 
द्रा चाङ्का° । भ्र राक्षसान्‌ दधवा ट र-सीरमुत्तमम्‌ । १२. फक राच 
चाङ्का ° । अ-राबणस्याङ्काव्‌ समुद्रे म्रक्ष २-भवेशर। 
पतिता ॥ १३. अ-राक्षसेन्द्रस्य पीभिवंश- 
‰. अ-क्षयमाना० ॥ भिरसितेक्षणा ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८ । २८४। ८७ 


अथवा नि-हिता मन्ये रावणस्य नि-वेश्ने । 

३५] कचि छारप्यते नैनं पञ्जरस्थैव सारिको ॥२०।॥ [१५ 
फुल्-पकज-गभोऽऽभे शमं उ्वलित-कुण्डलम्‌ । 

३३] रामस्य चिन्तयन्त्य्‌ आस्यं पंचत्वं कृपणा गता ॥२१।' [९३ 
हा राम लक्ष्मणेत्येवं हाऽयोध्येति च साऽसकत्‌ । 

३४] षि-प्य बहु वैदे न्यस्त-देहा भविष्यति ॥२२॥ [१४ 
जनकस्य कुरे जाता राप-पन्नी सु-मध्यमा ॥" 
३६] कथम्‌ उत्पल-पत्राऽक्षी राषणस्य वज्चाऽनु-गा ॥२३।। [१६ 
कि नेशावा प्र-नष्ठा वा मृता वा जनकाऽऽत्म-जा। 

३७] रामस्य परिय-भायध्य न नि-वेदयितै क्षपम्‌ ॥२४॥ [१७ 


१. रा च ब-निहतां । म-निरितां । | दकं । फ-चिन्तयन्नास्यं । प्र ख, २- 
२. रा-क्चिद्भारूपत । म-कचिद्धिल- ॑ चितयलयस्य । अ-ध्यायती वक्त्र । 
पते । प्र छ 9 -कचिह्ारुपते । ३. रा ८ फ-पेदेरं । अ~षा देन्यं । ९. 
खप्र१ कर अ-दूना।४. राम आ-छषिवागत | राचवबमप्र 
परल, छर आ-शरिका ५. फ ल, छ२-नूनमागता । १०. राच 
स-नाल्ञि ॥ बमप्रर+ छर अ-नस्ति। 

£. आ-डछभ्न । ७. आ-चिन्तय- अतः परमधिकः पाठः-- 

अ फ--भथवा नि्टता मन्ये रावणस्य निवेशने । 
फ-विचेष्टमाना पतिता सपद जनकी धुम्‌ 1 । 
फ-कचिदछाटप्यते नित्य [ पञ्ञरस्थेव सारिका ` 

११. च-तुरितः पाठः । १२. छर अ-विनष्टा। १५. आफञच 
रावमप्रट+ छर-नसि। १३. मछ लर-प्रण्टय । १६ भा- 
रा-कथश्चस्मुह्धप ० । छ +-अथवोत्पर०॥ कमः । फ-क्षणम्‌ । अ-हमाम्‌ ॥ 

१४ फर चव ममर, 


† भ-जनक्षात्मजा। 
{ भ-नून। 


८८ वार्मीकी्य-रामाथणम्‌ । 


नि-वेधमाने दोषः स्याद्‌ दोषः स्याद्‌ अनिवेदने । 

३८] कथं यु खलु कर्तव्यं व्य्‌-असनं सेस्वै-इदं महव्‌ ।॥२५।[९८ 
अस्मिन्न्‌ एषं गेते कर्ये पाप्त-कारं क्षमं च किम्‌ । 

प] भवेदितिर्मति भूयो हनुमान पवि (व्य) चारयन्‌ (त) ।२६।[१९ 
यदि सीर्तीम्‌ अ-दष्ाऽदहं वानरेन्द्र-पुरीम्‌ इतः । 

३९.] गमिष्यामि ततेः को मे पुरुषाऽर्थो भविष्यति ॥२७॥ [२० 
ममेद्‌ ठछंघनं व्यर्थं सागरस्य महाऽऽत्मनः । 

पप] पर-वेश्चज चेव ठंकायां राक्षसानां च दश्षेनम्‌ ॥२८। [२१ 
किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समा-गताः। 

४०] किष्किधां समनु-पाप्नो कि ' ती ' ` नर-वराऽऽत्म-जौ ।२९।[२२ 
गला तु यदि काकु्स्थं वक्ष्यामि परम्‌ अप्रियम्‌ । 
-४१] न सीताप्रं अधि-गच्छमि ततम्‌ यक्ष्यति जीवितम्‌।।३०।॥ [२३ 
परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णम्‌ इद्िय-तापनम्‌ । 

४२] सीता-निमित्तं दुर-वाच्यं श्रुता भँ नँ भविष्यति।।३९॥ [२४ 
तं वुः कृच्छ-गतं दृषा पेषंत्व-गत-मानसम्‌ । 

४३] भृशाऽनु-रक्तो मेधाधी न मविष्याति लक्ष्मर्भः॥२२। [२५ 

१. रा म-निवेयमानो । प्र ख१-| १२. आ-परमां प्रियां १३.आ- 
निवेयमाना । २.रामप्र मदर सीता० | अ-सीतामवगच्ठेम । १७. 
छ२-तु । २. अ-द्विविधं ॥ वमप ल, टर्-लतस्स्वक्ष्यामि ॥ 

७. अ ठछऽ-तसिमिषं । अ- 
अस्मिन्नेवा० । ‰. पफ रा-विषे। 
६. म-कूय । ५७. चव ट, अ- 


१५. आ-श्षीता० । अ-सीतानि- 
मिते । १६. चष म पलट रर 
अ-दुवाक्यं । १७. फमप्रख, खर 


मतिर्‌ ॥ 
८. आ-शीताम ०। ६. रा-तदा। 1, + 
१०. फ-यदिदुं ॥ १८. भा च रखुर-तत्त । अजत । 


११.फराचख् म भ्रट १६. भा--प्वत्व गत०। २०. आ- 
ख भ~ तीवा॥ रुक्ष्मणो न मविभ्यति ॥ 


सुन्दर -काण्डम्‌ । ८ । २९ । 


विनो ातंरौ श्चंतवा मश्तोऽपि मरिष्यति । 

प] रातुन्‌ पि-नष्टान्‌ जगोला तुं श-प्ोऽपि नं जीर्वति ॥। १३ (२६ 

मृतान्‌ पुत्रान्‌ समूदक्याऽथ ता मरिष्यन्ति मातरः । 
प] कौशरयों च सु-मिना च केकेधी च न संशयः ॥३४॥ [२७ 
८५] हित च सख-संथशे च सुग्रीवः पुव्गाऽपिपः । 
धदेपू ] रागं डृच्छर-गतं दृषा राजौ त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥३५॥ [२८ 
दुर-मना व्यथितां दीना निर-आनन्दौ तपस्िनी । 

४७] पीडिता भग्-शोकेन सर्पा सत्यति जीपितम ।॥३६। । [२५ 
वालि-जेन भं दुःखेन पीडितां शोक-कपितो । 

४८] पंचत्व-गमने राह्गसर तार्भऽपि न भविष्यति ॥३७]। (३० 
माता-पित्नोर वषि-नाशेन सुग्रीव-व्यसनेन च । 

४९] कुपारोऽप्य्‌ अगदैः कस्माद धारयिष्यति जीभितम्‌।३८।।[३१ 
म्ै-जेन तै दुप्खेतर र अभि-मूतीं वनौकसः \ 

प] शिसस्य्‌ अभि-हनिश्यन्ति तथैर्‌ मुष्टिभिर एव च॑ ॥२९।[३२ 


[9 


८९. 


९. प्र-विनष्ट तरं । २. 
आवया मषु | 2. बं 2 
दछर-भरतोन। -भबप्रट१- 
द २-भविष्यति । म-मुरिभ्यति । 
५. फ-धरस्वातु। बपधलट१ रर 
विज्ञाय । अ-श्व्वा सा। &. राच 
मध्र, खर अ-मरिष्यति ॥ 

७. शाब म लटर~रौसस्का । 
८. आ-करेकयी । म-सेकयी ॥ 

९. अ-हतज्ञः स समथश्च । १०. 
द म-वगषमः । १९. फ-नूनं ल- 
यति । च प्र छ छर्-राजा 
व्यजति । र म-ब्पेकत त्यजति ॥ 
१२. म-व्यस्थिता। १३ अ~ 


निरालम्बा । १४. फ-वार । १५. 


राचवबमप्र ट १-नास्ति ॥ 

१६. आषफराच वतु १५. 
छ र-परिभूता वनीक्सः । १८. रा 
म-तारावु॥ 

१९. अ-ङमार्वागद्‌ः । २०. 
फू-वस्माद्धानपिष्यतवि । अ-भीमान्न 
धारयति .॥ 


२१. भ-च। २२. फ-कोकेन । 
२३. क-इविमता । रा चवमप्र 
छ, छर आअ-परिमूता । २७. रा म- 
शिरति निहनिष्यति । ब-क्षिराति च 
हरिष्यन्ति । च प्र-शिरंकि च हइनि- 
धति । २५. छ २-तरैरशटिवरएपि ॥ 


९० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


सातिना ऽनुभ-दानेन मानेन च यश्चस्िना । 
५०] खालिताः कपि-यख्येन प्राणास्‌ त्यस्यस्ति वानराः ॥४०।[३३ 
ने वनेषु न शैलेषु नाऽपि रोधस्छ बानराः 
५१] क्रीडाम्‌ अनु-भविष्यन्ति समेत्य कपि-कुञरेः ॥४१॥ [३४ 
स-पुजर-दाराः साऽमात्या भपै-व्यसन-पीडिताः । 
५२] शेखाञ्गरेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य हरि-युथ-पाः ॥८२॥ [३५ 
विषस्य भक्षणं वांऽपि प्र-वेशं ज्त्रटनर्स्यं वा । 
प] उप-वासम्‌ अथो शस्त्रं पर-करिष्यन्ति वानराः ॥*२॥ [३९ 
घोरम्‌ आरोदनं मन्ये गते मयि मिष्याति । 
५३] इद्वा -कुख-नाथस्यं 'हैरीगां यशं एव चं ॥४८॥ [३७ 
सोऽहं नैव गमिष्यामि किक्किथां नगरीं प्रति । 
५६] न हिं ° शक्यस्य अहं द्र सु-प्रीवं मेधिलीं विना॥४५॥ [३८ 
मय्य्‌ अगच्छति वैदेशौ धमाऽऽत्मानौ महा-रथो । 
प] आशया ` तौ प्ररिष्येते बानराश्‌ च तरस्विनः ।(४६॥ ` [३९ 
१, फ-शात्वे° । रा ब मप्र लर-न्कुरुनाशार्थं । अ~-०कुङना- 
ख छर अ-षांत्वेनाथ० । च~ | यान्न ।१३. फ-्श नाशो । १७. फ- 
सात्वेनार्थव० । २. द-दनेन । ३. ¦ वनोकसां । अ-श्शनाकनः। राच 
राचवमप्रललछर्ज-कपिराजेन॥ बमवचरल१-च क्ष तथा। छर 
४. ल~वनेषु वनक्षैरेषु । अ~ ; च रो तदा ॥ 

न वनेषुन गेरिषु । ‰. बप्रल, | १५. फराचवबमप्ररटःर 
छसर्-रदःसु॥ अ~ नगरीमितः । १६. फ-च । १७. 
€. ब प्र चख ख्स्ब- | शत्र छ ठर अ-शश्याम्यहं ॥ 
विषमुदढंघन । ७. फ-चापि । ८. रा १८ फ-भागते मयि । च अ- 
वमप्र छ१ ठकर-वरनेपि । ९. | मवि गण्वि । १६. क-तत्रस्यो । 
फराचवम त्र ठ, खर-च॥ च अ-चेहस्ये। २०. चती चरिष्येते । 

१०. छ ऽ-षोरमायेध्रनं । १९१. आ-भारयिष्यते । २९. रा बमप्र 
म-गतिर्‌ । १२. राच म परषटऽ । छ; छर-नाल्ि॥ 


---~--~--- ~~ ~~~ ~~ -~------ --~---~--~---- - - 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८ । ४९ । ९१. 


दसताऽ्दो वा युखाऽ्दो वा नियतो दक्ष-मूणिकंः । 

7] बानपरस्थो भविष्यामि इच्‌ अदृष्टं कमरेक्षणाम्‌ ।४७॥ [४० 
तस्य बुद्धिर इयं जाता निपुणस्य विपश्चितः । 

प] राम-ससर्ग-निरैर्ता धमिष्ठां पर्म-सचितौ ॥४८॥ [प 
सागराऽ्नप-जे देहे बहु-मूर-फरोदके । 

५५] चितां त्वा प्वेक्ष्योमि समिद्धम्‌ अरणी-सुतमे ।॥४९॥ ` " [५१ 


१ श-दृकमल्टिकः भ-चृक्ष- ७. भआा-०राम्तपयदे०। साब 
मूकः । २. भ-अध्ट्वा। ३. ट चवबमप्र १ छर-ररान्तजेले । 
कमरक्षणः । भ-जनकातमजाम्‌ ॥ अ-सागरो रूपदेशेन । ८. अ-मक्ष- 


छ. रा-.गनिरतो। बम पभ्र- मूफलोपगे। £. क~-समिदधशरणा- 
"निशरततो । ल०-०्मनिदृतो । 9. युते । छ १-संसिद्धम° । भ-न चेस्प- 
राबमप्रर, लर-र्मिष्ठो। ६. स्यामि मेथिलीम्‌ । 
राथमप्र ल, छर्-धमेसंश्चयः५ १०. अतः परमधिकः पाटः- 


राचवमधर ल, २ अ-उपविष्टस्य वा किप्रमिन्द्रियाण्युपरंघतः । 
कराच वम श्र छ, छरन-शरीरं मक्षयिष्यन्ति श्वापदाः वायसैः सद 
राखवमप्र ट, लर-क्मप्यृषिमिर्जे्े निर्याणमिति मे मतिः। 

अपः सम्यक्‌ प्रवेक्ष्यामि तामद्ासितेक्षणाम; ॥ 
राव अ प्र छर-ताकल्वश्वामि। वैदेहीं मेथिलो जनक्षात्मजाम्‌ । 
राच व मप्र छ.अ-अज्जातरूपां समभा कीस्येमानां। यशस्विनीम्‌ । 


† फ-किप्रनभिगितं साध्यिष्यतः । 

} क अ-अथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि न लेत्पश्यामि मेथिकीम्‌ । 
{ छ२-सूपञ्चुभगां । 

† कः ध छ स्-कीतेमयां । 


९२ वाल्मीकीय-रापायणय्‌ । 


फ] प-नष्टं चिर-रान्नाय सीताम्‌ अहम्‌ अ-दष्टवानं । [४०३ 
तापसो वी भविष्यामि नियतो रक्ष-मूखिकंः ॥५०॥।* . 
५८] नाऽहं भरति-गमिष्यामि ताम्‌ अ-दृषटाऽसितेक्षणाम्‌ । [४५ 
पणोऽ्दो वा फलाऽ्दो वा यदि वा टक्ष-मूखिकः। ` 
प्त] बने धर्म चरिष्ये ताम्‌ अदृष्टा यश्चस्िनीम्‌।।५१॥ [प्र 
ततस्‌ ततो निर-आश्चस्य सीताया दशेनं प्रति । 

7३] छेवनं मे भवेद व्य-अर्थम्‌ उदधेः श्चत-योजनम्‌।।५२। [ए 
मे पनः प्रतिगच्छामि नि-व॑सामि वनेष ३६ । 

ए] कोयम्‌ आ-दीपयिष्यांमि भर-विशाम्य्‌ अथ-वा जंखयम्‌|।५३॥ ' [प 
यदि, वा प्रति-गच्छापि सीताम्‌ अनधे-गसम्य ताम्‌ । 


१,६.९८. 


प] अंगर्दः सहितैः सर्वैर वानरैर न -भविष्यति ॥५४॥ [४३ 


१. मप्रट१ छर भ-प्रणषटा। ६. राव मप्र, रर अ- 
२. आ फ-मम सीतामपश्यतः । ३. पुनश्नित्‌ । च--पुनश्रेत्‌ । १०. म प- 
 भ-वे। छ.राम प्र ल५ छर~ताम- नालि पादः । रा-०सामि वनेष्बहम्‌ । 
ह्वा यश्चरिविनीम्‌ । ५..च ब- १९. भा-काममादीपयामि स्विद्‌ । 


नस्ति ॥ रा-कथमादैप० । १२.फराखब 
६. राच बमप्रलट+ल्र- मप + लर्-परविशामि सविदर्ण- 

नालि ॥ । | वमू | अ~संविके कचिदणैवे । ` १३. 
७. भा च म-ततसस्य । ८. | ब म-~नाछि ॥ 

फ-रुषनाच्चाभवश्चिता बृथति । आ- | १७. छर-न। १५. वम- 

केधंनाद्‌ मवश्चिता बृर्थति अ-रुषने प्रथमः पदो नखि | 

चाभवार्दश्चता इयति ॥ अतः परमधि कः पाटः- 


अप्र, टर--ध्यानशशोकपरीताटमा चिन्तयामास चानरः। 
१६. भ-सोङ्गदः प्रहितैः । छ ,~ अर्दः प्रहितैः ॥ 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ८ । ६० । 


९२ 


बिनोशे सु-महान दोषो जीवन्‌ ाऽऽग्रोति यच्‌ छुभम्‌ । 

प्त] तस्मरर्वे प्राणा हि रक्ष्या वै" धुवो जीषित-संगमः॥५५॥ ` [४७ 
एवं बहु-विधं दुःखं मनसा धारयन्‌ पुरः । 

ए] नाऽध्यगच्छत्‌ तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ॥५६॥ [४८ 


रावणं तु हनिर्ष्योमि 


दश्च-ग्रीष महा-बर्टर्म्‌ । 


२] कोमम्‌ अस्तु हता सीता प्स्व कीतिर्‌ भविष्यति ॥५७।। [४९ 
अथ चैनं'' समा-क्षिप्यं उपर्य उचैरि सागरम्‌ । 

पप] रा्मयोप-हरिष्यामि पं पद्यु-पतेर इवं ॥५८॥। [५० 
इति चिन्तां समा-पर्ः सीताम्‌ अनधि-जग्मिवानं । 

५९] ध्यान-श्ोक-परीताऽऽत्मा चितयामास वानरः ॥५९॥' [५१ 

यावत सीतां ` न पयाभि राम-पनरीं यक्षस्विनीम्‌ । ˆ 

प्त] तबैद्‌ एतां पुरीं ठंकां नि-चिनोमि पुनः पुनः॥६०॥ [५२ 
संपाति-वचनांचरं चाऽपि रामं यद्य आनयाभ्थ्‌ अहम्‌ । 


१. फ-निररशस्तु महान्‌ । २. 
भा-प्रामोमि । ३.राबमप्रद, 
ह र-नास्वि । ४. फएू- तस्मात्‌ प्राणावू 
हनिष्यामि । च-तस्मान्माणाभिर ° 
५.राबमप्रद्ट) छर-नास्ति ॥ 

६. क~ नास्यन्वहू | श ब्म 
प्र ट, ठर-चिन्तयन्बहूः । भअ-धार- 
यन्महान्‌ ॥ 

७. फर वच वममप्र ड, 
ख ‹ भ-वधिल्यामि । <. भ-महा- 
बर; | ९. ठ +-कामवस्तु । १०. 
अ- पुष्पा ॥ 

११. रायवमयषदल टर 
चैने । ९२. भ~-समाश्रिय । १३. 


राचवंमम्रट, अ 

१४. पर-रामस्यषि° । १५. क- 
रामपर्ी यशस्विनीम्‌ । छ १-पश् 
पञ्युपतिरिव ॥ 


१६. ट १-चितासमपद्चः । १७. 
रावम प्र ल, लर्-न्नधिगम्य 
ताम्‌ । १८. क-नास्ति ॥ 


१०. अ-यावश्च तां । २०. 
फ-नास्ति । २१. भ-तावदतत्‌ ॥ 


२२. क अ~ -नाबाहं।राखयथं 
मप्र छ, टछर्~-ग्वाचयेह । २६३. भा 
अयदि नयाम्यहं । राचवथममभ 
छ द द~यास्यामि नाप्यहं ॥ 


९५४ वाट्ीकीय-रामायणम्‌। 


प] अ-पदयग्‌ राघवो भार्या निर्‌-दहेत सर्व-बानरान्‌।।६१।५३ 
इहैव नि-यताऽऽहारयो वत्स्यामि नि-यतेन्दियंः । 
प] मत-ङृते न॑ वि-नश्येयुः सर्वे ते नर-वानर्याः ॥६२॥ [५४ 
बं०स ०९६ ]अशोक-वनिका चोंऽपि हती हि महा-दरमा । 
८] इमाम्‌ अभि-पतिध्यामि न हीऽयं वि-चिता मया ॥2.३। [५५ 
वसूने रुद्रास्‌ तथाऽऽदियाने अश्विनौ भरतोऽपि चं ` 
ए] नमसं-ृय गमिष्यामि रक्षसां श्ोक-वर्षनः ॥६५।। [५६ 
जिल तु राक्षसान देवीम्‌ इक्ष्वाङ-कुख-नन्दिनीम्‌ । 
प] संप-दास्योंमि रामाये सिद्धि व मनस्विने ॥६९५॥ [५७ 
स युद्ूतेम्‌ ईब ॒ध्यात्वा चिन्तया व्यथितेन्द्रियः । 
प] उद्‌-अतिषठने महा -बहुर हनुमान्‌ मारुता ऽऽत्मजः॥६६॥ [५८ 
नमोऽस्तु रामाय स-रक्ष्मणाय 
देव्ये च तस्थै जनकाऽऽत्म-जाथै । 
शुद्रन्द्र-यमाऽनिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राऽभिभरुद्‌-गणेभ्यः॥ २५७ [५९ 


१ छर~-निहवा । भ-प्राय- 


नमोऽस्तु 
प) 





माशिष्ये । २. फ-विजितेन्दियः । ३. 
भ-हि। ७. राचवष मप्र, 
2 न॒ मस्ते विनश्येयुदीनराद्च 
तथा नराः ॥ 

५. याब नम्र ख ख२- 
न्निकाभेच । ६. फ राचबमप् 
ऽ ट र-मदकेषे । अ-महती सा । 


3. क- ०भिगनिष्यामि। ८, म~ नास्ति॥ 
९. फ-वसश्तु सुन्दरां स्तथा दिष्य) 


१०२ बप्र छ; छरमख्वस्तथा | 
११. म-नास्वि। १२. छ १-न मस्ते 


विनक्मेषुः । म-नास्ति पादुः ॥ 

१३. पफ-जित्वाहं । रा च 
बम प्र छ छर-जित्वा हि । 
१७. राक मप्र छ+~-रामाब 
सप्रदास्याभि । १५. राबमपर,- 
यथा सिद्धिं तपस्विने । भ-~-साध्वी- 
मिह तपस्विनीम्‌ ॥ 

१६. भ-बुहूतमिति । क भ- 
सुहूतंनपि। १७. क म-डपतिषठन्‌ । भ- 
उपाविष्ठच्‌ ॥ 

१८. रा-खभ्द्राकैम ०॥ 


छुन्दर-क्राण्डम्‌ । ८ । ७३ । 


९५९ 


स तेभ्यस्‌ तु नमस्‌-कृय सु-प्रीवाय च मारुतिः । 

एव] दिक्षः सवः समालोक्य अशोक-वनिकां भति ॥६८॥ [६० 
स गत्वा मनसा पूर्वम्‌ अशोकै-वनिकां छभाम्‌ । 

ए] उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुताऽऽत्म-जः ॥६९॥ [६१ 
शेवं तै रक्षो-बहुखा भविष्यति जर्नाऽऽकुका । 

१] अशोकवनिका दिव्यो स्वै-सस्कार-शोभिता ॥७०।॥ [६२ 
रक्षिणश्च चांऽज विहितां नैन रक्षन्ति पादपान्‌ । 

पत] भगवान अपि सवाऽऽत्मारनोऽतिघ्षोभं पर-वात्य्‌ असौ ।।७१।।[६३ 
सं-क्षिप्ठोऽयं महाऽऽत्मा च रामाऽ्थे रेब्िणस्य च। 

प्र] सिद्धि मे संविधास्यन्ति देर्बा ऋषि-गणास्‌ त्व इह ।।७२। [2४ 
ब्रह्मा स्वयं-भूर्‌ भगवान्‌ वेदाश्‌ चैव दिशन्तु ये। 

प] सिद्धिम अथिन्न च वायुश्च च पुरु-हतश्च च वज्र-भृत्‌ ।७३।[६५ 
वरुणे; पाश-दस्तशच च वासु देवश्च च चंक्र-भृत्‌ ` । [६६प्‌ 


१.कराचवबमपषट, टय 
ध-त तेभ्बश्च । टलर-सम्येभ्यश्च । 
२.शमप्र रऽ~ययेो ॥ 

३. फः अ-पूवौमशलोक० । आ- 
पूवमसोक० । ४. घ॒ प्र-भताः ॥ 

9. रा छ२-हय च । च-एवं 
र्वा । एव तु । भ-धुवं स्वा । 
६.राचवषमप्र ट र~रक्षिबहूर। 
रऽ भअ-रक्षवहुरा । ऽ. च-मवि- 
ष्यन्ति । 2. अ-वरांगणा | ६. य 
चव प्र, छर-षवौ । १०. 


श~-दिष्या स्का । चवमवत्लर- 


दिभ्यसस्का० । छ १-कथं सैताधि- 
गम्यत ॥ 


१९१. खछ,+- ° वत्र । १२. 
फल, टछर-नििता | १३. राव 
मप्र, टलर-घोरा । १४. राच 
प्र र छ २-नातिक्षोभः ॥ 


१४. आआ-पह्म्यं घु । क- 
मममांशत्त॒ । अ-महत्मा ठु । १६. ख 
म भ्र ङ, छ स्रावस्य । अ-वान- 
रस्य । १७. भअ-सप्रदास्यन्ति । १८. 
फराचं बम भ्रट लछश्-देवा 
सर्षिगणा० । अ-सदेवर्षिगणास्स्विह ॥ 


१६. श-वस्णश्र ।२०. भा ट +- 


सोभादिस्यो तथेव च । २१. भा छ१- 
नाद ॥ 


९ 


वाद्मीकीय-रामायणप्‌ । 


प्र] शङ्करः शुल-हस्तश्च च सोमाऽऽदित्यौ तथेव च ॥७८।॥'[]२ 
अन्विनौ चं महाऽऽत्मानौ मरुतः स्वं एव च । [दद्व 
सिद्धि सवीणि भूतानि भूतानां चैव यः प्र-भुः। 

प] दास्यन्ति मम ये चाऽन्येऽदेष्ठा पथि गणेश्वराः ॥७५॥ [६७ 
तद्‌ उन्‌-नसं पाण्डुर-दतम्‌ अव्रणं 

चि-स्मितं पद्म-पटाश-लोचैनम्‌ । 
द्रक्ष्यामि सीता-वदन कदा न्व्‌ अहं 


पप] प्रसन्न-ताराऽपिपं-तुल्य-दश्ैनम्‌ ।॥७६॥ [६८ 
्षद्रेण पापेन नृंस-कर्मणा 
सु-दारुणाऽर्कृत-वेष -धारिणा । 
बर्छोऽभि-मूता ह्य अ-बखा तपस्पिनी 
प] कथं "तु मे' ° दष्टि-पयेऽच् सौ भवेत्‌ ॥७७।। [६९ 


ईत्य्षे रामायण सुन्दरकाण्डे ईनुम च्‌-चिन्ता- 
नाम अष्टतः समैः ॥८॥ 


१. आ ट नास्ति ॥ 

२. फ-तौ । ३. ख १-सिद्धिः। 
४.राबमप्र ट१ ट २-दास्यन्तु, 
9. कः-प्यष््टा । रा च बनवत 
५ छर-अष््टा । अ-द्यदष्टा । ६. 
फ्रा चब म्रद, छर अ- 
पयिगोचदः ॥ ` 

७. क राच्मभ खर भ-तडू 
हछषपत्‌ । टख१--दपछछतव्‌ ।८<. आ 
सुचिषस्मि °| फ -द्मस्मि० ९. आफ 
या अ-पद्मपलक्त० । १०्बाअ- 


चबमय्रलऽखर- °णारुहृतवेशधा ०। 
अ-°रुकतवेगधारि ० १४. आ~-वारा- 
भिभूता ह्य › । अ-°मिमूतातितपा- 
श््रिनी सा | आ-तपशविनी। चबम 
प्र ले टर - न्यशदित्रिनी । 
१५ चटखर अठ । १दै.राच 
खम प्र छ, टखर-ता | १७. 
चबमप्रर१ टर-मे॥ | 


१८. आ-त्रा्षेय । १९. रा- 
श्रीरामायणे । 2०. क या-एक- 


शीताव० । ११. आ फ च-त्वहं । अ~ पुहश्चिन्ता । च वमप्रख+ टर 


ययं | १२. अ-ण्वारापवेतुर ॥ 


एकपुरषारेन्तन । अरव पुरश 


१३. भा-घुषारगालक्षतवेशषदा०। रा चिन्तनं ॥ 


[ब-१द]= 


[नवमः सगः] 


न=[दा-९४. 


सं मुहूर्तम्‌ इव ध्याला मनसा चाऽधि-गम्य ताम्‌ । 
प] अव-ष्टुतो महा-तेजाः प्रकारं रस्य वेदमनः ॥१॥।* [१ 
प त॒ संहृष्ट-सर्वाऽर्मः प्राकारस्थो महा-कपिः । 
१] पुष्पिताऽग्रान्‌ वैसंताऽग्रे ददशे रि-विधान्‌ दमान्‌॥२। [२ 
२१ ] शारान्‌ अश्ोकान मव्यांश्‌ च चम्पकान्‌ मत्त-कोकिलान्‌। 
प] उदाखकान नाग-दक्षांश्‌ चूतान्‌ कपि-युखान्‌ अपि॥२॥ [२ 
अथ धेयम्‌ अवस्थाप्य पर-मृज्याऽश्रूणि वीथांन्‌ । [प 
५] व्यायुक्त इव निचः पुष्ट्षे रक्ष-वाटिकाम्‌ ॥५॥ ` *[८उ 
देषू] स गत्वा वेगवान्‌ पेगाद्‌ हनुरभन्‌ मारुताऽऽत्म-जः ।' ˆ 
र] ददशोऽशोक-पनिकां पुष्पिताऽशोक-शोभिताम्‌ ।५॥ [) 


६उ] अथाऽऽगम्र-बण-संच्छनां 


लता-शत-तंमाटतापर्‌ । [पृ 


अशोक-वनिकां स्फीतां भ-विवेश्च म्टा-कपिः ॥६॥ ` " [7 


१. भ-षु । २. भआ-सुहूतेम्पि। 
३. श॒ म-अवष्डत्य । ट१-अनु- 
ष्टुत्य । 9४, द-सकामान्तस्य । र! च 
म भ-प्राकरे तस्य । ५. बवट, टर 
प्र-चतुथः पादो नालति ॥ 

६. फ-त तु सरवाङ्गसहष्टः । 
छ, छर प्र-नासि । ७. फ- 


वसन्नेव । रचवमप्रर,खर२ भअ- 


वसन्ते च ! ८. अ-महतो ॥ 

&. राद ट१टय्पम अ- 
सारन्‌ । १०. 
चेण्यक्रान्‌ | ११. राच वम्र 


ल, छ र-क्पिमुखाननान्‌ । अ- 
° खान्कपिः ॥ 


१२. फः अ~वेगवान्‌ । १३. अ- 
ञ्याम॒क्त । १४. च~-तीरांबु । १५. च- 
विदधे । १६. ब छ, ट २ अ-नासि ॥ 

१७. च-तरेगा हनुमान्‌ । १८. 
रबर, छर प्र-नाक्ति॥ 

१६. फ अ-°न्रवनत्त० । च- 
अथ प्रणव्रस० । २०, भाववबदट, 
छ २-ङताक्ोकस ° । मअ-लताद्रक्षस ° । 
२९१. भ-सीतां । २२. रा-नास्ति ॥ 


९८ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


७] स भ-विश्य वि-चित्नां तां विहगैर अभि-नादिताम्‌ । ° 
<यपू ] राजतैः काथनेश्न चाऽपि पाद-पेः सर्वतो इताम्‌ ॥७॥ [५ 
९पू ] अ-चिरोदित-सूयाऽऽभां ददश हनुमान्‌ कपिः । [देउ 

प] मनो-हरां दष्टि-हरां सौगंध्य-घ्राण-हारिणीम्‌ ॥८। [प 

महर्तो परांऽखना चेव सुचिच्र-विहितेन च । 
] भ्राकारेणांऽबदऽऽमेन सौधेन कृत-मेखलाम्‌ ॥९॥ [प 
गदा-पाणिभिर एकाग्रेर आसीनेर्‌ द्रौरि राक्षसः । 

प] ग्रां महा-द्राराम्‌ अना-धृष्यां सुरेर अपि।॥१०॥ [7 

नील-वर्णेर दरम-श्तेर मेघ-हन्देर इवाऽऽदताम्‌ । 

प] स्वे-वले ततं समा-भ्रियं हनुमान्‌ प्र-विवेक्च हे" ॥१.१।।[)प 

प] विगर मृग-संघह च वि-चितां चिर्व-काननाम्‌ । [ष्प्‌ 

१०] हतां नारमँ-विषैर्‌ दक्षैः पुष्पोपर्म-फलोपगेः 


१. फः अ-न्मेरयुना० । ख, प २. राअ-नस्ति।द३.भआयच 
म-° गैरतिना० । ट र-ग्गेरलिना० । मध्र, रुर अ~नापिति। 


अतः परमाधक्ः पादः - 


फ-- धरो त्रहारिख्तैः सर्वैर विहगैः संपनादिताम्‌ ॥ 
४. भ्र-संहतां । ५. आ फ- | रा-षमाडूल । आ-पमसलय । १४. 


ष्डुदेनेव । राचबरू, छर म~ | 


° बुेनैव | ६. अ-नास्ति ॥ 
७. सख-दार० । <. क- 
गुप्तद्वारि । ९. फ-मिव हारा ० ॥ 
१०.म-लीर्व०।राचवप्र 
ख१ छर-ण्भ हिमतितै्ने० । फ-° 
बैभच्त्र०। अ फ-०ंघवर्गेरिव ° । 


११. रया-षुबल । १२.अ-ष । १३. क 


† अ-शब्दः । 


फ-च ॥ 

१५. फ-विहगे ० रा म-विहगे- 
सृगक्हि० । चवमदट, दर प्र अ- 
वि्हगेनगसिंहे०। १६. आराचवम 
प्र ख, लर-विचित्रेश्चि० । १७. फ- 
नानाद्रूते ° । १८. द ५ पृष्पपूग °| अ- 


 -फञोपमेः। 


घन्दर-कराण्डम्‌ । ९ । १९ । ९९ 


९उ | कोकिलैर्‌ भग-राजेक च मेत्तेर नियं नि-पेविताम्‌॥१२। [७ 
१०३] प्रहृष्टम्‌ उदिते काले मृग-पक्षि-यैखाऽऽवहे । 
मत्त-बहिण-संघुष्टां नाना-द्विज-गणाऽऽयुताम्‌ ॥१३॥ [८ 
१.१] मार्गमाणो वराऽऽरोहां राज-पु्रीम्‌ अ-निन्दिताम्‌ ।` 
सयुख-प्रथुप्तान विहगान्‌ बोधयामास वानरः ॥१४८॥। [९ 
१२] उत्पतद्धिर्‌ द्विज-गेगेः पक्षैः शाखा (;) समाहताः । 
अनेकवर्णो मुमुचुः पुष्प-खष्टि समंततः ॥१५॥ [१.० 
१३1] तत्रौऽव-कीर्णः शशमे हनुमान मारूताऽऽत्म-जः । 
अश्ोक-वनिका-पध्ये यथा पुष्प-मयो गिरिः ॥१2॥ [११ 
१.५] दिज्चः स्वा वि-धौरवेतं रक्ष-खध्ड-गतं कपिम्‌ । 
दृषा सत्रोणि मूर्तानि बसंतम्‌ इव मेनिरे '  ॥१७। [५२ 
१५९ | छरक्षेभ्यः पतितेः पुष्पेर अव-कीर्णः पृथग्‌-विपरः । 
रराज वघु-धा तत्र प्रमदेव वि-भंषिता ॥*८।। [९३ 
१६] तरस्विना ते तरवस तरसा विप्र-कंपिताः । 
पुष्प-उष्टि वि-चित्रां तु सखजुः कपिनाऽऽहताः।॥।*९॥ [१४ 


१. फ-म्र्नि° । 

२. फ-णएमुदिता । २. क 
०पक्षिमहावहे । रा म अ-°पक्षि- 
समाङ्रे । छख १- ०परक्षिसुखावहेः 1 
७. फ-मनत्तबर्दण ॥ 

५. छ र-मागैमाणो । दै. अ- 
मार्गमाणः स वेदी राजपुर 
यशरिवनीभ्‌ । ७. छ २- °प्रसुप्तवि ° । 
८. क-वाचयाप्रा् ॥ 

६. सबम छख खर-उत्प- 
ततो द्विजगणाः । १०. राच बप 
छ, छ२-ग्समाहतेः । म-समा- 


हिते: । 

१९. यप्र अ-तच्राकीणैः स। 
म-तनश्राकोणः स्म 1१२ कराचवब 
दष टखर्-हनूमा० ॥ 

१३. रा बम पट करर 
व्यधा० ।१४. ब टख१्टखस्भम- 
बृक्षषण्ड ०। १५. अ-भूतानि सवोणि । 
१६. रा खर पर म-वारिदाः। अ- 
मन्दिर ॥ 

१७. ट +-विहषिता ॥ 

१८. रा च-तरस्विनस्ते त° । 
अ-तसरवस्तत्र बहवः ॥ 


१०० वास्पीकीय-रापायणम्‌ । 


१७] निर्-धूत-पैज-शिखराः शीर्ण-पर्ण-फला दरुमाः । 
वि्िप्न-बल्ाऽऽभरणा धूता इव परा-जिताः ॥२०॥ [१५ 
१८] हनुमता वेग-वता पूनितास्‌ ते नगोत्तमाः । 
पुप्प-्ण-फलान्य्‌ आशु मुमुचुः पुष्य-जायिनः॥२९॥ [१६ 
१९] विदर्ग-सेपेर्‌ हीनाय्‌ ते स्कथ-मात्राऽऽश्रयाः स्थिताः । 

२० उ] बभूषरैर जंद्माः सर्वै मारुतेन विनिर-घुताः ॥२२॥ [१७ 
वमव वेश्या-धुधतिर यथां मृदित-वणेकांः (का) । 
२१] नितान्त-शम-दभ्तोष्ठी नैर दैन्तेष्‌ च विक्षतौ ॥२३॥ [१८ 
तथा रखगूल-हस्ताभ्यां चरणाभ्यां समा-हता। 
२२] बभूवाऽशोक-वनिका प्रभर््र-वन-पादपा ॥२४।। [१.९ 
महा-लतांनौं दामानि ष-हरंसप तरसा कपिः) 

प] यथा परांहषि विध्यस्य मेव-जाखानि पारतः ॥२८॥ [२० 


१. छर म-न्तपत्राः । २. अ-°तनेव निद्रता; ॥ 
ल र-ण्णेहताः । छर भ्र अ-्णंफ- ११. आफ राव ममर 
ख्ठ्‌° ॥ छ र-बभूव । अ-प्रथेव । १२. फ- 

३. छर भर-दनुमर। ४" खर युक्ती यथा । अ-युवदी भवेन्‌ । 
निधूतास्ते । अ-चूर्गिवस्ति । ५. रा १३. क्‌ छ २ अ-ष्टदितवर्भिका । 
म-महष्रमाः । लछर-नदरुनाः । १४. क-०मव्णी्ठी । छ, -न्लकद्‌ ° । 
दै आ-पृष्पवण° । चवमर, अ-नमन्णौ्। रा च-°मदृतोष्टीः। 
ख स-पुष्पपन्रफ० । अ-पणेगृष्परु० । १५. शा ठ +-शविष्षिता । अ- 


७. बदल ठरपष्पञ्चाखिनः ॥ क्दतेशिवि चता ॥ 
८. आचबमप्रट+ डटर १६. फः रा-प्रनसन्मा वनम ॥ 
°ङ्सिहिक्षे । रा-ग््मेविंहीना० । १७. भ-महतानां । १८. 


भ-ङ्ानां रवेददीनस्ते । ९. आ च~ | आ-विहरन्‌ हनुमां । क अ गहरन्नु- 
ष्वुरगमाः । बर टखर्पर-ब्युर- रा। १६. राच व म ट, 
जंगमा; । अ- °दुस्तरसा । १०. फ- "पदृटे; । छ २-°पदृैः । 

मारुतेनेव नि = । ट १-श्तेनपि नि ०। 


----~~-~ 


सुन्दर-काण्डम्‌ । ९ । ३१. । १०१ 


स तत्र मणि-भूपिं च राजतीं च मनो-रमाम्‌ । 
२३] तेथा काचन-भूमि च वि-चरन्‌ रंरुवे कपिः ॥२६॥ [२१ 
२४ ] वापीश्च रच वि-विधाऽऽकाराः पूरणाः परम-वारिणा। 


वहाऽरहैर मणगि-सोपानैर्‌ उप-पर्नौस्‌ ततस-ततः ॥२७।। [२२ 
२५] मुक्ता-पवाङि-सिकंता-स्फिकाऽतर-भूषिताः । 

काचनेस्‌ तैरुभिश चित्रम्‌ तीरंजेर उप-शोभिताः॥२८॥ [२२३ 
२६] बेद्ध-पद्मत्पल-वनांश्‌ चक्रवाकोप-कूजिताः । 

दात्थूह-रुत-संवुष्टा हंस-सारस-नादिताः ॥>९॥ [२४ 
२७] दीर्घाभिरं श्रम-युक्ताभिः शीर्ताभिश्‌ च समततः। ` 
प] अप्रतोपम-तोयाभिः रित्रीभिर अभि-संस्कर्ताः ॥२३०॥ [२५ 


खता-एरैप अवर-तेती 


१९ 


कछता-संतान-संहर्ताः । 


२८] कताऽवतांन-गहना करवीर-कृताऽन्तयाः ॥३१॥ [२६ 


---~-- ~ - ~ -~--- 


१. ल १-नास्ति। २. पर-विरुचन्‌। 
अ-प्रावे९ । ३. रया-रचक। भ- 
विषचे ॥ 

७. अ-वष्थ्रश् । ५. अ- 
न्वारिभः । ६. फ-यथार्हेमं ° । 
रयाचयमय्रर, टर अ-महाद- 
मणि० । ७. आ-श्तैर्पपच्चैस्त० । 
रा- ०्स्त० । अ-०ने रूप्रवद्धिस्त ०॥ 

८. क-°कसंसिक्ाः स्फा० | 
रावमपरल१ छ२-०कवैडूर्यश्फा० । 
&. अ-०रमिदछन्नास्वीर० । ब- 
०भिशवित्रै नीराजेर्‌° ॥ 

१० रा-बहुपद्मोस्परुवतीश्च  । 
च बमप्रट,+ टर रसपल्ववीश्च०। 
अ-शुद्धपपमोद्परुयुताश्च० । ९१. ब 
ख4+ छर प अ-व्कोपशोभिताः। 


१२. रावमप्रट१ ट२-विईंमद्त०॥ 

१३. छ ५-नर्दीभिन्नममाणाभिः | 
राचबदलर्प्रम-दीषोभिञ्जममाणाभिः। 
अ-दीधिकाभः सुयुक्ताभिः । १४. 
आ अ-ररद्धिश्च । १५. फ-नस्वि | 
१६. छ -°भिरपि सं °| म-शिरभिरपि। 
अ-तरटितः पाठः ॥ 

१७. फ-टताशतेरनुगता । रा च 
बमप्र, छर२-गगृहैरवनता। १८. 
क-लताइक्वसंब्रताः। १६. अ-नास्ति । 
२०. फ-र्तावनाचुग० ।रावमप्र 
लख रखर-रुतावितनग० । च- 
०नगहने । अ-साखाशतेरवततं } २९. 
दर[-कवरीहृतवतान्तराः । भ-रङता- 
न्तर ॥ 


१०२ वाटमीकीय-रामायणम्‌ । 
तत्रांऽबु-पर-संकाश्चं  भ्रटृद्ध-शिखरं महतं । 
२९] विचित्र-कूटेश च तर्थां सर्वतः परि-वारितम्‌ ॥३२॥ [२७ 
३०यू ] शिछा-एदैर अव्र-ततं नाना दक्षैः संमा-रतम्‌ । 
प्त] ददश कपि-शार्दृलो रम्यं जगति पर्वतम्‌ ॥३३॥ [२८ 
३०] ददश च नगात्‌ तस्मान्‌ नदीं प-पतितां भुवि । 
३१ | काद्‌ इव समुत्पत्य पियस्य कुपितां भियापर्‌ ॥२३४।। [२९ 
प्त] शेर्‌ नि पतिताभ््ेश्‌ च पादपैर उपशोभितम्‌ । 
धाय्माणाम्‌ इव श्ंदां पमदां पिय-बन्धुभिः ॥३५॥ [३० 
३२] पुनर आेर्त-तोयां चं ददै स महा-कपिः 
-सन्नाम्‌ इ कान्तस्य कान्तां पुनर्‌ उप-स्थिताम्‌।॥३६।।[३१ 
३३] तस्याऽदृरात पञ्चिनीः सं नाना-परलि-गेगाऽऽयुताः 
ददश कपि-शादृलो हनुमान्‌ मारुताँ ऽऽत्म-नः ॥३७।' {३२ 
८] करजिमां स नदीं रम्यां पूर्णां शीतेन वारिणा। 
३५य्‌ ] मणि-पवर सोधानां गुक्ता-सेकत-संततांभ॑ ॥३८॥) [३३ 


~ -~---~ = ~~~ 





--- ~~ 


१. आ-°रक्तकासं । २. फ- | ११. ट र-°ज्ोभिता । १२. फ अ- 
प्रधिद्धक्शिषर । ३. अ-गिरिम्‌ । ४ ` वायैमाणा० । १३. अ-कद्ा ॥ 
आ- °कूरङसुमेः। अ- °कूटं कुषुभेः ॥ १७. च-० ततोयश्च ॥ 

‰. फ-ण्हरवन्तं । रस ब | १५. फ-तस्यां वूरार्ख पश्चिन्यो | 
ख, प्र म-शिकादृक्षैरवनतेः । च | भा-°एध्िनीं स । अ-नद्यश्चव सप- 
ल२ भ-°हैरवततैः । आ-हिवागृह °| श्िन्ये । १६. आ-°णायुताम्‌ । रा ब 


६. फराच वब मप्र ल्र्ब- | प्र म-द्वजगणानुताः । र१-दविज 
०क्षसमादरतम्‌ । ऽ - ° क्षपस्षमा- | गणाडृता; ॥ १७. र १-प्वनात्मजः । 
नतम्‌ ॥ | १८. थ -नास्वि ॥ 

७. आ च-नगन्त्य ।| . १६.राचवबमप्रल१ टर- 
८. पफ अ-निपतितां । ९. फू मणिप्रवारुसापानां। रन्राबवम रू, 
अ-ततः ॥ प-घुक्तासव्द्ष० । च-मुकासोव चतस ° 


१०. बद्ट१+ खुर प्र म-ारै०। रर-मुक्छासोव्णैततमां ॥ 


इुन्दर-क्राण्डम्‌ । ९ । ४२। १०२ 


वि-विधैर पग-संधेश च वि-चिंतरां चित्र-कननाम्‌ । [३४प्‌ 

प] पञ्िनीभिश्‌ च चित्राभिः काश्चनैश्‌ च महा-दुयैः ।॥३९॥ [प 

ष्प] तरुणाऽऽदिय-संकाशेः शोभितां च रभ-पुष्पितैः । [प 
३५३] प्रासिदैः सु-्महद्विश्‌ च निर-मितैरं षिश्व-कर्मणा । [३४ 

काचनैः कृतरमेग्‌ चैव सर्वतः सम्‌-अलंङृताम्‌ ।(४०॥ [३५ 
३६] ये केवित्‌ पाद-पास्‌ तत्र पुष्पोपग-फलोपगाः । 
३५७ ] स-च्छतोः स-ितदीकाः ` संवे सोवणं -वेदिकाः ॥८१॥।' * [३६ 
तथां षि-चरतसं तस्य वनं तेत पुष्पित-दमम्‌ । 
४०] मागभांगतप्य वैदेहीं सा व्यतीऽर्तीऽथ स्री ॥८२।' [प 
१.भाराचव म्र ल, | प्रसस्ठ म० । च छर-परासादरश्च 
लर अ-न्डेगर्िदेश्च । २. आ- म०। ७ आराचवबम भ्रट, 
विचितं । ३. रावम, लर टर-निर्भितां ॥ 
चित्रिताननाम्‌ ॥ <. छ--फरोपगेः । छ २- 

४. क-शोभिवां सुप्रफुछितां । फलौपमाः । अ -पृष्पोपमफ० । ९. फः 
भ-शोभिवां संप्रफुङतां । आ-शोभि- म आ-पंछ्न्नाः । अ-प्च्छायाः । 
तांसां प्रपुषपितां । रा-शओोभिताभ्यां च १०. फ-सवेमानीकाः । अ-सविता- 
पु° । च-शोगिता सप्रपुष्पितां । ५. नाकाः। १९. रयावमप्रटष१टख२र भ- 
अ-प्रथमः पादो नास्ति । ६. आ- स्व॑सोवणवे° । 

१२. अतः परमधिकः पाटः- 
फ--दिष्याभिबेदुपुष्पामिरेतामिबेहवेषटितम । 
वीज्यमानश्च तत्रासौ मागेमाणश्च मेथिदटीम्‌ ॥ 
अवेक्षमाणो भूमि च सवैतः सोन्ववैश्चत । 
स सम्रद्धेषु देषोषु सब्धष्टमणितोरणम ॥ 

१३. छ ५-ववापि च०। प्र-तया मागश्च । १६. रा अ-व्यतीयाय । 
चिन्ररथ० | १४. फ-वनान्तास्ु° । १७. भ च-तवैरी । १८. अतः- 
छ+-नवं तत्पु । १५. क-मामै- परमधिरूः पाठः- 

फ -षडङ्वेदविदुषां कतुप्रवरशाटिनाम । 
शुश्रुवे ब्रह्मघोष च तूर्यघोष च मारुतिः ॥ 


१०५ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


मुक्ता विहैगाः स्थानानि यान्ति पञ्माऽऽकुरं सरः । 

४२] बोधयन्तः चभर्‌ वाक्यः कापिनीर्‌ इवं कामुकाः ॥४३।। [7 
सं परयनं भूमि-मागांशच च तत्र पर-रक्वणानि च । 
४३] सुबण-दक्षाने अपरान्‌ ददश रिखि-सानिभान्‌ ।॥४५। [प 
तेषां दुमाणां प्रभया मेरोर ईव महा-कपिः। 

४.४] अमन्यत महा तेजाः काञनोऽस्मीऽति वानरः ॥।४५॥ ˆ [३९ 
तव॒ काश्चनेस्‌ तरु-गगेर मारुतेन सम-ईरितौम्‌ । 
४५] किंकिणी-शत-निर्घोषां ददे स महाकपिः ॥४३॥' [4० 
खता-प-तानैर बहुभिः पर्भश्‌ च बहुभिर इताम्‌ । 
४] काञ्चनीं रिक्ंपाम्‌ एकां ददश हनुमान्‌ कपिः ॥४७॥ [३७ 
तेषां ' * काञचन-दक्षाणां मध्ये जातं वनस्पतिमे। 
४७] भ-दद्धं रिर्शंपा-टल्तं पुष्डुवे पव्रनाऽऽत्म-जः ॥४८॥ [प 

४८पू ] आ-ष्टुस्य हनुमान वीरो ददशे रुचिर-प्रभाम्‌ ।' ` 
४९.उ] ताम्‌ आ-रुद्य महा-तेजाः चिर्शंपां पर्ण-सटताम्‌ "॥*९॥ [४१९ 


करवप्र ------- ---- ---- = === = ~= 


१. आ-रोधय० । र२.फरा, €. फ-वां। १०. आ अ-°रितम्‌। 
चब मपर ल, खर अ-कामिनी- | १२.राचबप ल, लटरभ-नारित ॥ 
मिव ॥ | १२. रलवदट म~दिश्ेपा०। 

३. रा-ष तत्र । अ-षोपक्ष्यद्‌ । | छर-श्िशिपो० । पर-शिद्चपी । ३. 
४. राव मम्रट) रखुर-रुतास्तत्र अ- नास्ति ॥ 


वनानि । च-तच्न मरच्छूव० । ५. १४. अ-इद । १५. च~न तस्य 

रा-०णोपक्षान्‌० । तम॒ । १६. चबदल१लखस्म अ- 
द. पफ-मेरोरपि । ब दख, छखर- रिशिपा० | १७. अ-ददन॥ 

मेरुरिव । ७. रा म-महावीरः। १८. राव मप्र छ, खर 

८. च~-नास्ति ॥ उष्प्डटस्य । १६. अतः परमधिकः पाठः- 


फ--उतां हेममयीभिश्च वेदिकाभिः) समन्ततः । 
फ अ--सुषुष्पिताभ्रां खचितं तरूणाह्कुरपब्टवाम । 
२०. राव मल छर अ- | शिशिपा० । २१. च-नलस्ति॥ 





1 0 8 2 त 
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† अ-दाखाभिश्च | 


सुन्दर -कण्डैम्‌ । ९ । ५७ । १०५ 
इतो द्रशष्याभि वेदैहीं रौम-दशन-कलवांम्‌ ।' 
५०] द्येत्‌ च दुःखाऽऽर्त सं-पततीं यटच्छवा ॥५०। [४२ 
निरूढा परमोद्-किभां वाष्पौष-हत-लोचनम्‌ । 

५१] विहीनां ग्रगे-राजेने पग-राज-वधूम्‌ इव ॥५१। [प 

५२ ] अशोक-वनिका चेयं दढा रम्या दृर-आत्मनः । 

५३ ] चषैकैः सरग चाऽपि शोभिता चन्दनैस तथा।।५२॥ [४३ 
हेयं च नलिनी रम्या द्विभै-सिह ¢ संघ)-नि-षेविता। 

५४] ईमा सै राममहिषी मनम्‌ एष्यति जानकी ।५३। [४४ 
सरभो रोवि-मंहिषी रामस्यचः संती भरिया। 

प] वन-संचार-ङुश्चषला वेने एष्यति जानकी ॥५४॥ ` [४५ 
अथक पृग-कश्षषाऽक्नरी वनघ्याऽस्य भि-चक्षणा । 

प] वनम्‌ एष्यति साधैवीऽदं राम-चिताऽनु-कषिता॥५५॥ ` "(४६ 
राम-शोकोऽमिसं-तक्रा देवी कमल-लोचनौ । 

त] वैन-वापे ररा नियम्‌ एष्यते व्रर्ते-धारिणी ॥५६॥ ` [५७ 
वने-वराणां सततं नृनं स्पहयते बैरा । 

प] रामस्य दयिता भाया नूनम्‌ एष्यति जानकी ॥५७॥ [५८ 


१. च-नास्ति । २. आ-सञ्नयन्तीं ॥ 
३.याबल, ध्र म~-चण्प्रहेः। ४. अ। फ च-शरङेश्चा० । प्र-सवङेश्‌ # 
४. अ-दमां । ६. फ-दिजंखड० । राच ट, म-डिजहंसन । 
७9. ल, प्रै-वै क्षा भ-देअन्ती | ठ. लऽ र प्र म~न समेष्यर । 
ते भरिष्यति ॥ 
&. राच म-सारामा । १०. फ-हिवी। १९.ब ल, कर प्र अनार्त ॥ 
१२. भ-भागमिष्यति । १३. आ-तर्येद्‌ । राबमप्र + कर अ- 
सा चेदं । १४. म-नाक्ि ॥ 
१४. क-पिया राम॑मनोरमा। १६. फ ब~वनशषरता । १७. फ रा म- 
वर्म्वरिनी । ब छ ,-वरेचारिणीं । १८. ठ9 म अ~-नास्ति ॥ 
१९. शं भ-° यती रिष्‌ । २०. छ, अ-नास्ति ॥ 


१०६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


राम-शोकाऽभिसं-तप्ता भिया राप-पनो-रएमा । [घ 
सेध्या-काटे घन-इयामा धुवम्‌ एष्यति जानकी । 

7] इमां नदीं श्लीत-जलां सध्याऽथं वर-वणिनी ॥५८॥ [४९ 
तेस्या्‌ चाऽप्ये अनु-रूपेयम्‌ अश्षोक-वनिका भा । 

प] चमा या पाथिवेन्द्रस्य न्नी रामस्य सांप्रतम ॥५९॥ [५० 
यदि जीवति स देवीः" तारा-पति-निभांऽऽनना । 

प] आ-गमिष्यति साऽवश्यम्‌ इमां पुण्यां महा-नदीम्‌।।३०।॥ [५१ 
एवं तु मत्वा हनुमान महाऽऽत्मा 

प्रतीऽऽक्षपाणो मनु-जेन्द्र-पत्रीम्‌ । 

अवेक्षंमाणश्‌ च ददक्षं सर्व 

५५] सु-पुष्पिते पतरे-घने वि-लीनः' "1६ १॥ [५२ 


इस्यार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे अशोक-व निव -दर्शनं 
नाम नवमः समैः ॥९॥ 


१. फ-संध्याराग० । ऽ ल र-ंभ्याकारुघ०।२.राच ष म पर ट, 
नूनमे° । ३- श म-शोकज० । अ-न्चुमज० । ४. क-संगार्थे ॥ 

५. रा-तध्याश्चा० | ६. अ-तथा । ७. राचवषमप्रड १ खर 
अ-घुमायं । 2. फ-पल्न्या | £. फ अ-सस्मता ॥ 

१०. अ-वैदे्ी । ११. फ-ताराधिपनिभा० । १२. आ अ-सुड्यक्ता 
इमां ।राबमप्रल, लर अ-षुग्यक्तमिमां ॥ 

१३. फ~-पवीक्षमा० | १४. म-भवीक्षमणःस । आराच | 
ख खेर भर-०्भवेक्ष माणः स । १२४. च अन्नेन नरि: । प्र-गनोतिदीनः ॥ 
१६. क भ-०कापवेके हनुमदविवङ्ना । १७. म-नात्रैकादश्चः ॥ 


[ व-१७, १८ ]= [ दशमः सर्गः ] = दा-९५१ ९६ । 
अवेक्षमागः सं-श्रान्तो मागेमाणश च मेथिरीम्‌ । ` [१प 

9] अपद्यद्‌ भूमि-भागांश च सवतः सुसमा-हितेः ॥१॥ [प 
सुसं-पृरटेष देशेषु प-्द्ध-मख-वेदिकान्‌ । 

२] ददक्षं॑हनुमांम तत्र मागे-काचन-राजतोन ॥२॥ [प 
अवेक्षमाणो भूमि च सेव तेंम्‌ अन्वू-अवेक्षत ।' [१३ 

प] दिव्य-्गध-रसोपेतेः फटे च समलंकृतान्‌ (म्‌) ॥२॥ [२उ 

प] रक्त-चदन-संकाशां परग-पि-समा-टताम्‌ । 

<८उ] हरम्य-पासादे-सबाधां कोकिंटा-श्त-पण्डितांम्‌ ॥।४॥ [३ 
काचनोत्यल-पद्यामिर वापीभिर्‌ उप-शोभिताम्‌ । 

९] बह-आसन-एोपेतां बहू-मूमि-एहाऽऽयूताम ॥५॥ ` [४ 


"= ------ = 


१. आ च~-भवेक्ष्यमा० | कस्य ° । अ-सोवेक्ष० । २. फ- 
सश्रस्तः । ३. अतः परमाधिकः पाट-- 

फ--भवेक्षमाणो भूमि ख सवौस्तानन्ववेत्तत । 

४. अ~ °द्ूवि भागांश्च । #. फ-सुसमाहितान्‌ ॥ 

६. चवमराप्रट टर-गुष्षानिशेषु। ७.चवमप्रलरर्ट१- 
शरेषु । ८. फः आअ- ° द्ान्वच्रवे ° । रा-जदमुखवे° । आ-ग्रवद्धान्‌ यज्ञवेदि- 
कान्‌ । ६, म त्र च रा-०नराजितान्‌ । फ-०नराजतीन्‌ ॥ 

१०. आ च-भवेक्ष्य° । ११. आ च फः-तर्वास्तानन्ववैक्षत । च- 
सावौ तामनवे० । १२. अ-नास्ति । अतः परमधिकः पाठः- 

फः आ च~ संतानकटताभिश्च पादपानयुवष्टितान्‌ ॥ 

१३. फ-तां स नन्दूनसं =| अ-स ठां नेदन सं° च ट ऽ-°काशान्‌ । १४. फ 
अ~ ०पक्षिभिरादृताम्‌ । च ट २-°क्षिखमावृतान्‌ । १५. छ +-सवध्रा° । च- 
०वाधान्‌ । १६. छ +~कोककारतमं०। आं च~ ० मडितानर्‌ । १७. छ २-नास्ति ॥ 

१८. फ-°स्परुपत्राभिः। १६. च~ °श्लोभितान्‌। २०. फ-०नस्गो ०। 
च छ २-नगृहोपेतानू । अ-वद्धासनगर° । २१. फ- ° मिगुहायुताम्‌ । च 
ट २-दइायुतान्‌ । २२. अतः परमधिकः पाटः- 

म--वथा गुखसहसेश्च शावाः समटंकृताम्‌ ॥ 


१०८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


सर्वर्च-कुसुमै रम्यैः फ-वद्िच्च च पादपैः । [५ 
प] दिन्य-गेध-रस-स्पर्थेः शोभितां संम-पुष्पिताम्‌ ॥३॥ ' [प 
पुष्ितानाम अ-क्ञोकानां भरिया सूर्योदर्य॑-पभाम्‌ । [५ 
१२] प्रदीप्ताम्‌ इव तज्न-स्थो मारुतिः समुद्‌-पेक्षत ।७॥ 
निष्पतन-शखां विहगेः क्रियमाणाम इवाऽसङृत । [६ 
१३] विनिष-्थताद्विः शत्च चित्रैः पुष्पाऽवतंसकेः ।\८॥। 
आमूल-पुष्प-विचितैर अ-क्ञोकैः क्लोक-नाशनेः । [७ 
१..४] पुष्प-भाराऽति-भारंश्‌ च स्प्रशद्विर इव मेदिनीम्‌ ।।९॥ `" 
कणिकारेः कुुमितैः किंद्यकेश च सु-पुष्पितेः । [८ 
१५] स ॒देक्ञः अभया तेषां ' ` भ-दीक्र इव सर्ब-तः ॥१.०॥ 
पुलगाः सम-पणाच््‌ च चेभ्पकाः शोखकास्‌ तथा । [९ 


~~~ -------~ 


१. अ क भिन्नाः-नास्ि ॥ 

२. रावमप्रटऽ खुर म-धरियं। ३. छर-सर्वोदय० ॥ 

४. च-°श्रशाखान्‌ । भ-त्रराखा० । ५. च-०मानम्‌ । ६. रा 
च टर र-निपतदधिश्च । बमप्र र, अ-निष्पतद्धि° । ७9. छऽ-० वतंतिकैः । 
आ-० वतंशाकैः ॥ 

८. च अ-भामूरं पु° । प्र ५ खछर-आमूलं विचितैः पुष्पैर । 
&. अ-पुषुपसाराति ० । १७. अवः परमधिकः पाठडः- 

आ-- प्रफुल्ले: सुमनोकषेश्च हारकध्रतिमैः शुभै 
रोदितकवशेदवैव पुष्पभारावनामितेः ॥ 


१९१. अ-श्ा दिशा । १२. च-पभयतेषां । १३. अ-प्रदीक्ता । 
१४. अतः परमधिकः पाटः- 


क~ तमालः सरङेदसैव चम्पकेश्चातिपुष्पितेः । 
मसे: क्षिखरसंजातिनगजरिव राजितम्‌ † ॥ 

१५. फ~-सपनागाः । च-पुञ्चागे । १६. आ-शसपर्णाश्च । कः अ~ 
सक्तपणौ; । च-षक्तपत्राः । म-घक्चवगा० । १७. फः अ-चम्पकोादारूकास्‌ । 
शव म ट ५+-चण्यकाः रिशिपास्‌ । प्र-चम्पकाः शिद्यपास्‌ । छर 
चस्पकाः शिशपास्‌ ॥ 

†आ- रश्नौगिरिव विराजितम्‌ । 


न ्ननण्‌ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ९० । १७ | १०९, 


१६] विदद्ध-मुला बहवो शोभन्ते चं सु-पुष्पिताः ॥९१। [९ 
शात .कुंभ-निर्भोः केचिव केचिद्‌ अभि-शिखा-पभाः । 

५] नीखांऽजन-निभाः केचित तजाऽक्लोकाः सहस-शः।।*२।।[१० 
चं(न)देनं वि-बधोद्यानं बनं चैत्ररथं य्थी। 

६] अति-रक्षम्‌ इवाऽचिन्त्य दिव्यं रम्यं भरिया तम्‌ ।१३।।[१.१ 
द्वितीयम्‌ इव चाऽऽकान्चं पुष्प-ज्योतिर-गणाऽऽयुतम्‌ । 

७] पुष्प-रंन्न-शतेश चित्रं पेचमं सागरं यथा ॥*५।।[१२ 
सर्बरतु-वुस्प-निचयेः पाद-पैर्‌ मधु-गंधिभिः । 

<] नाना-विहर्ग-सधुष्टं रम्यं मरग-गणेर्‌ द्विजः“ ॥१५।।[१३ 
अनेक-गंध-प-वहं पुष्प-गध-भनो-हरम्‌ । 

१८] शोलेन्द्रम्‌ इव गेधाऽऽबव्यं द्वितीयं गंधमादनम्‌ ॥१६।।[९४ 

-शोक-वनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः 
२०] स ददश्षीऽविदर-स्थं चेत्य-भांसादम्‌ उचितम्‌ ॥१७।।[१५ 


~---~----------~ ~~ ------~ ~ ------------~ ~ ~~~ -------- ^ ---~---- ~ 


१. च-व्डमूरु। २. यमपदल१ टख२-स्म। अ-व॥ 

३. फ-०भमयाः। य म ट १ खर म-श्ात्कोम ° । प्र-शांतरकौम ° । 
७. भ-जातास्‌ ॥ 

५. राचवम र, रखुर~चदनैर्विविधो० । भ्र-चंदनैर्विविधोयानैः। 
६. आ अ-चिच्न । क-चिश्रां | ७. फ-चित्ररथ । ८. म-वथा । ९. क- 
अविन््तसुरूप च । 

१०. राबय ट लट२-तिर्गगेवु° । अ-°तिगनेः सह । ११. फ- 
०लज्ञसितै । रा म~ °स्नचये ° । छ ९~रत्नपुष्पदा ° ॥ 

१२. आचय द, छर्-सर्वत्र पु०। फ- °दुष्यरचितेः। अ-°ुष्य- 
निचित; । १३. अ~ °युपैरुपकोभितम्‌ । १४. रा ब अ-नानावि्ंग ० । ६४. कः 
राचवमपभ्र ल १-गणद्धि ० ॥ 

१६. फ भ-अनेकदिष्यप्रमवं । १७. रा-दुण्यर्गच्च म ° । आ -पुण्यं 
ग०।चवम र, ₹र अ-पुण्यगंधम० । भर-दण्यगंधमनोरमं ॥ 

१८. च-°द्ी विवू० । १६. छ र्-एस्य प्रासा० | दा-देव्यप्रालादच 
इतम्‌ । बम ख~ ग्दयुख्तम्‌ । पर-गदसुत्तमम्‌ ॥ 








१९१० वारमीकीय-रामायणम्‌। 


मध्ये स्तम-सहस्ेण स्थितं केखास-पाण्डुरम्‌ ।` 
२१] प्रवाछ-कृत-सोपाने तप्-काथन-वेदिकम्‌ ॥९८॥। [९६ 
मुष्णतम्‌ इव चक्षुषि ग्रोतमानमर्‌ इव ॒भ्रिया। 
२२] वि-मठं प्रांऽखछ-भावत्वाद्‌ उद्िखंतम्‌ इवांऽबरम्‌॥१९॥ [१७ 
बे.१८] तस्मिन्‌ माखेन-संवीतां राक्षसीभिः समा-उताम्‌ । 
१] उपवास-कृश्ञां दीनां भर्त-दशेन-खरुसाम्‌ ॥२०॥ [९८ 
रपू] ध्यान-शोकर्पराम्‌ आतौम उच्छसन्तं पुनः पुनः । 
३३] ददं शङ्क-पक्षाऽऽदौ चंद्र-खेखाम्‌ इवाऽमखाम्‌॥।२१॥ [१८ 
मंद-प-क्षीयमाणेन रूपेण रुचिर-पभाम्‌ । 
४] पिनद्धां धूम-नाखेने शिखाम्‌ इव षिभावसोः ॥>२२।॥ [५९ 
५यू | पीतेनैकेन सं-बीतां दीपन तपसा यथा । 
स-पकांप्‌ अनलंकारां षि-शद्धाम्‌ इव प्िनीम्‌॥(२३॥ [२० 


१.राबमप्र रे,+-°ससक्षिभम्‌। २. ट२~नास्ति ॥ ३. प्र-पुण्यान्तमि ०॥ 
४. आराचवमप्रलटर-श्परामाती निश्च । ट,+-°परामन्तः 
निश्वसंती । . अतः परमधिकः पाटः- 


फ-ददशं शलुमान्‌ वीरा बद्धां गजवधूमिव । 
इक्षमूखे निरानन्दां शोचन्तीं कपिरंगनापर ॥ 
ऊख्भ्यां साधुजाताभ्यां प्रतिच्छन्नां छशोदरीम । 
तिष्ठन्तीमनलङ्कमरां दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ 
दै. छर-°मिवापराब्र्‌ । ७. आ क-मदं प्र । रायमप्रद, 
छ इ-चिरश्रवासमकिनां । अ-मेदं अख्यायमानेन । फ-रक्षीयमानेन । ८. रा 
थ मप्र रु१-निर्दां | ठछर२~-विवद्धां । ९. आ-धृब्रजा० । १५. जवः परम- 
भिकः पाडः- 
भ-ृष्णेनेकेन संवीतां पीतेनोत्तरवाससा ॥ 
११. रा म-सपश्रा० । १२. कः भ-विश्ुद्धा इव । प्र-विब्रद्धा० ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९० । २८ । ५.५. 


2] व्रीडितां दुःख-संतपां परि-म्छानां तपस्विनीम । 
७१ ] ्रहेणांऽगारके्णेरवे धीडितां दिवि रोहिणीम्‌ ॥२४॥ [२१ 
१८] अश्रु-पणे-मुखीं दीनां पीडितां शोक-कषितार्मं । 
ध्यान-शोक-परीं सध्वीं नियं राम-परायणाम्‌ ॥२५॥ [२२ 
१.२] प्रियं जनम्‌ अ-परयन्तीं परयन्तीं राक्षसी-जनय्‌ । 
१३पू] स्व-गणेन मरगी हीनां च गणाऽभि-हताम्‌ इव ॥२६॥ [२३ 
११पू] व्यार-भोग-श्रिया वेण्या जघन-स्थितयेकया । [२४प्‌ 
२२ उ] तक॑यामास सीतेति कोरेणेर उपं-पादिभिः ॥२७।।[२५उ 
हियमाणा तदा तेन रक्षसा काम-रूपिणा। 
२३] यथा-रूपा मया ध्याता तर्था-रूपेयम्‌ अंगना ॥२८॥ [२६ 


१. ख र~वीडितामिव दःखात । २. आ-परितक्तां । च-परिग्छानां । 
३. अतः परमधिकः पाठः-- 
भ-जानुम्यां साधुजाताभ्यां प्रतिच्छन्नकूुचोदरीम्‌ । 
विष्ठन्तीमनलंकारां दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ 
बिवसां दुःखसंतप्ता परिम्लानां तपस्विनीम्‌ । 
४. भआबम प्र-°रकेनेव । . ट२-पीडितामेव ॥ 
६. अ-ग्करिताम्‌ । 9. अ-कोशे ध्यानप० । ८. बद्रट१- 
दीनां । भ-सीता ॥ 
&. सछर-भ्रियां । १०. क-रक्तसां गण । १९१. रयाबमब्रटर, टर 
मृगोषेन । १२. राचबमप्र ५ छ ९- °्णाभिद्ता० ४ 
१३. फ-भ्याकभोगोष्चया । राचवम प्र छर अ-गगोपभवे० । छ 
°गोपमां कांस्यां । १४. अतः परमधिकः पाठः- 
फ अ-सुखा्दा दुःखसंतप्तं व्यसनानामकोविदाम । 
तां समीक्ष्य विश्चाटात्तीमधिकं मलिनां इराम्‌ ॥ 
१५. फ-करणे० । रा प्र छ, छ र-°गेश्पमावि ° ॥ 
१६. फ- ग्पमपरश््यामस्तथा० । च~ °पञुपर्यामि रथा० । अ- °पामप- 
इ्यामि दथा० ॥ 


११२ वाढ्प्रिकीयसमायमम्‌ । 


पूणी-चंद्र-निभा इयमा करु-रत-पयोधरा । 

२४] कुर्वन्ती मभया देवी सगा विन्तिभिरा दिशः ।२९॥ [२.७ 
तां नील-केत्ीं बिबेोष्ठीं ` ब-पैध्यां सुपरति-हिताम । [२८१ 

२५] पीनांऽवित-गुरूश्रोभीं टसोरं संहत-स्तनीम ।।३०॥ [ए 
२६य्‌ ] सीतां पञ्म-पेटाक्नाऽक्षीं पैन्मथस्य रतीम्‌ इवं । [२८ 
११३] भूमौ सु -तनुम्‌ आसीनां निथताम्‌ इव तापसीम्‌ ॥३१।।.[२९उ 

दुर-बणां दुःख-सतप्ां सु-केभारीं तपस्विनीम्‌ । [7 
९] निश्वास-बहूखां मीरं युजगेन्द्र-वधूप्‌ इव ॥२२॥ [३०पू 

<पू] आ्थतीम्‌ इव वि-च्छिलांम्‌ जाहम्‌ इव वि -लोपिता्‌। [ध 
१.०पु ] शोक-नाखेन महता वि-रतेन' समा-हताम्‌ ॥३३। [३०३ 


९] तां बुद्धिम्‌ इव सं-दिग्धांम्‌ ऋ निष्‌-पतिताम्‌ ईर 
त] वि-हेताम्‌ इव चं श्रद्धाम्‌ आशां परति-हताम्‌ इव ।॥।३९॥ [३२प्‌ 

९. आ-नीककेशां । र. मप्र, छर म~-विवौ्टी। ३. राम- 
सुमुखीं । ४. प्र ख २- गगुरूधेणी ॥ 

४. फ-~-पश्रविशा० । ६. राबमंत्र ट ऽ-ग्थस्य रेति यथा। रुर 
नास्ति पाठः । ७. अ-ङ्खितामिष । £. अतः पमधिकः पाठः-भा दवय 
वमप ख+--सपद्ममिनटंकासं पद्महीनामिवान्जिनीम्‌। 1 

&. भाच लर~दुछेनां । १०. राबमल-घुङ्कमारां । १९. 
अ-नास्ति ॥ 

१२. फ-जगयान्तीक्‌ । षे प्र ट, छर अ-नायेताम्‌ । १६. राषञ म- 
बिणष्छन्नामा ०। प्र छ ९-विच्छश्चा माला० । १७. प्र-विरेषि० 1 १९९. सा-विद्‌- 
दधेन । अ- विततेन ॥ 

१६. आ-ददि ° । भता इद्धि । १७. भआ-गग्था बुद्धिं । चर -ऋद्धि- 
मन्तीं | १८. भ-जिफतिवाम्‌ । १६. रा. म~-विहि ° । २०. ब-तष्ट्‌° ॥ 


† रा--पुष्पहीनामित्राम्निगीद््‌ | 


छर कोहो च~ "पद्महीनामिवाब्जनीम्‌' इस्येव पाठः । 


चुन्दर-काण्डम्‌ । १० । ४० । ११३ 


९३३] सोपे-सगौ यथा सिद्धि द्धि स-कटंषाम्‌ इव । [३२उ 
प] पह्ञापर डेव परि-क्षीणां स्मृति प्रति-हताम्‌ इव ॥३५॥ ` [7 
दीप्ताम्‌ ईव दक्षां केले पूजां प्रति-हताम्‌ इव। * 
पोणेमासीम्‌ इव॒ निशां राहू-गस्त-निक्षा-कराम्‌ ।' “ [7 
त] भर-भूतेनाऽप-वादेन कीर्तिं नि-पतिताम्‌ इव ॥३६॥ [३२उ 
१.६] रामोप-राम-व्याथेतां रक्षो-हरण-कषितांप्‌ं `" 
अ-बखां मृग-शावाऽक्षीं बीऽऽक्षमाणाम्‌ इतस्‌ ततः॥३७।। [३३ 
१५] अश्रु-वष्पा ऽभिपूर्णेन चारु-कृष्णाऽक्षि-पक्ष्मणा । 
वदनेर्नोऽप-सन्नेन निश-शसतीं पुनः पुनः ॥३८॥ [३४ 
१६] मल-पैक-परां दीनां मण्डनाऽदहोभः अ-मण्डिताम्‌ । 
प्रभां नक्षज-राजस्य कंठे मेधेर्‌ इवाऽऽदताम्‌ ॥३९॥ [३५ 
१७] तस्य सं-दिदिहै बुद्धिर्‌ मुहुः सीतां प्र-पहयतः । 


१. आ-सोपतसर्गो । प-सोमवजं । रा-सोपसपा । २. आ-यथा | 
३. च टर-टृद्धि।) ४. रा म-सुकुलषा०। ५. आबम पर छर्-प्रजामिव। 
६. छ अ-नास्ति ॥ | 

„ राश्रट१-ण्व दिशं का० | फ-दिकशं कारे महापूजां । ८. रख१- 
प्रजां । ९. आ-°णैमास्या० । प्र °णैमाही° । १०. ल + -पूवाद्धा नास्ति । 
अ-नास्ति छोकः । ११. रा-प्रतिहताभिव ॥ 

१२. क-रामोपरोध० । च~रम्योपराम० । अ-°परद्ध° । १३. भा 
अ-करितां। १४. ब मप्रर१ रछर-नाप्ति। १५. राचषमप्रखऽ खर 
०माणम्‌ ॥ ॥ 

१६. आच ब प्र-अश्रुवाष्पातिष्‌०। रा म-अखपुष्पा० । भर छ+ छर 
अ-असरवा० ॥ १७. ब प्र छ.-ग्नेन' १० । अ-चंदनेन भ्र° ॥ 

१८. रा-मण्डनेनाभिम० । ष प्र $ ल र-मण्डनेनातिम० । म- 
मण्डङेनात्रिम० | १९. फ-काय० । रा अ-ाल० | टर-कारे० ॥ 


११ वार्मीरकीय-रामायणम्‌ । 


अन-आशज्नातामं अ-योगेन विधां पर-शिथिलापं इव।।४०।।[३६ 

१८] दुःखेन बुबुधे सीतां दमान्‌ अन-अलंछृताम्‌ । 

१९यू ] संस्कारेण यथा हीनां वाचम्‌ अ्थाऽतरं गताम्‌ ॥४१। [३७ 

तां सम्‌-इक्ष्य विक्ञाखाऽ्षीं राज-पुत्रीम्‌ अ-्िदिताम्‌। 

२२] तर्कयामास सीतेति कारणेर उप-पादयन्‌ ॥४२॥ [३८ 
वैदेष्या यानि चांऽगेषु तदा रामोऽध्व्‌-अकीर्तयत्‌ ।*[३९पू 

ए] मणि-विद्रम-चित्राणि हस्ेर्ष्व्‌ आभरणानि च ॥४३॥ [४०प्‌ 
वासांसि चिर-मुक्तानि त॑था संसख्यान-वन्ति च। [7 

7] तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽप्य्‌ अकीवैयव्‌।।४४।। [४०३ 
तत्र यांनि विहीनानि तान्य्‌ अंहं नोप-खक्षेये । 

पत] यान्य्‌ अस्यान बि-हीनोनि तानीऽमानि न संश्चयः।।४५।।[८२ 


-~-----~--- ----~--- 
= -----=~-----~ 


१. आ-°ज्नाताययो ° । फ-जनभ्यस्ताम ० । २. ख ट, -विद्यामशि > । 
प-विद्यामणिरि० ॥ 

३. फ-हयमाब्‌ । ४. राबवमप्ररऽ छखर-नाल्ञि॥ 

% कः अ-~श्णरूपपादि ° ॥ 

६. प्र-रामो जु कीर्तयन्‌ | ७9. अतः परमधिकः पाटः- 
राचषमप्र ट, खर फ-तान्याभरणजातानि श्युभानि निशि टक्षये। 

अक्षतो कणवेषठो च छं षट कामरूपिणौ ॥ 

८2. रामम लऽ टर अ-हस्वस्य० ॥ 

६. च ब मप्र लर्~-वासांस्यचिरत्यक्तत्वाव्‌ | छ 4 -वासांसि प्चिरस्यच्छ- 
व्वात्‌ । अ-दमानि चण्युक्तानि। १०.यचवमत्र ट, टखर-तत्र। ११.भ- 
सस्थानवन्ति ॥ 

१२.फ्‌ अ~ यान्यवहीनानि । १३.ब प्रटट+ ख २-नास्ति । १४. भतः परं 
च-भिन्नेष्वधिकः पाटः- 

हियमाणा। तकरा तेन रक्षता कामरूपिणा । 

१५. म-यान्यस्थानवि० । भ-यान्यस्यां गवि ०॥ कः-यान्यस्या नावदी °। 
बपटऽ टर्-नास्ति॥ 


† कः अ~-हियमाणां | 


* "=== -----~-“ 


सुन्द र-काण्डम्‌ ९० । ५९ । १९९ 


पीते' कनक-पटवाऽऽमं सस्त ॑तद्‌ वर्सन शभम्‌ । 

7] उत्तरीयं नगाऽऽसक्तं तदा दृष्टं पवैगमेः ॥४६। [४३ 
भूषणानि च युर्ख्योनि दृष्टानि धरणी-तले । 

7] अनयेवे प्र-विद्धानि स्वन-वन्ति महान्ति चं |।४५७।। [४४ 
इदं वचिर-श्ंहीतत्वाद्‌ वसनं कैष्ण-वर्णकम्‌ । 

प्प] तथा हि तनु तद्‌ वर्ण यथा श्री-राप-सन्निधोौ ॥।४८॥ [८५ 
इयम्‌ इन्दी-वर-श्यापा रामस्य महिषी भरिया । 

प] पर-नशाऽपि सती तस्य पनसो नं प-णश्यति ।।४९॥ [८४६ 
पति-शोक्रेन चाऽऽषष्टठा तपसा च रशा भ्रम्‌ । 

९] प्रतिपच्‌-चन्द्र-टेखेव दृश्यते च्ोतते न च ॥५०॥।' [ष 
इयं सा यत्‌-कृते रामन्‌ चतुभिः परि-तेत्यते ।`' 

7] कार्षण्येनाऽऽत्रंप्येन श्लोकेन मदनेन च ॥५१।॥ [८७ 


~----~ ~ ~~~ ~~ “~ --~----- -------- ~ ~------ 











१. आवीत । २. राषमपट टर-क्नकवणाभ । ३. 
आ-सस्तं । अ-प्रक्ष । ४. फ-तद्रसलनांञ्युकं । ९4. ट १-तत्तदीय । ६. अ 
आ-नगादच्छ । राच ब म-नागसक्तं ॥ 

७. फ-रम्याणि । ८ या म-ज्टनि। ६. ग बमप्ररक, ल२- 
अनघौणि । च-अनर्व्येव । १०. फ-प्हष्टानि । वमप, कर 
पृद्धानि । १९१. फ-महानिव । अ-रूसंति च ॥ 

शय८राचबमभ्रठऽ खर्-चीर गीत्वा तु । १३. आ-~वष्टवत्तरं ! 
च म ट२-ङृष्णवत्तरम्‌ । क अ-ङ्धिश्वत्तरम्‌ । १४.ब-तथा । १५. आषफय 
चबमप्र र, टर~-भीमद्यथेतरम्‌ ॥ 

१६. राचवषमव्रलर छर अ-प्रणष्टापि। १७. आ-मनतरा। १८. 
च~न प्रणयस्यति । षमप्र दऽ भ-न प्रणस्यति | लर२-प्रणयस्य हि। १९. 
अतः परमअधिकः पाठः --अ- 

श्यं सा राममहिषी ऋक्षरा(?)सदशानना। 
शद्रावेष्टिवसर्बागी धुतनो ? हता इव ॥ 

२०. छ २-° कष्यति । २९१. फ-नाल्ि । २२. ट २~कमण्ये . । आ- 
° न दृ खशन । अ~ ० नानृससेन ॥ 


९१६ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


खी! प्र-नषेति कार्पण्याद्‌ हा मतेत्य्‌ अनु-कंपया । 

प] साध्वी नेति श्लोकेन भियेति मदनेनं च ॥५२॥ [४८ 
अस्या देव्या मनस तस्य्‌ तस्य चाऽस्यां प्रति-ष्टितम । 

प] तेनेयं सं चं धर्माऽऽत्मा ह अश्र इच्छर्णं जीवति॥॥५३।। [५२ 
मार्या गुरु-वि-नीर्तस्य लक्ष्मणस्य गुरु-प्रियां । [दा९६ 
राघवस्याऽति-वीर्यस्थं लक्ष्मणंस्याऽपि जीवतः । [प 

प] यदि सीर्तीऽपि दुःखाऽऽत कारो हि दुरति-क्रमः।\५४।॥ रउ 
रामस्य व्यवसाय-ज्ञा सत्व-ज्ञा लक्ष्मणस्य च। 

प] नाऽयर्थं क्षुभ्यते देवी गङ्धव जख्दाऽऽगमे ॥५५॥ [४ 
तं्य-शील-बयो-त्तां तुस्याऽभि-जन-लक्षणाम्‌ । 

प] राप्रवोऽई्ति वैदेहीं तं चेयम्‌ अ-सितेक्षणा।।५५६। [५ 
तां दृष्टा नव-हेषाऽऽमां लोक-कान्ताम्‌ इव भ्रियम । 

२७] जगाम मनसा रामं वचनं चेदम्‌ अव्रवीत्‌ ॥५७॥ [६ 


१. अ-धरीः । २. फ-षदनेवि । रे.राखव मपर ल खर 
नास्ति ॥ 

४. ब घ्र छ १-अघ्यास्ताक्षमिनू मनो देभ्यस्‌° । ५. ख २-षवै° । 
६. क~-ययङ्ष्देन । राच वमद कर-दयद्य कटेन । प्र-हृदि कष्टेन । 
अ-द्यविहष्छेण । 

७. छर-भप्या । ८. राषमप्रलट, ठर-गुरबेनीवेन । £-रा च 
बमभ्र ल, टर-र्क्ष्मणेन। १०. राबमप्र रऽ-गुगििवा ।चलर- 
गुणप्रिया । १९. रा श्च °स्यातिवीरस्य । म प्र 9 ऽस्यापि वीरस्य । १२. या 
बमप्रख, खर-रक्ष्मणस्य च । १३. फ-जीविवः । रा चब मम 
दऽ ट र-जीवितम्‌। १४. अ-नास्ति। १४. राबममप्र रछभट २-कथ । 
१६. आ-शीतापिं । १७. अ-०पि ॥ १८. अ-ङुलरी० । १६. र चव 
मभररख१ टर-नास्ति॥ 

२५. च-एवं सतां तदा शषा ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९० । ६४। ९१७ 


अस्या हेतोर्‌ विशाखाऽक्ष्या हतो वाटी महा-बंरः । 
२८.| रावण-पतिमो वीये कर्वेधक्ञ्‌ च नि-पौतितः ॥५८॥ [७ 
एश्वर्य वानराणां च दरकुभं वालि-पाछितम्‌ । 
प्र | अस्या निमित्ते सुँ-ग्रीवः पराप्तवांल्‌ लोक-सत्कृतः।(५९॥ [५१ 
वि-राधश्च च हतः सख्ये राक्षसो भीम-वि-क्रमः । 
२९] वने रापेण संगम्य महेन्द्रेणेव शेबेरंः ॥६०॥'* [८ 
चतुदश सदश्ाणि रक्षसां क्रूरकर्मणाम्‌ । 
२०] नि-ईतानि जन-स्थाने शरैर अधरि-शिखोपमैः ॥६१॥ [२ 
खरश्‌ च नि-हतः संख्ये दुर्षणश च निपातितः । 
३१] जि-शिरीच््‌ च महा-वीर्यो रामेण विदिताऽऽत्मना । [१० 
प] कृता शूपै-णेला चेव हत-कणाऽग्र-नसिका।।६२॥।' [५ 
इमाम्‌ अभ्यं्व-पनोऽसौ हिय-माणां ब्टीयसा 
प | जरायुर्‌ निधनं पराप्तः पुण्य-खोकांञ्‌ च शाश्वतान्‌ ॥2३॥ [प 
अस्या हेतोर्‌ बलोद-अग्रा हर॑यः काम-रूपिणः 





१. अ-महाबरी । २. राषमप्रलट, छखर-वीरः । ३. फ~-महा- 
बलः ॥ 9. रा-दुबैर्‌ । ४. अतः परमधिकः पाटः-फ-तारां ख्मां 
च मालां च कपिराज्यं च चाद्बतम्‌ । दे. ब प्र अनिमित्त । ७. आ- 
सुभ्वं । ८. आ अ-°कसत्छृतं । क-°कखत्कयाम्‌ । ब प्र रऽ टर 
कसत्तमः ॥ &. आ~रमस्य । १०. आ-प्तवरः । च-रवराः 1 अ-दुानवाः । 
१९. गयाबमप्रट१ऽ छर-नतस्ति ॥ श्द् बम प्र छ१-भीमकमेणाम्‌ | 
१३. भा-निष्टितानि । च-निहव्य ॥ १४. ब प्र छऽ-निहतो दुषणस्तथा । 
छ २-दृषनिश्च नि° । १५. टल र-त्रिशराश्न । १६. फक अ-महतेजा । ष म 
परल, छर-महादीरे । १७. ल, लर-द्पनखा । १८. फ-हता कणा- 
पना० । रा-हता कर्णीष्ठना० । ब म प्र-हनकर्णोष्टना ० । ख --छृत्तवर्णेश्ना ० । 
१६. अतः परमधिकः पाठः-ख रस्या हेतोश्ंगव्याजो मारीचो निधनं 
गतः ॥ २०. राम घ .-°वपत्यासौ | अ~-गवपयव। च-°वपम्योतो । 
०९. रर-विह्ायस्ा ॥ रर. रावमप्र ट~उनराः। 


११८ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


प्त] सुग्रीवेण समा-दिष्टा मागन्ते सं-तो दिशः ॥६४॥ [प 
अस्या हेतोर महद्‌ दुःखं प्राप रामेण धीमता । 

प्त] परा संभावना चाऽस्याम्‌ त्व्‌ अस्यां दिश्चि नि-वेक्षिता ६५ [7 
इमां तां शिकेपा-मूरे दृराद्‌ इव व्यव-स्थिताम्‌ । 

प] शधः कथितवान्‌ विष्ये वानराणां सहत्‌-तया ॥2६।॥ [7 
सागरश च मया क्रान्तः श्रीमान्‌ नद-नदी-पतिः। [प 

३४] अस्याः कने विश्ाखाऽश््याः पुरी चेयं निर्‌-ईक्षिता।।३७।।[१२उ 
यदि रापः समुद्राऽन्तां मेदिनीं परि-वतेयेत्‌ । 

३३] अस्याः करते जगत्‌ संर नाऽ नु-मेन्येत केवलम्‌ ॥६८॥ [१३ 
राज्यं वा निषु टोकेषु सीतां वा जनकाऽऽत्म-जा । 

३६] मन्ये सर्वै यो लोकाः सीताया नाऽवम्‌ आप्नुयुः 2९।।[५.५ 
दुष्‌-करं कृतव्रान रामो यः इमां मत्त-गापिनीम । [प 

३७] सीतां तिना महा-बराहुर्‌ मुहूतम्‌ अपि जीवति ॥७०॥! 
एवं सीतां तदा दृष्रा हृष्टः पवन-संभवरः । [१५ 

३८] जगाम मनसा रामं भ-शश्चंस चं रायरवरम्‌ ॥७१॥ 


१. भ्र-वाघतो दिक्च । ब टट, अ-सवेतोा दिक ॥ २. अ- 
० नावादस्स्वस्यां । फ-ण्ना चास्याः तस्यां । च~-परा समवास्मादस्यां । 
अ- ° नात्माभिरस्यां । ३. फ-निषेविनाम्‌ । अ-निवेितः । ४. बम 
प्र छ, रछर-नास्ति ॥ ५. फ रा खऽ भ-रिशिपामू० । च ब- 
िंल्िपामू० । ६. राचवमप्र ट, रुर अ-दूरादव व्य | भा-र्दिव 
इवास्थितम्‌ । फ-न्दिव इव स्थितम्‌ । ७. अ-यप्रेण कथितां | 
<. राषमपर ठ, छर-षुलाक्षय ॥ €. अ-हेलेर ॥ १० अ~अपि । 
११. फ-~-ग्वमनुमन्येव । ब क अ-भिन्नाः-्न्यं ननु मन । अ-मव मन्यते 
नयु ॥ १२. फ अ-तीतां वा जनकात्मजाम्‌ । आ-षीतां वा जनङत्मजां | 
१३. आ-शोताया ॥ १४. राबमम्र छऽ-वदिमां हंखगाभिनीश् । ट२- 
यदुर्थं हंसगा० ॥ १५. छर-कं । १६. आ-परसर्सस च ।राबच प्र 
ख, छर-~प्रथम सच | म~प्रधमंचस॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९० । ७३। ९९९ 
क्षिति-क्षमा याऽबुंन-संनिभऽप्षी 
या रक्षिता राधव-छक्ष्मणाभ्याम्‌ । [स.१५,५३ 
सां राक्षसीभिर बि-कृतेक्षणाभिः 
7प] स-रक््यते संपति टदक्ष-मूरे ॥७२॥ [२९ 
दिर्म॑-हत-नलिनीऽव नष्ट-शोभा 
व्यसन-परंपर्थाऽनु-गम्यमाना । 
सह-चर-रहितेव चक्रवाकी 
पप] जनकसुता ङृषणां दशां पर-पन्ना ॥७३॥ [३० 


स्यां रामायणे सुन्द्र-काण्डे सीर्ता-षददौनं नाम 
दशमः समैः ॥१०॥ 


१. अ०-श्षमा पुष्करसन्निभाक्षी । फ-शक्षमां पृष्कदसध्िमाक्षौ । 
२. छ.-स ॥ ३. भ-हेमते । फ़-दिमवत । ४. फ-रम्पराजुग० ॥ 
शच वम ल १-ररस्परयावग० । अ-ररम्परयाभिरद्यमाणा । ५. च- ०रक्चि- 
तेव ॥ ६. फ-अशोकवनिकारवेशो । ७. भ-नाम ददशः ॥ 


॥-१९]= [एकादशः सगः] =दा-१६) 


प्रशस्य तु पर-शसतव्यां सीतं स॒ हरि-पुंगवः। 

१] गुणाऽभि-रामं रामर च पुनश्‌ चिन्ता-परोऽ भवत ॥।१॥ [१ 
स मुहमेम्‌ इव ध्याता वाष्य-पये-आकुरेक्षणः । 

२] सीताम्‌ आ-प्रि् तेजसी हनूपरान्‌ षि-रलछाप ह॥२॥ [२ 
इ्य॑॑सा धर्म-शीटैस्य मैथिलस्य महाऽऽत्मनः । 

३] मुता जनक-राजस्य सीता भरतृ-टेढ-त्रता ॥२॥ [१५ 
उत्थिता धरणीं भि्छा क्षेत्राद्‌ दट-गुख-क्षताव्‌ । 

४] पश्चरेणु-निमैः कीणां गोरः केदार-पांखभिः ॥५॥ [१६ 
वि-क्रान्तस्याऽ ऽर्य॑-सीटस्य संयुगेष्व अनि-वतिनः 

५] स्नुषा दश्षरथस्यषां ज्येष्ठा राज्ञो यश्चस्विनी ॥५॥ [१७ 
धर्म-ज्स्य कृतज्ञस्य. रामस्य विदिताऽऽत्मनः । 

६] इय सा दयिता मायां राक्षसी-वश्षम्‌ ओ-गता ॥2॥ [१८ 
सर्वान्‌ भोगान्‌ परि-त्यज्य भर्तृ-स्नेह-वैशी-कृता । 

७] विहाय धन-रर्वानि प्रष्टा निर्‌-जनं वनम ॥७॥ [१९ 


----~--- ------~ ---- ----- ~= ~~~ व 0 ~~~ ---=----“* =----- ------- ~ -~------+~ ~ ~~~ 


१. आप्रस्य । ब १ छर-प्रशस्य । २. आ-प्रसस्त° । रर 
प्रशस्त० । ३. आ-शीतां ॥ ४. फ-षु° । ५. आ-शोता० । ६ वममर ङ, 
छ २-इनुमान्‌ ॥ 9. च~ ण्लीरङ्च । ८ आ-शीता । &. बा-भन्ैट० ॥ १०. 
भा म-खक्चषवा | फ- लक्षणाद्‌ । रा-गमक्षतम्‌ । अ-ण्खारद्वती ॥ ११. रा- 
°स्याथेशी ° । १२. . फ-ष्वनुव्ति° । १३. ब म प्ट, छर आ °थस्यव ॥ 
१४. फ़ भ्र-वसमा० ॥ १५ आ- ण्ह बरष्टृता.। च भ-~रहवरा कता ॥ फू- 

गहवयज्ञानुगा । १६.भराचवबमषर, लर्-गिरिदुगाणि । १७. अ- 
विजने ॥ 
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पू] सतषट फल-मूखेन मरतृ-खभ्रूषणे रता ॥[२०प्‌ 
९पू ] सेय कनकं-वर्णाऽऽभा निधं स-समित-माषिणी।।८।।[२१ब्‌ 
उ] या परां भजते भ्रति वनेऽपि मवने यथा ॥[२०्ब 
९उ] सहते यातनाम्‌ एताम्‌ अनथौनाम्‌ अ-भाजर्नम्‌ ॥९।।[२१३ 
१४३] इभां त॒॒शीख-संपन्नां द्रष्टुम्‌ इच्छेति राघवः 
१५ ] रापणे्न प्र-मथितां प्रपाम्‌ इव पिपापुनौ ॥९०॥ [२२ 
प] पति-कोकाऽभिसं-तप्ना तपसा चं श्चा भृश्चम्‌ । 
१६३] प्रणाली पैकं-दिग्धेव न भाति च वि-भाति च ॥९१।।[]प 
२२उ] अंस्या नून पुनर्‌ खाभं राधंवः पति-पत्स्यते । 
राजा राञ्य-विहीनः सन्‌ महीम्‌ इव पुनर्‌ यथा ।॥*२।।[२२ 
२३] कम-मोभैः परि-यक्ता हीना बन्धु-जनेन च। 
धारयत्य आत्मनो देहं तत-समागम-कांक्षया ॥*३॥ [२४ 
२४] राक्षसीः पश्यते नैषा नें चं पुष्प-केखात्न्‌ दमान्‌ । 
एकस्थ-षदयो सा च रामम एवा ऽनुपश्यति ॥१४।[२५ 
२५] अती नाप परं कयो भूषणं भूषणेर्‌ विना। 
एषा वि-रहितां तेन शोभपाना न श्लोभते ॥१५।[२६ 


= -------~ --------~-- ~ ~~ ~~ अ 
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१. आखवमपष टख१ छर अ-प्र । र षमप्रटख; खर 
कांचनव० । फ अ-° वर्णागी । ३.कः अ-सेयं । ख भ्र १-नित्य० ॥ ४ 
ब प्र ख छर्-यातनां घोराम ° । फ़-गममाजना॥ ५. क -प्रुमहेवि । ६. रा 
अ-वारणेन । ७. फ-प्रमदामिव याद्चुना । आ-°पिपाञ्चुना ॥ ८. आ-बहू । 
९. म पर-ङदिग्धा। द२-नङ्कदिर्धांगी । १०. फ-भाति वेमाति च। 
राचवममल, कर आअ-विभाति विभाति ॥ ११. फ-तस्या। ब~-अस्यां। 
१२. फ-रभे । १३. क~ राघवं ॥ १४. रावमश्रलटऽटख> अ- 
कामे भो० | १५. छ २-नास्ति ॥ १६. फ-चेषा । ९७. फ-नेमान्‌ । 
१८. फ-पुष्पधरान्‌ । १६. क-ण्या हक । राश्वप्र ख, छर-ग्दुयैषा च। 
अ-०या सं । २०. फ-गवानुोकति ॥ २१. छ ,-मर्तंर्‌ । २२. म-मार्या । 
२३. फः अ-हि रहिता । २४. फ अ-शोभादपि । छ १-शो मनापि ॥ 
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२६] दष्‌-करं कुरुते रामो दीनो' यद्य्‌ अनया प्रमु 
धारयत्य्‌ आत्मनो दें न श्ोकेनाऽव-सीदति ॥१६॥ [२७ 
२७] इमाम्‌ अ-सित-केश्चाऽन्तां शत-पत्न-निभाऽऽननाम्‌ । 
सुखाऽ हौ दुःखितां दृष्टा ममाऽपि व्यथते मनः ॥९७॥ [२८ 
ष] तद-बि-दीना चै भात्य्‌ एषा चन्द्र-हीनेव क्षवेरी । 
२८उ] कदा नु खलु दुःखस्य पारं यास्यति मेधिटी ॥९८॥ [प 
एव चिन्तयतस्‌ तस्य मारुतेर्‌ वि-कवाऽऽत्मनः । 

क] प-भाता शेवेरी चन्द्र-ग्रह-्यक्षज-पीडिता ॥१९॥ [प 
ततोऽरुण-परि-ष्पन्द -मन्दी-कृत-वपुः श्द्ी । 
एष] दध्रे काम-परिक्षाप-कामिनी-गण्ड-पाण्डताम्‌ ॥२०॥ [7२ 
अथोद्‌ यन्तं विवस्वन्तं दृष्टा फुवग-सत्तेमः । 

प] चिन्तयामास दयुमांस्‌ तदा बुद्धि-मतां वरः ॥२१॥ [प 
अ-दष्ट-पूवौ मे सीते इयां च वर-वणिनीभै । 

7२] इगितेर अभि-जानामि सीतां '  सोक-परायणाम्‌।।२२॥ [प 
राक्षसीभिः सु-घोराभिस्‌ तज्यर्भानां मुहुर्‌ युदूः । 

प] ध्यायन्तीं वाष्प-रुद्वाऽक्नीम उचच्छवसन्तीं पुनः पुनः॥२३।।[]५ 
अधो-युखीं निर-चानन्दाम्‌ एक-वसख्राऽव-गुण्ठिताम्‌ । 
एकाम्‌ अनेक-रूपाभी राक्षसीभिः समा-रेताम्‌ । 


न न न~ ~ ~~ 


१. फ म अ-हीनो यद्न० | च-हीनां अद्य । ठ१-दीनोसाव० | 
प्र-दीनोषावनया । २. क-देहमक्ञोकेना ० । अदं स शोकेन वशीकृतः ॥ ३ 
ब प्र छर-वि० । ७. कतु ॥ ५. आ-सवेरी । ६. फ अ-दुण्या चन्द्रन ० ॥ 
७ थभा च भ-रपरिष्पंदं मदी० । ८. आ-शरिक्षामा का० | अ-°रिक्षामां 
का०॥ &. रय म-्ग्पुगवः ॥ १९-आआ-शीता। १९१. अद्य । १२. य- 
गवणिनी । १३. भआ-शीतां ॥ १४. भ-मृष्छेमा० । १४. च-भ्यायती । 
१६. च-वाष्यरद्धाक्षी उद्वसम्ती । श म अ-ण्डधस्षी निड्स० ॥ १७. फ- 
धोखा । १८ आकचयवषमप्र रर अ-रपाभिमोनुषीं राक्सी- 
दताम्‌ ॥। 
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प] सु-रूपां मर-दिग्धांऽगीम्‌ एव विधम्‌ अनहंतीम्‌।।२४॥ [प 
रावणस्य पुरं श्री-मत्‌ सवम्‌ अन्तः-पुरं वैथा । 
प] श्हाणि रक्षसां चेव तथोदार्नानि सर्व-शैः ॥२५॥ [प 
रात्रौ परगयता सीतां बि-श्रन्यं रक्षिता मर्या । 

न चाऽ दुःखिता नारी नं चाऽऽती नाऽश्रु-विक्वा । 

ष] न च बन्धु-षि-गुक्ता च युक्केनां राक्षसी-टेताम्‌ ॥२६। [7 
अवज्ञं मेधा सर्व रावणाऽन्तः-पुरं महत्‌ । 

7] अत्र चित्तं ममाऽऽरसक्तं धुवे सीतेयम्‌ अंगना ॥२७।।' “प 
सेपाति-वचनाच्‌ चाऽपि जोनाम्य्‌ एताम्‌ अह धुवम्‌ । 
पि] रामस्य महिषीं देवीं लक्ष्मीं नारायणस्य वां ॥२८॥ [प्प 
न शक्या पर-सभं द्रष्टुं राक्षसी-सभिधौ मया । 
एप] श्षकेरंन्‌ यदि राक्षस्थंः कार्य-नाश्षमं ततो भवेत ॥२९।[]प 


१. अ-रावणाम्वःपुरं । ब-रावणस्य पुरी । २. फः च^प्रीमान्‌ । ३. ब छ,- 
महत्‌ । ४, च-ततोद्या० । छऽ छर-तथो्ानानि च । ५. आ~सवंथा ॥ 
६. रा म-मया । च-विश्च^्यन्‌ । च छ र-विश्वस्ब । छ §-विधम्या ०। ७. फ- 
रक्षितं मया। य भ-विश्चम्य रुक्षिवा । ८. अ-नवाच्र } ९. फ आ-नामत्ता । 
अ-नवातौ । १५. क-सुविद्धवा । रा-नाखभि ० | क्च खर-न च विद्वा । ११. 
राखवमप्रट, छर अ-गतियुक्ता । १२. भा-पुकेमां । फ-सुवस्वेमां । 
रावम प्र ट, -सुर्स्वेतां । अ-युक्तेय॑ । १३. भाच थ टर °सीगणान्‌। 
भ्र छ र-ग्सीगणात्‌ ॥ १४. प्र-अवक्षातमयं । १५. छर-अथ । १६. रा- 
ममापिक्तं । च असमायुक्त । १७. भ-पू्वादधा नास्वि । म-उत्तराद्ध 
नारित ॥ १८. बभ्र, छर °नाचेव । १६. अ-सीवां जानाम्यहं । २०. 
भाच भ~-च॥ २९. च~प्रमवं।रद-रावमभ्र ऽ छर-रेकेमे राक्षसीनां 
तु । अ -रके नानादि रा० । अ-~-रकशुयेदि राक्षस्यः । ररे रावमभरदट+ 
ह र-ङ्ायैमाश्षो भविष्यति ॥ 
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एता वां यद्र अहं हन्मि श्च अ-दृष्ा जनकाऽऽत्म-जाम्‌ । 

प] कायाऽन्तत्वम्‌ अविज्ञाय वि-क्रमो मे दैथा भवेवं॥।३०। [प 
तस्मात स्व्‌-अल्पेन रूपेण साम्प्रतं खक्षयाम्य्‌ अहम्‌ । 

7] एतां दृष्टि-पथे कृत्वा हृदि योगीऽव देवताम्‌ ॥२३१।॥ [7५ 
इति बुद्धया सम्‌-ईश््याऽथ से स-क्षिष्ये वर्पः सकम्‌ । 

7] तस्थाव्‌ अन्तर-संपक्षी काट-ज्ञः पवनाऽऽत्म-जः॥३२॥ [प 
ततो रक्िप-सहस्रेण रुष्णम्‌ तेजांसि ज्योतिषाम्‌ । 

प] काभर्नाऽऽभ जगत्‌ कुर्वन्न्‌ उदितो वि-मरो रविः॥३२।॥[ प 
दिवा-चराणां सहाद; श्रुवे तुमुलो मुवि 

प] रार्जि-चराश् च ये सच््वास्‌ ते निद्रा-वश्चम्‌ आगताः।।२३५।।[प 
रक्षो-द्रारे रक्षसानां श्ब्दोऽभूद्‌ भीम-नि-सखनः 

प] धावताम्‌ आओह्यमान८ना)नां घनानाम्‌ इव घ्गे॥।३५॥ [प 
अभ्रि-होजोस्थितेर, धूमेर्‌ ` आज्य-गेधे्न च सा पुरी । 

प] मारुतेन सभा-धुतैर यज्ञ-भूमिर इवाऽभधत्‌ ॥३६॥ [प 
श्राव राक्षसेन्द्रस्य नाना-वाचः, सम-ईरिताः । 
जय-शब्दां्‌ च वि-विधान्‌ स्तुति-शब्दांच्‌ च पुष्कलान्‌। 





0 





+| 


१. धा फ-वे । २. फ च अ-कार्यतसवम०) दाषमयप ट, ख२- 
कायतन्त्रम ° । ३. फ-मे भवेद्‌ बृथा । अ-०वं भवेद्‌ कृथा ॥ ४. अ-काङेन ॥ 
५. फराचवबमलर१ रर अ-साक्षप्य च। प्र-रिक्षयाच।६. आरव 
वमर टखर-नः॥ 3. आ-युचस्त० । च-पुष्ठते०। यार 
च बमप्र लप लर्-काचन च । ९. भआ-स्वं ॥ १५. अ- 
निहादः । १९. अ-हरिः । १२. आ-सस्वा निद्रावशभ्ुपागताः ॥ १३, 
आ फ रा-राक्षसीनां । १४. अ-~रब्दोभूद्रावनि ° । १५. भा-घावताहूयमा० | 
फ ख र{-धवतामाहूयमनानां । १६. बमप्रट, छर-नास्ति ॥ 
१७. अ-समुदूतै° 1 १८. म-रमिरियं पुरी ॥ १६. अ-श्वकिशि० । 
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प] शख-तूयं-रवोन-मिश्रान वेणु-गीत-खनांस्‌ तथा ॥३७। २] 
अथ ते राक्षसा धोरा नीखांऽनन-अय-पभाः । 

7 । रावण जय-शब्देन से-पूज्याऽभिंभ-तस्थिरे ॥३८।।* [प 
उद्यानानि विहारांश च पर्वींश्‌ च मनोरमान्‌ ।“ 

7] गुहाश्‌ च स-खताऽऽकाराः सानूञ्च च विपुखान अपि।। ३९ [7 
वेहमानि चाऽति-कूपाणि मनो-दष्टि-हराणि च । 

7] आक्रीडान्‌ वि-विधान्‌ रम्यान्‌ नदीनां पुलिनानि च।।४०।।7 
दक्ष-खण्डांम्‌ तथा दिव्यान्‌ गैहरान्‌ निङ्घराणि चं । 
सख-च्छन्द-गतयस्‌ ते हि रावणाऽऽश्रंय-निभेयाः । 

प] संघ-ज्ञो रेमिरे तेषु वि-श्वस्ताश्‌ च तेधा प्रथक्‌ ४१ [प 
हनुमान अपि संहृष्टः सीता-सभाषणोत्सुकः । 

प] मूयोऽस्तमनम्‌ आ-काक्षम्‌ तस्थौ दैक्षांऽतरे स्थिंतः॥।४२।।[]प 
ततः सं-ताप्य परथिवीं जपा-पुष्पोत्कर-पमभः । 

प] दिन-क्षयान्‌ म॑न्द-रर्मिर भानुर अस्तम्‌ उर्पांऽऽगतः॥५२।। [प 
अथा ऽऽक्रीडंन्‌ परि-यजञ्य राक्षसा वि-कृतेक्षणाः । 

7] स्वं खं स्थानम्‌ उयाऽऽगम्य तस्थू राः्यागमे तदा।।४४॥ [7 





> <~ ------~---------~-~---- ------ ----~ 


१. भ्र-०्यरवार्भेश्ान्‌ । अ-हखमभेरीरवेभिश्रान्‌ । २. म~नारित ॥ 
३. बमप्र लट, खर अ-नचयोपमाः। 9. फ~-सपूञ्यामिश्च । अ-सप्रपूज्य 
प्रत । ‰. म-नास्ति ॥ ६. प~ ° तानां । ७. म~नास्ति । ८. च-गुहाश्चा०। 
६. स ब-विपुकानि च ॥ १०. दः रा-चापि रम्या । बमव्रल१ ट्र 
चातिरम्याणि । ११. अ-विविर्धाशिन्नानू्‌ । १२. चर र, छर्-विदुलानि ॥ 
१३. आ-इन्द्राक्नि° । रा ब-°जिक्षरानपि । १४७. आ-स्वच्छंदरत° । छ१- 
स्वरक० । अ-०न्द्‌ कतव ° । १५. अ-रावणादुपि । १६. फ-एथक्‌ ॥ 
१७. अ-°मानथ । १८. रा-रस्वमयमा० । भ्र-गक्षस्तथा । १६. फ- 
नन्वरस्थि° । अ-गन्तराश्रयः ॥ २०. राबमप्र र, छर्-°कये मद्०। 
२९. अ-नदिम मार्कृरोस्मुपागमत्‌ ॥ २२ र१्-अथ क्री । टर्-जय 
न्रीडाः प० । २३. क-स्थानं समभ्रिस्य । अ-स्थानञयुपाभित्य ॥ 


१२९. वादमीकीय-रामायणम्‌ । 


अशोक-वनिकां च वषिहमानां पर-षावताम्‌ । 

फ] संघं-शोऽभून महान्‌ शब्दो गवाम्‌ इव महा-त्रजे ।|४५।। [प 
ततो राश्यां प-टक्तायां त्वरन्न्‌ इष कपिम्‌ तदा । 
प] बहु-पेकारं निधित्य सीताम्‌ इहैव (वा) मन्यत।।४६॥ [7 
इयं हि" सीता भार्येर्षाो भवित्री सु-दढाऽऽत्मनः । 
एप] पत्री रामस्य दयिता रोदिणी शक्नो यथा ॥४७।। [प 
सं तै छन्न-वपुर्‌ भूत्वा चश्षुषा चं वि-ोकयन्‌ । 
7] अव-खोक्थ च तेजस्वी जहर्ष च ननन्दं च ॥४८॥ [प 

श्यं हि सीता जनक्ाऽऽत्म-जा धुव 
भवत्य अवद्यं मम॒ हर्ष-वधिनी । 
यतोऽन्त॑र-आत्मा मम॒ हृष्ट-रूपः 
३३] सिंधुर यथा चन्द्रमसोदितेन ॥४९॥। ` [२२ 
अस्या हि पुष्पाऽव-नताऽग्र-शाखाः 
श्लोकं हृदं स-ननयन्त्य्‌ अ-शोकाः । 
हिम (दिन) व्य-अपाऽयेन सहस्र-रमितः 


१. आभफ च-०कन्ननिकामेव । २. फ-षसोभून्महाशब्दा ॥ 
३. आ फः अ~व्यतीतायां । ४. भ-स्वरन्कपिवरस्तद्‌ा । ५. पफ-बहु प्र रान्‌ ° । 
अ-बहुषकारिर्‌०° । ६. रावम भ्र ५ छर-सीतां तन्नैव नाम्यतः । अ- 
सीवामिस्यमन्यत ॥ ७. फ-च । ८. फ-नन्येषा ॥ ९. रायचमप्रट; 
छर-ख तां । अ-वर० । १०. फ च म~भ्यवलोक्यनच्‌ । राबप्रलऽ लर 
व्यवरोकयत्‌ । ११. अ-तामारोष्य । १२. आचममप्र छट 
नवाद्‌ ॥ १३. चषंमप्र १ छश्-वथाम्व० । अ-जातोक्ष० । १४. फ 
बभरल, छर अ-°मद्ञोदयेन । 


१५. भा-स्लिविक्षमा वुष्करखन्निभाच्ती या र्तिता राध्वटक्मणास्याम । 
सखा राद्छसीभिर्विङतेक्छणाभिः संरश्यते संप्रति ब्क्षमूटे ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९१ । ५९ । १२७ 


एत] सम्‌-उत्थितो दष्टि-हरः श्र्ांऽकः।॥५०।॥ [३० 
इत्य्‌ एवम्‌ अर्थं कपिर्‌ अन्व्‌-अवेक््य 
सीतेयम्‌ इत्य्‌ -एव नि-विष्ट-बुद्धिः । 
सं-श्रिय तस्मिन नि-षसाद रक्ष 
३५] बली हरीणाम्‌ ऋषभम्‌ तपस्वी ॥५१॥ [३१ 


इत्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे सीताऽन्वर्षेणो नाम 
कादयः समैः ॥ ११ ॥ 


राचवमप्र ङ, ट२-कोषेष्वयमधिकः पाटश्च विज्ञेयः ॥ 
१. आ-हिमदतनलिनीव नष्टकोभा व्वसनपरंपरयाचुगस्यमाना । 
सहचररहितेव चक्रथाक्छी जनकसुता पणां दशां प्रपन्ना ॥ . 
२.--४९-तमश्छोकादारभ्य सर्गसमापिं यावश्टरोकेषु केषुचिस्कोषेषु परस्परं 
बयव्ययो ददयते ॥ ३. क-° कण्डे उथयोगे । 9७. क-सीतापरिलने । भ- 
सीवापरिशिनो । ४. म-त्रयोदशः ॥ 


[ व-१७ = [द्वादशः सगः] = दा-९७। 
ततः कुयुद-खण्डाऽऽमं निमेषं निमेलः खयम्‌ । 
प] प-जगाह नभश चन्द्रो हंसो नीलम्‌ इवोदकम्‌ ॥९।॥ [१ 
साचिव्यम्‌ ईव कुवबोणः प्रभया नि्पट-पभः । 
प] चन्द्रमा रदहिमभिः शीते; सिषेवे पवनाऽऽत्म-जम्‌।।२। [२ 
स॒ ददश ततः सीतां पूर्ण-चैन्द्र-निभाऽऽननाम्‌ । 
प] शोक-भारैर उप-न्धस्तां भौरेर्‌ नावम्‌ इवाऽम्भंसि॥।३॥ [३ 
प] दिषक्षमाणो वेदेदं हनुमान्‌ मारुताऽऽत्म-नः । 
२३२] स ददशाऽवि्श-स्था राश्चसीर घोर-दश्ैनाः ॥६॥ [४ 
२४२] एकऽक्षीप्‌ पेफ-कर्णौ च कर्ण-प्रषिरणां तथा । 
धू ] अ-कर्णी हकु-कर्णौ च मैत्नकोच्छवासि-नासिकाम्‌।५॥ [५ 
ति-कायोत्तपांऽगीं चं तनु-दीप-शिरो-पराम्‌ । [६ 


१. धर-कपठदचडाभ । छ, म फ़ च अ-ड़मुदखंडामो । 2. फ 
अ-निमैको निमैलः । रा, कर ब प्र म-निमैट्चधरः । च-निमेो 
निम॑रं । ३. ब-प्रजग्राह । फ- प्रजगाम । अ-विजिगाह ॥ ४. रा-साचि- 
व्यमपि ॥ #. अ-पूणचद्रःप्रभाडनम्‌ । आ-पूणच्द्परमाननाम्‌ । ६. म- 
लोक भारेरपण्यस्तां । रा-शोकभरैरिव न्यस्तां । ७, अ-षररिनौवभिवाणंवे ॥ 
८. अ-दिदक्षमणेवसरं । &. फ रा म-पवनारमजः । १०. आर 
च म अ-त दृदशे विदृरस्थ । प्र-स ददथ च दूरस्थो । ११. अ-रक्षसा घोर- 
दष्टौनाः ॥ १२. क्ष -ददक् विकवास्तन्र राक्षसीः कपिकुजरः। १३. फ राम टः 
अ-एश्क्षीमेकत्रणी च । ब-एकाक्षीद चै रकर्णीडच । १४. रा म-प्रावारणां । ब- 
प्राङारणां । च-प्रावभतां । छ२ अ-प्रावरण । १५८. अं-त्रिकर्णीः शकुकर्णीश् | 
रा~-भकणोौ श्ंङ़क्णौ । १६. राम च-रुङ्कणी विकर्णिकामर्‌ । भदा फ- 
मस्वकाञ्ट्‌बात्तनातिकाम्‌ । आ-मस्वकोछाषनासिकाक्‌ । बे-रम्बकर्णीस्कार्णिका; । 
१७.प्र. ब ट, छ ९-नास्ति । १८. आ-श्वतिकायात्तमागीश्व । फ~-धतिकायो- 
तमांगीश्च | बवै-अविमात्रेत्तमांगाश्च । 


छुन्द्रल्क्फण्डम्र । ९२ १०। १२९६. 


२५] म कोत्त्केवीं प्वसतेकेशीं केशःकेवकन्पयरिमपिम-॥६॥ [६. 
२६१] रेषं-कणे-स्छसं चं लकोररपमरोधरापः । 

1१ ठगो चिषुकोष्ठीं च ठेजाऽऽस्यां. लंब"्नानुकोम्‌।।9॥। [७ 
२८३] दस्वां दीर्घौ च कुन्न।. च॑ विन्कैटां. वामनां. तथं । 
२दउ] कराणां ठंक-वक्ष।. च. पिज्ञेऽश्षीं वि-कताऽञननोग् । [८ 

प] गोकर्णी हस्ति -कर्णौ च. हयन्करणी तथाऽपरामे ।॥८। [९९ 

दम्‌ मुरीर्‌ः ठक-वक्राश्च. चं शिवौश्‌ चा ऽशिव-द्नाः। ' [५ 

प्त] हय वक्षसि तथ घोरा मदिशेष्टर-मुखीम्‌ तथा ॥९॥ 
>९पू] गजो हंये-पादीश्न च नि-खात-किखरोपमाः । [१० 
२४पू] एक-दस्तेक-फंदीक्षः च खर-केमीर्‌ अ-कथिर्काः॥१०॥.[१पू 


~~~-~-~------------------~--- -- 


१. अ रौ ब~ध्वस्तकेक्षी०। रार मप्र कं ट २--७वस्तकरेदीं कंबकेी ॥ 
२. फ-रुवकर्णरुकाटाइच । अ-केवकणैरूक्ताटां चेव । व -परथुकरणरकाटाइ्व । 
३. फः वं --लेवोदरेपयीषराः । राख, मच बः कर-ककच्छपयोकराम्‌ । 
७. भर-विथकौ्ी । द-कुककोक । 9. प-रुष्जलुककः ॥ ३. अः 
रा खं छ, मं ठर-दस्छा दीनोकव ङुऽ्जदिय । प-इस्वा सु्द्वो 
कुष्जाद । अं हस्व दी च ङुग्जा च । ब-दस्वा दीक्स्वथा ङग्डा । 
७. भराथमडे, ब~-विकटा बकामनास्तया । बं-विकटा बामना तश्रा । 
८. आरचषऽमवष ब क्२-कराका रेववकाश्च । पकु-करारस्स्नवकाश्च। 
&. आ-पिंभाक्षा विद्ध्ाननाः । कथशख छ, म ब-िगाक्षोजिह्कडतनाः । 
१० शलं मथ क-गेकर्णीं इवकी । रर का-मोकपणीहयकर्णी् | 
भं-गोक्णौ हैयकणौ० । १९१. अ-इरितिकमा । क-कमङणी तथा० । 
शलं, भम ध ब~-हस्तिकणी । च वा-ककर्भीस्तथापराः ॥ ६२. भा- 
दुयैखां इषकणीश् । १६. शा भ-किवाइच शिर । ख क, -ज्धिवारदिन्न ° । 
ल २-किवा अशिव । १४. क अ-नास्ति ॥ १५. गा क-गन्र्ी० । द्या 
अर, भ ष प टर-गजोष्यदमपादाश्च । अ- ° पादाश्च । १६. आ-निखात- 
रिषरोपमाः । भ-विशाक्विरिखो० । अ~ शा्वुरूमदहिकवादनाः । १४. श~ 
न्पादांश्च ।भाराबभप्र + र~ रपद । १८. जा फ ज-गकर्मीमि- 
कर्णिकाम्‌ । रा-खरकणीमकर्णीकाः ॥ 








९१३० वास्मीकीय-रामायणम्‌ | 


| अ-नासां चाऽति-नातां च हय-नासां तथाऽपरा 1" 
३२३] ज-समिभ-नासां च॑ तिर्यग्‌-नौसां ट-नासिकौम्‌॥।९१। [१२ 
प हस्ति-पादम्‌ अ-पादां च गो-पीदां पाद-चृखिकामे । [९२ पू 
चतुष्पादीम्‌ अ-र्पादां चर्हु-पादाम अ-पादिर्काम्‌ ५।९२॥[] 
२०] अति-मात्र-शिरो-प्रीवां अति.मत्रि-कुचोद्री््‌ । [१३३ 
 अति-माजाऽऽस्य-नेजां च दीरध-निहां-नखीम्‌ अपि।।*३॥ 
३९.। अजा-युखीं हस्ति-भुखीं गो-मुखीं सुकर ऽऽननाप्‌ । [१४ 
गो-खागूल-युखीं चैव शरगोंल-सदशाऽऽननाम्‌ ॥१४॥ [श 
३२१] हयोरषटर-खर-वक्राञ््‌ च राप्षसीर्‌ घोरदर्शनाः । 
२७ शूल-मुद्रर-हस्ताश्च च क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥१५॥ [१५ 
३२७] मासं -शोणित-दिश्धांऽगीर्‌ मांस-शोणित-भोभनाः । [१७ 
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१. छ 9-अनासा अतिनासा च हयनाता तथापरा । स-भतिनााश 
तियङ्गास्ा विनाघिकाः । २, क-क्षषसश्निमनासां च | राचवमप्रल ५ ठ 
गअजसमिभनाताश्च । ३. फ-तियंभ्रासान्छुनासिकाम्‌ । राबमघ्रल + छर 
तिद्नासाः नासिका । च-तिर्बद्नासाः कुनातिकाम्‌ ॥ ४. रा- हस्तपाद 
सुपादां च । च~-ण्पादामवादांश्च । भ-हरस्तिपादां च गोपादामपादां । दा- 
हस्तिपादा महापादा भोपाद्राः । ४. आ-पद्मूलिकाम्‌ । चयाबप्रम 
ख१ छर्-पाद्ूषिताम्‌ । द्ा-पादचूडिकाः । ६. भ-चतुष्पादीनपादीं । 
फ अ-चतुष्पादीं द्विपदी । राचमप्रव ष, छर-चतुष्पादां द्विपदां । 
9. मआ-बहुपादीमपादिकाब्‌ । फ-त्रिपादी चाप्यपादिकाम्‌ । अ~ ० हुपादी 
तरिपादिकां । े-चलुष्यादीष्िपादीश्च एथुपादीख्िपादिकाः ॥ ८ रा-जडृदोदरीम्‌ । 
ब-°पयोषराः । वु-° चोरी; । कपू पठितः (अत्र नास्ति) ॥ &, फ- 
°जिह्काशवीमपि । ब~ °जिह्वनखीमपि । अ- ° जिहाननास्वथा ॥ १०. फ-हय- 
सुखी । १९१. अ-श्युकराननाम्‌ १२. राद, म ब रर-षगाढ° । १३. अ- 
नि ॥ १४. अ-इयोष्ट्‌!० । वं-तरक्चु° । १४५ म~राक्षसीरदीषैदयैनाः । 
यै~-राक्षसी मीमविक्माः ॥ १६. आ-रदिग्धागं । अ-मेदकसोनितदिर्भांगर । 
१७. आ-° भाजनां । रा-० माजनाः । 


ुन्दर-काण्डम्‌। १२।२९। २३१ 


३४३] अ-नासिकाञ््‌ च सं-दृष्; सर्व-भक्षाः सु-दारु्णां५।९६॥ [1 
नाना-विृत-वेषौश्‌ च नाना-सेस्यान-संस्थिताः । , 
प] श्येताश च तथाऽन्याश्च च राक्षसीर्‌ विङैताऽऽननाः॥१७७॥ [ए 
तां ददे कंषिर्‌ दष्टो रोम-ह्षण-तेत्परः । 

३५] स्कध-वतमर्‌ उर्पाऽऽसीनः परि-पीख्य वनस्पतिम्‌।।१८॥[ ९७३ 
तस्या ऽपस्ताच्‌ चं तां देवीं राज-पु्रीम्‌ अ-निन्दिताम्‌। 

7] लक्षयामास रक्स्मीवान्‌ हनुमान जनकाऽऽत्म-जनाम्‌।(*९।।[९८ 
निषू-पर्मा ज्लोक-संतपरां दीनां दंखित-पूर्ध-नाम्‌ ।* 

प] क्षीणं -पुण्यां च्युतां भूमो तारां मन्द-पभाम्‌ इर्॥।२०।[९९ 
चारित्रं -व्यपदेश्षाऽऽल्यां म्तै-दशेन-दुर-गताम्‌ । 

प] भूषणेर उत्तर हीनां भर्त-वात्सर्य-भूषितौम्‌।२१।। [२० 


१. आ-भनारिक्यश्च संहृष्टाः । फ-भनाशिकाश्च संहष्टाः। च~-भनाक्िकास्त्व- 
सन्तुष्टाः । या छ, म ्र-अनारिकारषनासाश्न । ब-अनातिकारषनासाश । अ~-अना- 
सिक्यश्र । २.आ-षवैभक्षाः ञुदारूणाः। फ-सवै भक्षीः । चर ब ह , -सवेभक्ष्याः । 
अ-सवं मक्षः ॥३.राचलजम परब टर-वेदाश्च। ४. फ-०सख्यानसंस्थिताः । 
४५. छ २-्वोरद्दीनाः । ६, आ-नास्ति॥ ७. आ छड्-तां दद । बंता ष्टा | 
८. वा ब-कपिश्रष्ठो । वं-बानरो हषो । ६. बं-गदषंससुदधतः । दा- 
०हषेणददीनाः । १०. फ-च्कधवेतवमुदासीनः । रा-स्कन्दवन्तमुपासीनाः । छ २~ 
स्कन्दर्वतमु °! म वं छर दा-ष्कम्द्वम्पसुपासीनाः ॥ ११. फ-तस्याधस्तात्स । 
भ-तस्याधस्ता च ॥ १२. आ फ च रा-निःपमां। १३.क-मरखिनि०। भारा 
चबम ल, टर-रुक्ित० । १४. बै-पटे १८ तमे सर्गेऽत आरम्य सीताम्ब- 
धा वभैवश्नपि अश्मत्पटेन साम्यं नेवि । दूा-निष्प्रभां शोकत्ततक्लां मरसकुक- 
मूभैजाम्‌। १५. प्र ब-श्षीणां पुण्यच्युवां । अ-क्षीणपुण्ययुता । भआ-क्षीणयुण्वां च 
तां । १६. अ-नदश्रभामिव । का-निपतिताभिव॥ १.७. ५ - चार्य डपदेकाल्यां। 
भ्र ब रछर-चार्ष्य । भ~ °हुपदेक्षाव्या । १८. आ-ग्दुगमाम्‌ । १६. प्र ब~ 
भूषभेरत्तमां हीनां । २०. का-० भूषणाम्‌ ॥ 


१३२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


राक्षसाऽपिष-संरुद्धां बन्धुंभिच््‌ च विना-कृतामर । 

प] वि-यूथां सिह-सरुद्धां वने गज-वधूम्‌ इव ॥२२।१[२१ 
चन्द्र-टेखां पयोदाऽन्ते शारदाऽभ्रैर इवाऽऽटताम्‌ । 

प] छिक-रूपाम्‌ अ-संस्पंशौम अ-युतार्मे इव श्टकीम्‌॥।२३।।[२२ 
सीतां भर्व-हिते युक्तां घु-युक्तां रक्षसां ष॑शे । 

7] अज्ञोक-वनिकोदेशे शोक-सागर-सेष्टुताम्‌ ॥२४।। [२३ 
ताभिः परितां तजन स-प्रहाम्‌ इव रोहिणीम्‌ । 
३६] ददश हनुमान्‌ देवीं ठता कुसुमिताम्‌ इवे ॥२९५॥ [२४ 
स्म पटेन च दि्धांऽगी वपुषा चं विभूषितां । 

प] पञ्चिनी चैर्क-दिग्धेव न भोति च वि-भाति चं ॥२२। [२५ 


~~ ग-~-------- ~ -~ 


१. छखर-जटितः पाटः । अ-बन्धुभिश्च निराकृतम्‌ । २. खर 
तुटिवः पाठः । ३. फ-नास्ति ॥ ७. अ-चन्द्रेषां । दा-चन्रेखां । ५. भ- 
पयोदानुः । च-पयेदांतां । छ. ~-प्योदातं । दपर ष लर-छिन्न । अ- 
छिद्य ० । ७9. प्र- °संस्पदं संयुक्ता ० । ब अ-° संस्पर्शा सयुक्छा ० । ख र °संस्पशा 
मयुचछा०। ८. आच म दा-व्छकीम्‌। + -वारुणीम्‌ । भ-प्चिनीम्‌ । छर 
संस्थिताम्‌ । भ-सष्क ॥ &. आ-ष तां । फ-स तां मवेहिते युक्तायां । 
दा प्र-सीठां भवदितते युक्तां सयुक्छं । अ-सीता भवेहिवे नियुक्तां । व 
छर-सीता । १५. फ-रक्रसां वसे । राखमत्र ब टर-राक्षसी- 

. वधे | लछ,+~-न्वजे । अ-रक्षसां ववे । ११. क रा-ग्वनिकादेशे । 
दा-व्वनिरुूमभ्य । १२. क-न्मष्टुताम्‌ । र मप्रवं छखर- 
*संयुताम्‌ । छ १-० संहूताम्‌ । दा-०मान्रुताम्‌ ॥ १३. ख-सम्राहामिव । १४. 
ब~-नास्तिपाटः । १५. फ रा च म-रतामङ्ुन्ुमामिव । छ 
छतां सङुघुमामिव । पर-रुताषक्तुराभिव । अ-रूवां सुकुद्ुमाभिव ॥ 
१६. स मकेन । १७. दा-वषुरा चाप्यर्क्ृता । १८. ठक, ब- 
पद्मदिण्बेव । प्र-परिदिग्येव । ` खसर्-मरूदिग्धेव । १६. भां 
आति च प्रविभाति च | द-न भाविन विभाति । रा-न विभाति 
न विभाति च । अ-मावि चाद्रतिमतिच। छ, मप्र ब~न विभाति बिभाति 
च | दर-माति च प्रतिभाविच । भ- न मीति च विमति । दा- 
विभाति न बिभाति च ॥ 


चुन्द र-काण्डम्‌ १२ । २९। १२३ 


इलेकष्णेन मजिनेनाऽथे बैसनेन वराऽऽ ननाम्‌ । 

पप] सं-टैतां ृग-शार्वाऽक्षीं ददक्ञं हनुमान्‌ कपिः ॥२७।। [२६ 
तां देवीं दीन-वदंनाम्‌ अ-तेजस्स्वम उपाऽऽगतौम्‌ । 

एप] रक्षितां खेन रत्तन सीताम्‌ अ-सित-लोचनाम्‌॥२८॥। [२७ 
तीं ष्टा हनुमान सीतां मृग-शाष-निमेक्षणाम्‌। 

ए] मृग-कन्याम्‌ इव चरस्तां वीऽऽक्षमाणां समंततः ॥२९॥। [२८ 
द्हेन्तीम्‌ इव निः-इ्वासेर्‌ दक्षान्‌ पट्टव-कोपखांन । 

पप] भरीचिमर इव शोकस्य दुःख॑स्थोर्भिम्‌ इवोत्थितम्‌ ३ ०।।[२९ 
तीं श्यामां सुषि-भक्तांऽगीं निर्‌-आओभरण-सोभितम्‌ । 

स] प्रहर्षम्‌ अकुल रेमे मातिः पेक्ष्य मेथिलीमे।।२१। [३० 
हर्ष-्जानि च सोऽरश्रुगितां दृष्टा मदिरेक्षणाम्‌ । 


~ -~--- ----- ---- *-- ----- ~ -~+~ न्न 


१. प-मिनिन च इरुक्ष्णन । अ-पारेनेन च पीतेन । २. 
राख ल, म प्र ब-वह्तनेन वरांगनाम्‌ । टर~दमनन वरांगनाम्‌ । 
का-मछिनिन तु वद्ेण पएरिष्खष्टेन भगिनीम्‌ । २, रा च ख, 
मप्रवलखर-ताश्रतां । ४. आ-नीरजाक्षाभां । अ दा-रगसाबाक्षी ॥ 
५. ख- ° वदनां सतेअस्स्वमुपागतं । म~ ° वदनां सतेजस्स्वमुषागतां . ६. खभ 
ख-ख्येण । दू{-दीरेन ॥ ७. आओ फक-निशम्य । छ. फ-गगश्चवक० । 
छ र~-स्गक्षाला० । ९. क~वीक्ष्यमणां ॥ २०. आ-दहतीमित्र । १९. फः 
उराध्रम वब ट दखछर अ-कोमरुपह्छवान्‌ । १२. दा-सघात- 
मिवशोक्ानां । आराचप्रवदट+ टर-मरीपचिमिव शोकस्य । १३. 
आराचलख, मप्र व रखुर-सोमस्योर्भि° । अ-सोमस्यान्नि°। फ~-रमिविक- 
दिपिताभ । रा छ१-स्योरिरिवोष्थिताम्‌ ॥ १४. फ-क्षयामां च । 
दा-वां क्षमां । १५. आ फ राच छ्ष्ममप बर 
तिनामरण० । अ-नानाभरण० । १६. आ-प्रहषंमर्ल । १७. स ख 
ख, म प्र ष लर-जानकीम्‌ ॥ १८. च-हषजामिव सा्नणि । सयाम भ्र- 
हरषजानि च सोति । ठ ९-हरषजानिव सोरणि । अ-ह्षजानि च सुध्रूणि। 


१६. क-शसिश्चणाम्‌ । २०. खु9 ब-नात्ति । 


१३४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । ` 


प] मुमोच हनुर्भास्‌ तत्र नमसं-कुर्वश्‌ च जानकीम्‌॥।३२॥ [३१९ 
नर्मम्‌-ङत्य चे रामाय टेक्ष्मणाय च वीर्यवन्‌ । 
सीता-द्ीर्ब-संहृशो हनंपान्‌ निरतोऽभवत्‌ । [३२ 

7] निर-रत्तं राघस्याऽथ मेने च स-फलठं श्रभम्‌ ।॥३३॥ [प 


इष्यारषै रमायणे सुन्दर-काण्डे सीतैी-ददोनो 
नाम दंशः सर्म: ॥१२॥ 


१. च म रखुर-म॒मोद । अ-मुमुच । 2. फ-नमस्कृत्य च जानकोच्‌ । 
अ-नमस्कुकेन्ड आनकीष्‌ । र{-नमश्चक्रे च राघवम्‌ ॥ २. खञपब- 
नास्ति । ४. दुूम-नमर्ङृत्वा स । रार ब-नमक्रस्य स । छ+-नमस्छत्य 
सु । ॐ. क-वीर्यैर्वाहयक्षमणाय च । ६ आ-क्तीतादक्षन० । अ-सीतां 
ददै स । ७. अवच प्रम ब ल१ छर-हनमान्‌ । का- 
इवुमान्‌ सहवोऽमवत्‌ । ८. भाचमपममव दर रा-निद्धंतो । ९. १ 
दुम ॥ १०. रा-प्रीरामायने । १९१. मा-कीतदशनो ।राचलरमप्र 
ब ठर-सीताव्रदीनं । अ-अक्तोकवनिकाम्रवेशो । १२. छऽ म-चतुदेशः ॥ 


(१२०! [अयोदशः सर्गः] = =दा-९८] 
तथा वि-परक्षमाणस्य वनं पुषित-पाद-पम्‌ । 
प] वि-चिन्वतंश्‌ च वैदेहीम्‌ अधे-राप्रं भ-वक्रमे ॥१॥ [१ 
षडग-पेद्‌-विदुषां करतु-पवर-याजिनौम्‌ । 
पि] श्रां ब्रह्म-घोषौन्‌ सं सत्रिणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥२॥ [२ 
प] एतस्मिन्न्‌ अन्तरे पुतः सीभिः सह मदोत्कटः। [1 
पू] स्ुति-पगल-वादितैः शब्दैः श्रोत-मनो-हैरेः ॥३॥'" 
प] ज्यू अबुध्यत महाबाहुर दशप्रीमो महा-बरः । [३ 
५] तरि-जुभ्मेश्‌ च मश-तेजा राप्षसेनद्रो महामनाः ॥४॥' [ष्प्‌ 
प] प्र-पुषपितीऽग्र-शिखैर;ः केटास इव मूतिमान्‌ । [प्र 
५३] दिव्य-प्रार्छऽप्वर-परो वैदेदीष्‌ अतु-चिन्तयन्‌ ॥९॥ [४३ 
भृशं नि-युक्तम्‌ तस्यां हि मदनेन पोटः । 
६] न सते राप्नसः कामे शका ऽऽसमनि गृहितुण ॥६॥ ` [५ 
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१.२८, छर-पि। भा-ग्क्य० २. च-°्त०। ३. अ-मां। ४ 
अ-शुभव । ५ चराप्रवमट. सर भ-ण्व । ६. प्र-च। ७. फ--एत्रा 
वै । च-शवृणां । रा ब छ१-मत्रिणां । भ बा-किव्राणां ॥ ठ्आच 
छ ९-श्ुति० ! फ-स्व० । ९. भ फ च छर-स्तोत्र । ब ठ +-°मनोरमेः । 
१०. ग्र ब मलछ\-ना्ति॥ ११. रा छर परा भ-अबुऽ्रत । १२. फ़-ग्तेज । 
१३.भआचराप्र बम छ, छ र-पराडुष्यत । फ-्यज्‌ण । भ-विभि- 
जम्म | १४. आचराप्र बमल छर-यथकार। १५. चदराप्रबम 
छ. २-पहास्वनः । अ-महबलः। १६. प्रबमछ+-नस्ति॥१७.करा 
वथमल,-घु०। ब॒ छ,-षुएुभितांगशिखरः । च-°रिलरः । १८ 
अ-ण्डपराम्बर० ॥ १६. भ-गरषं । २०. म छर-मष्ो° । २१. घा- 
कानतिगृहितुम्‌ ॥ २२. अ~न शशाकास्मनः काममागतं विनिगूहितुम्‌ । 
राप्रबदल+ छर-नध्ति॥ 


१३६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


७उ] स सर्वा ऽऽभरणेर युक्तो बिच यप्‌ अन्‌ उत्तमाम्‌। [६प्‌ 

अ-ज्ोक-वनिकाम्‌ एवै षिवेश रुचिरैदुमाम्‌ ॥७॥। [९३ 

<] तां नैर्‌ षि-वियैर्‌ यक्ता सवे-पुष्य-फरोप-गेः । [६३ 
हतां पुष्करिणीम्‌ च' विविधैर बहुभिर दषैः ॥८॥ 

९] सदा-मदैभ्‌ च भिह्‌ षि-चित्र-मधुर-सरेः ।" [७ 
१२३] जगाप मदनोन्यत्तौ दशंग्रीषो मंहा-बरः ॥९॥ 
१६१] काथचनीर्‌ दीपिकौश चि जश्ुस्‌ तत्र॒ योषितः । [९१ 

ईहां च भिवित्र ईतां पद्म-वनर्म्‌ तथा॥१०॥ 
९०उ] वीथीं सं-पेस्यभाणाश््‌ चं मगि-काथन-तोरणगाम्‌ । [८ 
९१] नना-पग-गणगाऽऽकीर्णौ फेः प्र-पतितेर्‌ इतांम्‌॥।९१॥ [९ पू 
| दत्र नीराऽभ्र-तकारैः सुि-मक्ताऽन्तरः शमः । [भ 


१.बदख१-ग्व। २. रा-समहद्ु०।भवबटरखर-पश्शहुगम-ष 
बहदु ° छ + -विकतदु -॥ ३.चरापवमट, टर-ग्ब ।छराप्रमं- 
°स्वनैः । ४. अधिकः पाठः-फ अ-मही शनैश्च +* विविधश्ैतां प॑द्मवने 
स्तथा । बौजञ्य संपेक्षपमाणंश्च मणिकांचनतोरणैः । नोनांसृगगयौकीर्णा 
फटैः परपतितेरैतां । ब्रदीरनीलान्नसेकारः उविमंकान्तरः श्तेः ॥ 
समभूमिङतारम्यां दिष्यां चैत्ररथोपमम्‌ ॥ £ फ-ण्डां त्र । ७ 
रापभरवम ट, छर-एणीख० । ८. राप्र वमल, ट२-र्वरैरशोकेवनिकां 
वृताम्‌ । च~-°नानिव ॥ 8. फ-न्ति । १०. च~वप्यः। रा वप्र म ठ, 
छ भस वापी परक्षमाणश्न । ११. अ-पर्णेश्न पतितैस्तथा । १२. फ-नास्वि। 
१३. फवचराप्रव मर, टर~समैः। 


+भ -दंहाटरौश्च । 
†--- अवधी ० | 


छुन्दर-कराण्डम्‌ । २३ । ९७। ९३७ 


९०पू] समर-भूमि-तछां रम्यां दिव्यां चेत्र-रथोपमाम्‌ ॥१२॥ [प 
अगेनाः शत-मौत्रं तु तं रजतं समन्व्‌ अयुः । 

९३] महेन्द्रम इव पौटस्त्यं देव-गर्म-योषितः । [१० 
१८३] बाछ-भ्यजन-दहस्ताश्‌ चं तर्थाऽन्याः पृष्ठतो ऽग्वयुः॥॥९३[९२उ 
कौचिद्‌ रुक्म-मयं पात्रे पूर्णं पानस्य भौमिनी। 

१५] दक्निभां दत्तिणेनेभं शरदौ पाणिना यथौ ॥१४।'*[९३ 
राज-दैस-पतीकाशच छनं पूण-ररि-प्रभम्‌ 
पप] सोर्ग-दण्डम्‌ अपरा गहीलौ प्तदा ययौ ॥१५॥ [१४ 
ततः काञ्ची-निनादं च नूपुराणां च नि-खनम्‌। 

९६] दंप्राष परम-ह्लीणां स कपिर्‌ मारताऽऽत्म-नः।।१६॥ [२० 
तम अँ-मतिम-कमाणम्‌ अ-चिन्य-बल-पौरुषम्‌ । 

९७] द्रा-देशम्‌ अर्तु-पाप्त ददश हनुमान्‌ कपिः॥९७॥ [२१ 


१. प्र-सष विभूमिरुतां । बल, लर-खममूभिलतां ॥ २.श्राफ्‌ 
च रा प्र म-अंगना । ३. अ-शतसयुक्त। £. श्-वजन्त च। ५. फ च- 
समन्वयत्‌ । ६. अ दा-बालब्यंजनमन्याश्च । ७. अतः परमधिक्रः पाठः- 
श्रा फ-तालब्रन्तानि चापराः । श्रपरा दशैयन्माग हस्तमालिग्य दक्तिणम्‌ । 
कांचनैरथ भेङ्गारेजैहः शलिलमप्रतः । मण्डलाप्रासिहस्ताश्च । ८. फ- 
निरयाः । दा-गृह्यान्थाः । ६. फ दा-पयुः।। १०. अआ-काविदुममय। दा-का- 
विद्रलमर्थ स्प्रारीं पूर्णा । १९१. फ-भाविनी । १२. अ-दक्षण। । वं-दक्षिणा 
दक्षिणे हेरतैर । १३.अ्रा फ च-ाचिजग्राह पाणिना । श्न-नारी जग्राह पाणिना । 
दा-तदा जग्राह पणिना। वं-आद्र(य जग्मुतगनाः । १४. अतः परमधिकः पाठः~ 
ल>-वतः कश्चोनिनादं च नुपुराणां च निःस्वनम्‌ ॥ १५. ब-तारित । 
१६. प्र-अ० । बमत लर-सु० १७. श्रा-०ता। १८. ल र-पाणिना । 
१६. श्रा-ग्गाद्‌ । २०. श्रा-सु° । २१. श्र-परमम्‌ । २२. च्रा-कपिः मा०॥ 
२३, श्रतं चा०। २४. श्र -तद्छदरशम ०। २४. अयं इरूोकः श्च-कोरो दिलिखितः। 


१३८ वार्मीकीय-रापायणम्‌ । 


दीपिकाभिर्‌ अनेकाभिः समन्ताद्‌ अव-मासितम्‌ । 
१८] गंध-तेखाऽव-सिक्ताभिरं हियैमाणाभिर्‌ अग्र-तः।।१८। [२२ 
काम-दर्ष-मदैरं यक्तं जि्य-ताम्राऽऽ्कुलेक्षणम्‌ । 
१९] समग्रेम इ कन्दपेम्‌ अप-विद्ध-शरासनम्‌ । [२३ 
२०पू] मथिताऽप्रत-फेनौऽऽभं दर्पानं खम्‌ उत्तम ॥१९॥' 
निद्रा-पदे-परीताऽक्ष्यो रावणस्योत्तमाः सखियः । 
प] अनु-जम्मुः पतिं वीरं घनं विश्युल्‌-लता इव ॥२०॥ [१५ 
२द३षू्‌] ताभिः परितो राजा सुँ-रूपाभिर्‌ महा-यश्चाः। [२५७१ 
२४प्‌ ] क्षीरो वि-चि्राऽऽभर्णं शङ्क-कणों महा-बलः।।२१॥ 


र ~~ --~ ~~~ ~ -=-~--~-~~ = *-~--~~--- ------~~ ~~~ --~ ---~ ~ ~~~ "~ -----~ ----- ~~ ------- --~---~-----~ 


१.श्राफचराप्रबमल.लर-खीभिश्च समलङ्कृतम्‌ २.चराप्रबवमल, 
ल२-°भिः प्री ०। श्र गहय ०।॥३.फ-० मदेयुक्ते०।च लद-मयेयुक्त। ४.फ - ° जिह्म 
तीत्ररुणेक्षम्‌ । च~-जम्भ्रतं प्ररुणेक्षणम्‌ । रा प्र॒ व मल, 
०तं शग्राकुलेक्षणम्‌। अ~ ° उाङुरेन्दियम्‌। ५. श्रा-स मन्नमिव। ६. च्रा-०मम- 
जे । फ-०्ममरजो । च श्र-ग्भनजरं । ७. फ-दिब्थमु.। ल लर~वखन- 
वूमुतम्‌ । ए. अतःपरमधिकःपाटः-च्रा-स पुभ्पमनुकषेन्तमंशुकं सरस्तमुत्तमम्‌। 
६. फ च~न्थ। १०. राप्र बल+लर्~नास्ति। ११. आ-तन्ष्गद्धिजसघुष्ट 
प्रविष्टः प्रमदावनं । श च रा-तं शगद्विजसंघुष्ं प्रविष्टं प्रमदावनं ॥ १२. अतः 
प्मषिकः पाठः-म-~्याविद्धक्षरकेयुरा रसामृद्ितकणिकाः । समागलितके- 
शान्ताः सस्वेदवग्नास्तथा ॥ पूणास्या मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः । 
मरुडलाप्रासिहस्ताश्च तथाऽन्या: प्रष्ठतोऽन्वयुः॥ श्रा फ च म-तं बृक्तविट 
पालीनः प्रेक्त-पत्रपुटात्रतः । श्रा फ च~ अनुमानानि जातेन तामवेक्तत 
वानरः ॥ श्रवेक्ञमाणश्च ततो ददृशे कपिङ्कुनरः । रूपयौवनसम्पन्नां 
भूषणोत्तममूषिताम्‌ ॥ समीपमुपगच्छन्तं निधातुसुपचक्रमे ॥ १३. रा 

९. फ-नछिन्यः । २. च-तदङ्क्ष ° । म-ण्डृश्ष ° । ल१-त इक्ष ° । 
३. फ-गखीनं । ४. फ- पर्ष पर्णश्चतादरृतः । चपरय पत्रयुरषतः । म- 
०पत्रपुष्पवना वराः । ४. फ-अनुमान्नि वे जज्ञे । च-अनुनानाभिजातेन । 
६. फ-तमवेक्षत । च-तमवोक्ष्रत । ७. च-अवक्षपमाणश्च । 


छुन्दर-काण्डम्‌ । १२ । २५। १३९ 


तेनं विश्रवसः पुत्रः सं दष्टो राक्षसाऽधिषः। [२८ 
२५] ठतः परम-नारीभिम्‌ ताराभिर्‌ इव चन्द्रमाः ॥२२॥ 
“तं निर्य वैहा-तेजाम्‌ तेजोयुक्तं महाकपिः ।*[२९ 
२६] रावणोऽये महा-बाहुर्‌ इति से-चिन्य र्बानरः । 
२७१ | अव-प्टुतो महा-दत्षं हनुमान्‌ मारुताऽऽत्म-जः।२२॥ [३० 
प्त] स॒ तथाऽत्य्‌ उग्र-वेर्गस्य मिर-घूतम्‌ तस्य तेनसा 
२७३] पत्र-गुद्ा ऽन्तरे सन्नो हनुमान्‌ सं-इतोऽभवत्‌ ॥२४॥' [३१ 
सं ताय्‌ अ-सिर्त-केजाऽन्तां सु-श्रोणीं सहत-स्तनीम्‌ 
प] दिष्षुर्‌ अ-सितऽपांगीम्‌ उधांऽऽवततैत राषणः॥२५॥ ` [३२ 


इत्य्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे रावण-दशीनं 
नाम त्रयोदशः सगः ॥१३॥ 


प्र ल१~स्व०। १४. अतःपरमधिकः पाठः--फ श्र म-सृगद्विजसंयुक्तं 
प्रविष्टं प्रमदावनम्‌ । ११८. श्रा च-क्षीवा । लर क्षीणो । श्र-र्वीरो । १६. 
च्मा-न्भरणाः।। १. राम-सह। प्रबल, लर-खदहि। २.राप्रबमलत, 
ल~-ग्राविशषव्‌ ॥ ३.श्राराप्र बम ल-त दिच्क्चुमे०। च लर-तादिद्क्ुम०। 
न्रा फ-न्तेजा । ४. फ-गमतिः। ५.अत.परमधिकः पाटः-्-रूपयोवनसम्पन्नो 
भूषणोत्तमभूषितः । ६. ल+-रावणः । ७, फ-°तेजा ॥ ८. श्रा-ख 
तथाल्युप्रतेजाः स्प । च राप्र ब म ल१-°तेजाः साभ्िर्‌०। £. फ लर~नास्ति । 
१०. राप्रवब म लभ-ग्गेदा० । ११. फचराप्र बम ल, 
सक्ते । अशक्तो ॥ १२. फ च~-०नू° । १३. लर-नास्ति | १४. श्रा अ-स 
ताभि ० । फ-जथो रसि०। ब-सभाम०। १५. श्रा-°गीं उपावैत स° । 
रप्र ल.-ग्गीमपा० । ब म-ग्गीं समा० । छअ-मुपापर्वत ॥ १६. ल२- 
नास्ति । १७. फ-°दष्ीनो । १८. म ल ५-पञ्दशः ॥ 


८. फ-सपन्नं । ६. फ-भूषणोत्तमभूषितम्‌ । 'व-भूषितोत्तमभूषि- 
ताम्‌ । १०. फ-णयुपसप्राप्च विचतुमु° । म- ०जुपसपेन्तं विध्यातुसु° । 


[व-२९]= [ चतुदशः सगः] = दा-१९] 


तस्मिन्न्‌ एव ततः काले राज-पुत्री त अनिदितां । 
प] रूप-यौवन-संपंनां (न) भूषणोत्तम-भूषिर्तेम्‌ ॥१॥ [९ 
तेत्र दृष्टैव वैदेही रावणं राक्षसेर्वरम्‌ । 
१] प्राऽवेपत वराऽऽरोहा कदलीऽवाऽनिखाऽऽदता ॥२॥ [२ 
आओ-च्छाद्ोदरम ऊरुभ्यां बाहुभ्यां च पयोधरो । 
२] उपविष्ट विकश्षालाऽक्षी रुदती वर-पणिनी ॥३॥ [३ 
दश्-प्रीवम्‌ तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी-गणेः। 
३] ददश सीतां दुःखाऽऽ्ती नावं मप्राम्‌ इवाऽणेवे ॥४॥ [४ 
अ-संटृतायाम्‌ आसीनां धरण्यां संरित-त्रताम्‌ । 
दं | छिन्नां प-पतितां भूमौ लताप्‌ इव वनस्पतेः ॥५॥ [५ 
मल-संदिग्ध-सर्वाऽगीं मण्डनाऽहीम्‌ अ-मण्डिताम्‌ । [देप 
५1 अ-विर्थँद-रजो-ध्वस्तां काचनीं रति-माम्‌ इव ॥६॥ [प 
<यपू ] दिव्येनै्बांऽग-रागेण व्ोतमानाम अ-निन्दिताम्‌ । [1 
समीपं राज-सि्हंस्य रामस्य विदिताऽऽत्मनः। 


एव स~ ~ __.__-.-.---- ---- ~~~ ----- -------------~ 


१. फ च-०मनिन्दिताम्‌ । राप्रबम ल लर-दनिन्दिता । 
२्.श्राश्रबममप्र राल, लर्-०्पन्ना। छत्र दा-न्न ० २. फ-र्णानाम०। 
४. ब-ग्षितैः । श्राश्रफमल,-०षित।॥ ५. श्रा फ च-ततः। ६. फ- 
राक्षसाधिपम्‌ । ७. म~प्रवति कटुरी यथा । श्र-कदली वायुनाहता । 
८चराप्र बल, लस्-नारिर ॥ ६. फ श्-प्रच्छा०। १०. श्रा-पयोधरे। 
११-चरावप्रल, लर~तास्ति । १२. श्र-उपाव्िशद्‌ ॥ १३. श्र- 
हरस्पतेः ॥ १४. श्रा-अविद्युद्धां रजो०। मसु विद्युद र०। प्र-अविश्चतरजो० ॥ 
१५. श्र-दिभष्येन चांग० ॥ १६. फवचराप्रबम ल, लर-राजराजस्थ । 
छ-नरसहस्थर ॥ 


घुन्दर-कराण्टय्‌ । १४।१३। १.४९ 


६] संकर्प-हय-सयुक्तेर येन्तीम्‌ इव॒ मनो-रथेः ॥७॥ [७ 
स्फुरन्तीं रुदतीम एकां ध्यानेनोप-हतां भक्षम्‌ । 
७] दुःखेनाऽनु-गतां तत्र रामां रामम्‌ अनु-्ताम्‌ ॥८॥ [८ 
८उ] वि-चेष्मानाम आविशं पन्ञगेन्द्र-वधूम्‌ इव । 
धूम्यमानां ग्रहेणेर्ष रोष्िणीं धूर्म-केतुना ॥९॥ [९ 
९] भृताम्‌ इव कटे जाताम्‌ आचारवति धोमिके । 
पुनः सेस्कारम्‌ आ-पैननां जाताम्‌ इव सदेष-कुटे॥।*०। [१० 
१०] सेन्नाम्‌ इव मर्हो-की्सिं श्रद्धाम्‌ इव वि-मानिताम्‌ ।[१२प्‌ 
१२३ उ] निष्प्रभां पतितां भूमो चन्द्र-खेखांमर इवाऽर्म्बराव्‌॥११।।[7१ 
भरताम्‌ इव परि-क्षीणापम्‌ आशां षि-निह॑तीम्‌ इव । [१२ 
११] आयतीम्‌ इवे त-ध्वैस्ताम्‌ आज्ञां प्रति-हताम इवं ॥१२॥ ` ` 
प] दीक्षाम्‌ इव दिश्षौं काले पूनाम्‌ इव वि-नाशेताम्‌ । [१३ 
१२पू] पद्मिनीम्‌ इव षि-ध्वस्तां हतं-शूरां चमूम्‌ इव ॥*३॥ [१४ 


१. ल१-न्फल० । २.चराप्र बमल, लर~यनिरिव ॥ ३.रा 
प्र बम ल+ लर्-गच्छन्तीं ॥ ४. फ-०्मानां विष्टं च । ४५. फ-दृतमा ० च- 
धूयामान आ० | राप्रबमल, लर~-धूय०। ६. श्राफवच रा प्र-ण्णेव । 
७, च-ण्णी । ए. श्रा-पूञ्न० ॥ ६. असतामिव । श्रा-ख्ऋता० । 
१०. च-अ। चरि मतिध।० । रा प्र-सुजातामिव । ब म ल२-सुजातामतिधा०। 
ल२-ग्तामरुजामतिधा०। ११. प्र ब म ल+-र्मिकां। शअ-गभिकेः। १२. शअ्- 
०रसम्रकं । १३. श्रा-सुदुःकरु ॥ १४. फ-खिन्नामिवोत्तमां कीरिं । १५. 
श्र -०रेख।० । १६. आआ-ण्पराम्‌ । च-ण्वाम्बरे ॥ १५.श्राफरप्रब 
मल१ लसर्-प्रजाममिव । १८्चराप्र बम लऽ -प्रतिहट० । १६. श्राच- 
नमिति । २०. शआआ-विध्प्रर | २९१. फ च-रणामुषक्षीणां निक्लामिव ॥ २२. 
राप्र बम ल१ लर श्र-नास्ति ॥ २. प्रबम ल लश्-श्श। २४. श्रा- 
सुज।० । २५. राप्रबम ल; लर-लस्त० । २६. श्रा-वसू० ॥ 
२७. फ श्-नास्ति ॥ 


१४२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१९दपू] परया सु-भ्रिया हीनां इृष्ण-पक्षे निकायम्‌ इव । [२७३ 
९३य्‌] वेदीम्‌ इव परा-रष्टां शंतौम्‌ अभि-शिखाप्‌ इंव ॥९४।.[१५प्‌ 
7] उच्छृ -पग्म-कमखां वि-त्रासित-विहंगमाम्‌ । 
१५८] हस्ति-हस्त-परा-मरष्टाम्‌ ओंविखां पञ्चिनीम्‌ इव ॥१५॥ [९द 
विद्याम्‌ इव चि-नश्यन्तीं हत-कान्तां वधूम्‌ इव । 
पि] नावं यथा वि-पद्यन्तीं दिक्ञं चोप-हताम्‌ इव ॥१६॥ {7 
१५] पति-शोकाऽऽकरुखां दीनां नदीं वि-स्राविताम्‌ इव । [१७प्‌ 
ए] राप-लक््मण-दीनां तोम्‌ उत्कण्डा-तिमिराऽऽदताम्‌।।१,.७।।[ 7 
१दउ] सु-कुमारीं ध-नातांऽगीं रन-गभ-एहोचिताम्‌ । . 
तप्यमानाम्‌ इवोष्णेन पथिनीम अ-चिरोत्थिताप।॥।१८।।[१८ 
१७] 'गंहीता८ता)-मिलितां स्तेम्मे युथपेन षिना-कृताम्‌ । 
सं-निश्-ासां स-दुःखाऽऽत्तौ गज-राज-वधूम्‌ इव।।९९॥ | ‰.< 
१८] वरि-अश्तां छादयन्तीं चँ गात्रैर गाजाणि स्वे-तः । 
प] व्यापरेण हि समा-पन्नां व्यथमानां मृगीगर इव ॥२०॥ [र 


१. म~-ण्या मभ्रिया । २. फ अ-नासिति। ३. श्मा-उ्याकुल।मिव पश्चिनीम्‌ । 
४.चराप्रबमल, लर्-नास्ति । ४. शअ-व्याङुलां । £. चराप्र 
ब मल, लर्~नास्ति ॥ ७. नास्ति । ८. श्रा फच्म-विश्रावि० | लर- 
न्लंसि०। £, राप्रबम ल, लर-तां सुकण्ीं ति०। अ-तासुकण्डां ति०॥ 
१०. प्र-स्ब० । १९१. फ-रस्यां रलगृेचिताम्‌ । १२. श्र-तप्य० । 
१३. फ च-ग्नीभिव रोचिताम्‌। १४. राप्र ब मल, लर~नासि॥ 
१५. फ-०्तां कूखिनीङ्कम्मे । च-°स्वा मथितां स्तम्भे । राध्वा 
गृहीतां स्तम्भे च । प्र ल, ल<~-बद्धां गृहीत्वा स्तम्भेच । ब म-्रद्ध्वा 
ग्रहयीताम्‌ स्तम्मे च । श्र-गृहीतां लकितां स्तम्मे० १६. राप्रबमल, 
ल२ श्र-षुनि० ॥ १७. श्च -बिभ्न।(मव्छ(द्यन्तीव । त फराप्रवम ल 
ल> प-श्काः॥ 


सन्द्र-कराण्डम्‌ । ९४ । २५. । १.४३ 


नाभि-मंडल-गामिन्या प-सन्नाऽऽयत-नीखेया । 
९९] भूषितो सं-हतौ पीनौ रोम-राज्या सु-मध्यया ॥२१॥ [7 

सं-हतौ च सु-जातौ च स्तनौ स्तवक-संनिंभौ । 
२०] भ-च्छदयन्तीं से-त्रीदं पीतरस्याऽन्तेन वांसः ॥२२॥ [7 

एकया दीधया वेण्या शोर्भमानां संभन्ततः । 

६] नीखया नीरंदाऽपाये वनराज्या मही यथा॥२३॥ [२० 
उप-वासेन शोकेनं ध्यानेन च भयेन च |!" 
२१] परि-क्षीणां ृश्षां दीनाम्‌ अन्‌ आरा तपोधनम्‌ २८४११२१ 
याचमौनां चं दुःखीऽऽत्तौ भांऽञ्जकि देषताम्‌ इवे । 

२२] भवं च रयु-वश्चस्य दश्च-ग्रीवस्य चाऽभवम्‌ ॥२५॥ [२२ 


१. अ-शन्हछौनया।फचरामल, अ-न्खीख्या। २ श्राफ न्- 
संहितौ । च-सहतौ । प्र-हंसितौ । श्रा कन्तो पानौ ॥ ३. राप्रबमल, 
लर-गकशोभ्म्ति । ४. च प्र ल१-छादयन्ती । रावम लर्-खदय्न्ती च| 
५. फ रा-सुव्रीडां । च-सव्राडाक्षा । प्र-सु्रीडा । ब म-सव्रीडां । अ 
०न्तीमवीडं । ल 3-सुग्रीवां । ६. च~-श्स्थ निजवा०। राप्र बमल, लर्श्- 
°तेन निजवा० । ५. श्राराप्रबमल, लर्श्र-न्सा ॥ ठ८्श्राचराप्र 
बमल, लग-न्ना। ६. श्रा च लर-प्रयल्लतः। १०. श्रा लर~नीरजपये॥ 
फ~-नीरुदीपेव । १९१. फ ऋअ-न्मिव ॥ १२. च-~उपातप्यत । रा-उपतप्तां 
च । १३. श्रा-सोकेन । १४. प्रबमल+-नाम्ति । १४. श्राचराम 
ल र₹-गजराजवधूमिव । श्र-°नामस्पहासां तपोधनाम्‌ । १६.प्र ब ल१-नान्ति ॥ 
१७.श्-याच्चमाना । फ-अपादप्रमानां । च रा ब म लर-अयाचमानां । अ- 
अयाच्यमानां । ल, -सयचमानां । १८. श्रा-र्ता। १६. श्रा-साजणिदि । च~ 
सांजनां दे०। राप्रब म लतलर-कोक्षतींदे°। प्र-°दुःखितामिव ° श्-बोधया- 
मास रावणः । २०. शआ्र-मदं । श-मवपि । २९. राप्रबमल१ लर 
न्नाथण० | अ-°्मुख्य० | २२. फ-वाभवम्‌ ॥ 


९४४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


सम-ईक्षमाणो रुदतीम्‌ अ-निन्दितां 
सु-पेक्ष्म-तांघ्राऽऽयत-चारु-खोचनाम्‌ । 
अनुव्रतां रामम्‌ अतीऽव मेथिलीम्‌ 
५ अशोभर्यच्‌ चौऽऽत्प-वधाय रावणः।२६।। [२३ 


इश्याषें रामायणे सुन्दरकाण्डे सीत{ऽन्वेषण सीता-वणैनो 
नाम चतुदंशः सगः ॥ १४॥ 


१. आा-न्णां।चराप्रबम ल लर-गक्भरमाणां । फ अ~ गक्यर। 
२. शछ्मा-सपक्ष्मतारा० । च~-०&षप्र०। २. श्ाफच-ण्यह्वा० । राप्रबम 
ल१-०्यस्स््रा०॥ ४. फराप्रबमनल, लस श्र-नास्ति | ५. श्रा 
राक्णयणे । च रा-ग्यने) 


( व-२२ += [पञ्चदशः सर्गः] = दा-२० | 
स॒तां पतितां दीनां निर आनन्दां तपखिनीम्‌ । 

१] सकामो मधुरैर्‌ वाक्यैर इदं वचनम्‌ अत्रषीतै ॥१। [१ 
मां दृष्टा नाग-रानोरु गूहमाना ततम्‌ ततः। 

२] अनदशनम्‌ ईवाऽऽत्मानं भयान्‌ नेतु लम्‌ शृच्छसि॥२॥ [२ 
रमये तां विशाराऽक्षि बहु-मन्यसख मां भिये । 
प्र] सेर्वाऽग-गुण-सेपंन्ने स्व॑-लोक-मनो-हर ' ' ॥३। [३ 
नेहे केचिन मतुष्याऽदां राक्षसाः काम-रूपिणः । 

३. व्यप-सपैतु ते सीते भयं मत्तः सम्‌ उत्थितम्‌ ॥४॥ [४ 
खं-धममो रक्षसां भीरु सयैवेः सनातने; । 
४] गमनं परदराणां हरणं सेप-मथ्य अे॥५॥ [५ 
एवं वै "तद अ-कीमां च मै तीं स्प््थौमि मैथि 
द] कामं कामः शरीरे मे ˆ यथा-कामं भ-वरपेताम्‌।।६॥ [द 


“~~~ ~-------- अ ~~~ ~~~ ~ 





चराप्रबमल, लर श्र-सीतां। २. प्र ब-गपरि०। ३, चन 
°न्वुं । ४. म-सन्स्वयन्‌ । फ श्र-°मेमे०। ब ल,-ग्मम०। ५. मन्यः 
परारोभयत रावणः । अ-°क्यर्बोधयामास रावणः ॥ ६. श्राफ च-नांग- 
नासोर्गू° । ल १-नागराजोत्थ । ल २-गगनाभोर | ७, ल १-महा०॥ ८. ल~ 
रमयिस्वा । ६, रा-स्वांसां। १०. फ श्र-°सम्पन्नां। ल २-० सम्पन्न । १९१. फ- 
गहराम्‌ । राप्रबमल+-°रमे॥ १२. ब मल, लर~ते दि।१३. श्रा-ष्प्यावा | 
१४. फ च-भपस ° । ब~्यपसपन्तु ॥ १५. राप्रबम ल, ल श्-अभ०। 
१६. म-सवैदैव । १७. प्र ब-समततः । १८. फ-वा परस्त्रीणां । १६. म ल, 
लर्-वा॥ २०.श्रा-चवतु। चराप्रवमल, लर-भवतु । २१. श्ना- 
कामार्ता । च -््ता। रा-न्तु०।प्रबम ल, ल-°त० | २२. चतन । 
राप्रबमल, लर्-स्ततु । २३. फम-गेक्षामि । आचराप्रव ल 
लश्-परक्ष्यामि । २४. शा फ-न्टीम्‌ । राप्रबमल लर श्-गलिम्‌ | 
२५. श्रा च~ °स्म्मे ॥ 


१९८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 


देवि नेह भ्यं कार्यं विश्वासं गच्छ मे भरियि। 
७] पर-णयसखं अ त्वेन मेवं मुः शोक-खलसा ।॥।अ} [७ 
एक-वेणी-परत्वं च॑ ध्यानं भलिनम्‌ अम्बरम्‌ । 
<] अञानं चोपवासे्‌ च नेतान्य्‌ ओ८?ओ)पयिकानि ते।८1 [८ 
वि-चित्राणि च मास्यानि चन्दनार्न्य्‌ अगुरूणि च । 
९] वि-विधानि च वासांसि दिव्यान्य्‌ आभरणानि च।।९॥ ` [९ 
महाऽहीणि च पानीनि यानानि ज्ञयनानि च। 
१०] गीते नयं च वां च भज मां पराप्य मेथि " ॥१०॥ [९० 
ल्ली-रनम्‌ असि मैवं मूः कुरु भैत्रेषु भूषणम्‌ । 
] मां पराप्य हि कथं नुं स्यास्‌ त्वम्‌ अरा सु-मध्यमे११। [९१ 
श्दं॑ते'° चारु सं-जातं यौवनं व्यैति-वरतते 
१२] यद्‌ अतीऽते पुनर नैति श्रोतः शीघ्रम्‌ अर्षाम्‌ इव॥।९२।॥ [९२ 
त्वां द्खोप-रतो मन्ये रूप-कत सै विश्व-करृत्‌ । 
१.३] ये रूपोपमां नाऽन्या तवाऽत्ति छम-दशंने ॥९३॥। ` ` [९३ 
त्वां समा-साथ वेदेहि रूप-यौवन-र्लोछिनीम्‌ । 
9१४] कः पुमान्‌ नाऽति-वर्तेत साल्नाद्‌ अपि पितागहः।।१.४।। [९४ 
९. प्र ब ल, लर-मधिलि। २. फ-प्रणयस्वय॥ ३. ्रा-°रन्स्वां वध्या ०। 
%, छमा-ण्नं च मलिनास्बराम्‌। च~-°नाच्चमलिनमम्बरा। राप्रबम ल$लर- 
०नाच्च मलिनाम्बरा । ४. फ-न्वासच । ६. श्राफ रा-ग्नि अ०। 
भ्र ल+-°्नि गु | ७, फ-नालि ॥ ८. फ-पानानि च महाहाणि । £. रां 
बमल, लर श्र-टत्ं। १०. श्रा-मेधिली ॥ ११. फ-कगत्रेष्विव । ९२. व~ 
मोजनं । १३. शआ्रा-त । १४. च-ग्रलां । १९. राप्रबल+ लर-नास्ति ॥ 
१६. चराप्रबमल, लर्-ग्दं जु । श्र-एतत्ते। १७. फ-विनि० । १८. सं 
ल, लर-ग्यद्य ० १६. श्रा-प्रोतुः । क च रा-च्रोतः । अ-तद्‌ा । २०, अ- 
भजस्व माम्‌ ॥ २९. श्रा-०्ले | २२. श्रा-०करत्रा। च्~ग्प कत्वा । २३. 
श्री-व | २४. फम श्नं हि। २५. फमश्म-न्पम व्वन्धा | २६. राप्रवं 
लऽ लर-नारित ॥ २७. श्रा फ-सा० ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ९५ । २३ । ९.४७ 


यद्‌ यत परयामि ते गानं शीतांऽच्-सरस्ञाऽऽनने । 

९५] तस्पिम्‌ तस्मिश्च च सुं-श्रोणि चक्षुर्‌ मम नि-बध्यते।।१५५।। [१५ 
भव मेथिखि भायोमे मोहम्‌ एवं भ-वर्जय। 

१६] बहूनाम्‌ उत्तम-स्रीणां ममाऽग्रा महिषी भव ॥१६॥ [१६ 
खोकेभ्यो यानि रनानि सप्र-मथ्याऽप-हतानि मे" । 

९७] तानि ते भीरू सवाणि राज्ये चेदम्‌ अहं च ते ॥१.७॥ [९७ 
षि-जियं प्रथिवीं सर्वौ नाना-नगर-सटताम्‌ । 

१८] जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्‌ वि-लखासिनि।।१८।। [१८ 
नच पर्यामितं खोकेयोमे प्रति-बखो भवेत्‌ । 

१९] पर्य मे सु-महदु वीयम्‌ अ-पति-दरद्रम्‌ आदहवे।।९।। [९९ 
अ-सकृत्‌ संयुगे भ्रा मया बि-मृदित-ध्वजाः । 

२०] अ-क्ञक्ताः पर्य्‌ अनीकेषु स्थातुं सेव सुराऽसुराः।।२०।।२० 
इच्छया क्रियताम्‌ अद्य प्रति-कर्मं ' तवोत्तमम्‌ । 

२९ ].सु-पभान्यं अव-बध्यन्ताम्‌ अ-सङ्रद्‌ भूषणानि ते॥२१। [२१ 
साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्राति-कमैणा । [२२ 

२२} प्रति-कमं चे स-युक्तं दाक्तिण्येनं वरांऽगने ॥२२॥ 
भुस्व भोगान यथा-कमि पिबः चारु रमस्य च । [२३ 

२३] मथेष्ठं च भ-यच्छ त्वं परथिषीं खं धनानि च ॥२३। 

१. फ अ-रस्मिन्णथु । प्र-न्स्तुसु० ॥ र.फ 
भ्रबमत्तर-विसि०।३.फरामश्-ब्ह्यी० ४. फ श्-न्माग्य्‌ । चरा 
्रबमलञ१ लर-न्मम्य्‌] ॥ ‰. अ-च | ६. प्र-न्दं मही ॥ ५. श्रा-० स्वातौ 
ट. फ-ण द्विजाः । ल२-०भ्त्रजः । ६. क शमम ॥ १०. श्रा फ-इखछ्या । चख 
राप्रबमल१ल>-शच्छ मां। १९.फ-क्रिथयाम ०।१२.प्र-च सयुक्त । ब म लर- 
न वो्तम । अं-सवयोत्तमम्‌ । १३. फ-रष्येव शक्य० । चव-°प््रवगश्धञ्य० 1 
रा ब म-°वद्खुध्य °| अ-° बसजात ॥ १४. श्मा-युक्त च । १५९. अ-न्मीणिस०। 
१६. च-दक्षिणन । ल२ अ-दकषिणन । ९१७. फ-न्गणे । राप्रबमल, 


ज्ञ अ-°रानने ॥ १८. ख-°काममिव । २६. च राप्रबमल,लर थ- 
भीद । 2०. बम लंऽ-च॥ 


१.४८ वास्मीकीय-रा्मायणम्‌ । 


खलस्य मयि वि-श्रन्धं हृष्म ओं -ज्ञापयस्व माम्‌ । 

२४] मत प्रसादाद्‌ खलन्याश च ख्टन्तु तव बान्धवाः।।२४। [२४ 
ऋद्धि ममाऽनु-पश्य त्वं भ्रियं भद्रे यश्च मे। 

२५] किं करिष्यसि रामेण सु-भमगे वचीरर-वास्सा।२५॥ [२५ 
नि-तिप्त-विषयो रामो गत-श्रीर्‌ वन-गोचरः। 

२६] रती स्थडिल-शायी च शके जीवति वान वा ॥२६॥ [२६ 
न च॑ वैदेहि रामम तां श्रोतुम्‌ अप्य्‌ उप-ल्स्य॑ते । 
पुरीं + + ११ र, मेषेर्‌ १९ 

२७] पुरीं च टेकाम्‌ अं-सितेर मेषेर ज्योर्लाम्‌ इवाऽऽइताम२७[२७ 
न चाऽपि मम हस्तात्‌ त्वां प्राप्तुम्‌ अहेति राघवः ।* 3 

२८] हिरण्य-कशचिपुः(षोः) कीति इन्द्र-ह्ताद्‌)गताम्‌ इव।२८[२८ 
चारू-स्मिते चारू-दन्ते चारू-नेते षि-खासिनि । 

२९] पनो हरसि मे भीरु सु-पणेः प्रनगं यथा ॥२९। [२९ 
दिं्-कोशेथ-बसनाम एवम अप्य्‌ अन्‌-अलकरताम्‌ । 
३०] त्वां दृष्टा खेषु दारेषु रति नोप-लमे प्रिये ॥३०॥ [३० 
अन्तः-पुरनिंसिन्यः चिं्यः सवे-गुणाऽन्विताः । 

३९] थौषन्यो मम तासां त्वम रेश्व्यं कुरु जानकि ॥३१॥ [३१९ 
१. फ-म्ब । चराप्रवबमल१-०मस्व । लर्-रुबस्व । श्र 
रमस्व । २. फ-°ग्धा । च लर-न्न्य | राप्रबव मल१-ग्म्भम । ३. च- 
न्ट मां ज्ा० | प्र-°्टामाक्ञा० ४. श्राफ च ल१-च। ५. श्रा-लक स्व च| 
फ़ रा-०रन्व्या च ॥ £. श्-र्द्धिमेमेय महती अहं । ७. ब ल-ण्ड्‌ | 
८, वीर । फ-बीत० ॥ £. फ-हि । १०. प्र ब लभ-प्राप्तुमटेति 
साधवः । छअ-इषटस्थासुपलष्स्येत । १९१. श्रा-ण्रा वरूकिर० । फ-ण्रो 
वलकिर० । च ग्री वरूकिर० १२. प्र ब लऽ लर्-नार्ति॥ १३. प्र बं 
ज्ञ, -नास्ति । १४.. दा बं च-हस्ताग० ॥ १५. रा च म-न्न्ति | राम्र 
बल०-न्ति । लमर-न्ते ॥ १६. फ-चिष्टः को° । ल २-म्किष्टके! ° ॥ 
१५. श्ा-विकरासिन्थः । १८. छअ-इमाः । ९६. फ याच मे | राप्र 

ध म ल लर~यपावस्यो | श्रा-यावन्तो । २०. फ-ताः सा ॥ 


छन्द र-करांण्डम्‌ १५ । २६ । १४९ 


मम हय्‌ अ-सित-केऽशान्तास्‌ तैखोक्य-तैवराः सियः। 
२] तम्‌ त्वां ्परि-चरिष्यन्ति श्रियम्‌ अप्सरसो यथा।।३२।[३२ 
यानि वेश्रवर्णस्याऽऽसन्‌ रतानि बि-विधानि तँ । 
३३] तानि कंका च मु-श्रोणि मां च भुद्व यथा-सुखम्‌।।३ ३।.[३३ 
न रामस्‌ तपसा सीतेनं तरि-करमेण वरेन चं, 
३४] न धनेन मया त॒ल्यम्‌ तेजसा यशसाऽपि चं ३४ [३५ 
पिब॒ विहर रमस्व भुक्ष्व भोगान धनानि च। 
यान्‌ प्रति-पद्य मेदिनीं थां मयि खल छंलिते यथा । 
7] सुखं हि तयि च॑ संमप्-एय लंखन्तु बान्धवाम्‌ वे॥।३५॥ [३५ 
कुसुपित-तरु-जाल-सदृतानि 
श्रमर-युतानि सयुद्र-तीर-जानि । 
कैनक-विपल-हार-भूषिर्तांऽगी 
प] वि-हर मया सह भीरू काननानि।।३६॥ [३६ 
इस्यार्षे रामायणे सुन्दर-कण्ड सीता-प्रलोभन 
नाम पञ्चदशाः सगः ॥१५॥ 


१. राप्रय ब ल3 लर-ममाप्यति० | २. आ अ- 
०रान्ते । च~-गदान्ध्यत्‌ । २. फ श्र-न्स्यव०। ४. व-रस्त्वायुप०। 
छ °स्स्वामभि०। ५. आआ-०मसरसो॥ £. फ च शअ-ण्वणे सन्ति। ७, 
फ ष्व श्-च। ८, फते काम सु० चं-कांचनसु० | ६. राप्रबवम ललर- 
नास्ति ॥ ९०. श्रा-नवबरेनतु विक्रते। फश्म-न बरे न पराक्रमेः। च~ 
नवरेन च विक्रमे । १९१. फ-न्साशध्रिया | चराप्रबमल१लय 
अ-न्पिवा॥ १२ अयां । १३. राप्रबमल, लय्अ-च । १४. 
सप्रबलव्-र । म-विर । १५. फचराप्रबमनल१ लसर अ- 
रुख । १६. चराप्रबल, लर~वकश्षमे० | चेति उ्यस्तक्रमः | तस्य 
मेलिङ्ी स्थितिः ८ बान्धवाश्च ते, दइत्येवप्रकारिका संभाव्यते । १७. 
छ्रा-रुखन्ि बा० ॥ १८. फ-ररयातानि । १६. फ-विमरूकनकष्ा ०॥ 


[१-२३]- [षोडशः सगः] -[दा-२१] 
तस्य तद्‌ वचनं श्रवा तदा रौद्रस्य रक्षसः । 
१] आत्ता दीन-खरा दीना शनैर्‌ अ-तित-लोचना ।।*॥ [१ 

रावण राक्षसेषु कोप-पया-कुटेक्षणा । [1 

प] दुभखाऽऽत्ता सेप्र-रदिता वेपमाना भनखिनी ॥२॥ 
तं" चिन्तयिला वैदेही पतिम्‌ एव पति-चता । 
फ] वणम्‌ अन्तरतः कृवा प्रत्य्‌ उवाच शचि-सिमिता॥२। [२ 
नि-वतेय मनो मत्तः ख-जने क्रियतां मनः। 
प] न मां परोपरयितुं शक्तम्‌ तं सिद्धिम्‌ इव पापकृत्‌ ॥४। [३ 
अकार्यं "नं मया कायम्‌ एक-पल्या बि-गहितम्‌ । 
२] कुलं सं-पंप्रया पुण्यं कुरे महति जातया ॥५॥।' [४ 
एवम्‌ उक्ता तैः वैदेही रावणं तं मनखिनी । 
३] राक्षसं प्रषु-तः कूला भूयो वचनम्‌ अव्रवीत्‌ ॥६॥ [५ 
नाऽहम्‌ ओपयिकी भाया परभया सती तंव ।'' 
४] साधु धमम्‌ अवेक्षख संधु साधु-तेतं चर ॥७॥ [६ 
यथा तव तथाऽन्येषां र्ष्या दारा निश्चा-चर। 

१. च-तस्य । राप्र बमल ल शअ्-सीता। २. श्रा-ररादीन्‌ ॥ 
३.श्राराप्रबमलः लरश्र-ण्दिती।४. फश्च राप्रवमल, लर 
श्म-क्प०। ५. श्रा फ अ-स ०६. च्र-त्रि* ७. ल२-° रितिः । ८. अ-स» ॥ 
६. म लऽ त्रारि ॥ १०. श्रा ल२-०कर्ये । ११. ्ा-रप्यमा ।१२. राम धं 
म ख१ लर-नरति | १३. आ-च | १४ फ अ-तप° । ९५. चा-षटतः । 
९९. आरा ख फ-रावणम्‌ ॥ १५, श्रा-परत्या । १८. च-सतामिव । ९६. 
शप्रवम ल, लर-नास्ति। २०. बल छर~धर्म । २९. प्र-धर्मव्रतं | 
ष ऽ लर-समाचर ॥ २२. ल२-तेषां । 


ककन ~ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९६ । १५। २५९ 


५] आत्मानम उपमां ङृवा खु दारेषु रम्यताम्‌ ॥८॥ [७ 
अतुष्टं सखवु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियम्‌ । 

द] नंधन्ति नि-ङति-पेज्ञं परदाराः परा-भवम्‌ ।(९॥ [८ 
इह सन्तो न वासन्ति सद्विर्‌ वा नाऽनु-वर्तते । [रपू 

७] वचो पिथ्या-प्रणीते ते पैथ्यप्‌ उक्तं वि-चक्षणेः ॥२९०॥ [२०पू 
अ-ढृताऽऽत्मानम आ-साथ् राजानम अ-नये रतम्‌ । 

९] सम ऋद्रान्यं अपि नश्यनिति राष्ाणि नगराणि च।॥११।। [११ 
यथेय लां समा-साद् ठका रंनोघ-तकुखा। 

<] अपराधात्‌ तवैकश्य न चिराद्‌ वि-नरिष्यति ॥१२॥ [१२ 
स्व॑-करतैर्‌ हन्यमानस्य नरस्याऽदीषे-दरिनः । 

९०] अभि-नन्दन्ति भुतानि ति-नँश्च पाप-कर्षणः॥१२॥।' [१३ 
एवं तवां पाय-कमाणं वै्ष्यन्ति नि-क्रतं जनाः।'' 

९१] दिष्येवं व्य असनं ्बऽऽप्नो रौद्र इत्य्‌ एव हषितोः॥१५।।[९४ 
नीऽहं लखोभयितं शक्या रश्वर्येण पनेन वा) 

१२] ओन अन्या राधवस्याऽहं भास्करस्य यथा परभा १५॥ [१५ 


---- ---~-- ~ -----~------ ------~ ~ =-= === = -~+ > ~“ -------------- ~ नन चनन, = ०५५ ~ 


१. प्रबमल; ल~-ण्सुत्तम॥ २ राप्रवमल5-अनिष्ट। फ- 
अनिष्टां । ३. फ-परद्‌०। ४ श्राचराप्र वमल; लर-नियतं ।५. चरा 
म्रलमल--निष्कर०। अ-°त प्रज्ति। ६. चराप्र वमल१लर-ण्दारपरा०। श्रा- 
दूरा परा०।।५.ब ल२-उवत्ते । ल१-स्वन्त ०।८. ल -व्येसे। ६.अआआ-भिथप्रणीत। 
१०. लर-°थ्पं मु॥१९. प्र-प्रकृत(व्मा०।१२. फ अ-न्डानि तवि ०॥१३.श्- 
रसै इच स०। १४. श्रा-°न्ततवै ०। म-ध त।। ९५. अ- ° स्तच्कृतैर्‌। रा-० कृतं ह ०। 
प्रम ल-°ते ० । ब-सुक्रते । ल -सुकृतं । १६. प्र-निवास । १७. लऽ - 
र्मणः । १८. च-नारित ॥ १६. श्या णक्ष ० २०. फ-न कृतिं । रा-न कते । 
ग्र-निवृतै । २१. च~-नास्ति | २२. फ ल, ल-गछ्येष । चयेन । प्र- 
°एटयेष । अ- ° यैव । २२. श्र-निकृति। २४.अ-अक्ता । २५. अ-इपिंताः ॥ 
२६. लर-नाल । २५. राप्रबम ल, लर-अंगना । २८, फश्चराप्र 
बमल लर-प्रभा यथा॥ 


१५२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तस्याऽहं खोक-नाथस्य रामस्य विदिताऽऽत्मनः । [प 
९३] उप-धाय भुज दिव्यं चन्दनाऽगुरु-सस्कृतम्‌ । 

कथ नामोप-घास्यामि भुजम्‌ अन्यस्य कस्यचित्‌ ॥१६॥ [९६ 
१.४] अहम्‌ ओपयिकी भार्या तस्येव वसुधा-पतेः 

व्रत-स्लातस्य विप्रस्य विद्व विदिताऽऽत्मनः ॥१७॥ [१७ 
१५] साधु राषण रामेण मां समा-नय दुःखिताम्‌ । 

वने वासितयी मंत्तं करिण्येव गजाऽधिपम्‌ ॥९८॥। [१८ 
१६] पितरम्‌ ओपयिकं कर्त राघवो रावण त्या । 

वध चाऽनिच्छता घोरं पुरीं च परि-रत्ता(शक्षिव॒म) ॥१९[९९ 
९७] वजेयेद्‌ वैज्नम्‌ उत्खछष्टं वर्जयेवं कुपिर्तोऽन्त-कम्‌ । 

तदु विधेन व स-करद्धो लोक-नाथः स राघवः ।२०॥ [२३ 
१८] रामस्य धनुषः; शब्दं श्रोष्यसि वतं सु-दारुणम्‌ । 

कत-कतु-वि-खृष्टस्य निर घातमर अशनैर्‌ इव ॥२१॥ [२४ 
९९] इह शीध्रं सु-पवबाणो अ्वङिताऽऽस्या इवोरगाः । 

इषवो निपतिष्यन्ति राम-लक्ष्षण-लक्षिताः ॥२२॥ [२५ 
२०] रक्षसां हन्यमानानामर अस्यां पर्थ समन्ततः । 

अ-गम्या हि भविष्यरित पन्थानः श्र-रष्टिभिः॥२३॥ [२६ 


१.आआचराप्र बम ल१ लर-षग्य । २. शआर-०सल्कृतम्‌।३. रा 
प्र बम ल१-ग्नीय। ४. रा-०शि°। ५. फ़ अनित्यं । ६. आआ-करेण्वेव ॥ 
७. फश्यचराप्रबम ल१लर-राघवं।८. शराफ च-बाऽ०। प्र-उधङइचा०। 
६. श्चा-वा निद्रा घो० । फ-जनिच्छत। । प्र-ण्च्छता। १०. ाप्रबद्य 
म-पुरी । १?. फ-०संप्रतिरक्षता । च श्र ल9 ल२-°रिरक्षिता॥ १२. फ- 
धनुरुत्स° । १३.शअ- °्येदपि चान्तकः । १४.फ५च रा- °पितोऽन्वकः। ९५. 
वजजयेक्न पि । ल>-ण्येन च| १६. श्रा-लोष्यसि । १५. फ श्रा च ब-भस०॥ 
१८. श्रा-०णदवङितास्या । १६. लर-जुटितः पाटः ॥ २०. रा म-पुरि। 
२१. श्रा च-भभितापा । श्च फ-भसंपाता । २२. लर-नास्ति ॥ 


छन्द र-काण्डम्‌ । ९६ । २० | १५२ 


२९] राक्षसेन्द्र महा-सप्थं स रामो गरुटो महान्‌ । 
२२] त्वां हनिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरं-गम्‌ ॥२५।। [२७ 
अप-नेष्यति मां मत्ता सत्तः शीघ्रम्‌ अरिन्दमः। 
२३] असुरेभ्यः श्रियं दीपं विष्णुस चिभिरं इव #पैः॥२५॥ [२८ 

जन-स्थाने हत-स्थाने नि-हते रक्षसां बले ।[२९प्‌ 
प] तीव्रं चमर आप्नुया दुःखं शवं मार इवाऽ१तुरं; ॥२६॥ [प 
आख्य तु तयोः शीघ्रं गतस्‌ वं नार-सिहयोः। 
३९] गोचरं गतयोर्‌ भ्रात्रोः शृगाल इव सिहयोः॥२७॥ ` [३० 
नहि गन्धम्‌ उपाऽऽप्राय राम-लक्ष्मणयोस्‌ त्या । 
३२] श्यं सं-दशने ` स्थातु शना शाईृलयोर ३ब॑॥२८॥ [२१ 
तस्य ते विग्रहस्‌ ताभ्याप्‌ अयुक्तो मोहम्‌ आ-स्थिंर्तः। 
३३] उतरस्येवेन्द्र-विष्णुभ्यां ` ययेत्रेकस्य बि-ग्रहः ॥२९॥ [३२ 
क्षिपं तव स-सेन्यस्य रामः सौमित्रिणा सह । 
३४] तोय अस्पम्‌ इवाऽऽदियः प्राणान्‌ आदाय यास्यति।३०।[३३ 


१. च-°रगान्‌ । २. श्रा-ततः । ३. फ-त्रिदिवविकरमेः। च श ब- 
विष्णुरिव पराक्रवैः ॥ ४. चराप्रबम ल, लर-भ्नं हतं श्रल्वा ।५. प्र- 
राक्षसे । £. ल -त्रर । ७. च~-ती्रत्वमा० । ८. श्रा- न्बया। राप्र- 
०दःख | छ-स्वमप्ति वा दुःखं । ६. फ-शवेगाभिवा० । चरा बत लऽ लर- 
काम्भोमीर दवातुरः । प्र-श्म्भोमौरहवांतरः । छ्--पृणेमान इवा । 
१०.राप्रबम लऽ लर-नास्ति। ११. श्रा-न शक्य स्पन्दते । च~न शक्य 
स्यन्डने । राप्र वम ल,+लर-न शक्प्रं स्प्न्दने। १२. आ्रा-उने शादू०।राप्र 
बमल लर~श्गर इव सहयः; । १२ राप्रव म ललर-र्म्या प्रयु°।: 
१४. फ-मोहसमाहितः । ९५. श्रा-इत ° । १६. श्रा-तय।स्तस्य च । अ- 
तथा चेकस्य ॥ ९७. च्रा-तेजम ०॥ | 


९५९४ बारमीकीय-रल्हकणध १ 
गिरिं कुबेरस्य भतस त्वम्‌ लटवय्‌ 
नभो-गतोऽधो वरुणस्व वैऽऽखयम्‌ । 
अ-संश्चयं दाशरथेर्‌ न मोक्ष्यसे 
भ्र] दमो यथा कालगतो महाऽर्शनेः ॥३१॥ [३४ 


इर्यार्षे रामायगे सुस्द्र-काण्डे सीता-दास्य 
नाम षोडशः समैः ॥१६॥ 


९. अ~-यतं यम्यम्‌ । अ-गरलहस्वसुल्क्णं । २. फ. 
ष्व राप्रब म ल, ल--र्तो बा व०। अ-नमोगतस्स्वं। ३. चा 
वप्र बम ल.+लर-चार०।४. चव-०रथिर ।५. फ -भवं। चव-द्म । ६. फ 
षव-महासनिः । ७, म~-जष्टादशः ५ 


[कै-२०}= [सप्तदशः सर्गः] दार) 
सीतायाम्‌ तद्‌ वचः श्रुखा परुषं राप्षसेश्वरः । 
१] पत्य्‌-उवाच तत॑ः सीतां वि-पियं भिय-दशनोम्‌ ॥१॥ [१ 
यथा यथा सवयिता वश्यः ख्ीणां तथा तथा। 
२] यथा यथा पियं वक्ता परिभूत तथा तथा ।॥२॥ [२ 
सनि-येच्छति मे क्रोधं त्वयि कार्षः सम-उयिंतम्‌ । 
३] उन-मागिणां बराद्‌ वेगे हयानाम इव सारथिः ।३॥ [३ 
वाभः कामो मनुष्याणां यस्मिन्‌ किर निबध्यते} 
८] जने तस्पिस्‌ त्‌ अनु-करोश्षः स्नेहश्‌ च फिट जायते।४।[४ 
एतस्मात्‌ कारणान्‌ न वां धातयापि वराऽऽनने। 
५] वधाऽहीम्‌ अंव-मानाऽह भिथ्या-पव्रजिते रताम्‌ ॥५॥ [५ 


पषाण हि वाक्यानि यनि भानि व्रवीषि म्‌ । 
द] तेषु तेषु वधो युक्तस तत्र यैथिलि दारुणः ॥६॥ [६ 
एवम्‌ पक्का वु वेदे्ीं रावणो रक्षसस्‌ तदा! 
प्र] कोध-संरंभ-सयुक्तः सीताम उत्तरम्‌ अब्रवीत्‌ ॥७॥ [७ 
श्रुते! शरण्बे)तद्‌ कचनं भद्रे वम अ-बध्यतवयर आश्रिता । 
त] भाक्से दटषाभ्ब एवं बि-श्रज्पं मत-साभ्वसा ॥८॥ [त 
१. फी श्-न्साधिषः | २. श्र-र्दनः)॥ २. प्राफथराप्रमल, 
लर-शम्त्व०। ध. श्रा-जते १५. श्रालं१लर-स नि०। ६. क कमं) 
छव राप्रवब म ल, लर शअ-र्स्थितः | ८. श्री-°रयथिष्‌ ॥ 
६. श्रा-पत० 1 १०. फ-गमेवमरेहो | श्रा-रभिव माना० । ११. फ- 
न वा॥१२. म-ण्षाणीहं वा । त२-ग्षणणि च 1१३.ब-निवतानि ।१४. रा म- 
म ॥ १४. फ श्र-°शसेश्वरः॥ १६. अ-गवथ्या व्यवस्थिता १८. रो भ लै, 
ज्ञ २~०परूष त्वेव ॥ | 


९५६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
न अक्तं परुषं वक्तम्‌ ईश्वरे ह्च अप्रियाणि चं। 

त] अनस्य पषेदो मध्ये प्र-भविष्णोर्‌ विशेषतः ॥९॥। 
अल्ङासे हि नारीणां दाक्षिण्यं परम उच्यते । 

प] दुलभ तच चते सीते कथ भर(:) भिया च अपि(१सि)॥१०। [प 

 यादजोभ्य ममर कोधो यथावर्त्‌ं तम अव-स्थिता। 

प] वधाय वै सजे तां स्री-मावान्‌ न तु वर्ध्यसे ॥९१।| [प 
द्रौ मासौ क्षमितव्यो मे कालम्‌ तेऽयं मथा तः । 

७] ततः शयनम्‌ आ-रोह मप्र तं वर-वणिनि '॥१२॥ [८ 
राभ्याम्‌ उतु मासाभ्यां मत्तीरं माम अन्‌-इच्छतीम्‌। 

८] तत्त्‌ त्वां परातर्‌-आशाऽथ मूदार छे-स्यन्ति खण्डशः ५२॥।[7प 

तां तन्मानां संमरशष्य राक्षसेन्द्रेण जानकीम्‌ । 

१.०] देवग वै-कन्यास्‌ ता पिषेः कमलेत्तणौः ।१.५॥ [१० 
ओष्ठ-परकारेरं अपरा नेजांऽऽकारेम्‌ तथाऽपराः । 

१.१] सीताम आ-चासयमाघुम्‌ तजितां तेन रत्तसा।॥।१५॥ [११ 


१. अफ न युक्तः परुष वक्तम्‌ । प्र॒ ब~न वक्तं परुषं युक्तम्‌ । 
२. क-दंदवरे ह्यप्रियाणि वा | ३. फ अजनस्य महतो मध्ये । प्र-जनस्थ 
परिषदो मध्य ॥ %. ऋअ-मन्तप्रिषा यपि ॥५.फचराप्र व मलर- 
यदशोयं । ६.फ चराञ्ज-प््याच।प्रबमल-प्रथावा। ५श्राचराप्र 
बं ल २-उधाय(वसजेहं । फ-त्रधाय विसजेहं ।८.अ-लीभवेनाक्ति धयेते॥६. आ 
फम श्म-कांक्षितः प्रो । १०. श्-प्रथा तः । १९. ब-पामकं मदिरेक्षणे ॥ १२. 
आचराप्रबम ल, लर-उतस्स्वां रक्षतः सर्वे तदा छेर्स्यन्ति खण्डशः | 
द्म -त्रतस्या प्रतरक्ञा्थं तद्‌ छेत्स्यामि खण्डशः ॥ दा-मम स्वां प्रातराशा्थ॑मा- 
रभन्ते महानसे । वृ-प्रम स्वां प्रतराज्ञाय सुददछेत्टयन्ति खण्डदाः ॥ 
१३. फ श्न-गदुर्विषुरक्षणाः ॥ १४. फ-अश््र° । राप्र ब लर लऽ -दुष्पर° । 
-तेसतेः प्रकारैः । । १५. लं, -निद्राका० ॥ 


चुन्द र-काण्डम्‌ । १७ । २२। ९५७ 


ताभिर आ-श्वासिता सीता राषण राक्तस्राऽधिपम्‌ । 

१२] उवाचाऽऽत्म-हितं वाक्य ठत्त-शोण्डीथ-गविततम्‌।॥१६॥ [१२ 
तप्य राक्तस-राजस्य सीता न ममृषे वचः । 

प] पुण्य-कीत्तिर्‌ इवाऽकीत्तिं पुर्वः कोपाद्‌ उवाच ई॥१७॥ [१ 
नून न ते जनः कश्चिद अलि नि-त्रयंसे स्थितः । 

१३] निवारयति यो न लां कपणः साधु-गहितातें ॥१८॥ [१३ 

भां हि धमाऽऽत्मनः पतीं शचीम्‌ इव शत-क्रतोः । 

१४] पराऽथेयेताऽपि मनसा निषु लोकेषु कोऽपैरः॥१९॥ [१५४ 
राक्षसाऽधम रामस्य भायाम्‌ अ-मित-तेजसः 

१५] उक्तवान्‌ माम इदं वाज्यं क' गतस्‌ तस्यं मोक्ष्यसे।।२०। [३५ 
यथा दृप्तस्य नागस्य दैश्चकः स-दशो मयेत्‌ ।'" 

१६] तथा द्विरद-वद्‌ रामस्‌ तं नीच-शशवत्‌ स्मतः॥२१॥ [१६ 
सत्रम्‌ इक््वाकु-नाथं तं क्षिपं पाप्य वि-मेश्यसि । 

१.७] चक्षुषोर्‌ विषयं तस्य न तावद्‌ उप-गच्छसि ॥२२॥ [१७ 








१. प्र-रतसोन्दयैग ० । ब ल१-°सशौ्यीयंग० | ल२-इत्त शोटीेग०। २. फ़ 

छ्म-र्विता। ३. अ-ण्वाकीतते । फ-न्वाकत्तिः । ४. अ-उरद्धनश्च पुनः पुनः॥ 
५.फ च प्र-निश्रेयसि स्थि० | श्र-°सेरतः। चाप्र बम लरश्र-हि।७.कवच 
रा ल१-°मेणोस्माद्विगर्हितत्‌ ॥ ८. अ-तस्य । ६.फ-शचीपतेः । १०. ब ल, 
लर-कः परः ॥ ११. च रा म-नाग्युगतोपि न प्र ल; लर-युगतस्त्व न ॥ 
१२.फ-को हि षश्च मातङ्गः । च-प्रथाप्यटक्षश्च ना०। रा लर-यथा दुष्टश्च ना०। 
ग्र ब-यथा षट्च ना० । ल-षथा रष्ट्या च मातङ्गः । १३.फव 
रालरप्र ब ल-रश्श्च । १४. श्रा-रो हि वा मत्तमातङ्गः सिहस्य 
सदृश भवेत्‌ । अ-न जातु शशको दृष्टौ मातङ्गपद्शो भवेत्‌ । १५. 
आआ-°सट्श)ऽधमः । श्र-°शशकः स्तः । १६.श्राराचफप्र ल२ब-सं। 
१७. श्-क्षिप्यान्नेव विनक्षसि । फ प्रं लर च म~ रप्य नरिस्यसि । 
ल-°प्य न विध्यसि ॥ | 


९४८ वारथीकीय-रमाथणम्‌ । 


इमे तै नयने क्रूरे बि-रूपे कृष्ण-पिङ्करे 1 

१८] तितौ न पततः कस्मान मेमाऽनार्थ निर-ई्तणात्‌॥२ ३।। १८ 
तस्य धमौऽऽत्मनः पत्रं स्नुषां दश्च-रथस्य च । 

१९] कथं व्या-हरतो मां ते जिह पाप न क्षीयते ॥२४।। [१९ 
अ-संदेश्षाद्‌ हि रापस्य तपसश्च ॒चाऽनु-पालनात्‌ । 

२०] न लां करोम्य्‌ अहै क्रुद्धा भैस्म-षाद अथ तेजसा ॥२५॥ [२० 
नाऽप-हर्तर्म अहे शक्या तस्य रामस्य धीमतः । 

२९] षिस्‌ तवर वधाऽथीय बवि-हितोऽयमय्‌ अ-सैश्चयमे।।२६।०्‌२१ 
शूरेण धनद-धरात्रा वेः सम-उदितेन च । 

प] अप-वाह्च च रामं दार-चो्यम इदं कृतं ॥२७।। [२२ 
सीतायास्‌ तदू वचः श्रुला रावणो राक्तसोऽधिषः। 

२२} वि-ठय नयने कूरे जानकीम्‌ अंन्व्‌-अवेक्षत्‌।।२८॥ [२३ 
नीर-भीषूत-संका्लो महा-भुज-शिरो-परः । 

२३] सिह-खेक -मतिः श्रीमान्‌ दीप्त-जिहाऽग्र-सेचनः॥ २९ [२४ 
चलाऽग्र-पमुकुटः भांऽशत्न॒ चित्-मास्याऽनु-लेषनः । 

२.४] रक-मारयाम्बर-धरस्‌ त्ंऽगद-विभूषणः ।२०।।[२५ 
श्रोणी-खजेण महता कथनेन सुसं-ठेतवः \ 

२९६१ अधृतोत-षादने नद्धो युजगेनेव मन्दरः ॥३१॥' {२६ 


१. अ-मामनाथां निर्श्षतः। २. आ-ग्यद्धिरा० रा म ल-गक्षाष्च रा०। 
३. अआ-मसमसद्‌ ॥ ४. श्राराप्रवमल ल श्र पक्त ०।४.ष 
अघंशयः । ६. खं- नारित । ७. फ-सवया परोक्षं रामस्य । श्-त्वयापबाद्य राम 
तं । ब लञ-अपवाह्यच तंरामं ॥ ८. शअ-ण्यास्तु | £. अ-ग्सेश्रः। 
९०.ब म लल नकीं तामे ०॥१९.फ म-सिहसस्वग ०॥१२. क़ श्र-पांडरेण। 
१३. श्रा श्र-सुसंदृताः । फ-सुतस्छृतः । १४. फ--बद्ध। १५. ऋआआ-पंजगेनेव । 
१६. शो-नास्ति । 


घुन्द्र-काष्डव्‌ । १७१ ३८ । ९९ 


लरुणाऽऽदिख-बणोभ्यां कुण्डराभ्यां बि-भूषितिः । 
प] स्क-फ्टब-पुष्याभ्याम्‌ अ-कश्लोकामभ्याम्‌ इवाऽचलः।॥३२। [२८ 
अवेत्तमाणो वेदेदीं कोषै-संरक्त-लोचनः ।* 
२७] उवाच रात्रणः सीतां मुजग इव निच्‌-श्वसन्‌ ॥३३॥ [३० 
अ-नयेनाऽभिसं-युक्ताम अथ-दीनम्‌ अनु-त्रताम्‌ । 
२८] नाश्चयाम्य्‌ अहम्‌ अद्र वां सूयः संध्याम इवोजसा।२३८।।[२१ 
इत्य्‌ उच्छा यैथिीं राजा रावणः शङ्ख-रवणः। 
२९] संदिदेश ततः सवौ राक्षसीरं घोर-दशैनाः ॥३५॥ [३२ 
एकाऽत्तीम्‌ एकं-कर्णा च कर्ण-पावरणाम्‌ अपि । 
एप] गो-क्णा हस्ति-कर्णा च ठब-कणामे अ-कणिकाम२६॥ ' [३३ 
अति-माज-शिरो-ग्रीवां अति-मात्र-कुचोदरीम्‌ । 
अति-पा्ाऽऽस्य-नेज्ां च दीध-जिंहीं खराऽऽननाप ।' "[३५. 
प्त] अनासिकां सिदह-मुखीं गो-युंखीं सूकराऽऽननाम्‌॥२३७।।[३६प्‌ 
हयोषए-खर-पै्वैत्राश च रात्तसीर घोर-दशचनाः ।' ˆ 
प] खडग-मुदर-शुानि शोणिताऽऽक्तानि बि-श्रतीः॥२३८॥ "(ए 
 १फ प्र-र्णांभः। २. राप्र ब लउलर-नास्ति। ३. म-क्रोधस०।४.रा 
प्रबल ज्ञ २-नारस्ति। ५. आफ च रा-०संयुक्त । ल२-°मिसपन्न। । अ- 
०सेयुक्तोष्य्थ ०। ६. ल२-०नाम्‌ । ७. फ च रा-०नुत्रजन्‌ । रा अ-°नुघते । 
ट. राप्रबम ल१-°न्कषेणः ।६. न्रा राक्षसी चोर०।९१०.फ अ- गक्ष चेकङ ०। 
लऽ -क्षनिकवर्णा । १९. राप्रबम लऽ -पोकणीं हर्तिकर्णा च रबकर्णी | 
१२. ल> व-नारित ॥ १३. च्राराप्रवम ल१-°व्रहृशोष० । १४. श्राफ 
गच॑निह्कनखाननाम्‌ । ° घौजिहं गजानानाम्‌ । १५. लर-नाह्ति । १६. फ- 
उ्थाघ्रसूकरनाषिकाम्‌। व ल१ -पोसुखीमञुखीं सूकराननाम्‌ । ९७. फ- ° वक्र च 
सुसमांसासवप्रियाम्‌ । १८. लर-नास्ति । १६. रात्रबम ल, लर 
कोभमानपनि ॥ २०. अ-नारित । 


१६९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


३० | नाना-पहरणोपेता नाना-रूप-गुणाऽन्विताः । 

३२३) विचित्र-माल्याऽऽभरणा रक्त-मादयाऽनुलेपनाः । 

३०] मांस-सोणित-दिग्धांऽगीर मेदो-दिग्ध-करा०५ङ्नाः॥ ३९।[ 
यथा रदू-वश्-गा सीता क्षिपं मवति जानकी । ` 

३३] तथा कुरुत रा्तस्यः सवाः सतिप समेय च ॥४०॥ [7 
प्रति-खोमाऽनु-रोमे््‌ च साम-दान-विभेदनैः । 

३५] आ-वसतैयतं वैदेहीं रदण्डस्यो्यमनेर अपि ॥४१॥ [प 
इति प्रतिसमा-दिश्य रात्तसेन्द्रः पुनः पुनः । ` 

३५] कोप-्मन्यु-परीताऽ ऽस्मा पर्य-अगच्छत्‌ सं जानकीम्‌।४२।[३८ 
उपाऽऽगस्य ततम्‌ तर्णं ॒रत्तसी वीाक्य-शारिनी । 

३६ परि-ष्वज्य दश्-प्रीवम्‌ इदं वचनम अव्रवीत्‌ ॥४३॥ [३९ 
मया क्रीडं महा-राज सीतया किं करिष्यसि। [४० 

३७] अ-कामां कामयानस्य शरीरम्‌ उप-तप्यते ।।४४॥। 
इच्छन्तीं कामयानस्य भीतिर्‌ भवति शोभना । [४२ 

३८] प्रीतिम्‌ आहूस्‌ तु विद्रांसः कामस्य फटम्‌ उत्तमम्‌।।४५॥ ` " [प 


---~-~-------------+- ~~~ ---~------ 


१ 


१. अनार्ष । २. आआ-ग्ननाम्‌ । ३. ल--नास्ति। श्र फमे 
वागा । ५. फ-आतपंयत । £. रा प्र ब म लऽ-निवधादमनैर । ल>-शमने- 
दैमनैरपि । ७. फ शअ-काम० | ८. श्रा-पथप्रच्त् । प्र मल लर-गज- 
गजैनघ । ब-गजं वाजेन्ध । ६.फम्रव ल; अ-उप० | १०. प्रबलऽम 
अवतं; क्षीघ्रं रक्षसीं । १९. फ-त्ररमारिनी । प्रव ल म-ग्सीवां 
क्य० | दछ-च °सी सुमारर्नाम्‌ | १२. फ7एम । १३. अ-प्रयाजनम्‌ । 
१४. रा प्र ब ललना सिति ॥ अतः परमधिकः पाठः-म-विवया कृपणया 
मानुष्यान्यमनस्कया । चलयोवनया राजन्‌ सीतया किं करिष्यसि ॥ 
नूनमस्या महाबाहो न देवा भोगवसेनम्‌ । विदधुरयेन दौर्भाग्यान्न 
त्वामिच्छति जानकी ॥ देवगंधर्वकन्याश्च यक्षराक्तसकन्यकाः । अन्याश्चैव 
महाबाहो पौरुषेया त्वयार्जिता ॥ तामिः क्रीड महाराज जहीमामल्पचेतसम्‌। 


सुन्द्र-काण्डम्‌ । १७ । ४९। १६१ 


एवम्‌ उक्तस तया राजा स्मितं कला दशचाऽऽननः । [४२ 
३९] तप्ठ-काचन-वणोऽऽभं प्र-विवेश्च ` गृहं ततः ॥४७॥ [४४८ 
वै,२५स.] देव-गपर्व-कन्यान्च्‌ च नाग-न्याश्‌ च सर्व-क्षः । 
९] परि-वायं दश-परीय वि-विद्चुर्‌ भवनोत्तमम्‌ ॥४८॥ [४५ 
स मेथिलीं ध्मै-पराम्‌ अव-स्थितां 
प-पेपमानां भ्रति-भत्स्यं॑दःखिताम । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
प] स्वप एवे वेश्म पर-विवेश्च रावणः।४९॥ [४६ 


इत्याषे रामायणे सुन्दर-कण्डे सीतौ-रावण-संवादो 
नाम सष्ठदशशः सगे: ॥ १७॥ 


"~ ~~~ ~~~ „~~~ 


९. ्रा-एवसुक्तसतथा । २. वं-एवमुक्तो ददाभरीवः प्रियया सोऽनुरूपया। । 
२. आ-नागपल्नयज्च । ४. ल-°म्रीवो । ५. ल--षिवेश । ६.फप्रबम 
ल अ-परिभस्स्यं । आ-परिभस्स्यै ॥ ७. राक्षसीसमदेशो ॥ 


दय ०००१ 


[अ-२५]= [ अष्टादशः सगः] =दा-२] 
इत्य-उक्ता -मेथिलीं राजा रावणः श्रवणः । 
प] सं-दिश्य च तथा सवा रात्तसीर निर-जगाम ह ॥९॥ [१ 
निषू-कान्ते राक्षसेन्द्रे तु ॒र्पुनर अन्तः-पुरं ति। 

२] रात्तस्यो मीम-रूपास्‌ ताः सीतां समभि-दुटरबुः ।॥२। [२ 
ततस्‌ ताः सम्‌-उपाऽऽगम्य राक्षस्यः करोध-मूच्छिताः। 

प] परं परुषया वाचा वेदेहीम्‌ इदम्‌ अत्रुवन ॥३॥ [३ 
पोठस्वानां वरिष्स्य रावणस्य महाऽऽत्मनः । 
प] दशष-प्रीवस्य भायां सीते न बहु मन्यसे ॥४॥ [४ 
ततम्‌ त्‌ एकजटा नाम राक्तसी वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ । 
प्त] आ-फय छिर्न-तामाऽक्षीं सीतां कर-तछोदरीम्‌ ॥५॥ [५ 
प्रजा-पतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजा-पतिः । 
प] मानसो ब्रह्मणः पुत्रः पुटस्य इति वि-श्रुतः ॥६॥ [& 
पुरस्यस्य तु तेजसी महषिर्‌ मानसः सुतः । ` 
प] नान्ना पतं वि-श्रवं नाम प्रजा-पति-संमः प्रभुः ॥७॥ [७ 

तस्य पुत्रो विशालाऽत्ति रवणः शङ्ख-रावणः । [<८पू 
प] पुष्पोरटायाम्‌ उत्प्नग चुः प्रपितामहान्‌ ॥८॥ [ष 


~ नन = "~~ ~ ~ ~~ ^~ ~~~ + म ज र नन नण स = ० कण 9 


१. प्र-०्कर्षेणः | २.फप्र ब ल ल श्र-ततः । ३. म~राक्षस्थो 
निजगाम ह ॥४.राप्र वम ल; -रावणे शत्ररावणे । लर-पुरन्दरपुरे छे । 
च-पुरन्दरपुरे गते ।५.रा-दुरास्मनः । ६. फ-माया सु॥७.प्र-°कजना नाम । ८. 
श्रा-ङ्किष्टता०॥ &. ल र~नास्ति ॥ १०. ल१-स्थितः । ११. लर-नास्ति । 
१२. फ-विश्रवसो नाम । १३. श्रा-०तिसुतः॥१४. फ चप्र बम ल्ल 
ुष्यो्क० । श्च -जातः पुष्योत्कटायास्तु । ल१-णशरस्वतुथात्‌ । १५. 
लर~प्रपितामहः । 


छुन्दर-कराण्डम्‌ । ९८ । ९६ । १६२ 


सा तस्य रक्लोऽधिपतेर भायीऽथं कि न कर्पते । 
प] मयोक्तो चार-सवोऽङ्धि वाक्यं किं नाऽनु-ैन्यसे॥९॥ [८उ 
ततो हरि-जय नाम रात्तसी वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ । 

प] क्रोध-दीपनैचणा क्रूरा मानोर-सदशेक्तेणा ॥१०॥[२ 
येन देवास्‌ त्रयस्‌-त्रिशद्‌ दे-राजश च निर-जितः।* 
प] तस्य राक्षस-सिहस्य भायोऽय क न कैरपसे ॥१९॥ [१० 
वीर्योत्‌-फष्टस्य शूरस्य सं-प्रामेष्व्‌ अ-निवतिनः । 

प] बिनो निय-युक्तस्य भायाऽ्थ किं न कल्यसे॥१२॥' [१२ 
परियां बहुमतां भारथ यक्ता रना महा-बलः। 

प] मदोदरीं भनोत पै लवाम उपैति स रावणः ॥१३॥ [१२ 
स्थं ल्ी-सहसैग्‌ च नाना-रतैन्‌ च पैथिलि। 

प] अन्तः-पुरं समुव-सज्य लाम्‌ उपैति स रावणः॥१४॥ [१४ 
असकृद्‌ देवेतीः सार्ध यक्ष-गन्षवै-दानवेः । 
एप] निर-जिताः समरे येन स ते मूटम्‌ उपाऽऽगतः॥१५॥ [१६ 

तस्य स्व-समृद्धस्ये राषणस्य महाऽऽत्मनः । 
प] किम्‌-अर्थं रात्तसेन्द्रस्य भांयोलं नाऽभि-मन्यसे॥१९६॥ [१७ 





१. फ श्-भायौरवं । २. च-णक्त । ३. च-णपर्यसे । ४. राप्रबम 
लऽ -भेथिर्छीं । लर-सीताया । ५. म-°रसदशानना । ६. रा प्र ब लऽल>- 
नास्वि ॥ ७ राप्र व ल, लर-नास्ति। ८. रा प्र वम लर-पीते। ल१- 
सीतां |£. फ-भार्या भवितुमहंसि । छअ-मायौत्वं नानुकस्पसे । १०.फच वम 
ल -वीर्योप्सिक्तस्य । ११. फ म-मायौष्वं । १२. रा प्र ल श्र-नास्ति ॥ 
१३. च प्र ब मलर-ग्मतीं । १४. रा-एजा स्यक्त्वा भार्या । १४. फ- 
मनोज्ञा .१६. श्रा-समदः । १७. श्र-णकृरैवतेः । १८. फ-ग्व॑राक्षसेः। - 
वंदानवाः ॥ १६. फ-समिद्धस्य । २०. च राप्र बम लऽ लर-मार्यार्थं | 


नभ 


९६. वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यदट्‌-भयांन्‌ न तपेव सूर्यो भीतो यस्माच्च च मारुतः । 

प] न वाति स्माऽऽयताऽषींऽमि तस्मात्‌ लं न बिभेषि किम्‌ ९१९ 
पुष्प-दृष्टि वि-युर्थन्ति भयाद्‌ यस्य महा-दर्माः । 

पत] शेखान्न चं छभ्र-पानीय जलदाश्‌ च यथेच्छया ॥१८।॥ [२० 
तस्य॒ नैररत-राजस्य राजराजस्य भामिनि । 

प] कितवं न कुरुषे बुद्धि भायोऽर्थं रावणस्य हं ॥१९॥ [२१ 
एतत्‌ साधु मेया देवि भाषितं साधु-भाषिणि । 

प] ग्रहाण पुष्पितं वाक्यं मा भूत ते मनसि ` व्यथा।॥(२०॥ [२२ 
समरशिरसि यस्य चरस्त-विध्वस्त-चेताः 

पितृ-पतिर्‌ अपि तर्णं भाक्‌ पराऽऽयिष् युक्तः । 

विजित-सकल-लोकै रावणं त महेन्द्रं 

पष] किम्‌ इति न बहू-मानाद आश्रयस्य उत्तमांऽङ(!ङधि)।२९[7१ 


इत्था रामायणे सुन्दर-काण्डे सीता-्रधोधनं 
ममिाऽशंदशः समैः ॥ १८ ॥ 


१. फः श्र-°्यान्न तपस्य्को । रा ल२-यद्गयात्तपते स्थां । २. फ- 
न्तापागे ॥ २. फ-प्मु° । ब-नमु° । ४. अ-यपस्मान्महादमाः । ५" 
फ-सुश्न पाणीयं । ब-सुञ्रच्चिपा०। म लऽ लर-सुञ्नाश्च पा०। अ-छभ०। 
६. श्चा ब-च्छतः || ७. फ-°माविनि । ८. फ राप ।॥ £. फ-सा स्वमेत- 
हवो । अ-साथकं मदचो । १०. फ-भृन्मनसि ते ॥ ११. रा- 
परापलायिष्ट । १२. श्रा-मदोस्थं । ब म लऽ लर महेच्छं । अ-महीशं । 
१३. फ-गयस्यानतांगि ॥ १४. श्-राक्षसीतजंनो सगैः । फ-रावण- 
सीतावाश्यं । रा-सीता प्रबोधो । १५. ल -विशति; सगः ॥ 


[वे--२५ ]= [ एकानविशः सर्गः] =दा-२५] 


ततः सीतां समरस्तास ता रात्तस्यो वि-कृताऽऽननाः। 
३] परुषं परुषाऽन्‌-अहाम्‌ उचुम्‌ तां वाक्यम्‌ अ-परिथम्‌॥ १। [१ 
षपू] कि तम अन्तः-पुरे सीते सषै-मूत-मनो-हेे। 
र] चारू-रत्-समाकीर्णे न वि-षससि मेथिलि ॥२॥ [7 
४३] वैहाऽहै-शयनोपेते न वसं बहु मन्यसे । [२३ 
५३] प्रया-हर मनो रामान्‌ न वं जातु गमिष्यति ॥३॥ [३ 
हेषू | किं त्वम आ-वस्थे रम्ये दिव्य-काम-मनो-रमे । 
प] चारु-रन-समाकीणे न वासं बहु मन्यसे ॥४॥ [प 
येन शोकास्‌ जयः स्ये सुर-राजश च निर्‌-जितः। 
७] तस्य नैकऋत-राजस्य भायौऽर्थं फं न कटपसे ॥५॥ [7 
मानुषी मानुषं कान्तं रामम इच्छसि शोभने । 
८] राज्याद्‌ शरम अ-सिद्धाऽर्थ विव तप्‌ अ-निन्दिते।।६॥' [५ 
राक्तसीनां वचः श्रवा सीता पद्र-निमेत्तणा । 

९] नेत्राभ्यां वारि-पृणोभ्याम्‌ इदं वचनम्‌ अत्रवीत्‌॥७॥ [६ 
यद्‌ इदं रोक-पिद्रिष्टम उदा-हरथ सं-गताः । 
१०] नैतन मनसि मे' ° वैक्यं किखविषं सपर-तिषटते ॥८॥ [७ 

१. रा-अब्रवीत्‌ ॥ २. फ च-नेच्छपि त्वंहि ॥ ३. फ-मानुषी 
मानुषस्पैव पतित्वं । .फचराबमल, लर अ-रम ॥ ५. ल१- 
दिवि कामो मनोहरे ॥ श्र-निव्यं कामं म० | £. फ-नास्ति ॥ ५. फ 
व्व श्-मा्यासं ॥ ८. फ अ-गन्तु । £. प्रब म ल लर-कन्तम्‌। 
१०. फ-राजघ्रषटम्‌ । प्र ब म ल१-राष्टाद्ष्टम्‌ । ९१. फ-चैद्ठभ्यं त्वम्‌ । 
१२. लर-नास्ति ॥ श्.फम्र ब म लऽ-ाक्यमे । १४. प्रव 
म ल१-टुषं ॥ 


१६६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ने मानुषी राक्तसस्य भाया भवितुम अर्हति । 
प्त] कामं खादत मां सवौ न करिष्यामि बो वचः ॥९॥ [८ 
दीनो वा रौज्य-दीनोवायोमे मतो समे गुरुः| [९षू 
११] राजा गुरुर महा-तेजाः स्षस्याऽनु-मतो यथा ! 
न स शक्यः परि-यक्तं मम वे देवतं पतिः ॥१०॥ [7१ 
१२] सीताया वचनं श्रुत्वा राक्तस्यः कोध-मूच्छिताः । 
भत्सयन्ति स्म परूषेर्‌ वाक्ये राषण-चोदिर्ताः ॥११॥ [१३ 
१२] अथ खीनमे तु तेद्‌ वाक्यं हनूमान रि्चिषां-दरमे । 
सीतां सं-त्जयन्तीनां राक्तसीनाम उपाऽशणोत्‌॥९२॥ [१४ 
१४] ताम्‌ अति-क्रम्य सं-रेष्या वेपमानास्‌ ततस ततः । 
भृशं सं-रिखिष्ु् चोष्ठौन प्र-लम्ब-दशन-च्छदान्‌ | ९३ [१५ 
१५] अग्वुश्‌ चेनां समा-रंश्याः प-एृह्याऽसि-परश्वधान । 
नेयम्‌ अति भतरं रावणं रात्तसाऽपिपम्‌ ॥१४।। [९६ 
१६] सा भस्स्यमार्ना भीमभिी राक्तसीभिर्‌ वराऽऽनना । 


१. श्रा-नामावुषी । २. लऽ-रक्ितुम्‌ ॥ ३. लर~रष्टदही० अ~ 
राष्टश्रष्टो । ४. फ-यज्ञो । ५. फ-°्स्यासुम० । £ फ अशक्यः 
सप०। ५.चराप्रवम ल, लर-मभमैवे ॥ ८. श्रा फ-रावणचोदितैः। 
६. फ ल श्र-अवली ° । १०. फ-निवाक्यं । ११. श्रा- मां क्तिसिपाद्‌ ° ¦ 
फ-०मांडिछशिपा० । ल--°मानच्‌ रिङ्पाहु ° ।॥ १२. शआ्रा-सरूढां । १३. 
फचराप्रव मल, लर-णन्हुजिङ्धां । १४. फचरप्रबम लऽ 
°नच्छदाः । ल श्-०नच्छदां ।॥ १५. आ्रा-जच्युश्‌ । १६. फ- ० मार्च । 
राप्रमवब ल, ल श्र-सुषरन्धाः ॥ १७. प्र म लर च 
ग्ह्याञ्चुप० । ब~-ण्ड्याश्चप० । ल१-परिग्रद्य प° । ब-भिन्ञ(:--°सिपर- 
स्वधान ॥ १८. लर-°स्स्यंते न भीमाक्षी । 


सुन्दर-करण्डम्‌ । ९९ । २२। १६७ 


स-पाष्यम्‌ उप-सरपन्ती हिशिपां समुपाऽऽगैपव्‌॥९५॥ [१७ 
९.७] ततस्र तां शिक्षां सीता राक्षसीभिः समा-ईता । 
अभि-गम्य विश्ाखाऽच्ती तस्थौ शोक-परिप्टुता ॥१६॥ [१८ 
१८] तां ङृशां दीन-वदनां मरिन-श््ट-वाससमर । 
भत्सयाश्चक्रिरे भीमा राक्तस्यस्‌ ताः समन्ततः ॥१.७।। [१९ 
१९] ततस्‌ तु षि-नता नम रात्तसी भीम-निःसखना । 
अब्रवीत्‌ कुपिता क्रा कराखा निर-णंतोदरी ॥१८॥ २० 
२०] सीते पर्याप्रम एतावद भ्ण चित्तं प-दशषितंम्‌ । 
सर्वत्राऽति-कतं भद्रे व्यसनायोप-कल्पते ॥१९। [२१ 
२१] परि-त॒ष्टाऽस्मि भ्रं ते करतैव्यं मानुषं तम्‌ । 
ममाऽपि वेधनं पथ्यं ब्रवन्यांः कर मेथिङि ॥२०। [२२ 
२२] रावणं भन मत्तारं मर््तारं सर्व-रत्तसाम्‌ । 
वि-करान्ते रूप-सम्पन्नं सुरेश्चम्‌ इव वासवम्‌ ॥२१॥ [२३ 
२३] दस्तिणं याग-शीटं च सर्वस्य प्रिय-वादिनम्‌ । [२४ 
मानुषं कृपणं रामं यका रावणम्‌ आश्रय ॥२२॥ 

















१. म लऽ-°ष्पञुखपर्यन्ता । लर-खवाष्ये सुखपयेन्ता । २. 
प्राषवब श्र चराप्र-सिसिपां । म-किद्धपां । लर-शिशपां । ३. 
राप्र म लऽ-सा खमागमत्‌ । फ च-सञुपगताम्‌ ॥ ४. आआ- 
ततस्तु । -तांवदा । ५. लर शअ-कषिहपां । ६. श्राफच लर- 
समावृताम्‌ । ७. फ च~-°नकृष्णवा० । राप्र वम ल१-०नद्धिन्नवा० | 
ट. प्र-वनिता । £. फ रा-०्मविक्रता । अ-न्मदशेना । १०. श्रा- 
निर्नलो० । राप्र बव लर-निन्नते० । म ल+-निन्नितो० ॥ १९.फअ- 
भवैरनेहं प्र०प्रचराप्रवम ल, लर-मतश्चिता प्रदरषिता । १२. फ 
नश्राविष्कृतं । ऋछ-ण्त्राप्यकृतं ॥ १२. आ्रा-प्रति । १४.फचराश्न- 
च वचः । १४५. श्रा-ज्ुवं्यां । अ-धुवं प्रकर ॥ १६. राम्र 
ब मल ल२-कुर्‌ ॥ १७. शअ्-स्यत््वा सीते रा०। 


१६८ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


२४] दिव्याऽङ्ग-रागा वैदेहि दिन्य-मूषण-भूषिता । [२५ 
अद्य-पभृति सर्वेषां लोकानाम्‌ ईश्वरी भव ॥२३॥ 
२५} अप्रः खाहा यथा पनी शची चेन्द्रस्य शोभते । [२६ 
२६] उमा देवी च रुद्रस्य सन्ध्या पृष्णो वि-राजते ॥२४॥ [प 
२७३] एवं तवं राक्तसेन्द्रस्य भव पत्री वराऽऽनने । [प 
२८पू] किं ते रामेण वैदेहि मानुषेण गताऽऽयुषा ॥२५॥ 
एतद्‌ उक्तं चमे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि । 
२९] अस्मिन मुहूत्ते सवम्‌ त्वां भक्तयाम न सशयः।।२६॥ [२७ 
अन्या तु भि-कटा नाम राक्तसी कोध-मूच्छिता । 
३०] अब्रवीद्‌ वचनं सीतां मुष्टिम्‌ उद्यम्य तेजनीप्‌॥। २७ [२८ 
बहून्य्‌ अ-प्रति-रूपाणि वचनानि पहाम ते। 
३९] अनु-करोश्चान ग्रदृत्वाच्च च लिहाचं च तैव मेथिलि।।२८। [२९ 
तव हेतोर विक्षाराऽक्ती सवः हिश्यामहे तः । 
३२] इच्छ वा रावणं सीते कि चिरेण भियस्व वा ॥२९॥ 7 
ततो 'दैय-सुखी नाम सम्बमान-पयोधरा । 
३४] अत्रवीत्‌ कुपिता दीना दीप्ाऽऽस्या दीप्र-लोचंना॥२०।।[प 
अनु-नीता त्वम अस्माभिश्‌ चिरं सन्त्वेन मेथिलि । [7 
३५] न च नः कुरूषे वाक्यं हितं कार उप-स्थिते ॥२१।। [३० 
आ-नीताऽसि समुद्रस्य पारं मत््य-दुरा-सदम्‌ । 


[1 [त 1 ता 2 ~~~ न =-= = न> *------- - ~---- --~-----" ~> = नन व्क्० ~ 


१.प्रबमल ल-राजते । २.अ्आाफशषखप्र बलः लर अ 
बरानने ॥ ३. रा-नास्ति ॥ ४. फ-भक्षयेयुनं ॥ शअ-मक्षयामो । ५. 
फ-गजंती । राप्रबमल१ लर श्-तजेती ॥ £. श्राफ श्-सहामि। 
७. फ दम-रुलन्त्यास्तव ॥ ट. फ अ-चिरम्‌ । ६. श्ाचराप्रबम 
ल१ ल अ-गप्रियवदे ।॥ १०. ब लऽ लर-दषंमु° । ११. फ श्- 
दीक्षमृद्धेजा ॥ १२. आफष्वराप्र बम लञ-श्षन्स्वेन ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । १९। ४० । ९६९ 


३६] राबणाऽन्तः-पुरं घोरं पर-विष्टा चाऽसि मेथिलि ॥२२। [३१ 
३७३] रावणाऽन्तः-पुरे रुदढधाम्‌ अस्माभिश्च च पु-रक्ि्तापि ।' 
न त्वां शक्तः परित्रातुम अपि सेर्तात्‌ पुरन्दरः ॥२२॥ [१२ 
३८] कुरुष्व ॒हित-वादिन्या वचनं मम॒ मेथिङि । 
प] वैल्यम्‌ अश्चु-पपातेन यज शोकम्‌ अन्‌-अथेकम ॥२५)। [३३ 
भजँ भ्रीतिं प-हरषं च यजैतां निय-दीर्मताम । 
३९] सा त्वं रात्तस-राजेन सह क्रीड यथा-सुखम्‌ ॥।२३५॥ [२४ 
जानोसि चं येधा भीर सीणां यौवनम अ-घुवम्‌ । 
४०] योषत्‌ तन्‌ न व्यति-करोन्तं तावत्‌ सुखम अवाऽ९०प्नुहि।३९६।[२३ 
उद्यानानि च ` सवौणि पर्वतोप-वनानि ` च । 
४९] सह राक्तस-राजेन चर त्वं मदिरेच्तणे ।॥२७॥ [३६ 
ल्ी-सहस्राणि ते सप्त वशे स्थास्यन्ति सुन्दारि। 
४२] रावणं भज भत्तारं भतरं सर्व-रत्तसाम्‌ ॥२८॥ [१७ 
ल्ी(दुःखं सजी वि-जौनीते तेनाऽ्थं प्र-रवीमिते। 
।५॥ स्रीणां समिधो गतिर्‌ यस्मात्‌ तेन स्वां पर-्रवीम्य्‌ अंहम्‌। ३९। [7 
उव-पाव्य थते हृदयं भक्षयिष्यामि मेथिछि । 


१. शा ए श-रावणस्य गृहे । २. ा-र्डा अ । ३. भा 
'अ-सुरक्षिता । ४. प्र-अत आरभ्य सगंलमातिं यावस्पाठो नास्ति । 
५. फ चव लर अ-ररित्रातुं साक्षादपि । ६. अ-अरूमध्रुप्र ॥ ७9. 
द्या-भद़ प्रीतिं । अ-मज कामं । ८. अ-निस्यवैन्यताम्‌ ।। ६. रा-जानामि । 
१०. फ ख म-हि ! अ-स्वयथा । १९१. भा-यावन्नाद्य भ्य° । लर- 
यावन्न लु व्य० । शछ-यावश्न तदतिक्रामेव्‌ ॥ १२ गाबमल१ लर- 
भज || १३. फ-विजानाति तेनात्यथं ्रवीमि । १४. लर-ज्ियः ्लीणां । 
९५. फ-गति्य॑तस्तेन स्वां प्रार्थयामहे ॥ १६. फच्च रा-वाते । बम 
ल ल्लम्‌ मतवा, 





[विकता क गगण ज ना क 


१७० ` वास्मौदीय-राबाययम्‌ । 


३] यदि मे व्याहतं वाक्यं यथावन न करिष्यसि ।४०।[३८ 
ततश्च चंण्डोदरी नाम राक्तसी र-रैर्तना। 
४४] भ्रामयन्ती मा-शूलै वचनं चेदम अंब्रवीत्‌ ॥४१॥ [३९ 
इमां हरिण-लोकारक्षीं ऋसोवकम्पि-पयोधराम्‌ । 
४५] रबणेन हतां शषा दोहदो मे मदान्‌. अभूत ॥४२॥ [४० 
यद्‌ यंशृत-पिष्ठं च हर्द (१द्‌)य रुधिरं च स-बन्धनम्‌ । 

७६] अन्त्राण्य अस्याः शिर चैव खादेयम्‌ इति मे मतिः॥४२। [४९ 
ततस्‌ तु प्र-धसा नाम रात्तसी वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ । 
४७] कण्ठम्‌ अस्या नृ-देसायाः पीडयामि किम एतया॥४४।।[४२ 
निवेशतं ततो राङ्े मानुंषीऽयं मृतेति हे । 

प] अत्र कश्चिन्‌ न सं-देहः सौदतेत्य्‌ एव व्यति ॥।४५॥ [४१ 
ष्टा श॒ एतां निरउच्छरासां वैवस्वत-गतिं गताम्‌ । 


७८] भ्यताम्‌ ईति मे््वानो रावणो श॒ अभि-धास्यति । ` [1 
वि-शषस्थेतां ततः स्वाः शंगी-कुरुत क्शं-तः ॥४६॥ ` [४४ 
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९. फ-पदिमं ग्या० । २. फ म-चन्द्ोदरी । च-छवोदरी । रा- 
मंदोदरी । ब ल१ लर-छतोदरी । ३. फ-करनिस्वना । रा-बोरद्‌ ° । 
म-कोधमूिता । ४. फ-महच्छरूरमिदं वचनमनरवीत्‌ । अ-महाद्मरूमिदं 
कनमनवीत्‌ ।। ५. ब-त्रासोस्कणेप० । ६. त राक्षसेन ॥ ५. शा 
यद्यविश्र च । रामल, ल-षृञ्चितं च । भ च वयत्‌ पित्तं च । 
द. फ अ-कोडं च इदयं । 8. आआ-अत्राणस्याः ॥ १०. आ-तपसा । 
फ-श्रथ्वसा । रा-प्रवसा । शअ-मथमा । १९. द्मा-पादयामि ॥ १२. 
ष लऽ-न्यते । १३ म-ण्बीसा । १४. फच्च । राबमल, 
ल--हि । ९५. लर-अथ । १६. चा-पादतेष्येव वक्ष्यथ; ॥ १७. फ- 
भस्मना हि । च रा लऽ लर~मजतामिति । ९८. मं-सवौ नो । 
१६. अ-नास्ति । २०. बम लर मांसं कु° । २१. फ-मागकशः ॥ 
२२. लऽ लर-नास्ति॥ 


बुन्दर-करण्डम्‌ । १९ । ५१ । १७१ 


ततस्‌ त्व्‌ अयो-गुखी नाम राक्षसी वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ । [प 

४९] वि-भजाम समाम्‌ रैनां विवादो मे न रोचते। 

पप] पेयम्‌ आ-नीयतां क्षिपं मास्यं च वि-षिधं बहू ॥४७॥* [४५ 
ततः शुष्प-णेखा नाम राक्षसी वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ।* 

५०] अयो-युख्या यद्‌ एवोक्तं ममाऽप्य्‌ एतद्‌ वि-वक्षितम्‌।॥४८।।[४६ 
रुराम आ-नीरयैतां क्षिपं सवे-शोक-बिनाशिनीम्‌ । 

५१] मानुषं मांसम्‌ आदाय वेयामोऽथ नि-कुम्भिंखाम्‌ । [४७ 

५२३] तस्माद्‌ एताम अव-षभ्य भक्षाम सहिता वयम्‌ ॥४९॥ 

एवं सं-भ्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 

५३] रात्तसीभिः सु-घोराभिर पर्य यक्ता रुरोद ह ॥५०। [४८ 
अत्युत्‌-कटाभिर अ-स परि-भत्स्यमाना ' ° 

सा राक्षसीभिर अ-सितोत्पल-पट्टवाऽत्ती । 

नि-रवास-धूमम्‌ अकरोन्‌ पग-लाञ्च्छनस्य 

प] तस्यं मुखं यद्‌ अधिकं तत एव चाऽभूत्‌ ॥५१॥ [1 

इत्यार्े रामायणे सुन्दरकाण्डे रुक -पवेणि सीतौ-वणने 
नमिकोनविंशः समैः ॥१९॥ 


१. फ-स्वधोमु° । च-स्वजोन्रु° -॥ २. अआआ-विभजामः। 
लऽ-्रुटितः पाठः । ३. श्रा-समल्क्ाद्विवा० | राब म लर 
ह केशेन वि० । ४. ल१-नस्ति ॥ ५.फबचरा म-सुष्पनख। । 
६. फ-अधोमु° । च-अजनमु° ॥ ७. च रा ब लर-आनयत । 2. 
फः असाद । ६, ब-वृष्यामोऽथ । १०. अआ-निङुस्तिलाम्‌ । च- 
निङुन्तके । राप्र वम ल१-यथासुखम्‌। १९१. फ-अवष्टभां खादाम । 
बम लर-०्म्य भक्षयाम । अ-०म्य खादामः ॥ १२. फ सतज्यमा० ॥ 
१३. फ अ--दस्युस्कटाभिः परिभत्स्थेम(न। । १४. अा-निस्वासधू० । १५. 
ल र-तदधिक । १६. फ अ-वाभूत्‌ ॥ १७. फ-राक्षसीवि भीषणवाक्य 
मार | वं ल लर्‌ अ~-नास्ति ॥ 


[वै-२६]= [ विदाः सर्गः 1 =दा-२५ २६] 
अथं ताछ वदन्तीषु परुषं दारणं वचः । 

प] राक्षसीष्व अत्य॑-असौम्याधुं रुरोद जनकाऽ५ऽत्म-जा। १। [१ 
सों शलपयन्ती षि-पुरो सनौ नेत्र-नल-कषषेः | 

7१] चिन्तयन्ती न श्लोकस्य तदोँऽन्तम्‌ अधि-गच्छति ॥२। [७ 
सर्वोपायेर्‌ उर्पाऽऽक्रम्य सीतां ता रावणं-खियः । 

प] तृष्णीं बभूषुर युगपव इृत्वाऽ५ज्ञां मर्तुर आ-इताः॥।२॥।' [7 
सा वेपमाना सततं प्रवाते कदली यथा ।'' 

१] रात्तसीभ्यो भयत्रस्ता वि-वणे-वदर्नाऽभवत्‌ ॥५॥ [८ 
तस्यः सां कम्पमानाया दीषौ घुवि-पशाऽसिता । 

२] कम्थिता स्चिरा वेणी सपन्त भुजगी यथा ॥५॥ ' ° [९ 
एवम्‌ उक्रा तु वैदेही रात्तसीभिर्‌ मनस्विनी ।** 

३] उवाच परम-त्रस्ता वाष्य-गद्रदया गिरा ॥६॥ [२ 
न मानुषी राक्षसस्य भाया भवितुम्‌ अति । 


=-= ~~~ 
(नी क ~--*------*~~~~ = न 





१. ग ब ल. -दति तसु व०। श-तथा तासां वदृतीनां । म-भथ 
तासां वदतीनां । २, फं अ-बहु । ३. फ च अ-०सीष्वस्यसीम्या सा । 
राबम ल, लर-ग्सीष्वतिघोरा सा । ४. प्र~-अतः छोकादारभ्य "निरूढं 
रावणेने्ट” दत्यादिक्छोकपयंन्तं पाठो नास्ति ॥ ५. ल, -संस्ना° । अ- 
तौ स्न।० । ६. अ-~ण्लखवे । ७. रा ब म ल१~पारं चानधिग० । लर- 
पारमनधिग० ॥८फ रगा ब मलञ लर-भ्वेदपक्रम्य । £. म-राक्षस- 
जियः । १०. ऋअ-नास्ति ॥ ११. फ ब-नास्ति । १२. म-मयास्त्रस्ता ॥ 
१३. अ~-तस्याश्च । १४. ब-सुविमरा० । १५. शआ्रा- कम्पन्त्या कम्पिती 
वेणीं कम्पर्न्तौ । फ अ-ददक्षे कम्पिता वेणीं सर्पन्ती । १६. अतः परः 
मथिकः पाठः--फ-सा वेपमाना दरो प्रवाते कवली यथा ॥ १७, च 
रामल ज्षर-राक्षसीनां विरूपाणां भवा वाचः सुदाहणाः ॥ ` 


घुन्दर-काण्डम्‌ ।.२०। १४। १७३ 


` ४] कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः ॥७॥ [३ 
धप] नि-श्वसन्त्य्‌ अति-दुःखाऽऽत्त भयोप-दईंत-चेतना । [१ ०पृ 
है रामेति चै दुःखाऽऽत्त पुनर हा लक्ष्मणेति च । 
९९] हा श्वश्च मेम कोसल्ये हा सुमित्रे ममेति च ॥८॥ [९१ 
९२पू] एषाऽल्प-पुण्या कृपणा विनश्यामि यथायथम्‌ । [९४्‌ 
५उ] ओतौ व्य्‌-अखनद्‌ अश्रूणि मैथिली वि-ललाप च॑ ।॥९॥ 
छोक-प्वादः सत्योऽयं पण्डितैः समुदा-हतः 
६] अ-काटे दुर-रमो त्युः खियो वा पुरुषस्य वा ॥१०। [१२ 
यच्‌ चौऽहम आभिः क्रूराभी राक्षसीभिर इदहाऽदिता । 


७] जीवामि पति-दीना यैं सुहूर्तम अपि दुःखिता ॥११॥ [१३ 
सा राक्षसी-मध्य-गता सीता सुर-घुतोपमा । 
८] न श्म लेमे दुःखाऽऽत्ता रावणेन च - तजिती ॥१२॥ [४ 
प्राऽवेष॑ताऽधिकं सीता स्व-्गात्रम्‌ इव चाऽविक्चव्‌ । 
९] वने यूथपरिभ्रष्टा मृगी ककिर इवौऽदिता ॥९३॥' ˆ [५ 
सा त्व अ-श्ोकस्य वि-पुखां श्ाखाम आलम्ब्य पुष्पिताम्‌। 
९०] चिन्तयामास शोकेन मत्तौरं गत-मानसा ॥१४॥ [६ 
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१. श्राफ प्र॒ श्र-विश्वस । श्रा फ-०पहतचे° । 
३. फ चव म लऽ लर-हा ह! रामेति । ४. अ-शोकात्तौ । 
५. आ-स्वसुः म० । फ च रा-शल म । म-शश्रम॑म । श 
शश्र माम कौ ॥ ६. श्र-विनक्ष्या° । ७. फ म-यथातथम्‌ । च 
क््थातथा । ८. राम लऽ-एवं । £. अ-मिथिली विवशा सती । 
१०. शआआफष्वराबमलः लर-यन्नष्ह० १९. छ-करामि रा० १२. फश्च 
राबमल१- ल अ-पतिना हीना । १३. श्र-°्सी मध्यगता । १४. फ- 
निर्जिता ॥ १५. श्-प्रवेपित।° १६. श्-गाव्राण्येव चा० । १७. ्~-ण्गी 
गोमायुनार्दिता । १८. रा ब लऽ लर~नास्ति ॥ 


१७४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९२उ] समुद्र-मध्ये नौः पणां वायु-वेमैर्‌ शवाऽऽहता । [१४ 
भक्तौरं तम॒ अपश्यन्ती राक्षसी-वैश्चम आ-गता । 

९३] सीदामि खलु श्लोकेन कूलं तोयेर्‌ ईवाऽऽटतम्‌ ॥१५॥ [१५ 
ते ` पद्म-दल-पेत्राऽक्षं सिह-विक्रान्त-गामिनर्मं । 

९८४] पन्याः परयन्ति तैः राप कतव पिय-दक्षनपि ॥१६॥ [१६ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदिताऽऽत्मना । 

१५] तीर्णं विषम्‌ इवाऽऽस्वाचे दृर-खभं मम जीवितम्‌ ॥१५७॥[१७ 
कीदशं तु मया पापं पूर्वं देहऽन्तरे कृतम्‌ । 

९६} यद्‌ इयं पाऽऽप्यतेऽवस्था मया घोरा घु-दारूणा।॥१८॥ [१८ 
जीवितं सक्तु इच्छापि शोकेन महताऽऽयुत्ता । 

१७] राक्षसी -रक्षितत्वाच च कामो नाऽवाऽऽप्यते मयां ॥१९।[९९ 
९८पू] धिग्‌ अस्तु खड मानुष्यं धिग्‌ अस्तु पैर-वह्यताम्‌। [२०पू 
प] राक्तसी वक्षम्‌ आपन्ना भत्स्थमानौ सु-्दरुणम्‌ ॥२०॥ [7२ 
१८३] न क्ष्यं यत रपरि-यक्तु ख-च्छन्देनाऽऽ्म-जीवित्‌। [२० 
यस्माद्‌ अ-पौरर दुसर्‌ मां भाप्तां नयति मोऽन्तकः॥२९॥ 
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१. म-मधभ्ये समुद्र । २. राब म लञ-स्वमप० । ३. था 
नसीवसमागत। । ४. अ-दवाप्डुतीं ॥ ४५. राबम ल -सुपश्मदरूप० । 
लंर-सपद्मदरूरूपाक्ष । शअ-पद्मदरूरक्तक्षं । £. श्रा-गन्तविक्रमम्‌ । 
७. फञ्म-वै । ट. फ श्म-प्रियवादिनाम्‌ ॥ ६. श्राफ च रा अ 
इवास्य । १०. चराबमल१ लर अ-पूवदेहा० ॥ १९. अन्तु । 
१२. फषराप्रबम लऽलर-°तावृत(। १३.राबम ल, लर~-नास्ति॥ 
१४. अ-परिव० । १४५. म लऽ लर-अपन्च भस्स्वंमानं । १६. राब 
अ-ग्व्िः-सुदारूणा । असंगत इवान्राय हछोकाधेः । तु° उपरे २५ शः शो ॥ 
१७, भआ-सक्या । १८. श्रा-पतिस्य ° । अ-परित्यश्तुमात्मच्छम्देन 
० ॥ १६. प-जान्तकः ५ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २० । २८ । ९७५ 


१९] भ्र-सक्तासु-मुखीऽत्य-एव रुदती जनकाऽऽत्म-जा। [दार ध्स० 
अधो-पुखी वि-खपितुं बाला समुप-चक्रमे ॥२२॥ [१ 
२०] उन्‌-पत्तेव प-मत्तेव श्रान्त-चित्तेव भामिनी । 
उपाऽऽखवा किशोरीऽ्वे च्य्‌-अचेष्टेत मही-तरे ॥२३। [२ 
२१] राधवस्य प्रमत्तस्य रत्तसा काम-रूपिर्णां । 
रावणेन प्र-मथ्याऽहं करोश्चन्त्य अप-ह८१६ह्‌)ता बरकात्‌।।२४।। [३ 
२२] राक्षसी-वक्चम्‌ आपन्ना भ्स्यमाना सुदारुणम्‌ । 


विचिन्तयामि दुःखाऽऽ्त नाऽहं शक्यामि जीबितुम्‌॥।२ ५॥ [४ 
२३] न हिमे जीषितेनाऽ्थो नैधोऽ्थैर्‌ नं वि-भूषणेः । ' 

वेभ्षन्या रक्षसां मध्ये विना रामं महारथम्‌ ॥२६॥ [५ 
२४] धि माम्‌ अन-आर्याम्‌ असतीं याऽहं तेन विना-कता। 

येने मुदहूततैम अपीऽच्छामिजीषितुं पाप-जीविकीम्‌॥।२७। [७ 
२५] जीषिते नास्ति मे श्रद्धासृखेवाते विना प्रियम्‌ । ` 

मत्तारं सागराऽन्ताया वघ्ुधायाः भियं-वदम्‌।॥।२८॥ {८ 


१. अ-भाकक्ता । राबल१ लर-क्रस्ु० । २. फ म~वन्ता 
जन ० । ऋ-°्ती जनकास्मजां ॥ ३. चराबमंज्ञ, लर--रूवती च । 
ध, ्मा-ण्री च | ४५. रा-ग्यवेष्टत ॥ ६. शअ~रक्चिसा कामरूपिणी ॥ 
७. श्ाप्र भ्-नास्ति । ८. फचरा वमल लर~भ्वचिन्त० । £. 
वव~-राक्रोमि । १०. आ म-नस्ति ॥ १९. अ-नवार्थोमे । १२. 
रामल लर-नास्ति । ९३. रब म लऽ लर-वसती ॥ १४. 
अ-दग्धामनायीमसती । १५. फ-युहूतेमपि चेच्छामि । अया सुहुते 
मपी०। १६. इअ-पपजीवितम्‌ । १७. फ~-ना।स्ति मे जीवितेन सुखं तं विना 
भिजम्‌ । अतारि मे जीवितेनार्थो सुखेवातं विना प्रियम्‌ । १८. 
ल १-नास्ति || 


१७६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२६] छिदतां भक्त्यां वाऽपि शरीरं वि-ख्जाम्य्‌ अहम्‌ 1 
भरा चिरं षि-विं दुःखं सहेयं परिय-वजिता ॥२९॥ [९ 
२७] चरणेनाऽपि सव्येन न स्परशेयं निज्ा-चरम्‌ । 
फ पुना रावणं नीचं कामयेयं वि-गहितम्‌ ॥३०॥ [१० 
२८] परत्यी-ख्यातं न जानीते ओंत्मानं नाऽऽत्मनः कुटम्‌ । 
यो नृशंस-पभावोऽयं मां पयितुम्‌ इच्छति ॥२१॥ [११ 
२९] छिश्ना भिन्ना वि-भक्ता वा दीपे गांऽग्नौ भ-वेरिता । 
रावणं नोप -तिष्ठेऽहं किं वि-डांपेन बं चिरम ॥२२।,१२ 
३०] ख्यात-पज्ः कत-ज्रश् च साऽनुकोक्नन्च च राघवः । 
साम्प्रतं निरनु-कोशः शङ मद्‌-भार्ग्य-संक्षयाव।।२३॥ [१३ 
३१] राक्षसानां जंन-स्थाने सदसंणि चतुर्दश्च । 
३२प्‌] येनैकेन निरस्तानि स॒ मीं नाऽभ्यव-पधते ॥३४॥' [१४ 
३३] वि-राधो दण्टकाऽरण्ये येन॒ राक्षस-पुङ्कवः ।'“ 
३४य्‌] श्रेणेकेन नि-हतः स मां नी ऽभ्यव-पश्यते ` ` ।३५॥ [१६ 
कामं मध्ये समुद्रस्य छकेयं दुष्प-धषेणा । 
प] न व॒राघव-बाणानाम्‌ अपँऽऽप्याम्‌ उप-पारये॥।२६॥ [१७ 


न~ =-= ~ -~---~--------------0 न "~ "न 





९. फ-°न्धतां । २. ्चा-मक्षतां ३. ल१-नास्ति । ध्गाबमलर 
दारूगेरीरितं । ल५-दारुणं नेदं । श्र-अचिरं न चिरं || ५.फ़ श्रावणं कं । 
पुनर्नीचं ॥६. आ्आा-प्रत्याख्यातो स । ७, दअम-नादमानं । ८. रा-०भावस्वान्माधि ०। 
फा-प्रधर्षयितुमिच्छ० ।॥ ६. ब म ल-ग्ते्नौ वा। १०. फश्च-प्रदीपिता । 
१९. शअ-रोपतिषटेय । १२. फ शअ्च-प्ररपिन। १३. शअ्ाफचराबललरश्- 
बश्निरम्‌ ॥ १४. श्च-यो गुणज्ञः ₹° । १५. फ-संडृतो । शअ्-संजातो । 
१६. अ-मावसं० १७.-श्र सहस्राणि जनस्थाने । १८. फ-मामभ्युपप ° । 
१६. ल२-नाहित । २०. लर अ-नार्ति । २१. श्-नाभ्युपप ०। २२. अ~ 
निर्दा रावणेनाहं मन्दवीर्येण वीर्यवान्‌ ॥ २३. फ-अप्राप्येव्यवधा०। रा अ- 


अप्राप्येस्युपणा०° ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । २० ४४। १७७ 


किंनुतत कारणं येन रामो द्ट-पराक्रमः । 
प्र] सत्तसाऽप-हृतां भायीप्‌ इष्टां नाऽभ्यव-पथते ॥२३७॥ [१८ 
३२] इहस्थां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मण-पूर्वजः । 
३ ३पू] जानन्‌ नहि स तेजस्वी धर्षणां मर्षयिष्यति ॥२३८॥ [१९ 
३४३] हृतेति योऽपि गला मां राघवाय नि-वेदयेत्‌ । [२० 
ए] सु-पहत तेन कल्याणं करत स्याट्‌ खोक-नन्दनम्‌ ॥३९॥ ` [7५ 
गरृध-राजोऽपि समरे रावणेन निपातितः । [२० 
३५] कृतं तेन महत्‌ कमं मां तदाऽभ्यव-च्छता । 
तिष्ठता रावणं -द्रन्द्रे रद्धनाऽपि जटायुषा ॥४०। [२१ 
३६] यदि माम ईह जानीयाद वर्तमानां स राघवः, 
अद्य बागेर अपि करुद्धः कुयोट्‌ लोकम्‌ अ-रात्तसम।॥४१।[२२ 
३७] वि- धमेच चं पुरीं खंकां शोषयेच च महोदधिम्‌ । 
रावणस्य च नीचस्य कीति नाम च नाशयेत्‌ ॥४२॥ [२२ 
३८] ततो निहत-नाथानां राक्षसानां ग्रहे ग्रहे । 
यथाऽहम्‌ एवं रुदती प्र-मीतेवै' पुरी भवेत्‌ ॥४२॥ [२४ 
३९] विनष्टां रक्षसां लंकां कुयोद्‌ रामः स-लक्ष्मणः । 


४०पू] नहि ताभ्यां शरैः स्ष्टो युहूर्तम अपि जीवति ॥४४।॥ [२५ 
४१३] चिता-धूमाऽऽकुल-पथा धर-मणडल-सङ्कखा । 

१. ल लर-किन्तु किं । २. फ-नाभ्युपप० ॥ ३. राप्रष 
ल१-जनक्षपि सख । शआ फ-जनन्नपि हि । ४. क-घर्षयि० । ५. अ- 
नास्ति ॥ £. श्राफवचराप्र वम ल लर-तदाम्थपग० । अ-तदाभ्यव- 
गच्छत । ७. अ-भिन्नाः-रावणदन्द्रे। श्राफ वच बम ल, लर-° 
°णयुद्धे ॥ ८. श्ा-अभिजा० । £ फराम अ-अतिक्र° ॥ १०. भा- 
विध्वंसेम ॥ १९१. रा प्र-यथाहमेवं । १२. रा प्र-प्रभावेव ॥ १३१. फ 
स हि । १४. अ-ररै्टो ॥ 
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७२पू ] अ-चिरेण पुरी रका श्मन्ञान-सदश्षी भवेत ॥४५॥ [२द 
नांऽति-दीर्ेण कालेन भाऽऽप्स्याम्य्‌ रतं मनो-रथम । 
४३] दुष्-स्थानं समा-ख्याति सर्वेषां हि वरिप्य-अयम्‌।।४६।[२७ 
याद्ोनि हि दृश्यन्ते टंकायाम अ-द्यभानि च । 
प] अ-चिरेणेव कालेन भविष्यति हत-परभा ॥४७।। [२८ 
हते छका-पतौ धपे रावणे राक्तसेश्वरे । 
प] सोषं यस्यति दुर-धर्षी प्र-मदा वि-धवा यथा ।॥४८॥ [२९ 
पुण्योत्सव-समृद्धाऽपि दृष्ट-सच्ा स-राच्सा । 
प] षि-नेह्यंति पुरी ठेका नष्ट-मत्त यथाऽङ्ना ॥४९॥ [३० 
साऽन्धकारः सयुद्‌-योगो (तो) हते राक्षस-पुड़वे । 
क] भविष्यति संमुन-मोक्षो मेघानां शरदीऽव मे" ।।५०।। [३२ 
यदि नाम स शुरो मां रामो रक्ताऽन्त-खोचनः । 
फ] जानीयाद्‌ वत्तेमानां हि रावणस्य नि-षेशने ॥५१॥।' ' [३३ 
अनेन तु नर-तसेन रावणेनाऽधमेन मे" ।“ 
7] समयो यस्‌ तु निर्‌-दिष्टस्‌ तस्य कारोऽति- वतैते ॥५२।।[३४ 


१. भ्रवंम लऽ लर-तन्न दी° | २. प्र ब मल लर- 
प्राप्स्याम्येतन्मना ° । रा-प्राप्स्याम्यस म०। ३. श्-दुष्पस्थानो यमाख्याहि ॥ 
४. अ-यादडानां हि । राप्र बम लऽ लर-शल्ानहि। ४५. अ-ग्यामाष्मु 
भामिनि ॥ £. श्रा-चापि । प्र-वापि । ७. फ-°क्षसाभिपे । अ-°क्चसाधमे । 
८्.राप्रव म ल-शोकं या० | अशेष प्यति ॥ ६. फ-नष्टविध्वस्तरा० । 
श-नष्टसन्त्रस्तरा० । १०. फ श्-नविष्याति । बम ल लर-विनद्यति ॥ 
१९१. श्रा म-न्कारमिवोद्यानं । फ रा प्र ब लर-गकारमिवोधोतं । लऽ- 
°क्रारमिधोथंतं । १२. अ-माशब्दो । १३. अ-खे ॥ १४. लऽ -नास्ति । 
९४, अ~र ° । १६. लर श्च । १७. लऽ -नास्ति। १८. अ~ "छो निवर्तते 


चरन्दैर-काण्डम्‌ । २० । ५९। १७९ 


अकार्य येन जानन्ति नैताः पाप-कमिणः 
प] षंतघोर्स्‌ तेषां महा-क्रुरो मविष्यति हि मां भति।३॥ 
नैते धर्म ॒वि-जानन्ति रां्साः पिरिताऽक्षनाः । 
प्त] धुवं मां प्रातर-आशाऽथं राक्षसो योजयिष्यति ॥५४५। [३६ 
साऽह कथ भविष्यामि ते वीरं परिय-दरीनम्‌ । 
प] रामं रक्ताऽन्त-नयनम अ-पश्यन्ती चं दुःखिता॥५५५॥। [३७ 
यदि कशिव प्रदाता मे विषस्याऽ् भविष्यति। 
प] क्षिपं वेवखंतं देवं पश्येयं॑पतिना भिना ॥५६॥ [३८ 
न जाने भिंयंते रामः स बीं लक्ष्मणपूर्वजः । 
प] जीषन्तौ तौ ' * न कथीतां कथं हि मम मागेणम्‌॥५७॥ [३९ 
मूलं ममेवः शोकेन वीरो ठक्ष्मणाऽग्र-जः । 
प] देवां ऽऽतिथेये खंद्धाऽऽत्मा प्रति-भाति गतोऽनघः॥।८९८।।[४० 
धन्या देवाः स-मैन्धवीः सिद्धाश्च च परमर्षयः 1" 
एप] मम परयन्ति ये ` नथ रामं राजीव-लोचनम्‌ ।॥५९॥ [४१ 


१. -मानन्ति । २. राप्र वम ल, लर-राक्षसाः 
पिहिताशिनः । अआा-°ताः पापकम्मंणः । अ-°्ताः पिक्षितारनाः । ३. म- 
धमोपेतो । ४. फ-महाध्रातो । रा प्र ब ल१ ल ~पहां घातो। ५. अ-नारित | 
६ श्रा ब ल ल -नैतद्ध् । प्र-रैतद्धम । ७, रा-नेकताः पापकारिणः । 
प्रम ल, लर-नेकताः पापकर्मिणः । ८. प्र ल, ल अ-रतराश्ार्थं ॥ 
६. फ अ ल१-सुदुः लिता । ९०, अ-मवेदिह । ११. श्यते वडवतं ठवे° । 
१२. आ अ-भ्रिय ते । लर-च्रियते । १३. अ-च शचुन्नपू० । १४. राप्रबम 
लऽ लर~न प्रङ° । फ-तो न कुन्ति । १५. श्रारा प्रबमल, ल- 
नोग्य। ॥ ९६. ल= -नूनमेव शो० । १५. अ-न । श्ट्.राप्रबमल- 
लर-रमे क०। १६. अ-°तिथ्य जद्धद्धत्मा । २०. श्राराप्रबमल.लः- 
पतीच्छति । भअ -प्रतीच्छत | २९१. अ-घन्यार्च देवा ग० । २२. फ च-नास्ति। 
२२. अवै नाथं । श्राफ वच्‌-ये रामं ॥ 
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अथवा नहि तस्याऽ्थो धर्मकामस्य धीमतः । 
त] मया रामस्य राज्पैर भार्यया परमाऽऽत्मनः॥६०।॥ [४२ 
दृश्यमाने भवेत भ्रीतिर अ-दश्ये प्रीति-सौहदैम्‌ । 
प] नाश्षयसिति कृत-्घास्‌ वु न रामो नाशषयिष्यति।2१।॥ [५३ 
किंनुमेनं गुणाः केचित्‌ किंवा भाग्य-क्षयोदिमे। 
प] याऽहं हीना वराऽर्देण रामेण षिदिताऽऽस्मना ॥६२॥ [४४ 
श्रयो मे जीवितोन्‌ भत्युर्‌ वि-दीना या श्‌ अहं ततः । 
प] रामाद्‌ उर्छृष्ट-चारित्राच्‌ छराच्‌ शच्र-निबदेणात्‌। ६ ३। [४५ 
अथवा अंक्त-शखौ तो वने मूल-फटाऽशनौ । 
प] भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ चरतो वनगोचरौ ॥६४॥ [४६ 
अथवा राक्तसेन्द्रेण रावणेन दुर्‌-आत्मना । 
प] छद्मना घातितौ वीरो भरातरौ राम-खक्ष्मणो ॥६५॥ [४७ 
साऽहम्‌ एवं गते कटे मकतर्म्‌ इच्छामि सर्वरथा । 
] न च मं बि-हितो भत्युर अस्थित दुःखेऽभि-वर्तते।॥६६॥ [४८ 
 धन्धौः खलु महाऽऽत्मान ऋषयः सय-सङ्गराः 
प] जिताऽऽत्मानो महा-भागा येषां नास्ति भियाऽपियम्‌।।६७।।[४९ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ -- --~ -- = 


१. ल--वस्थापि । २. प्र ल अ-मायांयाः ॥ ३. लर 
भ्र-ग्रतिसोह्० । ्-प्रीतिसोरभम्‌ । ४. अ-कृतघ्ना ये ॥ ५. प्र-किं न रामे । 
लऽ -किंरामेन। ६. चराप्रम च्च बलर-सन्ति। चाचि । ५. प्र-चु ॥ 
८. प्र ब ल -तरेषान्मे । ६. फ च रा-०तान्म्तं । अ-जीवनान्कल्युः । १० 
श्राम्‌ ल्-अ-वििना। ११. फ श्च -रामादङ्किष्टचा० ॥ १२. फ अ ~न्यस्तश ° । 
रा-शस्त्रत्य्छौ । १३. राप्रबम ल१-ग्काशिन। । १४. श्राचराप्रम- 
चरन्तै। । ९५. फ श्च-नास्ति ॥ १६. अर-किन्तु कतं । प्र-कूले रतुं । १५. शा 
व श्र-ण्शाः | छर~न्तः । १८. आ-मेऽवहितो मृष्युर्तरिमिच्‌ । १६. गप्र 
ब म ल, -दुःखत्िव० । अ-दुले निव ° | २०. अ~धन्याईच ते । २१, लर- 
सस्यसखंगताः | २२. अ-मष्ाह्मानो । २३. अ--गरिय प्रि ॥ 


युन्दर-कण्डम्‌ । २० । ६९ । ९८१ 


परियादु उत्‌-पश्ते दुःखम अप्रियाद्‌ अधिकं पुनः । 

प] ये भियेभ्यो विमुक्तास्‌ तान्‌ नमस-कैयोन पहाऽऽ््मनः& [५० 
साऽहं त्यक्ता भियेणेह रामेण विदिताऽऽर्स्मना । [५१प्‌ 
शूरेण भरिय-भार्येण गुण-ज्ञेन महाऽऽत्मना । [7 

पत] प्राणांस्‌ त्यक्ष्यामि यास्यामि रावणस्य ्शंनर्तु्‌॥६९॥ ५१ 


इत्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे रुका-पवंणि सीता-विरपो 
नाम विंशः सगः ॥॥२०॥ 


१, शआा-पषां नोस्पद्यते । २. अ-अविकं ततः । ३. श्-वियुक्तानां 
नमस्यामि । रा प्र ब म लल--०नमस्कुर्या । ४. अ-°महामनां । ५ अ- 
प्रियेणाद् । ६. श्-न्वास्मनः । ७. ऋअ-टढपत्मनां । ८. अ-व््ेनवच ॥ 
६. च प्रम ल ल अ-खीताप्ररापो ॥ 


[ वं-२७ ¡= [ एकविंशः सगः ] = दा-२७ | 


प] इत्य्‌-उक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यो रोष-मूच्छितांः । [९्‌ 
}प] वृणंम्‌ उत्‌-पतिता ग्र ॒रशक्ति-शख-पैरश्वधान्‌ ।* [प 
१३] जग्मुर्‌ अन्यास्‌ तथाऽऽख्योौतुं रावणस्य तरस्विनः ॥१॥ [१३ 
ततः सीताम उपाऽऽगम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः । 

२] पुर्मः परुष-वाक्याऽथर्मं अन्‌-अ्थीयेदम्‌ अरुवन्‌ ॥२॥ [२ 
हन्तेदानीं तवाऽन्‌-आ्यै सीते पाप-विनिश्चये । 

३] राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसं तेऽद्य यथा-युखम्‌ ॥२॥ [३ 
सीतां ताभिर अन-आयाभिर्‌ दषा निर- भ॑त्सितां तदा। 

४] रात्तसी जि-जटा द्धा शयाना वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥४।॥ [४ 
आत्मानं खादताऽन्‌-आया न सीतां खादयिष्यथ । 

५] जनकस्य घुताम्‌ इष्टां स्नुषां दश्ष-रथस्य च ॥५॥ [५ 
स्वप्रो ह अद्य मया दष्टो दारुणो ' छोम-हषंणः । 

2] रात्तसानाम अ-मावाय भतुर्‌ अस्या भवाय च ॥६॥ [६ 
एवम्‌ उक्ताम्‌ जि-जटया राक्षस्योऽपाऽस्य मेथिलीम । 

७] सवौ एवाऽ्ुधन भीताम्‌ नि-जयां ताम्‌ इदं वचः ॥७॥ [७षृ 


० ~ ------>---------~ 





९. श्रा च लर-दव्युक्ता | २. फराप्र व मल-रक्षस्य 
क्रोधमू० । श्-राक्षस्य कोधमू° । ३२, श्राफ च-परस्व । ४. श्र 
नास्ति । ४. श्र-ययू राज्ञः समाख्यातुं ॥ £. राप्रबम ल ल- 
परं पश्षान्ौम्‌ । फो-पुनः परूपमेकाथेम्‌ । ७. श्रा-°नर्ों येनेदमश्न° ॥ 
८. श्र-कश्षति । ६. श्रा फ च श्र-मांसमेत्थ।० ॥ १०. श्रा-निभै- 
तस्थतं ॥ ११. अक्षतां भक्षयिष्यथ ।॥ १२. फराप्रबम लऽ- 
रोमह० ॥ १२. श्र-त्रिजटाया । १४. अ-एबाव्रवती तां त्रि ॥ 


सुन्दर-काण्डम्‌ 1 २१. । १५ ९८ ३ 


अ-रेषं श्रोतुम इच्छामस्‌ तव॒ दुःस्वप्र-देशेनम्‌ । [1 
८] कीर॑शं तु त्वया ईष्ट श्रोतुं कौवहलं हि नः ॥८॥ [७३ 
तासाम एतद्‌ वचः श्रुता जरि-जगा खद्ध-राक्षसी । 

९] वक्तुं कैताऽज्जलि-पुटा तं स्वप्नम्‌ उप-चक्रमे ॥९॥ [८ 
स-पर्वैत-वनां ङत्स्नां समानो मीम इमाम्‌ । 
१०] स्वप्रे रामो मया दष्टो रुधिरं पीतवान्‌ वहु ॥१०॥ [प 
गजदन्त-मयीं दिव्यां शिविकाम्‌ अन्तरिक्ष-गाम्‌ । 
९१.] युक्तां नाग-सहसरेण स्वयम आस्थाय राघवः ॥९१॥ [९प्‌ 

त] स्वप्रे चाऽद् मया दष्टा सीता शङ्छाऽम्बराऽऽखता । 
सागरेण परि-क्षिप्तम आ-रु्च श्ेत-पर्वतेभ 

९२] रामेण सं-गता सीता भास्करेण यथा परभा ॥९२॥ [९० 
इहोप-यातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया । [१७ 

९३} लक्ष्मणेन सह राज्ञा वि-माने पुष्पके स्थितः ॥१३। [१८पृ 
राघवन्‌ च मया षज चतुर-दन्ते महा-गजे' । 

प] आरूढः शैल-सकीशे वि-चरन्‌ सह मार्यथौ।१४। [९१ 
ततम्‌ तौ नर-श्ादखौ दीप्यमानौ स्व-तेजक्ता । 

फ] श॒ङ्क-मास्याऽम्बर-धरो जानकीं भस्य उप-स्थितौ॥१५। [१२ 
ततस्‌ तस्य नगस्याऽग्राद्‌ आकाञ्च-स्थस्य दन्तिनः 
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१. फ-०ममतुराः । २. अ-रीददाः स त्वया दष्टः ॥३. प श्- 
नद्धांजि० ॥ ४. प्र-मस्थमानां । ५. प्र-सतु । £. फवचराप्रब 
म ल लर-पातवाच्‌ ॥ ७. आ्ा-नगस० । ८. लर-रवणः ॥ £. फ- 
ससुरेण । ९०. राप्रब मल, लर-आरोहंदचैव पवेत । श्रा-°रह्य स्गेत० | 
१९. फचराप्रबमल; लर-प्रभा यथा ॥ १२. फचराप्रबम 
लऽ लर अ-चतुदेन्तं मष्टागजं । १३. अ-अरूडं । १४. फवचराप् 
जमल१ लर-ग्सकार । १५. फचराप्रमव ल, ल शअ-खक्षमणः ॥ 
१६. श्र -सुतेजस । १७. अ-समुप० ॥ 


१८४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 


प] मत्री परि-श्दीतस्य जानकी स्कन्धम्‌ आ-ष्ठता ॥१६। [९३ 
भैर अङ्काव सयुर्ते-पत्य ततः कमर-लोचना । 

प] चन्द्र-सूरयो मयां टर पाणिना परि-मार्जती ॥१७॥ [१४ 
ततस्‌ ताभ्यां कुमारार्भ्योमर आ-स्थितोऽसो गजोत्तमः। 

प] सीतया च विक्चाखऽक््या छंकां पर्यभि-तः स्थितः ॥१८। [९५ 
पाण्डुर्षभ-युक्तेन रथेनाऽषट-मुजः स्वयम्‌ । 

९.८४] शुक्क-मास्या ऽम्बर-धरो रक्ष्मणेन संमा-गतः ॥१९॥। [१दपू 
वि-मानाव. पुष्पकाद्‌ अद्य रावणः ` पत्तितो मया) 


१५] कृष्यमाणः सिया रो मुण्डः पीताऽम्बरो दि सः । [३५ 
१८३] उष्ट्रेण च मया दष्टः प्र-यातो दक्षिणां दिशम्‌॥२०॥ "[ प्न 
सभाजक्च च मया दष्टो गीत-वादित्र-येह्यवान्‌ । ` 
९९] विरतां रक्त-मास्यानि रक्षसां रक्त-वाससाप।॥२१॥' ` [५५ 
का चेय" पुरी कृत्ल्ला गज-वाजि-रंथाऽऽकुखा । 
२०] सागरे पतिता ट्टा मग्र-गोपुर-तोरणा ॥२२।। [४६ 





~~ “~~~ --------- ~ ---~~ = - "~ ~ 


१. श्रा-आत्रा । २. लर-पानिना परिमाजंती । फ ख~-न्की 
स्कन्धमास्थिता । राप्रबवम लञ-न्की स्कन्धमागता । छअ-न्की स्कन्ध- 
समास्थितः ॥ ३. आरासुर । ४. चराप्रबम ल, लर-षयुष्सृञ्य । 
४. ब म ल लर-°सूर्योपमा । £. फ श्र-ष््टो ॥ ७. अ-ररीभ्यां । 
८. फ-°्स्थितः स | ६. अ ०थेनोरुभज स्व । १०. चराप्रब 
म लऽ लर-षहागतः ॥ ११. च-पातितो । ९२. च-टृष्णमाल्यानु. 
रेपनः । १३. ्ाराप्र बम ल लर-इसन्‌ । १४. प्र लऽ- 
नास्ति ॥ १९. लर-तुखितः पाठः । १६. रा ब लऽ ल श्च-°नृत्तवान्‌ । 
म-°त्रनिस्वनः | १५७. श्-विनभ्नती । १८. श्रा अ-ग्वाससम्‌ । १६. 
प्र-नास्ति | २०, पअ-वेयं } २१. राप्रवम लऽ ल२-०समाङुरा। 
२२. फचल> श्-दृष्टूवा । २३२. च लर-मग्नागो० । फ श्र-मगन- 
भ्राकारतो० ॥ 


दुन्दर-काण्डप्‌ । २१। २९ । १८४५ 


पीत्या तें भर-नत्यन्त्यः पर-हसन्त्यो प्टा-खनाः । 

२९ ] कायां भस्म-रूपायां सैव रात्तस-यो षितः ॥२३॥ [४८ 
कुम्भ-कणोऽऽदयश््‌ चेमे" सरवे राक्तस-पुङ्धवाः । 
२२] पीते चे वसने दष्टाः क्रीडन्तो गोपे हदे।।२४।॥ [५९ 

श्वेतं पवतम आ-रूटर्स्‌ त्व्‌ एक एव विभीषणः । [र 
२२] चतुभिः सचिवैः सार्द्ध रात्तसेर अनिर्लोऽऽदिभिः॥२० [४४ 
अप-सर्प्पत परर्यध्वं श्रुत्वा खलु से राघवः । 
२४] घातयेत्‌ परमाऽमषीं सवान्‌ आ-गेभ्य राक्षसान ॥२६। [५० 
परियां बहू-मतां भाया वन-वासेऽप्य्‌ अनु-तैताम्‌ । 
२५] भत्सितां सितां वाऽपि राघवो ना ऽनु-मंस्यते ॥२५७॥ [५१ 
तद्‌ अलं कूर-व्यिर्‌ र्वः सौन्त्वम एवाऽभि-धीयताम्‌। 
प] अभि-याचत वैदेहीम्‌ एतद हि मम रोचते ॥२८॥ [५२ 
२९३] यस्या ह॒ वं-विधः स्वो दुःखितायाः भ-देरयते । 
सा दुःखैर्‌ बहूधा युक्ता प्रियं ्राप्रोस्य्‌ अन्‌-उत्तमाम्‌२९।।[५३ 
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१. अ-प्रतक्षाश्च | २. श-ग्श्वनाः। ३. अ-सवेरा०॥ ४. फं 
शप्र भ्र-चेव । ५. श्रा-राप्रब ल, लः अ-पीतेर्निव० ॥ £. फ- 
शरेतवं० । श्-दवेतं पवतमासाद्य । ७, रा म-न्सेरनला० ॥ ८. 
प्रमलं३ तंर-नदयध्व | £. प्रम ल; ल> अ-स खलु । १५८. ल 
ल श्-आगस्य । ११. फ-०्मता भाया । १२. फ-ण््रता । १३. फ- 
त्रासिता चपि ॥ १४. अ-नवाक्यैश्च । १५. आ-शीरमेवा० । क~ 
शान्स्वमेवा०° । च रा लऽ-षान्श्वमेवं विधी० | प्र श्र-सान्स्वमेव विधी०॥ 
१६. रा-यथा णएवविधः । प्रबम लऽ लर-ण्स्या एवविधः | ९५. 
प्रन म ल, लर~ण्प्रददितः । ८. ब म॒ ल श्च-बहुभिञक्ता। 
१६. फब म ल-प्रियं । २०. ब म ल१-पदयव्यनतरम्‌ । 
सा अ-गमोस्यनुततमम्‌ ॥ 


१८६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


३०] भस्सिंताम अभि-याचध्वं राक्तस्यः किं बि-वक्तयां । 

३९पु] राघवाद्‌ हि भय घोरं राक्षसानाम्‌ उप-स्थितम्‌ ।।२३०॥ [५४ 
प्रणि-वौत-पसन्रा हि मेथिखी जनकाऽऽत्म-जा । 

प] अलम्‌ का परि-्रातुं राक्तसीर्‌ महतो भयात्‌ ।॥२१।॥ [५ 
३१३] अपि चाऽस्या विश्ञाखाऽक््या न किंचिद्‌ उप-टंक्षये । 

वि-हूपम अर्थं चँऽङ्गषु य्त्‌ सुकष्मम अपि छक्तणेम्‌।।३२। [५६ 

३२] छाया वै-गुण्यम्‌ ओ-याति थतो दुःखम्‌ उप स्थितम्‌ । 
३३य्‌] अ-दुःखीाऽहाम्‌ इमाम देवीं न डेशयितुम्‌ अदि ॥२३।।[५५७ 

अर्थ-सिदधि तु वैदेह्याः पश्याम्य्‌ अहम्‌ उप-स्थिताम्‌ । ' * 

३४] राक्षसेन्द्र-विनाक्षं च वि-जयं राघवस्य च ॥३४।। [५८ 
२दपू] निमित्त-भूतम एतत्‌ तु श्रोतुम्‌ अस्या महत्‌ प्रियम । 
२७पू ] सेफकरत पश्यामि नयनं पद्म-पत्रम्‌ इवाऽऽयतम्‌ ॥३५॥ [५९ 
२६३] ईषच च हृषितो ह अस्या द्तिणोऽतिपर-दक्तिणः 

अकस्माद्‌ अथ वैदेद्या बहुर्‌ एकः 'भे-वेषते ।।३६॥ [६० 
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१ चराम्रब ल लर-ग्मपि या०। अ-श्युपया० । म-तत्सी- 
तमभिय।० । शआआ-ण्मपि यचत्अं । २. अ-किंचिदक्षयम्‌॥ ३. अ 
प्रणिषस्य प्र । ४. श्राफराप्रब म लऽ लर-जतौ ॥ 
४. श्रा-ग्रक्षयेत्‌ । शअ-न्रक्षते । प्र-गन्मस्यते । ६. आ फ 
विश्ढमपि । अविद्यापि । ७. च-चङ्गेषु । ८. श-सुसू° । 
६. र म-किखन । प्र-7म्यते । बल लर-जायते |॥ १०. अ 
आख्याति । १९१. श्राकवचराप्रबम ल लर-षतो । १२. लऽ 
खातम्‌ । १३. श्ाफव्व प्र लऽ लर अ-नियतां सष्यस्थिताम्‌ | ९४. 
रा ब म-नास्ति | १५. अ-सुरत्‌ ॥ १६. राप्र ब ल लर-एष 
चादुदितो । श्ा-दंषष्च दूषितो । फ रा-दंषच्च दृ षितोष्यस्याः । १७. 
प्रबल, लर-गक्षिणायाः प्रद० । १८. फ श-एव । ल१-एष । १६. 
अ-°हुमेक स्मवे० | लऽ-°कः प्रकम्पते ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । २९ । ३८ । ९८७ 
२८] करेणु-दस्त-पतिमेः सव्यश्र्‌ चोरः सं-बेपथुः । 
२९पू] देव्याः सूचयतीऽवाऽस्या राधवं स्थितम थग्र-तैः॥३७।।[६१ 
पत्ती च श्नाखा-निलयेः प-हृष्टः 


पुनः पुनग वचोत्तम-सान्त्व-वादी । 
पुखाऽऽर्गतां वाचम्‌ उदीरयन्‌ वै 


३५] मत्या-गमं देशयतीऽव काकः ॥३८॥ [६२ 


इस्यार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे रंका-पवंणि त्रिजेग-स्वम-दशनं 
नामेकविंशः सौः ॥२१॥ 


१. दअ-°स्तप्रमितः । २. शअ-प्रवे० । ३. फ-पुरतः स्थितम्‌ ॥ 
४. फ म श्र-पक्षीव । ५. श्राराप्रबलं३ लर-श्ाखार्यनः प्र°। 
फः अ-शाखार्यगः प्रकामं । £. शरा च ब ल१ लर-०मन्ञान्तवादी। 
रा म-०मश्लान्तिवादी । ७9. श्रा-ग्गता । चं-मुलाग० । ८. श्र स~ 
°रयानः । चं-०रयिस्वा । अ-रयङ्च । ६, फ-चोदय ० । श्-नोदय ० 
१०. फ-हष्टः ॥ ११. ब-त्रिजययुः स्व ° । रा म-°्गस्वमो नाम ॥ 


(व-२८}=  द्ार्विः सगः] =दा-२८) 


सा रात्तसेन्द्रस्य वचो वि-चिन्त्यं 
तद्‌ रात्तसीनां च वचः; सु-तीकष्णम्‌ । 
सीताऽपि तंजास यथा वनाऽन्ते 
१ | सिहाऽभि-पन्ना गज-राज-कन्या ॥ ९॥ [१ 
सा राक्षसी-मध्य-गता च भीर्‌ 
वाक्येर्‌ भृशं रावण-्तेजिता च । 
कान्तार-मध्ये वि-जने वषि-ख्ष्ट 
२] बालेव कन्या वि-ललाप सीता ॥ २।॥ [२ 
सत्य॑ तै चेद प्र-वदन्ति रोके 
नाऽकार-प्रत्युर भवतीऽति तर्ज-ज्ञाः । 
यतज्राऽहम्‌ एवं परि.भत्स्यैधाना 
३} जीवामि किञिव त्षणर्मं अलप-पुण्या ॥२।। [३ 
सुखाद्‌ विहीन बहु-दुःख-पूणेम 
इदं ठँ नून हृदयं स्थिरं मे । 
विनदीयेते यन न सहस्-धाऽ् 
४] वजञाऽऽहतं शृद्धम्‌ इवाऽचलस्यं ॥४।॥ [४ 


१, फ ब श्र-निक्षम्य। २. फ़ म श्र-सीता वित०॥ ३. फ-सुभीरर्‌ । 
चराप्रबम ल, लर-०तापि भीरर। अतु मीरर्‌ | ध.भआा-°णपाकिता ॥ 
४. श्रा-तयद्‌ । फ-यथेदं । ६. रा प्र व म ल-विक्ञाः । ७. रा प्र-परितजे०। 
बम ल-परितज्ये° । ए.राप्र बव मल लर-हकपणाल्य ॥ ६. रा 
ब म ल+-सुतेर । १०. फ ब-हि । ११. लर-स्यितं । १२. श्र-ण्धा 
यद्‌ । १२. ल२-हइवावरस्य ॥ 


छन्दर-कराण्डम्‌ । २२। ८ । १८९ 


शेषं त इदानीं मम नास्ति नूनं 
वध्याऽदेम अद्याऽपरिय-दश्शनस्य । 
भावं न चाऽस्याऽहम अनुप्र-दातुम्‌ 
५] अलं द्विजो ब्रह्म यथाऽन्त्य-ज्ाय ॥५॥ [५ 
नूनं ममाऽङ्गान्य्‌ अ-चिंराद्‌ अन्‌-आर्यः 
शसैः शितश्च छेत्स्यति रात्तसेन्द्रः 
तस्मिन्न अना-गच्छति लोकै--पाछे 
२] गभे-स्थ-जन्तोर्‌ इव शस्य-ईती ।॥2॥ [६ 
दुःखं किदं मम दौर्‌-मनस्यं 
मासो चिराया रगमिष्यतो द्रौ 
वध्यस्य बन्धे हि यथा निश्ाऽन्ते 
७] राजाऽप-कैतस्‌ त्र इह तस्करस्य ॥७।। [७ 
हा राम दहा रक्ष्मण हा सुमित्र 
हा राम-मातः सह मे जनन्या । 
एषा वि-पये भश्चमर अ््प-पुण्या । 
८] महाऽर्णवे नौर्‌ इव वायु-वैन्ा ॥८॥ [८ 





१. फ च-ण्हमस्याप्रि° । रा-यथाहमदया० । ब-धन्याहमथा०। ल 
लर-दध्याहमद्या° | २. फ च~-वासयाह ° । ३. फो-द्विजो वेदमथान्प्यजस्य । 
व-द्विज्रेहयमथान्ध्यजस्य ॥ ४. च राव म लर~ण््गनि चिराद्‌ । प्र- 
°ङ्गानचिराद्‌ । ४५. फ अ-रोकनाये । ६. अआआ-शल्यहरसः॥ ७. फराप्रबम 
लऽ लर श-च नेदं । ८. ्आ-चिरस्याधिग० । £. श्रा-च । श्-वै। 
१०. श्रा- बद्धस्य वधैर्हिं । च श्र-ब््धस्य बद्धस्य । ११. श्रा-निसान्ते । १२. 
प्रा-°पहतुस्‌ । अराज्य पहतुस्‌॥ ९२. श्रा-एषाभिषयये । १४.दअ-अस्पभाग्या। 
१२. श्रा-त्रातरग्णा । फ़ च च्र- वातरूना | 


१९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तौ धारयन्तौ हि मगाऽधिपस्य 
सत्त्वं च रूपं च नरेन्द्र-पुत्नौ । 
नून चिननष्टौ मम कारणाय 
९] सिंहषभो द्राब्‌ इव वैद्युतेन ॥९॥ [९ 
नूनं स काखो मरग-रूप-पारी 
मामं अस्प-भाग्यां दलम तदानीम्‌ । 
मोहान्‌ मया तत्र तु तौ नियुक्तौ 
१,०| रामाऽनुजो टखक्ष्मण-पूर्वनश्च च ।॥*०। [१० 
हा राम सत्य-्त दीर्ध-बाहो 
हा पृण-चन्द्र-पतिमान-वक्त |" 
हा जीव-लोकस्य हिते भियां सवां 
प्प] वध्यां न मां वेत्स्यसि राक्षसानाम्‌ ॥९१। [१९ 
अन॒-अन्य-दैवैत्यम्‌ इदं क्रमाच्च चै 
भूमो च शय्या नि-यमन्न्‌ च धमे । 
पति-तरतत्वं च पमाऽफरं स्याव 
प] ˆ दृतं कृत-घ्रष्व्‌ इव मातुषाणाम्‌ ॥९२॥' ° [१२ 
मोधो ` हि धर्मे चरितो मयाऽय 


१. फ-~कारणात्त । २. च राप्र बम लऽ लर-वैहृतेन ॥ ३. षरा 
ब म लऽ लर-मसाख्पभाग्याल्ललमे । अ-ममास्यभाग्यं लु° । ४. फा 
राम पूर्णैट्रतिरूपवस्क । ५. आआ-हितः प्रयतो । चराप्रव मल, 
ल-ण्त प्रियद्य । ६. फ चप्र-्डां । बं म लऽ लर-व्इयां । 
५.श्राफच प्रर ब अ-तेव्यति। ८. म-राक्षसीनाम्‌॥ ६. फश्च 
°न्थदेवस्वमिद्‌ं । १०. आआ-कमश्च । मक्षमा च । ११. म-परतिच्रतास्वं। 
१२. श्रा-न मेऽफलं । १३. राबप्र लर~-नारिति । ल१-अतः शटोकाद्‌।रभ्प्र 
सगेखमाप्ति यावस्तटितः पाठः ॥ १४. च राप्र बम-मिध्या) १५. चपर 
म~-म्यातु।श्रारा ब-प्या यत्‌| 


चुन्द्र-कर्डम्‌ । २२ । ९६ । १९१. 


तथैक-पेत्नीत्वम इदं निर्‌-अर्थम्‌ । 
यैतत्वां न पश्यामि कृशा वि-वर्णी 
फ] हीना स्वया सं-गर्मने निर-आ्ा ॥*३। [१३ 
पितुर्‌ नि-देज्ञान्‌ नियमादं वि-दीनो 
वनान्‌ निदत्त. चरित-त्रतन्न्‌ च । 
क्लीम्‌ त॒ म्ये षि-पुलेक्षणाभिः 
7] सं-रंस्यंसे वीत-मर्यः कृताऽः । [९४ 
अहै तु राम त्वयि जात-कामा 
सदौ वि-नाक्षाय नि-बद्ध-भावा ॥*१.५।। 
स्वयं चरित्वा च तपो वरतं च 
९8 स्यं्यामि धिग्‌ जीवितम्‌ अस्प-माग्या । [१५ 
विषस्य दाता मः च मेऽसि कश्चित 
शद्धस्य वा वेश्मनि रावणस्य ॥*५॥ 
श्ोकाऽभि-तप्ा बहु-पा वि-चिन्त्य 
प] दीनींऽथ वेण्य्‌-उदग्रथनं ग्रहीत्वा । [१६ 
उबद्ध--वेण्य-उदुग्रथनेन शीघ्रम्‌ 
अहै गमिष्यामि यमस्य मूलम्‌ ॥१६॥ [१८ 


१.अफबवरा प्र-ग्कपलिनस्वम्‌ ।२.ब म लऽ अ-निरथंकम्‌ । 
३. अ-या । ४. श्रा-गमनाश्निराशा ॥ ५. अ-नियोगाश्नियमावि ° । ६, म- 
खीमिश्च म० | चराप्र ब लर-ग्भिस्तु मभ्य] ७. फ-संरंम्यसे । प्र-स- 
रक्ष्यसे । शअ-सरंस्यते। ८. अआआ-वीतभमय ॥ £. फ श्च -चिर विण चरावप्रम 
लर-निवासाय । १०. प्र लमर-निवदधकामा । ११. अ्-मोघ चरि° । 
फ-स्वयं चरिव्वाथ । १२. फ-°भिचिज्व वि ०। च-स्यक्ष्याम्यहं जी °| १३. अतः 
परमधिकः पाठ :--म-सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेया 
शितेन वापि । १४. फ-तु न मेस्ति । श्-न तु मेत्र। १५. फ चराप्र 
ब म लर श्-सीताथ ॥ १६. ब-तद्दने° । 


१९२ वादमीकी-रायपायणम्‌ । 


इतीऽव सीता बहु-पा वि-खप्य 
प] सवाऽऽत्मना रामम्‌ अनु-स्मरन्ती । 
प्र-वेपमाना परि-शष्क--वक्रा 
नगोत्तमे पुष्पितम आ-ससाद ॥१७॥ [१७ 
उप-स्थिता सा मृदु-सवे-गात्री 


प] शाखां ग्रहीता व नगोत्तमस्य । [१९ 
तस्यास्‌ तव॒ रामं परि-चिन्तयन्त्या 
११य्‌ ] रामाऽनु-जं स्वं च कुर शर्भोंऽ ड्ाः॥९८॥ 
शुभानि स्वणि त्थी बहूनि 
ए] सत्योचितानि प्र-वराणि लोके । 
प्रादुर्‌ निमित्तानि तदा बभूवुः 
११] पशा बि-शंद्वानि सु-खंत्तणानि ॥१९॥ [२० 


दस्थार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे सीता-विरापो 
नाम द्वाविंशः सगैः ॥२२॥ 


५ माम 9 समयमान ~ ~> ~ न~ 


१. श्रा-अनुरपरती ॥ २. ब लर-प्रविद्यु°। २. प्र-शिखां । ४. फ च्र- 
स्वाथ ॥ ४. श्रा -परिचिन्स्ययन्ध्या । ६. लर-रामाग्रज । ५७. श्राचरा मप्र 
ब म लर-ङ्भायाः | अनागा | ८. फ श्-तदा। ६.आआचराभ्रव 
म लर-तथा ¡९१० फ-पुरापि सिद्धानि । छपर बिद ° | १९१. लं लर- 
सलक्ष्मणानि ॥ १२. फ-न्काण्डे दिग्विजये सी० । रा म-ग्काण्डे छका- 
पवैणि सी ॥ 


[व-२८]= [त्रयोविंशः सगः] -=[दा-२९। 
तथा-गतां च व्यथिताम्‌ अ-निन्दितांः 
व्यूअपेत-हषौ पैरिदीन-मानसाम्‌ । 
तदा निपिक्तानि छभानि भेजिरे 
९२] नैरं भरिया जुष्टम इवोप-जीविर्नः ।॥१॥ [९ 
तस्याः शभ वाम-मराख-पक्ष्म 
राजीववव इृष्ण-विशाख दकम । 
प्राऽद्षन्दतेकं नयनं सु-केश्या 
वाताऽऽहेतं पद्मम्‌ इवौऽभि-तास्रम्‌ ।॥२।। [२ 
१३] भुज॒ च चोवृ-आयत-पीन-टत्तः 
पराऽद्र्च-काराऽगुरु-चन्दनां ऽहः | 
अन्‌-उत्तमेनाऽध्य्‌-उषितः प्रियेण 
प्राऽवेपताऽस्याः सु-चिरेण वमः ॥३॥ [३ 
९४] गजेन्द्र-हस्त-पतिमशच च पीनः 
तयोर्‌ द्रयोः सं-हर्वयोः रघु-जातः |`“ 
पाऽऽस्पन्दमानः युर उरूर्‌ अंस्या 
१५] रामं पुरस्तात स्थितम्‌ आ-चचक्षे ॥४।। [४ 
१. आ अ फ--"चः इति “गतां” इत्यतः पूर्वं कमभ्यल्यत इव पटितः । 
२.षखराप्रबम लर-तथागतां सुग्याथतां सुदीनां । ल३-अत आरभ्य 
सगेसमातिं यावल्ुटितः पाठः । ३. रा म~ रषांमतिदी° । लर~ग्षां परर्द° 1 
छ्म-°तस्वां परिदी०। ४चराप्रब लर-तथा।५.राप्र बम लर-जयध्िया। 
६. फ-दवोपकशाभः ॥ ५. श्राचरावम लर-ग्युक् । ८. लर-भस्पन्द्‌० | 
६. फ अ-मीनाहतं । १०. फ च ल> अ-इवातिता° । १९१. पए-दिम्याम- 
रणोपयोग्यः। अ~ बाभतरपी ° । ब म लर-चार्वचितपी ° । १२. श्रा-०नामः। 
१३. अ-खार्‌। १४. शशआाचराप्रबम ल-ग्योहव जा०। १४९. बं-भस्य 
पादस्य स्थाने."वीतोरुरेकः सुश्चुभः सुजातः, इति पठति । १६. रा-°न्दमाना । 
१७, श्मा-कनकाववातः । भत्र पथे शाखाम्तरसमेरूनपिक्षः शोधः द °| 


१९४ ब्राल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


मुखं पुनर रेम-समान-बणेम्‌ 
ईषद्‌-रजो-ध्वस्तम्‌ इवाऽमलाऽक्ष्याः । 
वामः स्थितायाः. शिखराऽग्र-दयाः 
ए)  फिञित सनोऽरषन्दत चारु-भान्याः।५॥ [५ 
एतेर निमित्तेर अपैरेश च सीता 
सन-नोदिता भाग्‌ अपि साधु-सिंद्धः । 


वाताऽऽतप-्छान्तम्‌ . इवा ऽप-कृष्ं 
९द] वर्षेण बीजं भरतिसं-जहषं ॥६॥ [द 


तस्याः पुनर्‌ विम्ब-फराऽपरीष्ं 
छुध्व-अक्षि केशाऽन्त-मराल-प्म । 
वक्ते बभासे सित-चारुदेषर 


९.७] राहोर्‌ मुखाच्च चन्द्र इव भ-युक्तः ।॥७॥ [७ 
सा वीत-श्षोक्षी व्यप-नीत-तन्द्रा 
शान्त-ज्वरा हर्ष-विश्द्ध-सत्त्वा । 
अश्नोभताऽऽयो वदनेन सु-ः 
१८] श्ीतांऽ्यना रात्रिर्‌ इवोदितेन ॥८॥ [८ 


इत्या रामायणे सु्दुर-काण्डे कंक- पेवैणि सीर्ती-निमित्त-द्ंनो ° 
नाम श्रयोरविंश्चः सगैः ॥२३॥ 


१. फ अ-ञछमभं । २. फ.-वासः। ३. शआआ-अनोस्यन्दत । फ-तदा- 
ससत । व्व-स्तनौ स्यन्दत । शअ-तदास्यन्दत । रा म्र ब म-सतनोऽस्यन्द्त । 
५. लस-रामपत्न्याः ॥ ५. फ श्-सु् । ६. प्रव म लर अ-सबोधिता। 
७. फ व्व-साधुसिद्धेः । ८. ल२- ०पक्टृष्ट । श्-दवाप्रहृषट । ६. भ-वर्ष च । 
१०. श्रा-धीतप्र ° । १९. फ-नास्ि || १२. श्चा-°धरोष्ठ्या । १३. रा-सुभ. 
क्षिके० | १९४. शअ-रितचा० । १५. शआ्ा-चन्दमिव प्रसक्तम्‌ ॥ १६. म- 
वीतलोका ¦! १७. प्र-°तनिन्द्रा । १८. श्रा-शान्तहरा ॥ १६. फवचमवब लर 
छअ-तुटितः पाठः । २०. प्र बम लर अ-सीतायाः छुभनिमि० । फच- 
नतदुशोन ४ 


--२९ ।= [ चतुविशः सगः] =दा-२०] 
हैनूमान्‌ अपि पि-करान्तः सर्वं शुश्राव तत्वतः । 
१] सीतायाम्‌ जि-नशयाश च राक्तसीनां च तभितम्‌ ॥१।[१ 
अवेक्षमाणस्‌ तां देवीं देवताम्‌ इव नन्दने । 
२] ततो बहू-विधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः ॥२॥ [२ 
यां कपीनाम्‌ अनेकानि प्र-युतान्य्‌ अदानि च। 
र] दिषु सर्वाम मागेन्ते सेयम आ-सादिता मया ॥२॥ [३ 
चारेण तु सु-युक्तेने शोः शक्तिम अभीऽश्सुना । 

७] मूढेन चरता तावद अवेत्सितम्‌ इदं मया ॥४॥*[४ 
राक्षसानां नि-वेशाशर च पुरी वेर्यम्‌ अवेक्षिर्ता। 
९५] राक्तसाऽपिपतेर्‌ अस्य प्र-भावो रावणस्य चं ॥५॥ [५ 
यक्तं तस्याऽप्मेयस्य सेये८सर्य) सेंचवता८तो)मया। 

६] समा-षासयितुं सीतां पत्युर्‌ दशेन-कां्तिणीम्‌ ।॥६॥ [६ 

प्त] अहम आ-षासयाम्य्‌ एनां पूर्ण-चन्द्र-निभाऽऽननाम्‌। 


१. ल अ्-हनु ° । २. फ़ ल१-गरजितम्‌ । श-तजेनम्‌ ॥ ३. भ्रा 
चव-अवेक्ष्य०° । फ श्-अवेक्ष्पमाणस्तामेव ॥ ४. फ-तहस्राणि अयु° | श्- 
अनीकानि सहलाण्यवुंदा०° ॥ ५. श्रा-चारेणापि सु० । फ-°ण तु सुगुप्ेन । 
म~-ण्ण सुप्रयुक्तेन । ६. फ म-अवेक्षता ।७. रप्र ब लर-नास्ति॥ 
८. फ-चेयं निरीक्षिता । £. प्र-मतेस्तस्थय । १०. फ-तु ॥ १९. सेयम्‌ इति 
काऽपि पुरातनी विङृतिः । त्‌० वा वं-उभयत्रादौ सकारस्य विद्यमानस्य मूरुत 
एवाऽसावेवभिति प्रतिमाति । तथाहि, दा-सवैस °, व॑ं-सत्यम्‌, इति च पाठौ 
- भवतः । एवं बं-'सश्यबतः' इति पठति । १२. श अ-मा्यां पत्युर्‌ । फा 
पिद ॥ 


१९६ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


अ~इष्ट-दुःखा दुःखस्य नदर अन्तम्‌ अधि-गच्छति।।७॥ [७ 
७] यदि श अहम्‌ इमाम्‌ एव॑शोकोप-हत-चेर्तनाम्‌ । 
<¶ू] अन-आदबास्य गमिष्यामि दोर्षवद्‌ गमनं भवेत्‌ ।८।। [८ 
गते हि मयि तत्रेयं राज-पु्ी यकश्खिनी । 
पि] परि-त्राणम अ-विन्दन्ती जानकी जीवित त्यजेव।।९। [९ 
८उ] मया स च महा-बाहुः पूर्ण-चन्द्र-निमाऽऽननः। 
समा-श्वासयिषतुं योग्यः सीता-दश्न-खलसः ॥१०। [१० 
९] जिज्ञा-चरीणां पत्य-अक्षं न क्षमे प्रति-मार्षणम्‌ । 
कथं नु खदु कन्ैव्यम्‌ इदं ृच्ड्र-गतो श अहम्‌ ॥१२॥ [९१ 
१.० | अनेन राज्े-रोषेण यदि नाऽऽच्वा्यते मया । 
सवथा नास्ति सन्देहः परिव्ययति जीवितम्‌ ॥*१२। [१२ 
९१.] रामर च यदि परच्छेन `मा किं मां सीताऽ ब्रवीद्‌ वचः। 
१२पू] किम अहं तं प्र॑ति-ब्रुयाम अ-सेमाष्य सु-मध्यमाम्‌।*३।[१३ 
१३३] सीता-सन्देशष-रहितं माम इतस्‌ त्वरया गतम्‌ । 
निर्‌-दहेद्‌ अपि काङ्ुरस्थः करद्धस्‌ तीक्ष्णेन चक्षुषा॥।९४॥ [१४ 
१४] यथ्‌ अना-उवार््ये गच्छामि श्ोकेनाऽभिनि-पीडितौम। 
१५ [रभाऽऽप्त-दोषो भविष्यामि दोषक्र चाऽकथने पहान्‌॥१५।[]त 
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१. रा म-°शवुःवां। प्र-ग्हूर्वा। ब ल--"श्पर्वा।२.राम- 
अधिगच्छतीं || ३. श्च-°तचेतसाम्‌ । ४. श्ा- दोषं बहुमते भ०। ४. अतः; 
परमधिकः पाठः -म-तस्मादाश्वास्य वैदेहीं गन्तण्यं न त्वहष्टया ॥ 
£. फ अ-च स । ७. श्रा-पमस्बा०॥ ८. रा प्र ब म लर-न वक्तु 
प्रतिभाति मे । शअ्-मयास्या अभिभा० 1६. राष्ठ रप्रबम लर अ- 
ति ॥ १०. अ-नास्वस्यते । ११. श्मा-परित्यजति ॥ १२. फ-वा पुष्ेत्‌ । 
१२ छरामभबम लर अ-तपरेयं बर ॥ १४. आ-वथानास्वास् | १५. शा 


शाकन' यदि नि° | ध--०्नातिनि° | १६. ब म ल्र-धयो दोषी ॥ 


पन्दर-काण्डम्‌ । २४ । २३ । १९७ 


यदि नाम गमिष्यामि भतरं राम-कारणात । 
7२] टर्था गमनम्‌ इत्य्‌-एव तस्य रा्नो भविष्यति ॥१६॥ [१५ 
१५५३] अन्तरं च समा-साध् रात्तसीनाप इह स्थितः । 
शनैर आवासयिष्यामि सं-ताप-बहुलाम्‌ इमाम्‌॥१७॥ [ १६ 
१६] अहं ह्च अ-विदितै्च्‌ चेव वानरश्च च वि-शेषतः। 
१.७] वाचं चोदीरयिष्यामि मानुषीं च सु-संस्करेताम ॥१८। [१७ 
प] यदि वेषीऽभि-धास्यामि संताप-बहुखाम इमाम्‌ ।' 
१८प्‌ ] रावणं मन्यमाना ` मै सीता भीता भविष्यति।॥१९॥ [९८पू 
अवश्यप एव वक्तव्यं मानुषं वाक्यम्‌ अथेवत्‌ । 
प ] मया सान्त्रयितुं शक्या नाऽन्यथेयम्‌ अ-निन्दिता॥।२०।।[ १९ 
१७३] सेयम्‌ आ-लोक्थ मे रूपं जानकी भाषितं तथा । 
प] रक्तोभिस्‌ जासिता पूर्वं भूयम्‌ जास गमिष्यति ॥२१। [२० 
१८उ] ततो जात-परि-ासा शब्दं कयात्‌ तेषैस्विनी ¦ 
जनीते हि विश्ाखाऽ्षी रावणं काम-रूपिणम्‌ ॥२२। [२९ 
९९] सीतया हि कृते शब्दे सहसा राक्षसी-गणः 
नाना पर-हरणो घोरः समेयाद्‌ अन्तकोपमः।२३।। [२२ 
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१. फ- चेद्‌ योजयिष्धामि । श्र-नयोजयिष्यामि । २. फ-ग्यथमाग- 

नन्वस्य ससेन्यस्य भ ० । श~ग्यथ गमनभिव्येवं तस्य राको ॥ ३. फ-०र 
स्वहमा ° । लर-अनन्तर स० । ४. लर-अहं ¦ ५. श्रा-आस्वास ० £. श्रा- 
अणु हयतितनुश्‌ । चराप्रखम लर शअ-अहं इतितनुश।५.फणवराव 
लर श्न प्र लऽ-पाजुकीमेव स० । म-मानुषीभिक स ८. रा प्र लर- 
वाचाभि० । ब लऽ-वा नाभि०। ६. फश्च-नास्ति। १०. प्र-सा। १९. च 
गाचमल लर-बदत। ॥ १२. फ-अन्थथरक्प ॥ १३. क म-कुर्यान्म. 
नस्विनी । १४. चराप्रं बल, लर-नास्ति। १५९. प्र-जानकोयं वि° । ब- 
जनवति हि| १६. प.-नानाप्रहरणोपेतो मासुपेयान्न सकायः । खं-नानाप्रहरण। 


घोराः समग्रादुग्लकोपमाः । शंप्रषम ल; लरनानाप्रहरण। घोरा समभ्रा 
भव्तकापमः ॥ 





१९८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२०] ताश च मां सेपरि-क्षिप्य सर्वतो वि-कृताऽऽननाः। 
वधे च॑ ग्रहणे चैव कुर्युर्‌ यत्रं यथाबलम्‌ ॥२४॥ [२३ 
२१] ततः शाखाः प-शाखाश च स्कन्धा चोत्तम-श्ाखिनाम्‌। 
२२पू] ष्टा विपरि-धावेन्तं भवेः रपरि-शङ्किताः ॥२५।॥ [२४ 
मम रूपं चै से-दृश्यं वने वि-धरतो महत्‌ । 
प] राक्षस्यो भय-संजस्ता भवेयुर्‌ वि-कृताऽऽननाः ॥२६॥ २५ 
२२उ] ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसाम अपि। 
रात्तसेन्द्र-नियुक्तानां रात्सेन्द्र-निवेशने' ।९७॥ [२६ 
२३] ते शुल-शर-निसिंाः पाश-तोमर-धारिणं;ः । 
२४्‌] आ-पतेयुर ि-मर्देऽस्मिन वि-विधाऽऽयुध-पाणयः।।२८।[२७ 
संकरम्‌ तेषु रक्षःसु वि-धपरन रत्तेसां षर्‌ । 
प] क्षक्तुयां मे त॒ सं-पप्तुं परं पारं महोदधेः॥२९॥ “ [२८ 
हिसा-रुचित्वानमां दस्युर्‌ इमां वां जनकाऽऽत्म-जाम्‌ । 

१. श्र--ततो । २. फ-°रिप्रकष्य । च रप्र बम लऽ लर-०रिज्ाय 
सर्वाहच । ३. फ-वा । ४. अ-ङर्याद्यलनं यथा तथा । लर-°रनं महाब० ॥ 
५५. फ्-ण्दष्टवपि पर । लऽ-ममभिधा० । ६. फराप्रबमल१लर श- 
भवेयुमयज् ° ॥ ७. श्-स्वसष्शं । रा प्र ब लऽ लर श्र-स्वसदश । ८. फ 
म-च चरितं । ६. श्रा-महान्‌ । १०. फ-्-°तिच्रस्ता ॥ १९१. फ-मम 
सप्रति श्चातने ॥ १२. अ रर्त्रहाविविधायुधपाणयः | १३. फ-वेगेनाविन्न- 
कारिणः । श्र-तेगेन विन्नकारिणः ॥ १४. फ-तरूदस्तरस्तु रक्षाभिर्विंधमन्‌ । 
अ-सरन्धस्तैस्तु रक्षोभिधिविन्वन्‌ । ल१-०सु वरिदर्न्‌ । १५. क लऽ- 
राक्षसं बरु । बं म-रक्षसोव० । ९६. ल ० -नेयत प्रा०। १५. श्रतः परमधिकः 
पाटः-श्-मां वा गृह्णीयुराप्लुत्य! बहवः शीघ्कारिाः । स्यादियं निगृहीता- 

मम च ब्रहणं भवेत्‌ ॥ १८. च प्र लर-अतिकदश्च । राबम ल, अ्- 
अभिक्रद्धाश्च । १६. राबम लऽ लर अ-च। 
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† च राबप्र म लर-गह्कीयुराक्म्य । लः - गह्णीयुल्यम्य । {ब~ निगहीताथ । 


छुन्दर-काण्डम्‌ । >४। ३७ । ९१९९ 


२५] विपन्न स्याव ततः कर्यं राम-सुग्रीवयोरे इदम्‌॥२०॥ [३० 
ग्र-देशे नष्ट-मा्गे च रा्तसैः परि-वारिते । 

7] सागरेण परि-च्तिपे दृगें वसति जानकी ॥३१। [३१ 
वि-ध्वस्ते वा शहीते वा रंक्तोभिर्‌ मयि सं-युगे । 

२६] नाऽन्यं पश्यामि रामस्य सहायं काय-साधने ॥२२॥ [३२ 
वि-मृशन्‌ नेव पश्यामि यो हते मयि वानरः । 

२७] श्त-योजन-विस्तीर्ण रषयेव्‌ व॒ मदोदधिम्‌ ॥३२। [३३ 
३०यू्‌] कामं हन्त समर्थोऽस्मि संहलाख्य एव॑ रक्षसाम । 

२९३] न तु च््यामि सं-पराप्तुं परं पारं महोदधेः ॥३४॥ [३४ 
स-सशंयानि युद्धानि सं-श्यो मे न रोचते । 

३९] केश चं निःसं-शयं कर्यं कुयात्‌ प्रत्नः स-संशषयम्‌।२५॥[३५ 

३२पू] एष दोषो महान्‌ हि स्यान्‌ मम सीताऽभि-भाषणे । ` " 

पप] प्राण-त्यागम्‌ तु बेदेह्या भवेद्‌ अन्‌-अभि-भाषणे ॥२६॥ [३६ 
सन्तोऽप्य्‌ अथा वि-नैध्यनिि देश्ष-काट-विरोधिर्नः । 

पष] वि-क्षव दूतम्‌ आसाद्य तमः सूर्योदये यथा ।॥२७। [३७ 
अथोऽनथौऽन्तरे उुद्धिर्‌ नीता बैीऽपि न शोभते । 
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१. फ-विपरत । २. राप्रबम ल, लर अ-क्मे । ३. अ-दति ॥ 
४. फ अ-उदेशे नष्टमार्गेस्मिन्‌ । ५ फ-गुतते ॥ £. अ फ-विशस्ते । ७. च 
भ्र लऽ लर- क्षोभते । ८. फ अ-सखायं । लर-षाहाय्य | ६. फ च ल 
लर-रूघयेच्च । भ्र-रुषयेत ॥ १०. फ प्रव लर-सहलाण्यपि । अ- 
सष्टख्ाणि च । ११. फ राम लर अ-श्षक्यामि । लभ-इुरिवः षाठः॥ 
१२. फ--भसत्यानि च । राम्र बम लञ-संशयेपि हि युद्धेषु । ल१-संकयानि 
च । १३. श्-क्थं । १४. फ श्-ङर्याखराक्ञः कायं । राकां प्राज्ञः 
कुर्याघ्सस ०।| १५. अतः परमधिकः पाठः-म-रात्षसेः सह मे युद्धं भवेत्‌ सीता- 
मिभाषयो । १६. लर-नाहित ॥ १७. ल१-तुटितः पाठः । १८. फ-°विरो- 
धिताः। राप्र बम ल, श्-°विरोधतः। ९६. राबम लऽ चापि। प्र-अपि। 
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२०० वास्मीक्ीय-रामायणम्‌ । 


प] घातयन्ति हि कार्याणि दृताः पण्डित-मानिनः ॥२३८।॥ [३८ 
न पि-नश्येव्‌ कथं कार्यं वेष्वै न कथे भवेत्‌। 
प] छैवैनं चै समुद्रस्य थं नुन दथा भवेव्‌ ॥ २९।॥ {३९ 
ग्ड] कथं नु खलु मे वाक्यं शृणुयान्‌ नोद्विजेत च। 
इति सं-चिन्त्य मतिमांश्‌ चकार हनुमान मतिम्‌।।४०॥ [४० 
३३] रमम अ-छिष्ट-क्मीणं सं-बद्धमे अनु-कीेयन । 
३४३] नेनोध उद्रेजयिष्यामि तत-संव-गत-मानसम्‌ ॥४७१। [४१ 
इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदिताऽऽत्पनः । 
प] छभानि धर्मयुक्तानि वचनानि सम-अर्थयन्‌ ॥४२॥ [४२ 
श्रावाथेष्यामि सवांणि मधुर मधुराऽत्तरम्‌ । 
प्र] श्रद्धास्याति यथा दीऽयं तथा स्वं सभा-दधे ॥४२॥ [४१३ 
३४प्‌] पति चं परि-भृण्वन्ती चिरस्य पुरुषषभम्‌ । 
प] व्येक्तं प्म-पलाश्चाऽत्ती प-हृष्ट-हृदया भवेव ॥४५।॥ [प 
प] एवं सं-कीतेयतो (यतं) मं (मा) रघु-वं्ञ-विवधनम्‌ ।' ° 
३५] पश्यन्ती चाऽग्रतो व्यक्तं नोद्धग्रा मे भविष्यति ॥' ^॥४५ [प 


१. अ-पात० ॥ २. ल? अ-दइद । ३. लऽ -तुरितः पाठः । ४. म- 
कृथा तु न कथ । छ्म-क्थं न च जथा । ४. ब लर-~नास्ति ॥ ६. फ अ-नोहि- 
जेति । श्रा चं रा-नोद्विजेन्न ॥ ७. फ अ-हनुमांद वकार मतिमान्‌ । ष्वव 
लर-०र हनुमान्कपिः ॥ ८. ल -तुटितः पाडः । £. श्रा व~-स्वरधमम्‌ । 
फ़ प्र म लर अ-पम्बन्धम्‌ । १०. रा-तैताम्‌ । ल५-नतम्‌ ! १९. पभरबम 
लर-सर्वं ग० । ल१-ग्तमानसा ॥ १२. रा-स्था चेयं । १३. श्रा च~ 
समादहे ॥ १४. फ श्-हि। १५. अयुक्त ॥ १६. भाफचप्र बलः, लर 
श-नास्ति | मुरस्य मोक्ष भात्रावदरियतत्वात्‌ प्रस्त।वितं कश्ोधनं सम्यगव- 
धेयम्‌ । १७. म-हि । १८. रा ब लर~नास्ति ॥ 


उुन्दर-काण्डम्‌ । २४। ४६। २०९ 
इति स बहु-विधं महाऽनु-माबो 
मनुज-पतेः भमदाम्‌ अवेक्ष्यक्ष)माणः। 
मधुरम अ-वितथं जगाद वाक्यं 
एप] दुम-विरपाऽन्तरम आ-स्थितो महाऽऽत्मा ॥४६॥ [४४ 


इत्या रामायणे सुन्दर-कारुडे हनुमदू-विकल्पो 
नाम चतुर्विक्षः समैः ॥२४॥ 


१. फ प्र-अवेक्षमन ॥ २. फ-ण्डे दिग्विजये ह०्।राषम- 
° पडे हकाप्वंगि ह ०। 


[व-२०]= [ पंचविराः सगः] =दा-२९। 
एवं बहू-विधां चिन्तां चिन्तयामास वैनरः 

९] श्रावयन्‌ मधुरं वास्य वेदेधा व्या-जहार ह ॥१॥ [१ 

रपू] राजा दक्ष-रथो नाम रथ-कुञ्जर-वाजिभान । [रप्‌ 


प] चक्रवत्ि-कुले जातः पुरन्दर-समो बले ॥२॥ [प 
२उ] पुण्यशीलो महा-कीत्तिर्‌ ऋजुर्‌ आसीन्‌ महा-यश्चाः । [२उ 
अ-हिंसारतिई अ-कद्रो घृणी सप्य-पराक्रमः ॥३॥ 

३] मुख्यश्च वेक्ष्वाकु-वशस्य रज्य-लक्ष्मी-षिवदधेन॑ः । [४ 
पाथिव-व्यञ्जनेर युक्तः प्रथु-श्रीः पाथिवपेभः ॥४॥ 

६] पृथिव्यां चतुर-अन्तायां त्ि-श्रुतः सुखदः सुखी । 

प] धम्म-शीलो वदान्य च ्रिय-वाची जितेन्धियः॥५॥ [र 
तस्य पुत्रो गुण-ञ्येषएुस तार्याऽधिप-निमाऽऽननः। 

५] रामो नाम विशेषज्ञः श्रः सवे-पनुषमताम्र्‌ ॥६॥ [> 
रक्षिता खस्य शस्य जनस्य परिरक्षितो । 


न ---~~~ ----- ---- -- 
--- --- = == ~~~ >. नन्~ ~+ ~ ~~ ~~ ----* ~~~ ~~~ -*--.- 


१.फच प्र ल १ लर-एतद। २. मश्-ग्विध चित्र । ३. क- 
चिन्तमिस्वा स वा०। ल१लर-सिन्तयिस्वा महाकपिः । ४. फ-सश्रवे । राप्रब 
म लऽ लर-प्रस्वावम ०॥४५. फ रा प्र ल शअ-०वाजिनाम्‌। च ल२-०वाजिवान्‌ । 
६. ब-बली । ७, फ श्र-नास्ति ॥ ८' फ-°रतिराजन्द्रो । अ- तिरक) । 
ह.प्रबम ल, लर-ग्परायणः । १०. श्राफ श्र-ल्ष्मीवां श्रीवि०। 
च रा-राजा र० । ब म-राजल० । १९. ब लऽ लर-पृथिबन्दरो जनेर्‌ ॥। 
१२. श्रा-पथिभ्याः चतुरन्तायाः । फ-°ग्यां सागरान्तायां । लर चतुर- 
न्तानां । १३. श्र-नास्ति ॥ १४. राप्रब मल ल श्-तारापतिनि°॥ 
१४. च~-जनकस्य पण ¡ फ श्म-स्वजनस्य च र०्।राप्र बमत लर 
जनकस्य च २०॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २५ । १४। २०३ 


६ रत्तिता जीव-लोकस्य धम्मैस्य च परंतपः ॥७॥ [७ 
तस्य॒ सयाऽभि-सन्धस्य दद्धस्य वचनाव पितुः । 

७] स-भायः सह च चाजा वीरः प्र-तरजितो वनम्‌ ॥८।॥ [८ 
तस्य॒ तत्र महाऽरण्ये मृगयां परिधावतः ।*[९षू्‌ 

८] रा्रणेन हता भायो मिथिलाऽधि-पतेः सुता ॥९॥ [1 
यथा-तंणी यथा-रूपां यथा-क्ष्मवतां वराम्‌ । 

श्र] अश्रौषं सातम्‌ अद्याऽभय ष्टा मे" नाऽत्र सं-शयः॥१०।[१५ 
जन-स्थाने वधं श्रुवा हेतो च खरदूषणौ । 

९] चम्‌ अ-मपाद इहाऽऽनीता रावणेन दुर्‌-आत्मना।९१॥ [९० 


शृणु वदेहि रामस्‌ तां ' पतिः केोशस्यम अब्रवीत्‌ । 
%०] देषरश चाऽपि ते शूरः कोशस्यं वाक्यम्‌ अन्रधीत्‌॥१२॥ [7 

पिररमिवम उक्ता वतुः स वैघो मारुताऽऽत्म-जः। 
१.१] जानकी चाऽपि तच्च त्वा जहष च ननन्द च ॥१३॥ [१६ 

पतैः सां वक्र-केञ्ाऽन्ता सु-केरी केश-सटता । 
१२] उन्नाम्य वदनं भीरुः िश्चिंषीं समुद-एेत्तत ॥*४। [१७ 


१.चप्रमल१ लर-स्वस्य वशे । रा ब-स्वस्य को०॥ २. लर 
छअ-बद्स्य । २. ब ल श्-पषह अत्रा च । लर-सह सुज्रत्रा | 
४. लर छ्-नास्ति ॥ ४५. अ-न्ख्प। ६ै.श्राफवचराप्र ब-ग्लक्मवि तां। 
च ल, लर-ग्लक्ष्नीवतां। ७. राप्रबम ल लर अ-ञ्भाम्‌ । ८. श्रा 
सव्यम्‌ । राप्रबमल; लर-खातथा द्टामयात्वं ॥६. रा प्र-ह्वा। 
९०. श्रा-प्रति । १९१. फ-कुशलं । १२. च-~कोरशव्यं शरसे वा० । रा ब- 
ते व्राक्यं यूर कशरूमव्र ° । म॒ अ~ वीरं कृशरं लक्ष्मणोव्र ° । १३. प्र ल 
लर-नासि ॥ १४. फ-स निव॑चो । प्र-ष वचो वे । लऽ-तु स वचनं । श्न- 
तांस वयो वे॥ १५९. प्र-तत्तस्थ । १६. प्र-तत्तस्य । १५. आच राबप्रल १ 
ल~-सीता । १८. श्रा-°सिसिपां । म ल लर-रिदापां ॥ 


२० बाद्मीकीय-रापायणम्‌ । 


सा तिथेग्‌ उर्ध्वं चं तथा ध्र अधस्तान्‌ 
निर-ई्तमाणां तम्‌ अ-चिन्य-रूपम्‌ । 
दक्ष पिङ्ाऽधिपतेर्‌ अमायम्‌ 
प्र] वाताऽऽत्म-जं सूर्यम्‌ इवोदैय-स्थम्‌।१५।।[१९ 


इत्या रामायणे सुन्दरकाण्डे हनुमद्‌-दशैनं 
नाम पञ्चविक्ः सर्गः || २५ ॥ ` 








------~ ~~ -~=-- -----~ ~ च 


१, श्ा-हि । २. भा- माणोत्तमसूपचिलयम्‌ | फ श्र-०्मा- 
मचिन्त्यञ्द्धिम्‌ । ३. अ-दहवाचरुस्यम्‌ ॥ ४. रा ब-°ण्डे रकापवंणि ह° । 
५. फ-सगैसमासिनं दश्यते ॥ 


(३० [षट्िदः सर्गः] =[दा-३२] 
ततः शाखाऽन्तरे णीन जसता चखित-मानसा । [ष्‌ 
१३] सा ददं कपिं ततर परभ्ितं भिय-बादिनम्‌ ॥१। [रप्‌ 
सतु श्रा कैपि-प्ष्ठं बि-नीतं विटरप-स्थितम्‌ । 
१४) मेथि चिन्तयामास खप्रोऽयम्‌ इति भामिनी ॥२॥ [७ 
सा तं समरर्याऽथ मृदं पि-सत्ना 
गताऽऽसु-करपेव बभूव सीता । 
चिरस्य प्रतनं प्रति-खभ्य चैव 
१५] वि-चिन्तयामास विरल-नेजा ॥३॥ [९ 
खध्रो मयाऽयं विनठरृतोऽ् दृष्ट 
शाखा-पृगो धिङ्‌ मम भाग-धेयम्‌ | 
खस्त्य्‌ अस्तु रामाय स-रक्ष्मणाय 
पित्रे तथा मे जनकेश्वराय ॥४॥ [१० 
खंप्रस्‌ तु नाऽयं नहि मेऽस्ति! निद्रा 
भयेन शोकेन च पीडितौयाः। 
पुखं हि ` मे नासि यतोऽस्मि हीना 
१६] तेनेन्द-विम्ब-पतिरमोऽऽननेन ॥९॥ [११ 


१. ल२ अ-प्रखतं । २. ब~ददशं प्रसृता सीता वानरं प्रियवादिनम्‌ ॥ ३. 
फ-शवा च त क० | श्य-तसा तु द्वा हरिश्रेष्ठ । ४. शां फ-विनीतवदुप०। ५. 
फ श्-विस्मिता || ६. फ-दकष्यैव । ७. फ-विरोल०॥ ८. ा-ङ्गोयं । £. 
फ अ-जनकाय राके || १०. ा-स्वमस्त्वयं किं । ११. था च रा प्र ब-पेऽय | 
१२. रा-पीडितात्मा । १३. रा म-व । १४.फराप्रबमल, लर-तेनैव 


ू्णन्दुनि भाननेन ॥ छ-तनेन्दुपूणेप्र ° ॥ 


२०६ वाल्मीकीय-रामायणम । 


अहं हि तस्याऽयय मनो-भवेन 
सं-पीडिता तद-गत-सर्वे-भावा । 
वि-चिन्तयन्ती सततं तम्‌ एव 
१७] रूपं चं पश्यामि तथा शृणोमि ॥६॥ [५३ 
मनो-रथः स्याद्‌ इति चिन्तयामि 
तथाऽपि बुद्धध्या न बि-तकंयामि। 
किंकारणं तस्य हि नासि रूपं 
१८] व्यक्त-खरूपं च वदत्य अयं माम्‌ ॥७।। [१ 
नमोऽस्तु बाचस-पतये रस-वत्चिणे 
सखयं-युवे चाऽपि हुताऽश्नाय च। 
अनेन चोक्ते वर्चनं ममाऽग्रतो 
१९ वनौकसा यच च तथाऽस्तुनाऽन्यथा॥८। [१५ 


हइ्या्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे रुका-पवैणि सौीता-विष।दो 
१५ 
नाम षड्विंशः समैः ॥२६॥ 


१. फ-सयितं । २. फ श्च-न चेव ॥३. नु ४. अ~-च) ५. फ-° 
सरूपं । ब-०सुरूप । फ ब श्र -भन्नाः-°स्वरूपश्‌ ।॥ ६. श्रा-ण्तये स्तु वम, 
फ-सु° । ७. आ-यदिमे।चराम्रबमल्ल; लर-पदितो मममरे। ८ च 
रामर बम ल१लर-तर्व। ६. रा-ाता्िन्तनं। १०. ल१-इति सुन्दरकाण्डे 
सीकानुचिन्तने नाम समैः । फम्र वम त्१-नासि॥ 


[वैष] [सविः सगः] दा] 
अव्रवीत्‌ स महातेजा हनूमान्‌ मारुताऽऽत्म-नः । 
शिरस्य्‌ अज्जरिम्‌ आ-धाय सीतां मधुरया गिरा ॥१॥ 
का त्वै कमल पर्नाऽत्ति श्यामा कोशेय-सिनि । 
दमस्य शाखाम्‌ आ-छम्ब्य तिष्टसि त्वम्‌ अ-निन्दिते॥२॥ 
किम्‌ अर्थं तव नेत्राभ्यां वारे स्वाति शोक-जप्‌। 
पुण्डरीक-पलाशाभ्यां वरिपर-कीणेम्‌ इवोदकम्‌ ॥३॥ 
कासं भ्रसिग्द्राणां मरतां वा वराऽऽनने । 
का बमूनां वराऽऽरोहे देवता प्रति-भासि मे ॥४।। 
अथ चर्नरमसा हीना पतिता षि-वंधाऽऽखयाव्‌ । 
रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा त्वम्‌ अ-निन्दित-लोचने ॥५॥ 
रोषाद वा यदिवा मोहाद्‌ भत्तारम्‌ असितेक्षणे । 
वसिश्र कोपयिष्वेह सं-पाप्ता खम अंहन्धती ॥६॥ 

क नु पुत्रः पिता भ्राता मत्ता वा तेसु-मध्यमे। 
अस्माल्‌ टोकाद अमुं योकं गते त्रम अनु-शोचसि।।६॥ 
व्यू-अञ्जनानि तुं ते यानि य््तणानि तु रन्तये । 





क 


१. फ-तामव्रवीस्पुनर्धीमान्‌ । श्-तामनब्रवीत्ततो धीमान्‌ । च राप्र 
ब मल१ लर-तामव्रवीत्‌ म० । २. च-पवना० । ३. श्र-शशिरसाजलिमा- 
दाय। च प्रल१-०ङिमादाय।।४. फ़-पा स्वं कमरूपत्राक्षी। रा ब प्र-सा स्वं क ०। 
श्म-सा स्वं पश्मपलाश्षाक्षि | ४५. रा ब प्र-इयामे । ६. फ-ग्वाससी ॥ ७. रा 
व म-कशोभने । ८. च~-यन्दसमा । ६. च-वसुधा० । राप्र व॒ ल१-३सुधा- 
कयम्‌ । ल०~वसुघातलम्‌ । श्र-विपुराल्य । १०. फ राबप्रमल१ लर 
ज्यातिषां रोहिणी ॥ १९१. श्रा श्र म-ष्वमर्न्धति । प्र-उमनिन्दिते । ल१ 
लर-ष्वमनिन्दिते | ९२. फराबम- गत | प्र ल लर-गस्वा॥ १३. फ 
श्च । ९४. रा-लक्ष्म ° । १५. फ-हि। 


--- - =-~------“~- --------~ ~ ~--~~-~--- - 


2०८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


महिषी भूमि-पाटस्य राज-कन्याऽसि मे मता ॥८॥ 
घुराणाम्‌ अपुराणां च नाग-गन्धर्व-रक्षसाम्‌ । 
यत्ताणां किंनराणां चं का तं भवसि शोभने ॥९॥ ` 
रावणेन जन-स्थानाद्‌ बात पर-मथिता यादे । 
सीता त्वम्‌ असि भद्रं तेतैत्वम्‌ आ-हेयाहि भामिनि।१०॥ ` 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा राप-कीतैन-हषिता ।' 
उवाच वाक्यं वैदेही हनूमन्तं देमाऽऽभ्रितम्‌ ॥*९॥ 
दुहिता जनकस्याऽहं॑षि-देहैस्य महाऽऽत्मनः । 
सीतेति मोज्ना तस्याऽहं भोय रामस्य धीमतः॥१२॥ ' ` 
वैद॑सरान्‌ द्रादश्च पुरा राघवस्य नि-वेशने । 
मुना मानुषान मोगान्‌ स्वै-काम-फलान्‌ बर्हून्‌॥।९३।। 
ततम्‌ जयोदशे वर्षं राज्ये तं इक्ष्वाक्रु-नन्दनम्‌ । 
अभि-षेचयितं राजा सोपाध्यायोऽकरोन्‌ मतिम्‌।।९८॥। 
तस््पित्न सं-धिथमणे तु राघवस्याऽभि-षेचने । 
कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनम्‌ अत्रवीत्‌ ॥१५॥। 

न पित्रामि न खादामि प्रत्य-अहं त्ब भोजनम्‌ । 
वं मे जीषितस्याऽन्तो रामो यद्य अभि-षिच्यते | १६॥ 


९. फश्म-वा। २. फराबम ल०-ता। ३. फ अ-रसमे। ४. प्र- 
नास्ति ॥ ५. पृ श्-तन्मम।(० । ६. फ भाविनि। म-कोमने । ५.राषप्र 
ल> लर-नासि ।॥ ८. श्र-सा च तस्थ वचः रष्वा रामकीतनकर्षिता । 
६. अ-श्ुपस्थितम्‌ । फ़ रा बल लर-दुमाभ्रिता॥ १०. फ-तरेदे | 
११. रा-ताश्नसि भद्रन्ते भा० । म-नमास्ि भव्रन्ते पकी । अनाना 
विख्याता भा० । १२. लर-नास्ि। १३. अआ-त्सरा । १४. रावप्रलः 
लर--फरछस्स्वयम्‌ । १५. क व~ नेकष्वङनन्दनः। रा ब भमल+ ल- 
चे्वाष्टुनन्दनः ॥ १६. लर~०न्‌ संमूयमनि । अ-भरिमिन्‌ सभि ०। १७. ब~ 
०रमिदं । १८. फ-~मम । व राबप्र मल. लर-न च । भ~पानमो० ॥ 


इुन्दर-क्ाण्डम । २७ । २६। २०९ 


यत्‌ तद्‌ उक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या चृ-पति-सत्तम । 
तेत्‌ ते न॒ षि-तथं कार्यं बनं गच्छतु राघवः ॥१७।। 
स राजा सय-वाग्‌ देव्या वरदानम्‌ अनु-स्परन । 
मुमोह वचनं श्रत्वा कैकेय्याः क्रूरम्‌ अ-प्रियम्‌ ॥९८॥ 
ततस्‌ तै स्थविरो राजा सय-धर्मे व्यव-स्थितः । 
ज्येष्ठ यश्खिनं पुत्रं रुदन राज्यम्‌ अयाचत ॥१९॥ 
आभ-षेकात्‌ प्रियतरं श्रुत्वा स वचनं पितुः) 
मनसा पूवैम आ-साथ् वचं म्रति-एदीतवान्‌ ॥२०॥ 
दश्वान्‌ न प्रति-ण्ह्णीयान न व्रूयात्‌ किद्‌ अप्रियम्‌ । 
अपि जीवित-हेतोर हि रामः सय-पराकमः ॥२१॥ 
स षि-हायोत्तरीयाणि महाऽहीणि महा-यक्ाः । 
वि-षज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समा-दिशत ॥२२॥ 
साऽहं तस्याऽग्रतस्‌ तूर्णं प्रस्थिता चीरवाकिनी। 
न हि मेतेन हीनाया वासः स्वर्गेऽपि रोचते ॥२३॥ 
प्राग्‌ एव महा-भागः सौमित्रिर्‌ मिन्र-नन्दनः । 
पू्-जत्याऽनु-यात्राऽर्थ दुभ-षैरिर अलङ्ुतः ॥२४॥ 
ते वयं भवर्‌ आ-देशांत भाग एव ते द-तरताः । 
पर-विष्टाः स्मो दरा-धषं वनं गम्भीर-दशेनम ॥२५॥। 
वैञ्षतो दण्डकाऽरण्ये तस्याऽहमर्‌ अ-पितीजसः । 
१. फ-व्वया कार्थं । ल५-पुरा वाक्यं । २. श्ष-तद्वैन । फ-न स्वया॥ 
३. फ-ष । अ-तं। ४.अमा फ-०धमेम्य ०। अ - ° धमेम्यवस्थितम्‌। ५. शरम । 
६. फ-तरक्यममाषत। ७. फ-त्राचःप्र०। च रा श्र-वाचाप्र०बप्र म तलर- 
वाचा परिगरु° । ८. फ -विवाहोल्त० । ६. श्रा-जनन्यौमी । फ-जनन्ये तत्‌ ॥ 
१०. भा-गवाखसः । म-° बासनी । ११. ख-° जस्य तु या°। रा-०जस्य चय।०॥ 


१२. फ अ-गदेशं बहु मस्वा । रा बप्रम-°देश भ्रा० १३. लर~महावब्रताः। 
१४. श्रा-कसन्ती । 


२९१० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


रक्षसाऽप-हता भाया रावणेन दुर्‌-आत्मना ॥२६॥। 
द्रौ मासौतेन मे कालो जीविताऽनु-ग्रहे कृतः । 
उरु राभ्यां तु मासाभ्यां ततस स्यक््यामि जीवितम्‌ ॥२७॥ 
रावणो वि-कृताऽऽकारो रीन्षसोऽति-भर्यकरः । 
समुद्र-पारो दृष्‌-ताऽऽपः कालः परि-मितश् च मे ।२८॥ 


इव्यार्वे रामायणे सुन्दर-काण्डे सीता-वाक्यं 
नाम सक्त्विशः सगेः २५ 


` १.श्ना-गुपरदः । २. फ-°सो हि भयानकः । -रतिभयानकः । 
३. प्-दुष्ाप्यः । ४ लम-पारणितह ॥ ‰. फ-सगैसमसिर्नालि ॥ 


१२९ [अषटकिंशः सर्गः] दाप] 


तस्यास्‌ तद्‌ वचनं श्रुला हनूमान्‌ हरि-युथ-पः । 
२५] दुःखं दुःखाऽभि-मूताया वाक्यम्‌ उत्तरम्‌ अत्रवीत्‌॥*॥ 
त्वां मागंमाणा रापाभ्य किश्यैन्ते दिशँ वानराः । 
प] तैसे तैस्‌ तपोभिर्‌ नि-यैमेः सिद्धि ुनि-गणा हव ॥२॥* 
रधूणां च हरीर्णां च प्राणास्‌ तयि समा-हिताः । 
प] सासं दिष्ट्या मया ईष्टा नास्ति पन्यतरो मर्म॥३॥. 
अहं राप्य सं-देश्षादु देवि दतः समा-गतः। 
२६] वैदेहि कुशी रामम्‌ त्वां च॑ ` कौशस्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥२।' 
दाता मोक्ता पर-हततोच श्रेष्ठ लोके धनुर्‌-धरः । 
यो ब्राह्मम्‌ असं दैवं च॑ वेद वेद्-वरिदां-वरः । 
प] सतां दाश्चरथी रामो देवि कोश्चटयम्‌ अत्रषीत्‌ ॥५॥ 
लक्ष्मणश चे महातेजा भक्तम्‌ तेऽनु-चरः परियः । 
२७] कतपरान्‌ शोक -सन्त्ः शिरसा तेऽभि-वादनम ॥|६॥ 
सातयोः कुशलं देषी बीरयोर नर-सिहयोः । 
प] श्रता संहृष-सताऽङ्खी हनूमन्तम्‌ अथाऽत्रषीत्‌ ॥७॥ 


१. षप्रमल; लर-महादुःखाभि०॥ २. च~रामाथ । ३. ल 
दद्यन्ते । शअ-ञ्िदषन्ति । ४. प्र-ऋक्षवा०।५. चराप्रबमल, लः 
छ्ठत्तस्णाभ्थां परिश्रान्ता । ६. फ-नार्ति ॥ ७. श्र-दृष्ट मया दिष्टया । 
८्.रामश्र-मया ॥ ६. ब-देव । १०. ब-रमः सस्व ॥ १९.फ- 
त॒ ॥ १२. फ-खक्ष्मणस्तु । ९३. श्रा-हृतवां शो । फ-हृतवदिषठोक ० । 
१४. श्रा फ-चमि० ॥ १५. फ-निष्ठम्य । १६. फ श्र-प्रीतिस० ॥ 


२९२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


कैरयाणं तव भयेयं लोकिङी प्रतिभाति मे । 
पष] हेति जीवन्तम्‌ आनन्दो नरं बष-शताद्‌ अपि ॥८॥ 
ततः संजात-विश्रम्भौ सीता शि-निभाऽऽनना । 
तया समा-गतश्‌ चाऽपि हनुमान्‌ प्रीतिमान्‌ बभ । 
प] परस्परेण चाऽऽश्रापं वि-र्स्तो तो" प-चक्रतुः ॥२॥ 
तैस्यास्‌ तु वचनं श्रुता हनुपान्‌ मारुताऽत्म-जः । 
प] सौताय्ाः जोक-दीनायाः समीपम उप-चक्रमे ॥*१०॥ 
यथा समीपं सीताया हनुमान उप-सपेति । 
पप] तथा रवण इत्य्‌ एं सा सीता पर्य-अशङनं ॥११।॥। 
अष्टो धिक्‌ किं कृतम इदं फथितंदहि यद्‌ अथयमे। 
प] रूपाऽन्तरम उपाऽऽगम्य से एवाऽयं हि ` ` रावणः १२ 
ताम्‌ अ-शोकस्य राखां तु मुक्ता सा शोक-कषिता । 
प] भयात्‌ तत्याऽनवय्ाऽङद्गी घरायां समउपाऽऽविशन१२॥ 
अर्वत्‌ सं महा-बाहूस्‌ ततम्‌ तां जनका ऽऽत्प-नाम । 
प] सा चैवं मय-सन्जरस्ता भूयो नैषाऽयभ्य उदु-रेक्षत ॥*४॥ 
तंद्रा बर्दपानं तु सीता चन्द्र-निभाऽऽनना । 


१. आ-ण्व गथे च । फ-ङ्ख्प्राणी वनगा० । २, फ रा-पति- 
जी° । श्रा-प्रतिजी० ॥ ३. फ-ण्विश्वासा | ४. ब ल, लर-ताचाद्यं । 
प्र-बाचारं । ५. श्रा-ग्स्तोतु । च्-विश्रव्धो तु ॥ ६, फ श्र-तस्था- 
स्¶्द्‌ । प्र ल१ लर्-ततस्वद्‌ । ७. फ अ-दरियूयपः | ८. फ-रतक्चायाः ॥ 
६. फ-ष्ष्द्वा विदालक्षी सीता तं । श्रा च-~रावणमिस्येव । १०. श्रा- 
अभि ॥ ११. फराब्रमलऽ ल-प्रद् कथित हि । १२. अ-सयै- 
थायदहि। मल, ल-त पवायाति । ९३. फ-भयत्रस्तातं* ॥ १४. फ- 
जवन्दत । १५. फ श्र-भयवित्रस्रा ॥ १६. श्रा-वन्दमानष्‌ । फ 
वन्दमानस्‌ । म~उधैसानं । 


घुन्दर-काण्डम्‌ । २८ । २२। २९३ 


३३] अव्रवीद्‌ दीषेम उच्छवस्यं वानरं मधुर-स्वरम्‌ ॥*५॥ 
मायां प-विष्ठो मायाधी यदि त्वे रावणः स्वयम्‌ । 
३४] सं-तापर्यंसि मां भूयः सं-तप्तां तन न क्लोभनम्‌।।*६॥ 
३६३] चित्तं जिहीषेमे यत्‌ खं नेदी-कूलम्‌ इवाऽम्भसों । 
अहो प्रम्‌ तु युखनदो र्याऽहम पव-विधोँ हृतां । 
३८] प्रेषितं नाम॒ परयामि रापषेण वनोकंसम्‌ ॥१९७॥ 
स्वप्रेऽपि यश अहं नीरं रावं सह-रशक्ष्मणम्‌ । 
३९] पश्येयं न भि-षीदेयं स्वप्रो ममन मत्सरी ॥*१८॥ 
नाऽहं स्वरम इमं मन्येस्वपे दृष्टा हि वानरम । 
२७।न शक्योऽभ्पुदू-अयःपराप्तु पादत्र चाऽभ्युद्‌-अयो मया१९॥ 
पि तु मे चित्त-मोहोऽयं भवेद्‌ वात-गतिम सर्‌ इति। 
४०] उन-पादोवा त्रिक्रारोवा स्याद्‌ वेयं भृग-तष्णिका।।२०॥ 
अथवा नाऽयम्‌ उन्‌-मादो मोहोऽप्यं उन्मार्द-रक्षणः । 
४१] सं-वुदध्ये चाऽहम्‌ आपानम्‌ इमं चाऽपि बनौकसम।२१॥ 
इस्य्‌-एवं वहू-धा बुदुध्वा संप्र-धाये बटाऽवरलम्‌ । 
४२] रक्तसां काप-रूपाणां मन्ये तं राक्तसाऽधिपम्‌ ॥२२॥' 


` १. अआर--उत्स्वस्य | २. श्रा-चिन्तय नु वः । शअ-ररस्व 
राम्‌ ॥ ३. बप्रल१ लर अ-उन्मादयसि ॥ ४. रावप्रल लर 
स्व चेजिहीषेसि पुनः । अ स्थितजिहषसेऽनायं । फ-ग्षेसेऽनायं । ५. 
राबप्रम लऽ; लर-संतपां तन्न शोभनम्‌ । ६. फ-स्वभ्रस्य सुखतो 
योहं । श्र-स्वमस्य सुषता यहं । ७. श्रा-चिरादृहता । फ-चिराङृता । 
म्रश्-ण्धाहता। ठट. श-तत्र । £. श्रब म~-भिक्न(-रावणेन । १०. 
अ °कसाम्‌ ॥ ११. फ-स्वमेष्यह यदा । १२. फ-स्वमे।पि मम म०॥ १३. 
ब-जष्ो । १४. प्र-जहं ॥ १५. फ-°मोहस्संमवेद्वातगतिः स्वयम्‌ । 
चराबप्र ल, लर-नतिर्त्वियं । १६. फचश्य-ददं ॥ १९५. भा- 
णो श्यन्मा० ॥ १८. फ म श्र-°रूपव्वान्मेने । १६. च-नार्ति ॥ 
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४३३] एवं बुद्धि तेतः कृत्वा सीता सा ततु-मध्यमा । 
४३पू] अजिज्गासव त॑तो भूयो वानरं जनकाऽऽत्म-जा॥।२३॥ 
सीतायान्न च मतं बुध्वा हनूमान्‌ हरि-यैथ-पः । 
४९५] श्रोजाऽनुकूेर वचनेस्‌ तथ्येस्‌ तां शरत्य-अनरन्द॑यत ॥२५॥ 
संच विग्रह-वान धर्मः साधुः सव्य-परिश्रयः । 
४६] परि-जाता चे सवैस्यं सर्वै-भूत-हिते-रतः ॥२५॥ 
बखवान्‌ मातरिश्वेव महेन्द्र इव दुर्‌-जयः । 
४७] आदित्य इव तेजस्वी टोक-कान्तो यथा शक्ञी ॥२६॥ 
राजा सत्रस्य लोकस्य रामो वैश्रवणो यथा । 


४८] ति-क्रमेणोप-पम्श च यथा व्रिष्णुर्‌ महा-यश्चाः॥२७॥ 
सत्यवादी मधुर-वाग देषो वाचस-पतिर्‌ यथा । 
४९] रूपवान्‌ सु-भगः श्रीषान कन्दपे इव मूतिपान्‌ । 
क्रोध-स्थाने प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके धनुष्म॑ताम ।।२८॥ 
५०] ब्रहु-च्छायाम्‌ अव्र-भ्य यस्य रोकं महाऽऽत्मनः । 
प] देवा इव महे्द्रस्य मोदन्ते वि-गत-ज्वराः ॥२९॥ 
तं तादृशम्‌ अना-ध्रष्यं देवानाम्‌ अपि दुर-जयम्‌ । 
प] महेर्-सदश शौर्ये क्षमया ब्रह्मणा समम्‌ ॥२३०॥' “ 


~~ ------------ 


सीतायस्स्वेव तद्‌ बु°। अ-सतायास्तु म० ॥ ५. फ च अ-मास्तस्मजः । ६. 
छ्म-सम्षयत्‌ । फ चरा ब म-प्रव्वहषयत्‌ ॥५फवचरावमश्म-यःस। 
८. फ ब म-ररिधरिवः। अ~ न्पगक्रमः। ६. ऋअ-श्रदाताच । फ-च दता 
च ॥१०.श्राराच ल अ-ग्मेनोप० । ११. फ चअ-स्थाने क्रोधप्र° । 
१२. फ श्र-महारथः । च-धनुषेरः ॥ १३. अ-षमाभ्िव्य यस्थ रेको | 
१४. ब-समुढ्स्य ॥ १५. शन त्श्यं । १६. फ-पराक्रमे विष्णुसमं 
क्षमायां ॥ ९७. श्-कोकषेऽत आरभ्य ““ आदित्य इव तेजसी `' दस्यादिस्यक्तः 
पाटः पठितः ॥ 


घुन्दर-काण्डय्‌ । २८ । ३९ । २१५ 


अप-कृष्याऽऽश्रमात्‌ ते तु मरग-रूपेण राघवम्‌ । 
प] येनाऽप-नीता शून्ये ठं फं द्रवति तस्य सं; ॥२१॥ 
प] कुपितो रावणं सङ्ख्ये घातयिष्यति वीर्यवान । 
५१३] रोर्ष-गुक्त; शरेस तीर्णे ज्वलद्विर्‌ इव पावकैः ॥३२॥ 
तेनाऽह परेषितो दृतस्‌ त्वत-सकाशम इदहाऽऽमतः । 
५२] खद्‌-वियोगेन दुःखो ऽऽ; स त्वां कोशस्यम्‌ अव्रवीत्‌ ३२॥ 
लक्ष्मण च महा-तेनाः सुभिजाऽऽनन्द-रवरधनः । 
५४ अभि-वाय् महा-बाहुः स सां कुशेंखम अत्रधीें ॥२४।। 
रामस्य च सखा वीरः सु-प्रीषो नाम वानरः । 
५४५] राजा वानरमुख्यानां स त्वां कौश्चस्यम्‌ अव्रवीव्‌।।३५॥ 
नित्यं स्मरति रामर्य्‌ ते सुग्रीवश च सं-रुक्ष्मणः। 
५६] दिष्टथा जीवेसि वेदेहि राक्षसी वशम्‌ आ-गता ॥३६॥ 
न चिराद्‌ द्रष्ये रमि लक्ष्मणं च महा-रथम्‌ । 
५.७] मुख्यं वानर-कोटीनां सु-प्रीवं च महौजसम्‌ ॥३७॥ 
अहं सु-ग्रीष-सचिषो हनूमान नाम वानरः । 
५८ दृतोऽहं राज-शिहस्य रापस्याऽदछिष्ट-कमेणः ॥३८॥ 
त्वत्‌-सकाक्षम्‌ अनु-पभाप्नो रामस्याऽऽदेश्चतो श्च अंहम्‌। 
५९] पर-षिष्टो नगरीं रकां छङ्यिघवा महोदधिम्‌ ॥३९॥' ‡ 


~ ~ ---*--~------------- 
------------~ 


१, फ-एवणः । २. फ च रा-ञ्चुन्ये येनापनीताक्षि । अ-सीता 
येनापनीवसि ।३.श्राप्र म लमलर-दक्ष्यसि तस्य च| श्र-वक्ष्यसि तम 
४. फ-रोषप्रयुकतेरिषुभिः ॥ ५. फ-शोका्वैः ॥ ६. श्र-०्वधैनिः । ७. 
प्रम ल, लर श्र-केकाद्यमव्र० ॥ ८. फ~-रामस्श्वां सुभरीवः सहर० । 
अ-रामश्च सु०। ६. फ-न्ति ॥ १०. फ शअ्र-ग्सि प्ति। १९१. फचश्- 
मध्ये । श्रा-मुखं ॥ १२. फ-रामवाक्यग्रचोदितः । च~-रामवाक्थप्रदे- 
शितः । १३. शअ्-नास्ति॥ 
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भूतनि दत्तवा पद-न्यासं रावणस्य दुर-आत्मनः । 
&०.| त्वां द्रष्टुम्‌ उप-यातो ऽहं स्वम्‌ आ-श्रिय पराक्रमम्‌ ।४०॥। 
नाऽहम्‌ अस्मि तथा देवि यथा त्वम्‌ अव-गच्छसि । 
६१] विशङ्का भव वैदेहि श्रद्धेहि वैदतो मम ॥४१।। 
तं पुष्प-वर्षैर्‌ अभि-दृर्ष्येमाणं 
महा-बरं तत्र तदा नि-षण्णम्‌ । 
कुवृहखाद्‌ हष-परिष्टार्ताऽत्ती 
सीताप्य अगच्छव्‌ त्वरिता समीपम्‌ ।४२। 


दव्यर्षे रामायणे सुन्द्र-काण्डे हनु मद्‌-भषणं 
नामाऽष्टार्श्ः सगैः ॥२८॥ 


१.फचश्म-कृत्वा मूर्धि ॥ २. फश्र-माम्‌ । ३. श्-वखन ॥ 
छ. आ्आ-व्षमाणं । चराप्र ब-ग्व्यैमानं । ५. फ-कोत्‌० । £. क- 
तांग । ७-बम्र म ल-सीतास्यग० । ८. फ-दकीशं । अ-इररित॥ 
६. फ-ण्ण्डे दिग्विजये ह? । १०. लर-गमस्तंमाषगं । श्च-°मतो 
माषणो ॥ 


[वै-३२]= [एकोनत्रिंशः सगः] -=[दा-२५] 
तां तु राम-कथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभम्‌ । 
९] उवाच वचनं तत्त्वम्‌ इदं परधुरया गिरा ॥१।[९ 
ह ते रामेण स-सगैः कथं जानासि लक्ष्मणम्‌ । 
२] नराणां वानराणां च कथम्‌ आसीत्‌ समा-गमः ॥२॥ [२ 
यानि रामस्य लिङ्गानि तानि मे वदं बानर । 
प] तानि भुयः समा-चक्व नभं शङ्को समाविश ({शे)व ३॥ [३ 
कीरशं तस्य संस्थाने रूपे रामस्य कीदशम । 
३] कथम्‌ ऊरू कथं बाह लक्ष्मणस्य च क्षंस मे ॥४॥ [४ 
एवम्‌ उक्तस तु वैदेह्ठा हनूमान्‌ मारूताऽऽत्म-जः 
४] ततो रामं यथा-तचत्वम्‌ आ-ख्यातुम्‌ उपचक्रमे ॥४।। [५ 
लानन्ती ईत वैदेहि दिष्ट्या भां परिपृच्छसि । 
५] मर्तः कमर-पत्राऽक्षि सं-स्थानं रक्ष्मणस्य च ॥६॥ ` [६ 
यानि रामस्य लिङ्गानि रक्ष्मणस्य च यानि वै" । 
प] ्तितानि विक्षाखाऽत्ति तानि मे श्रृणु तत्व-तः ।॥७॥ [७ 
रामः कमर-पज्राऽक्षः सवे-मूत-मनो-हरः । [८ 
पष] यणवान्‌ शील-सम्पन्नः सर्व-भूत-हिते रेतः ॥८॥` षि 
१. अ- सीता स्विदं । २. फथ्प्र षम ल, लर अ-रकष्मणस्य च | 
३. अतः परमधिकः पाटः-धा-मुखसूरू कर्थं बाहू लद्मयास्य ख वानर ॥ 
४. फ ख-मां क्षोकः । प्र ल र-मे शङ्का । म-मे शोकः। ४. रा-नास्ति ॥ 
६. कऽ -कीर्तनं ॥ ७. फ-जानाना । दअ-जानाति । ट. फ-बत दिष्टया मां 
वैदेहि । अ-तावदिष्टया तं चेदेहि । ल१-जहि र्था मां । £, अ-नास्ति ॥ 
१०, फ-वेवि । ११. चप्र ब म ल, लर-चि्वानि । १२. फ-मे । १६. फ 
वे । १४. रा ्-नास्ति ॥ ९५. फ-०तमनोाहरः । म क्ल लर-सवेशोकहि०॥। 
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रूप-दाक्षिण्यं-सम्पन्नः भरांऽश्ैः सं जनकाऽऽत्म-जे । [८उ 
र] तेनसाऽऽदित्य-सङ्काश्चः क्षमया परथिवी-समः॥९॥ 
बहस्पति-समो बुद्धया यश्चसा वासवोपमः । 
प] रक्षिता खस्य वशस्य स-जनस्य च र्सिंता॥९०॥* [१० 
रामो भामिनि सर्वस्य चतुर्‌-व्णस्य रक्षिता । 
प] मयीदानां चे खोकस्य कर्ता स्थापयिता विभुः॥११॥ [११ 
७उ] अचिष्ान्‌ अचितन्योऽसो ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। 
<पू] साधूनाम्‌ उपचार-जञः प्रचार -ज्ञश् च कम्मणाम्‌ ॥९२॥ [१२ 
६उ] राज-विधा-विनीतानां ब्राह्मणानाम्‌ उपाऽऽसिता । 
एप] श्रुतवान्‌ शीटे-सम्पन्नो वि-नीतश्च च परन्तपः ।।१२। [१३ 
जुर्‌ वेद-विनीतश्च च वेद-विद्धिः सु-पूजितः । 
९] धनुर्‌-वेदे च वैदेि वेदाऽङ्ेषु च नि-ष्टितः ॥२९४।। [९४ 
वि-पुखांऽसो महा-बाहुः कम्बु-ग्रीवः खभाऽऽननः । 
९०} गूढ-भ्ुः स तास्राऽक्तो रामो नाम जनेः श्रुतः।।१५।।[१५ 
८उ] दुन्दुमि-खन-निर्घोषः ल्िग्ध-वणेः भर-तापवान । 
समः सम-विभक्ताऽडो गुर गूद-शषिरोऽस्थि-कः | १६। [९६ 
११] चतुष्-किष्कुश्‌ चतुर-दश्टो द्विः-छखङ्को दश्च-पद्मवान्‌ । [१८ 
षट्‌-उम्नतो दश्-बहंस्‌ जिभिर व्य-आप्रोति राघवः॥९७।।[ ष 


[कक क कं ~ = ० 


१.फ-गुणवान्‌ सरूपस° । २. चब भ म लऽ लर-ांद्चश्व ॥ 
३. फ छ-धमेस्य च परन्तपः । ४. ख-नास्ति ॥ ४५. शआआ-°दातीव । £. 
अ-हिसः।चराप्रबमनल,१ लर-चसः॥५.चरापरबम ल ल्लर- 
°भ्योयं । ८. ल्ञर-राजराजो वि०। ६, रा-श्रत०। १०. सअ~-ययुर्वेद०। १९१. एप्र 
ल१ल> अ-कवेदविशिश्च । १२. फएष्वराप्रबमललर-वेदे चवे०।श्ा-न्डे 
ष्ठ बिनिष्टितः । ख~ ण्डे च प्रतिष्ठितः । अ-सवङ्गि वेदेषु सुमि० ॥ 
१३. च म-ग्छांसो । १४.भाराबम ल, लर~गजानुः। १४. फ~-गृढो ॥ 


१६. भ-चतुर्दष्टो ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २९ । २५ । २१९ 


१२} तरि-वछटीवा(मा)न्‌ तरि-नीतभ्‌ च चतुर्‌-गन्धप्‌ जि-कखवित्‌ ९८ 
तरि-रिंस तरि-परम्बश्‌ च महाऽऽर्यो घन-निःस्वनैः९८[९७१्‌ 
९३] चतुः-कृष्णश््‌ चतुर-रेखः षोडश्चाऽः चतुः-समः । [प 
चतुर्द॑श्च-सम-द्रनद्रेः पथच-सििग्धोऽष्ट-वशवान्‌ ॥१९॥ [९९१ 
१४] भ्राता वै-मानिरकश चाऽस्य सौमित्रिर्‌ अ-पराजितः। 
९५पू] अनु-रागेण रूपेण गुणेश चाऽपि तथा-विधः ॥२०॥ [२२ 
सतु धम्भे-रेतः श्रीमान्‌ सं-ग्रहाऽनु-ग्रहे रतः । 
प्त] नि-यतः सवै-खोकानां सर्व-कोल-मियं-बदः ॥२१॥ [प 
रावणेनाऽप-नीतां लां श्रुता दीनस तु राघवः। 
९७] अन्व्‌-इष्टवांस्‌ तदं शुरो जन-स्थानं ततस-ततः ॥२२॥ [प 
त्वाम्‌ एव मार्गमाणो तो वि-चरन्तो वद्ं-पराम्‌ । 
१८] देरैश्षाते च भुँ-प्रीषं पूर्व-जेनाऽव-रोपितम्‌ ।॥२३॥ [२४ 
प्रस्थे च ऋष्यमूकस्य रम्ये पादप-संुले । 
प्त] भ्रातुर्‌ भयाऽऽ्त॑म आ-सीनं सु-ग्रीवं भ-द्नम्‌॥२४। [२५ 
वयं तु कपि-राजानं घु-ग्रीवं सय-सक्करम्‌ । 
प] परि-्बँयाऽऽस्महे राज्यात्‌ पूरवै-जेने परा-जिर्तम।॥२५।[२६ 


१. द-गकीत्िविनतिश्च । ब~ गसीत्रिनभिर्विहीनश । अ~ -कीयौन्ि- 
विनतः । २. अत्रिवत्‌ । ३. अ-° स्यो ङुस्बनः # ४. प~ ° ज्ञाक्तः । 
४५. अ- महद । च रा प्र म ल लर-०्समादन्द्रः । ६. फ-स्नेहोटवं ° । ब- 
सृष्मोष्टव ° । प्र-°टवेश ° ॥ ७. शअ-°कस्तस्य । वकस्य च वेमात्रः । 
८. अ ब~-°त्रिदचाप० ॥ ९. फ अ- "परः । १०. अ-°कोक० ॥ ११. क~ 
त्था । राप्रबमल३ लर-ततः । १२. फ~-° स्थाने ।। १३. आ-भताक्षं 
कपिराजान । अभद्रा कपिराजन । च-अदष्ट्वाते च ङु° । १४. 
भरमलं, लर-ररम्पया। १५. चराप्र म-प्रिय० ॥ १६. चब अ-षिकि- 
दशनम्‌ । रा प्र म-०्वं हि तत्परम्‌। १७. च राब प्र ज~ चार्बर्महे 
१८६. च रा प्र ब अ-°जनाक्रोषितम्‌ ॥ 


2२० बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ततस ॒ तौ' चीर-सवीतौ धनुः-पवर-धारिणौ | 
फ] ऋष्य-मूकस्य शैटस्य रम्य देश्षम्‌ ईप-स्थितौ ॥२९॥ [२७ 
तौ पागेमाणौ नृ-वरो वनं गम्भीरम्‌ ओजसा । 

प] स्ु-प्रीबो द्रतोऽपश्यत सह तेर वानरर्षभेः ॥२७॥ [7 
स॑ तौ दृष्टा नर-व्याघौ धन्विनौ वानरर्षभः । 
प] अभि-ष्डुतो गिरेस तस्य शिखरं भीम-विक्रमः ॥२८। [२८ 
ततः स शिखरे तस्मिन्‌ वानरेन्द्रो व्यवस्थितः । 

प] तयोः समीषं माम एव प्रेषयामास सत्वरम्‌ ॥२९॥ [२९ 
ताव्‌ अहं पुरूष-व्याघौ सुग्रीव-वचनाव्‌ प्रभू । 

प] रूप-टक्षण-सम्पननौ कृताऽजखिर्‌ उप-स्थितः।।२०॥ ` ˆ [३० 
तदाऽस्मि रा्वेणोकछः शोकाऽऽर्तेन महाऽऽत्मना । 
एप] हरणं तव॒ वैदेहि राक्षसेन दुर-आत्मना ॥३१॥' [ए 
तौ परिक्नात-तच्वाऽर्थो मया भ्रीति-समन्वितौ । 
एप] प्रेम आ-रेप्वै तं देशं भाऽऽपितो युरूष्षभौ ॥२२॥ [३१ 
नि-वेदित च तत्त्वेन सु-ग्रीवाय महाऽऽत्मने । 
गप] तेषाम्‌ अन्योऽन्य-सं्वादाद भृशं परीतिर अजायत ३। [३२ 

तत्र॒ तौ प्रीति-सम्पन्नौ हरीऽऽश्वेर-नरेश्वरौ । 
प] परस्पर-कृताऽऽख्वासौ कथया पृमै-ठत्तया ।॥३४॥ [२३ 
तै तथाऽऽश्वीसयामास सु-प्रीवे रक्ष्मणाऽग्र-नः । 





१.१५ ल१ लर ।२. ब म-धीर० । ३. फ-नास्ि । ४ फ 
डपागतौ ॥ ४. प्र-तौ वानर्ष॑मो ॥ ६. म-तौ बु । ऽ. आ-शिषरं । ख रा 
प्र ष म~-िषरे ॥ ६. शरा-सस्वरः । ६. ल१-नासि ॥ १०, लर-नास्ति ॥ 
९१. आ-्वेनोचः । १२. षव राब प्र लऽ लर अनसि १३. फ- 
पृेनारोप्य । ९४. अ~ नरषैमौ ॥ ९५. फ ्-व्दितो । १६ अप्त 
गसरूापाव्‌ । आ-सबाद दुकरती रजा० | १५७. बभ्र म॒ लऽ लर-नरेश्वररी- 
श्वरौ ॥ ९८. था फ़ रा-०सान्स्वयामास । अ-तवश्च सान्स्व ० । 





इन्दर-काण्डम्‌ । २९। ४९ । २२१ 


प] ख्ी-हितोर बाणिना च्राजा निर-अस्तम्‌ उग्र-तेजसा ३५ [३४ 
तवाऽऽये हरणं तस्मै सोमिनिर अति-वीयवान । [र 
प्त] खक्ष्मणो वानरेन्दराय सु-ग्रीवाय न्य्‌-अवेदयत्‌ ॥३६॥ [३५ 
स श्रुत्वा वानरेन्द्रस त॒ लश्ष्मणेनेरितं वचः । 
तथाऽऽसीन्‌ निष्-पभोऽत्य्‌-अर्थं ग्रह-प्रस इवोडु-रा्। (३६ 
प] स तस्याऽनाश्चयच् छोकं रामस्याऽखिष्ट-कम्भेणः।।२७॥ [प 
३२पू्‌] ततस्‌ ते गात्र-शोभीने हृताया राक्तसेन र्वं । 
एत] यान्य्‌ आभरण-जातानि वि -क्षिप्ानि पदी-तले ॥३८॥ [३७ 
तानि सर्वाणि सं-हत्य रामाय दरि-यु्थ-पः 
पष] सं- हृष्टो दशयामास गति तु न विदुस्‌ तैवं ॥२९॥ [३८ 
३२उ] तानि रामाय दत्तानि `यैयेवोप-हतानि च । 
7२] स्न-वन्ति वे-कीणानि तस्मिन विहत-चेतसि ॥४०॥ [२३९ 
तान्य्‌ अङ्के ददीनीयानि कृता बहु-विधं तदा ।` * 
३३] हदि देवि प्र-कार्ं मे देहीऽति करुणं चिरम्‌ । (४० 


ए] परिदेवितम्‌ ओ्येण शोकोप-हत-चेतसा ॥४१॥ [1 


१. कविना । २. श्मा-निरस्तोऽमितते० । रा प्र ब म लर-भमितोजसम्‌ । 
फ-गुरुतेजसा ॥ ३. चा फं । ४. फ-जथ वी । ४. था अ-निवे० ॥ 
९. पफ प्रहाक्रान्त । ७. प्र-दवोदुप । म-दवन्दुराट्‌ ॥ ८. भ-रश्षसा 
हियमाणया । ६. फ अ-निक्षि०॥ १०.क राप्रषमलर-ण्पाः। ११. फ 
वराप्रबम ल, लर-संृष्टा दश्ंयामासुः। १२. फ़-तथा ॥ ९३. भ्र ल, 
लर~-श्येवाप ० । १४. फ अ-स्वनवन्स्यवकी ० । १५९. राप्र ब म ल१ लर- 
ततो विपुरुचेतसा । १६. आ-स बहुवित्दा । ९५७, प्र-नासि । १८. फ व- 
देवि देवप्रकारोन । -तेन देवभ्रकाशेन । रा म लऽ लर-देवि दे०। 
भ-°वग्रकाशोथ । १६. आ व-देवीति । फ-देवेन । अ-देवेति । २०. फ 
शअ-परिदेवितम्‌ || २९. शआ-प्रस्यदवयदाविष्टः । २२. फ-पयंदेवयदाविष्टः | 
फ़-न्वेवनः । ्रा-तन्रोपहतेतनः । २३. मर अ-नास्ति ॥ 


१२१ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


वैश्यतस्‌ तस्य ॒रुंदतस्‌ तच्यत्श चै पुनः पुनः । 

प] प्राऽज्वाख्यन दैक्रथेस्‌ तानि शोक-दताऽश्नम्‌।।४२। [४९ 
चितं शु-चिरं तेन दुःखाऽऽर्तेन महाऽऽत्मना । 

३४] मेया सं वि-विषैर्‌ वाक्यैः ङृच्छ्ाद्‌ उत्थापितः पुनः ४२।।[४२ 
तानि दृष्टा महाऽर्हाणि दर्यित्वा युहूर य॒हुः । 

7२] राघवः सह-सोमिन्िः सु-ग्रीवम्‌ उप-वौपयेव ।४४।।.[४३ 
तवाऽ्दक्षेन-जेनाऽऽये राघवः परितप्यते । 

३५] महता ज्वलता नित्यम्‌ अभ्िनेवोच पर्वतः ॥४५॥ [४४ 
त्वव-ङृते पदन्न चेव शोकद्च चिन्ता च राघवम्‌ । 

2६] तापयन्ति महाऽऽ््मानम्‌ अग्न्य्‌-आंगारम इवाऽप्रयः ४६।।[४५ 
तवाऽदश्चेन-जेनौऽर्ऽ्ये श्लोकेन चः वि-चल्यते । 

३७] महा-मूमि-चतेनैव शिखा-धातु-सखोऽचेखः ॥४७।। [४६ 
तानि रम्याणि पडयन्‌ स॒ काननानि महान्ति च। 

८] रति न विन्दते रामस्‌त्वाम्‌ अ-पशयन्‌ नृपाऽऽत्म-जे *८।[४७ 
सितौ राम-सुग्रीवाव्‌ उभाव्‌ अकुरुतां ततः । 

प्त] समयं बानं हन्तं तो तेाऽन्वेषमाय च ।[४९॥ [४९ 


१. भा फ अ-पदयतस्तमनि । प्र-पर्यतोा रूदतस्तरस्य । २. फ-तख 
तण्ड | ऋा-तव तख । ३. क-द्षयतस्‌ ।॥ ४. अआआ-यथा । ५. फ-च ॥ 
&. फ-उपपादयत्‌ । म लऽ-उदषादयत्‌ । अ-उपतापयव्‌ । ७. लर-नासल्ति ॥ 
६. ल१-तावद्दोन० । ६. श ठज-चतुभिः प० । म-चतुरभिंः परितप्यते । 
१०. फ--न्नेवाभिप० । चगप्र बम ल-नेवहि षप १९. आ-गगाराय 
चाद्यः । १२. अ-नास्ि ॥ १३. प्र-०जेनापि । १४. म-परिचा° ॥ अ- 
तु वि० । १५. आ-ण्वुरिवाचरः । ल 5-°वुमथाचलः॥ ९१६. अ-नुपा्मजः । 
ब स~ °श्यज्न निन्दति । १७. अतः परमधिकः पाटः-म अ-स त्वां मनुजशादलः 
क्विपं द्रद्यवि राघवः । समित्रबान्धवं हत्वा रावयां जनकाऽऽत्मजे ॥ 
१६८. अ--तदा ° । 


सैन्दर-काण्डम्‌ । २९ । ५९ । ३. 


ततो नि-हत्य तरसा रामो बालिनम्‌ आहवे । 
२०] सर्वत्ते-हरि-सेन्योनां सु-ग्रीवम्‌ अकरोत्‌ पतिम्‌ ॥५०।।[५९ 
राम-घु्रीवयोः सख्यं देव्य्‌ एवं सम्-अजायत । 
प] हतुमन्तं च मां विद्धि तयोर दृतम्‌ इहाऽऽमतम्‌ ।।५१।। [५२ 


हस्या रामायणे सुन्दरकाण्डे सीता-सम्भाषणो 
नामेकोनार्विशः सर्गः ॥२९॥ 


१. प अ-°रिसिंहानां ॥ 2. रा प्र-तुटिलः सटः । ३. भ जञ २~-णण्डे 
छकापर्वणि सी० । 9. क अ-सगैसमासिनासि ॥ 


[व--३२]= | व्रः सर्गः] =दा--३५) 
स राज्यं पराप्य सुग्रीवः समा-नीय हरीऽऽइ्बराने । 
२९] वद्‌-अर्थे प८पर)षयत सीन दिशो दश प्ा-बरान॥१।[५३ 
आ-दिष्टा वानरेन्द्रेण सु-प्रीवेणै महाऽऽत्मना । 
प] अद्वि-राज-पतीकाश्चाः सर्व-तः पर-स्थिता महीम्‌।॥।२॥ [५४ 
अङ्दो नाम रक्ष्मीवान वाश-सूतुर मा-बरखः । 
प] पर-स्थितः कपि-शादृरस्‌ त्रि-भाग-बल-संटतः ॥३। [५६ 
बि-चिय दक्तिणाम्‌ आशां स-रेल-वन-काननाम्‌ । ` 
प्र] गिरि-जाखाऽऽटतां दुगा प्रायम्‌ तेन वि-चिन्महे ।" 
२२३] लां देषि राधवस्याऽथे सैर्व-तो मृगयामहे ॥५॥ [प 
तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये परव॑त-सत्तमे । [५७पू 
धुषाऽऽत्तानां बिले काऽपिर्पषाऽऽ्तानां तदा सताम्‌। ` [7 
प] श्तं शोक-परीतानाम्‌ अहो-रात्र-गणा गताः ॥५॥ [५७ 
ते बयं कार्य-नेराद्यात काठस्याऽति-क्रमेण च । 
प] मयाच्‌ च कपि-राजस्य काराऽतिगम-शङ्कया ॥६॥ [५८ 
वि-चीय गिरि-दुगोणि नदी-पस्बणानि च । 
ए] अना-सा् पदं देव्याः प्राणांस्‌ त्यक्तम्‌ उप-स्थिताः। [प 
२३] ततस्‌ तस्य गिरेर्‌ मूधि वयं पायम्‌ उपाऽऽस्यैहे ।॥७॥ [प 
१. ्र-महाहरीन्‌ । २. चराषम त लर भ-ग्वरः॥ 
३. आ-*न । ४. म--दक्षिणां दिशमास्थाय प्रेतराजन पाङ्ताम्‌। ५. फ ख 
राप्रषक्ञ, ज्ञर्‌ अ-नालषि । ६. चासव ते। फ शअ-स्वेवै।प्र ल, 
ज्ञत्वा देवि ॥ ७, फ़-तु । भ-वे । ८. थ-कसिस्तुषा° । ६. फ भ- 
ंभितानां निरासानां वने क्मिधिवासताम्‌ ॥ १०. भा-कारान्तरविशां ° ॥ 
११. ए-गुखु° । १२. आा-मभा० ॥ १३. प्र ज्ञ१~-उपस्थिताः ॥ 


चुन्द्र-काण्डम्‌ । २० । १७। २२५ 


अथ नः पर्वते विन्ध्ये निर्‌-आज्ञानाम अ-निन्दिते । [7 
२४] मृश्च शोकाऽणवे मप्नः पयू-अदेवयद्‌ अङ्दः ॥८। [६०३ 
तव नाई च वैदेहि वाखिनक च तथा वधम्‌ । 

२५] भरायोप-वेशम अस्माकं वि-नाश्चं च जटायुषः ॥९॥ [६९ 
तेषां नः स्वामि-सन्देशे निर-भशानां मुमूर्षताम्‌ । 
प्र] काये-हेतोर इवोपेतः शकुनिश चेदम्‌ अव्रवी ॥९०॥ [६२ 

ग्रधर-राजस्य सोदयथः संपातिर्‌ नाम वीयैवान्‌ । [६इ३प्‌ 
२६] यवीयान्‌ केन मे भ्राता हतः कं च वि-नाशितः।॥।*१। [६४ 
शशस चाऽङ्दरर तस्थिस्‌ जन-स्थाने रहद्‌-वधम्‌ । 
२७] राक्तपेनाऽ ति-कायेन लां च तजाऽप-वाहिताम ॥१२। [६५ 
जटायुषं च सम्पातिर वध श्र्वाऽति-दुःखितः। 
२८] लाम्‌ आ-चष वराऽऽरोहे वसन्तीं रावणाऽऽखये।।१ २।[६६ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुला सम्पातेः प्रीतिवर्धनम्‌ । 
प] अङ्द-पमुखास्‌ तूर्ण ततः संम्प-स्थिता वयम्‌ ॥९४।[६७ 
वद्‌-दशेन-कृतोत्साहा हृष्टाः पुष्टाः छव॑-गमाः 1 ` 
विन्ध्याद्‌ उत्‌-पत्य संहृष्टाः सागरस्योत्तरं गिरिम्‌॥१५।[६८ 
अथाऽह दरि-सेन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः ।' ° 
२९] चद्‌-दश्न-कृतोत्साहः पुष्टुवे शत-योजनम्‌ ।१६॥ [७० 
इयं ठंका मया रात्रौ दृष्टा वै राक्षसाऽऽकुखा । 
१. शआ्रा-सन्देश्षान्िरा० । २. श्ा-विष्टस्येतत्‌ । ३. अ-०निवै 
तदाब्र० ॥ ४. अ-जवी० | ५. अ-कस्िश्च कारणे | £. प्र-ण्दश्रासो । 
म ल लर अ-°दस्तस्ने । ७. श्रा-महाव ०॥ ८. श्रा-द्ुत्वेव दुः° ॥ ६. थ- 
गनः । १०. शद-नगेक्षं प्र° ॥ ६९१. ल१-श्टाः । १२. अ-नास्ति। १३. करिया 
साकांक्षस्व खविह ० । अत्र दा-'विन्ध्यादुस्थाय सथ्राप्ताः सागरस्यान्त- 
सलरम्‌' इति पठति ॥ 


२९६ वाल्पीकीय-रौमायणम्‌ । 


प] रवण चाऽपि संहृष्टस तवं च शोकेन पीटिता ॥१७। [७९ 
पप] कुञ्जरो नाम वैदेहि गिरीणाम्‌ उत्तमो गिरिः । 
४०३] तस्माद्‌ गच्छति गो-कणी पर्वतं केसरी हरिः ॥१८॥ [८० 
संतु देषषिभिर्‌ चैष्टं पिता मम प्रहा-कषिः। 
४१] तीर्थं नदी-पतेः पुरयं शङडू-सादनम उत-तमम्‌ ॥१९॥ [८९ 
तस्याऽहं क्षेत्रः पुत्रो जातो वातेन मैथिचि। 
४२] हनुमान्‌ इति वि-ल्यातो लोके स्वेनैव कर्म्मणा॥।२०॥ [८२ 
वि-चवासाऽ्थं तँ ते देषि भक्तेर्‌ उक्ता मया गुणाः । 
७२३] यथा मां लं कपिं व्यक्तं बन्येथा जनकाऽऽत्म-जे॥२९॥ [प 
एतत्‌ ते सर्व॑म्‌ आ-ख्यातं यथा-टत्तम्‌ अ-निन्दिते । 
प्त] अभिभाषस्व मां देवि दतो दाशरथेर अहम्‌ ॥२२॥ [प 
तै मां राम-ृताऽऽदेश्चं वन-निमित्तम्‌ इदहाऽऽगतम्‌ । 
प] सुग्रीष-सेचिवं देवि बुद्धथख पवनाऽऽत्म॑-नम्‌।॥२३॥ [प 
हेतो गजो येन षै श्ड्-सादने 
कपि-पवीरेण मरहषि-नोदनात्‌ ।' ` 
तेतैस्‌ वैः बायु-प्रभवोऽस्मि मेथिशि 
प] प्र-मावतस्‌ तत्‌-परतिमोऽस्मि बानरः॥२४। [८९ 
पर्ूहि समे हदि यत्‌ स्थितेते 
भो बींऽचिरेण तम्‌ अ-निन्ध-रूपे । 





९. श्-रावणोपि च । २. च-सहष्स्स्वां । ३. श्रा-०तः | छ्-ण्ताम्‌ ॥ 
४. श्या -केशरी | ५. भा-गविंनिदि्टः । प्र-मत्तदेव °। ६, फ~तवस्य केसरिणः ॥ 
७. फ-च वदेहि । रा ब ल, -त वे देवि । अ-तु वैदेहि । ८. श्-मम्यस्व || 
६. च-तुटितः पाठः । १०. रा प्रवे म ल; लर-जनकास्मजे॥ ११. 
हतेऽपुरे संयति । १२. च-वुटितः पठः । रा प्र ब लऽ, लग्-नालि । 
१३.राप्रबमल१ लर-अह वं । अ्-तस्यान्बये वा० | १४. फ-मिनश्ाः 
हृदयस्थिते । १५. भा-मां वै चि० | फ़-मा मैरवि° | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३० । २५। २२७ 


यावद्‌ ब्रवीम्य्‌ उग्र-नवेन गत्वा 
एप] ` भियं पिया तेऽधि-ग॑तेति रामम्‌ ॥२५॥ ` [1२ 
इस्याषं रामायणे सुन्दर-काण्डे रुका-पर्वणि सीता-द्शने 
इजयुमद-वाक्यं नाम तिक्षः सरौः* ॥ ३०॥ 


१.-फ-ग्रिय भिय ते इयधिगम्य । र२.राप्रवल१ लर~-नास्ति॥ 
३. लऽ-इति सुन्दरकाण्डे हलुमद्भाक्यं नाम सगः । फ-०काण्डे उद्ोगपर्वणि 
स †लासष्नाषणं नाम । अ~ °्ददोने दयुमद्धाषण नाम ॥ 


(व॑र) [ एकत्रिंशः सगः] =दा-२५५३९ 
स शोकोऽऽ््तामर अ-शोक-स्थो ददं हनुमान कपिः । 
१] विमुक्तां कि-नरेणेव किं नरं जनकाऽऽत्म-जाम्‌ ॥१॥ [1 
तीं नि -श्ाम्य विश्षालाऽत्तीं तितौ ्तिति-रजश्‌-चिताम्‌ । 
>| वाष्प-सन्दिग्धया वाचा पुनर्‌ वचनम्‌ अत्रधीव्‌ ॥२॥ [प 
दृतोऽहम्‌ अन्‌-अषयाऽङ्गि लंकां प्राप्नो नृपाऽऽज्ञया । 
३] त्वदु-अर्धं प्रेषितम्‌ तेन राघवेण महाऽऽत्मना ॥३॥ [7 
सा तस्य पचनं श्रुता मातुषस्येव भाषितम्‌ । 
४] अकरो कपिम्‌ आ-श्ित्य न वि-षादं न विस्मयम ॥४।॥[)प 
तथा ब्रुवाणं वैदेही वानरं रावर्ण-क्षये । 
५] नाऽय्य्‌-अभाषत शोकेन हर्षण च जडी-कृता ॥५॥ [प 
त मुहृत्तात कपिश्रेष्ठो हनुमान्‌ मारुतोंऽऽत्म-नः । 
द] निपत्य चरणौ मुध्नो कीततैयामास रापवम्‌ ॥६॥* [7 
सयुद्र श्वाऽक्षोभ्यो हिमवान्‌ इव निश्च-चंछः । 


१. ए-शोकात्त तामरे । रप्र बम ल, लर श्र-र्तौमशो- 
कहा ॥ २. श्रा-ताक्तिशम्य । फ च-तक्गिशम्य ॥ ३. अ-माषतः ॥ 
४. रा ब~रावणाख्ये । ल१-रावणे क्षये । ५. अ-शास्रकोविदः । ६, 
भतः परमधिकः पठटः-फरा प्रच वश्च म ल, लर-यरशसा तपसा 

१ ¶ विशां योगता | 
चेव षी्येण च विशां पतिः । युक्तो योगवतां शेष्ठः स त्वां कोशल्यम- 
वरवीत्‌ ॥ ५७.चराप्रबम ल-चन्नलः । 


१. च-~तपसां । गप्रबमत१ रच सतां | 





घन्दर-काण्डम्‌ । ३१ । ११ । २२९ 


८] सत्य-धरम इवाऽकम्प्यः स त्वां कोश्टयम्‌ अव्रधीत्‌।॥७॥ [प 
भूर्य चाऽपि महा-तेजा हनुर्माँन मारूताऽऽत्म-जनः । 

क] अत्रवीत्‌ प्र-त्रितं वाक्यं सीता-प्रत्यय-कारणम्‌ ॥८।। [प 
कुशली देवि काकुर्स्थः सवे-शस्-भृतां वरः । 

प] गुरोर्‌ आ-राधने युक्तो लक्ष्मणश्च च सु-लक्तषणः ॥९॥ [७४ 
तस्य का्यैवतो देवि मन्तुम्‌ तवे हिते रताः ।* (७५५ 

प्त] मुखम्‌ आ-टोकयन्त्य्‌ अन्ये हरयः सङ्ध-चारिणः॥१०।। [7 
मव-सहायाः परे वीरा वेखयां समव-स्थिर्ताः । [ष 


५ [1 क > =-= ~> ~ ~ 


१. अतः परमधिकः पाटः चवराप्र बम ल लर श्-प्रियो 
यस्य च सौमित्रिः सौमितरेश्चैव यः प्रियः । सुदा वानरेन्द्रस्य स त्वां 
कोशल्यमन्रवोन्‌ ॥ भ्राता कनीयान्‌ रामस्य सुमित्रा येन सुप्रजां । 
प्रणम्य शिरसा पादौ स त्वां -कोशल्यमत्रवीत्‌ | पितरवत्‌ पश्यते रामं 
त्वां च पश्यति मातरवत्‌ । यो नित्यमरविन्दाक्ति स त्वां कौशल्यमत्रवीत्‌ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः । यमो दुःखिता सीता 
शोकोष्णां नेत्रजं जलम्‌ ॥ अशोमन्त ततब्वास्या नेत्राम्यामश्रयिन्द्वः । 
फुक्ञाम्यामिव पद्माभ्यां पतन्तस्तोयबिन्दवः ॥ सापमृरज्यायते नेप 
कराभ्यां करुणावती । उपपनैरभिन्लनिर्दतं तमकाच्छती ॥ च रा प्रम- 
तद लर-सगंसमािहद्यते ॥ २. लऽ-अन्यश् । ३. फ-हनू्‌° ॥ ४. अ- 
ते भती सवेरुोकहिते रतः ॥ ४. शआआ-स्वहि° । ६. श्-नास्ति । ७. 
चराप्रबमलल अ-लोकम्‌।।८. श्रा-सुवरे स ०। छ्-र।घनवं सञ्ुपरिथतम्‌। 
फ-ण्यां ससयुपस्थितम्‌ । ` 


[भभ 


१. ल लर-श्त्रश्वपि । २. चकम लर अयो नाथो । ल+~ 
विन्राता ॥ ३. अ-सुव्रता ।॥ ४. राप्रबम लल लर-श्व्थय । ४ 
चवराप्रप्रम लऽ लर~पततोस्या । ६. चराप्रबमनल, लर अ 
प्रसन्नास्तो° ॥ ७. ब म-सप्रष्ट० । अ-°ख्ञ्य ततो । ८. रा ब-०्पते । 
लर-न्यती । &. रा ब म~त चाभिगच्छती । ल ज्ञर-त चाभ्यगस्छत । 
अ~-तमकरोण्छतः ॥ ५.५ ५, "24 
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२३० वाट्मीकीय-रापार्यणम्‌ । 


प] अहम एकस्‌ तुं सं-पाऽऽप्ः सम्पाति-वचनाद्‌ इह।।९१।[७५घ 
मयेयम्‌ अ-सहायेन चरता काम-रूपिणा । 
प द्तिणा दिक्‌ समा-करान्ता देवि त्वाम अनुँ-मार्मता ॥१२॥[७६ 
रिष्व्याऽश् हरि-तैन्यांनां त्न-नाकश्षम्‌ अनु-श्ञोचताम्‌। 
प] अपनेष्यामि सं-तापं तवबाऽभि-गमनाद्‌ अहम्‌ ॥ १ ३॥ [७७ 
दिष्ट्याऽहं वानरान सवान्‌ हरीणाम्‌ ईन्वरं च तम्‌ । 
ष्] दष्टा देषीऽति वक्ष्यामि दृष्टा रामं च साऽनु-जम्‌ ॥९४॥ [प 
दिष्व्या च न व्यू-अर्थम्‌ इदं मम सागर-छद्कनम्‌ । ˆ [७८य्‌ 
राघवन्‌ चे महा-वी्यः क्षिपं त्वाम्‌ अभि-पत्स्यते 1" 
भ्य| स-मिन्र-बान्धवं हत्या रावणं राक्तसाऽधिपम्‌ ॥९५॥ [७९ 
सुवर्णस्य सुवर्णस्य युवणस्येह सुन्दरि ।* 
ए] मेषितं रामचन्द्रेण सुवर्णस्याऽङ्गगुलीयकम्‌ ॥१६।१* [र 
राम-नामऽङ्कितं चेदं दिव्यं पश्याऽङ्लीयकम्‌ । [दा३६,२ 
7] समा-शसिहि भद्रं ते प्षीण-दुःख-फला ह्य असि॥९७।|[३प्‌ 
ग्रहीत्वा पेत्तमाणा तद्‌ भुः कर-विभूषणम्‌ । [४पू 
र} मुमोच दषे-जं वारि स-त्रीडितम्‌ अधो-मुखी ॥१८॥ [र 
॑ १. फ-एव सुस? ॥ २. चम-मयथवम्‌ । ३. अ--द्वासेव मा०॥ 
श्रा-दिष्यक्षंहरिसंहानां । षवरावम श्-दिष्टयाक्षेहरिहानां । ४. अ~ 
भास्ति ॥ ६. ख~ °जुगम्‌ ॥ ७. फ-नानर्थकम्‌ । लर-न चाम्यथ॑म्‌ । ट. अत 
परमधिकः पाटः-फवष्वराबप्र म लऽ, लस्म-शद्य प्राप्स्याम्यहं दिष्टया 
त्वहशैनकृतं यशः। तदाश्वसिषि मद्रन्ते क्षीगादुःखासि मैथिलि ॥ फ-यशसा 
तपसा ष्वेव वीर्येणा ख विशांपतिः । ६. फ-राघवः स । १०. चराप्रबम 
ल१ लर-नास्ति । १९१. फ प्र लऽ लर-गणेस्य च । रा ब-°णेस्यैव । १२. 


श्ाफभाविनि । रावप्रलऽ लर-मेथिखि । १३. चलम अ~नास्ति । 
१४. अ~नास्ति ॥ १४. श्-रामरामा० । १६. प्र लऽ लर वदेहि ॥ 


~~ ~~ = ~ ~~ 


श्राप्र बम लऽ लर-भहं प्राप्स्यामि दिष्ट्याद्य । अ-प्राप्स्या- 
भ्व्य त्वहं दिश्या { २.वराथप्र म ल१-माभिनि ॥ 


छघुन्दर-काण्डम्‌ । ३९ । २५ । >१९ 


तच्च तवा मधुरं वाक्यं सीता राम-युणाऽन्वितम्‌ । 
नेत्राभ्यां कृष्ण-साराभ्यां मुमोचाऽऽनन्द-ज जलम्‌ ।' 
पष] मत्तोरम्‌ इव सं-पंऽऽप्य जानकी मुदिताऽमवत्‌ | *९॥ [४ 
चारु तद्‌ वदनं तस्यास तास्र-दङ्धाऽसितेक्षणम । 
प्र] दर्षोद-अग्रं बभूवाऽथ रादू-मुक्त इवेन्दु-रार्‌ ॥२०॥ [५ 
ततः सा द्ीर्यती बारा भ्तु-व्यसर्मे-कषिता । 
प्त] रुदती श्ोके-हषभ्यां मुदितौ वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥२९।। [एप 
कुश्चरी यदि काङ्रुत्स्थः किं तत सागरपेखखाम्‌ । 
एप] न निर-दहति कोपेन युगाऽन्ताऽभिर इवोत्थितः ॥२२।।[१३ 
अथवा शरक्ति-मन्तौो तौ सुराणाम अपि नि-परेहे। 
प] ममैव त॒ न दुःखानाम्‌ अस्ति मन्ये विपयं-अयः॥२३।।[९४ 
सां राम-सङ्कीतेन -नष्ट-शोका 
रामस्य कश्ोकेन समान-कश्ोका । 
शरन्‌--मुखे साऽम्बुद-चन्द्र-लेखा 
प] निरेव सा रान-घुता अभूव ।॥२४। [४७ 
"हैते रिपौ वीतभया यथा श्वी 
भवेवेः भ्र-तीता सुर-राज-विक्रमेः । 
तथैव सा वायु-घुतेन दिता 


एप] बभूव सीता परि-पुण-मानसा ॥२५॥ [प 
इव्यव रामायणे सुन्दर-कणण्डे हनुभर्लीता-संागनेऽङ्गलीय-पअरद्ानं 
नामैकर्रिशः सगः || ३१ ॥ 


१. ब-नास्ति । २. छअ-सम्रप् | ३. अ-साध्त्री सती ।| ४. फ-भततैः 
शोकेन क - । ४. अा-कमह ° । £. फ-हषित। ॥ ७. फववरामबनल; लर 
श्म-न । मं-नु। ८ फ-शक्तिवन्तौ । ६. आ-विभ्रहे॥ १०. राप्र बम ल 
लर-रामस्य सकी °। आआ-००न जतशशोका। ११. श्-सा रामो | १२. फ० 
हतेषु देव्येषु भयाद्‌ । १३. चप्रब म ल१ लर~यथामवत्‌ । रा-भवेत्‌ | 
१४. चराप्र बम लऽ लर-कची | १६. रा-उत्तरकण्डे | १७. फक रामर 
ष म ल१- ण्डे भगुरीयप्रदुनं । ल२-०कीयदुशंने । अ-दकशंनो ॥ 


व-रेशा= [त्रिशः सर्म] =दा-३६] 


५पू]सा तु बि-श्वासिता तेन हैतुभिम्‌ चोप-दशिता। 
१४८] उप-पननैर्‌ अभि-ज्ञानैर दूतं तम्‌ अव-गैच्छती ॥९॥ [प 
१५] अ-तुङं चाऽऽगैता हर्ष प्रहर्षण मामिनी । 
वाष्प-संरुदध-नयना कपिं तं समुद्‌-रेक्षत ॥२॥* [7 
१] साष्ट च हनूमन्तं विनीते संहताऽज्लिम्‌ |` 
प] मुमोचाऽऽनन्द-जं वीष्पं गरदं पधुराऽक्षरम ॥३॥ [प 
वाष्प-सन्दिग्धया वाचा शोक-हष-विमिश्रया । 
१७] उवाच वचनं चेदं हरिं हरिण-रोचना ॥४॥ [ए 
यजेय देवताः काटे यस्याऽथे पुवगोत्तम । 
१८] दिष्टथा मे धियते भत्ता दिष्ट्या धियते(ते)रक्ष्मणः।।५।| [1 
परितुष्टा चिरं श्रुत्वा रांम-कोक्षटय-संकथाम्‌ । 
१९] लक्ष्मणस्य च वीरस्य प्रशशंस च मारुतिम्‌ ॥६।॥ 1 
कपे लाम्‌ अभि-नन्दामि चिरं जीव घुखी भष। 
२०] साऽनु-जः कुशली भत्ता येन मेऽध्य निवेदितः 
२९प्‌] बलेन यश्चसा चैव वरस्व प्रजयाऽपि च ॥७॥ [1 
कपिं चैव हनूमन्तं वि-नीतवद्‌ उप-स्थितम्‌ । 








१. पफ-चैव सात्वतैः । च-ण्देरिते । रा प्र बम ल लर~-ण्दोशितैः। 

२. फ च रा ब श्र-शच्छत | प्र म ल~-चाध्यगच्छत । लर-चाधिगच्छति ॥ 
३. लर-सषा गत। । श्च-व गत। । ४. फ-दर्षणेव च । ्-र्षेण च । ४. च 
नास्ति । £. फ-ष्ष्ट्वा च त । ७. च~वक्ं ८. चब प्रम ल, ल- 
यजेदं । ६.चरप्रबमल, लर-भ्प्रायति॥ १०. प्रबम तलर-चिरात्‌ | 
ल१-पियं । १९. म ल-पीता को०। १२. चराबमल, लर-श्शसाथ ॥ 
१३.वराप्रबम ल लर-त्रभयपि॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३२ । ९.७ । २३ 


प] परितुष्टा भियं श्रुचा प्र-शक्षंस पुनः पुमः॥८।॥ [&उ 
२१३] त्रिक्रान्तस्‌ त्वं समर्थस लतं पाञ्गम्‌ वं वानरोत्तप। 
येनाऽयं रक्तसां वाससम्‌ त्रयैकेन प्र-पर्षितः ॥९॥ [७ 
२२] श्त-योजन-विस्तीण (१) सागरो पकराऽऽखयः । 
विक्रम-इछाधनीयेन क्रमता गोष्‌-पदी-करतः ॥२९०। [८ 
ररे]न हि त्वां परारतै मन्ये वानरं वानरर्षभ । 
यस्य ते नालतिं सं-्ासो रावणान्‌ नाऽपि सं-च्रमः॥९१।॥ [९ 
२४] असि चं कपिश्रेष्ठ मया समभि-माषणप्‌ । 
परीऽऽष्य प्रेषितस्‌ तेन रपण षिदिताऽऽत्पना ॥*२।॥ [१० 
२५] प्रेषयिष्यति मेधावी न रामो च॒ अ-परीऽऽच्तितम्‌ । 
२द्पू] परा-कपम्‌ अ-विनज्ञाय मव-षकाश्च परिं्ेष-तः॥९३।। [१९ 
अ-तरिन्ध्यो नाम मेधावी राक्तसो रधम्म-सम्मतः। 

ए] तद्‌-वाक्याद्‌ अव-गच्छामि राम-युग्रीवयोर्‌ अहम्‌ ॥१४॥ [प 

सख्यै वाङि-वधं चेष ॒सु-ग्रीवेऽवर्यम्‌ एव च । 

प] `कंपि-राधव-सम्बन्धाव त्वां च दूतम्‌ अवैम्य्‌ अहम्‌ ॥९५॥[प् 
२६३] दिष्टथा च कुक्चटी रामो धमाऽऽत्मा धर्म॑-वत्सलः । 
२७य्‌] खक्ष्मणन्‌ च महा-तेजाः घुपित्रा५ऽनन्द्‌-वद्धैनः॥१६॥ [१२ 

पि] किन्‌ नाऽन्य-पना रामः कशिने मां तारयिष्यति ।' [२३ 
२९प्‌] कचित्‌ पुरुष-करं चै कुरुते पाथिवाऽऽत्य-जः।॥ १.७॥ ` * [१६३ 


= --- ~--~--~-~--~ 1 "न~~ -~-----~ =-= = ~ = ----~~--- --' ~~~ ~ 
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१. अ-रमत। ॥ २. फ-वानर मन्ये प्रकृत । ३. मल लर- 
ग्णाद्पि । अ-ग्णान्नास्ति॥ ४. फ श्म-न्से च । ५. फ अ~सि ॥ £ फ 
अ-वुखषो। ७. अन्म सवि०॥ ८. फवचराप्रबम श्न-इृढसः 
ल, लर-युड 8 ०।६. ल१लर-अधिग०॥१०.गा प्र ब म ल१लर-कपे राच ०॥ 
११. फ ख अ-रष्विश्च परितप्यते । १२. इतोऽप्र फ च अ-उत्तरायि 
कचिन्निति च मू० पा १८-शो्तराधं- १ ९-सपूवाधैमूत।धिह पठन्ति । 
१३. भा-गबकाराय । फ अ~ °षकारेण । १४. अ-नास्ति ॥ 


२३४ बारमीक्धीय-रा्मायणय्‌ । 


२७३] कञिन्‌ न व्यथते रामः कञ्चिन्‌ न परि-तप्यते । 
उत्तराणि तु कार्याणि कुरूते पुरुषोत्तमः ॥१८॥' [९५ 
२८] किन न दीनः सं-ज्रान्तः कार्येषु न वि-युद्यति । 
प] कच्चिन्‌ नोक्ता इवोग्रेण भारेण . परि-षीद्‌ति ॥१९॥ [फ 
२९३] द्वि-विधं जि-विधोपायम्‌ उपायं कञ्चिद्‌ <7;-स्थितः ।“ 
वि-जिगीधश्च च हृष्ट थ कर्चिंत कमणि चोचतः।२०।[२७ 
३०] यस्‌ तु नाऽऽरभते शिशिन नरो दर्ब-परायणः।* 
क्षिपं मवति निरद्रव्यः पराऽयन-परायणः ॥२१॥ [प 
३९] किन मित्राणि रमते मित्रैश चौऽभ्युप-गम्यते । 
कचित्‌ कल्याण-मितैशं च मित्थं चौऽपि पुरस-टृतः२२ [१८ 
३२] कचिद्‌ आ-स्ासि देवानां पसादं पाथिवाऽऽत्म-जः । 
कचवित पुरुषकारं च दैवै च॒प्रति-पदयते ॥२३॥ [१९ 
३३] किन ने विगत-स्नेहो वि-वासान्‌ मे नरषभेः । 
३५] कश्चिन मां यसनाद्‌ अस्मात सु-घोराद्‌ उद्‌-धरिभ्यति । 
३८३] धक््यते सयकरै चैनं वयि प्रति-गते रपरीम ॥ ` ` २४॥ [प 
३४३] सुखानाम्‌ उचितो नित्यम्‌ अ-घुखानां च नोचितं : । 


~-------~--------~~-~-----------------------------------~--~---~-~-~- वके 


२, खराबप्रम क्ष कलर-ज्परिपीड्तिः । ३. क भ- 
नास्ति ॥ ४. क-त्रिविध । ४५. रा-नास्ति । जतः परमधिकः पाडः- 
श्ाराबम ल, लर-अविनाशीव हइष््च कच्चित्कर्माणि चोच्ितः । 
६, अ- ण्डु प्रकृष्ट । तऽ-ण्युच चथ । ७. फवमश्च-नच देवपरायणः । 
राप्र ब्ञर-न च दोषपशयणः॥ ८. श्न-देवे प ॥ £. बभ्र मल, लर- 
नास्ति । १०. फ खराप्रबम ल, लर अ-चय्युप० । ९१. अ-शन्णवा 
गमो । १२. जर-मित्रैरपि ॥ १३. रा-०ब्रावग ०। १४. फ- °स्ने्ः भवा ०। 
१४. भल्ल, लर-मेदिनीपतिः । अ-*साष्च नर ०।१६. फ अ~ रराखारयिष्यति। 
१७. म~-ज्केङंकां । ९८. शा म-एुनः ॥ १६. बराभरवङ्ल१खन्य- 
नार्व ॥ २०. भ-नोचितम्‌ । 


सुन्रर-शाण्डम्‌। २२। २९। २३९५ 


दुःखम उत्तरम्‌ आ-सा् कचिद्‌ रामो न शोचति ॥२५॥ [२१ 
३५] मन-निषित्तं च मानाऽहैः कञ्चित तापेन राघवः । [२२षु 
ष] बैहू-कषः खिंधते वीरः सोऽ भूमि-पतेः सुतः ।॥२६॥ [ध 
३६३] यादि जीवति काकुत्स्थः किम्‌ अथं रावणाऽऽलय्म्‌ । 
न निर्‌-दहति कोपेन युगाऽन्ताऽभ्निर इवोत्थितः ॥२७॥ [ए 
३७] किम्‌ अर्थं मर्षयति मां रिपु-सस्थाम अररि-दमः । 
३८पू] न रावण-विनाश्चाय भर-यत्रम॒ उपतिष्ठेते ॥२८॥ [ष 
कचित्‌ स नाथो मम राजपुत्रः 
सर्वस्य लोकस्य च लोक-नाथः । 
भां वीररैनाथां बखवरद-एदीताम्‌ 
३९) अ-नाथवद्‌ वेत्स्यति चिन्तयानः ॥ *२९॥ [प 
किन न तेत सोम -समान-वर्णी 
तस्याऽऽननं पञ्म-समान-गन्धम्‌ । 
भया विना ष्यति श्ोक-दीनं' 
४०] जलाऽत्यये पद्मम्‌ इवाऽऽतपेन ॥३०।॥ [२८ 
धर्म्मोप-देश्चाव्‌ र्यंजतच्च॒ च राज्यं 
भां चाऽप्य्‌ अरण्य नयतः पदैतिः । 
नाऽऽसीद्‌ व्यथा तस्य न भीर्‌ न शोकः 
१.खराप्रबल+ त्र~-नास्ति॥ २. फ-पोहितः। ३. णष- 
अल्यमायास्यते। ख राप्र बमत, अ-अद्पमायस्यते॥ ४. चं-०ये॥ ४. ख 
राप्रब॒म लर श्र-रतिष्ठति ॥ ६. फ अ-घमेनाथः । ७. भ-चाथ रामो 
बरुवान्‌ । ८. ल१-अत आरभ्य सगं्मासतिं याबल्ुरितः पाठः । £. भा- 


वेस्स्यति । फ़-तष्यति शोकदीनः । १०. श्-रङ्कां प्रविश्यानय शोकदीनाम्‌ ॥ 
११. भा-कष्चिच । १२. अ-तस्पद्मस ०। १३. फ व भ-०नगधि । १४, अम- 


न्दीनाम्‌ ॥ १४५. म-°तः स्वरा० । फ-०अ राष्टम्‌ । १६. म अ-°रण्ये नयतः 
पदातिं । १७, म-मीतिशोकः । 


२३६ बाल्मीकीय-रायायणम्‌ 


४१] कचित्‌ तु वैयीद्‌ येतते यथावत्‌ "॥३९॥ [२० 
न तस्य माता निता नै चाऽन्यः 
स्नेहाद्‌ वि-शिष्ोऽस्ति मया समोवा।[३०य्‌ 
स्नेहाद्‌ अ-प्षौच्‌ च समे निमित्ताव 
प] न व्याधिम्‌ अच्छत्य अमराऽधिपाऽऽर्भः॥ ३२ 
रर्त्वा त्व असौ माम्‌ इह॒ वतैमानां 
वि-क्रम्यते कचिद्‌ अ-दीधे-कालाव्‌ । [फ 
तावद्‌ ध्य्‌ अहं दृत नभिजीविषेयं 
४२] योवत्‌ प्रिथंस्य शृणुयां प्र-खत्तिम्‌ ।॥३३।।[३०उ 
कञथिन महाऽऽत्मा न परा-जिताऽऽत्मा 
कच्चिन्‌ न दैवं कुरुते भ-पाणम्‌ । 
मनो हि यस्योद्‌-बहतीऽव भारं 
ष] तस्याऽग्रतो दैवम्‌ अनुम्‌-याति ॥२४॥ [7 
उक्तः स पेरषं पूरव मूखेया प्रेरितो मया । 
४३] गतो राम- मेते मागि कञ्चिज्‌ जीवति लक्ष्मणः ॥३५॥ [घ 
कोशस्यायास तथा देग्याः कित सह सुभिज्रया। 
व] अभीऽऽक्ह्णं श्रूयते तत्र कुश्चलं भरतस्य च ।३६।॥ [२२ 





1 


१. फ म-भियते । २. राप्र ब लर-नास्ति। ३. च-तथाग्ये। 

४. आ-°निमित्तम्‌ । ५. भआ-इष्ठेद्‌ । ६. म-ग्धिपोपि ॥ ७. रा प्र म लर- 
अ्त्वाप्यसो ! ८. रा ब प्र भ्-विकरमते । ६. श्राराम्रब भ-नकाखम्‌ । 
१०. अआं-तावद्धि दूत अजिजीविषेय । ११. त र-प्रियस्य यावत्‌ ॥ १२. भ~ 
भावम्‌ || १३. अ-पूवं परप । १४. फ-प्रेषिता । १५. रा प्र ब ल२-°रामृगरिं । 
१६. च-मार्गाव्‌ । १७. म॒ लर -कौख० । १८६. आआ-श्णुते ॥ १६. फ- 
°चुहूवत कोकिख्या । अ-°च्येति । म ल२-रवृदषत्र कोसक्या । २९. 
प~ नमम्रा । ॥ि 


चुन्दर-काण्डम्‌ । २२ । ४३। २३७ 


त्ष] कचिद्‌ धर्मेण श्ासन्तं स्तुवन्ति भरतं प्रजाः ॥३७॥ [प 
४४३] कथिद्‌ अतौहिगी-धुक्तो भरतो वाऽप्य्‌ अ-मषितः। 
ध्वजिन्या मेन्िभिर्‌ गुः सिपरम्‌ एष्यति पव-ईते ३८ [२४ 
४५] वानराणां पतिः श्रीमान सु-प्रीवः किद्‌ एष्यति । 
प्त] मव-कृते हरिभिः सारद रतो दन्त-नखाऽऽयुधः ॥३९ [२५ 
कचित्‌ स रक्ष्मणः श्रीमान सुमित्राऽऽनन्द-वद्धंनः । 

४६] अल्ल-विच्र छर-नाङेन रक्षांसि प्र-मथिष्यति ॥४०। [२६ 
रौद्रेण कश्चिद्‌ अल्ञेण रमेण नि-हतं युधि । 
४७] द्रक्ष्यामि रावणं क्षुद्रं स-गणं रण-मूद्ध॑नि ॥४१।॥ [२७ 
कबिदर रामो महा-बाहुः शोकेन महताऽऽदेतेः । 

प] अ-पक्षः पर्त-वान ज्यो विहङ्ग इव चोवे' -पतेव्‌॥४२॥ [प 

'हंतीऽव चेदं वचनं महाऽर्थं 
कपि-पवीरं मघुराभ्थेप्‌ उक्ता । 
श्रोतु पुनस्‌ तस्य वेषो यथोक्तं 


प] रमिण रम्यं विरराम रामा ॥४२॥ [३१ 
दस्यवि र(म(यमे सुन्दर-ॐण्डे रुंक(-पवंगि इनूभर्तमागमें सीता-व।(क्थं 
नाम दवार््रिशः सगैः ॥३२॥ 


नाक भ =-= 7 





[नषि 


१. अ-सयुक । २. फ अ-नराः ॥ ३. अ-ण्णीं मीमां । फ 
ग्णीभि्मां । ४. फए-मरतश्राप्यम ०। ४५. आआ-तत्कृते । £. प्र-मद्रते ॥ ७, अ- 
चरुटितः पाठः ॥ ८. च-श्रसमिष्यति । राप्र बम लर-शमयिष्यति ॥ £. 
अ-कटं । १०. फ-पतितं । रा-मूतें वं । अ-निहतं ॥ ११. आआ- “एतः । 
१२. फ-अपस्यत्पक्षिवद्‌ । आअआ-अपक्षपक्ष ° । अ-°क्षः कच््विदाकारो वि 4 
१३. फ-योत्पतेत्‌ । प्र-वोर्पुजे । भ-नापतेत्‌ ॥ १४. फ श्-दस्येव देवी । 
प्र~हस्येव चे० । १४५. म~महाहेम्‌ । १६. फ-यथावदुक्तम्‌ । १५.अा-रामेण 
रपव ! फ-रामाथमभ्य । अरामाययु्छं ॥ ९८, रा-स्य्षे । अ-इत्मर्षे 
रामायणे ॥। 


[व॑-२४]= [ त्रयस्िशः सगः] [=दा-२६] 
एवम्‌ उक्तः दयुम॑वाक्यं सीतेया मारुताऽऽत्-नः । ` 


१] इदं मधुरया वाचा प्रत्य्‌-उवाच $ताऽ्ञछिः ॥१॥ [7 
न ताषद्‌ देवि जानीते लाम इह-स्थां स॒ राघवः । [३१ 
२] धक्ष्यते सायकेसे त्व्‌ आद्य ठंकां परति-गते मयि ॥२॥ [प 
वि्म्भयिवा बाणोधेर्‌ अगां वरणा ऽऽलयम्‌ । 
३] करिष्यति रिपोर छेकां पर-पह् हत-रक्तसाम्‌ ॥३॥ [३५ 
९उ] लाम्‌ एव तु विशाखीऽत्ति रामो ध्यायति निर-षसन। 
खप्तु-कामस्य रामस्य निद्रा नेवोप-आयते ॥४॥ [1१ 
९०] न भत्तयति मांसानि ने देवि पधु सेवेते । [४१ष्‌ 
शयानः स्थण्डिले शय्यां भक्तम्‌ अश्नाति चांऽ्मे ॥५॥ [प 
९९] न च कामान्‌ न सं-रम्भान्‌ न भयान्‌ नाऽर्थ-गर्धतः। ` 
आ-हारप्‌ आ-हारयते पराऽऽपरे कारे तथाऽएएमे ॥2॥ [) 
१२] मतिपान अपि काङ्कत्स्थो बीरंश चौऽपि - विशेषतः । 
लद्‌-वियोगजन-शोकेन वि-कैषंच)सम(१म)-पथते ।॥७॥ [१ 


९. श्रा प्र-उस्का छम वाक्यं सीता । २. ल-अत भ।रभ्य सरग. 
समाप्ति यावस्तुटितः पाठः | ३. ए-इदं मधुरमरिभे वक्तं वचनयुत्तमम्‌ ॥ 
४. ए-वै विजानाति । ४५. रा-न्केनधु। प्रब म ल? अ-णकेरालु ॥ ६. प्रष 
म लर-पुप ॥ ७. फ अ-°रक्षीमनुष्या० । तर~ज्कन्षीं रामो । ८. ए- 
निद्राष्यमिजायते ||. ६. रा ब म लञर-दधिपभ्वादि नेव च | १०. फ-रत्रि 
नयति सवेदा । च राप्र बम लर~तक्षप्‌ ॥ १९.अरा-ग्य॑गरडितः। १२.अ- 


न कामान्न च सर्मारवय। हनो रषूतमः ॥ १३. श्रा-गीर एव । १४. भा 
फ-विङ्कवः । १५, चा फ़ प्र-°समथत ॥ 


छन्दर-काण्डम । ३१ । ९४। २४९ 


१३] न शौरये नाऽख्-कौश्चस्ये नाऽपि हाने पहा-पैतिः । 
सेम्पदं विन्दते देवि तद्‌-गतेनाऽन्तर-आत्मना ॥८॥ [प 
१४] बि-ल्पन्‌ सततं मीरः शोचतं च॑बहु-धा क्षम्‌ । 
जीवितं निन्दते नियं कृले जन्म च सर्वैदां ॥९॥ [प 
१५] धिङ्‌ ममाऽञ्ञाणि दिव्यानि धिग्‌ वीर्यं धिक्‌ परा-क्रमम।* 
धि जन्म मे कले तेषाम्‌ इक्ष्वाकूणां महाऽऽत्मनाम्‌॥१०॥ [प 
९६] यत्र मे रक्षसा भाया पराणेर इष्ट-तमा पिधा । 
हृताऽव-मन्य ठेणवत्‌ कृतं मे सवे-था कुलम्‌ ॥११॥ [1 
९७] नेव दैक्षान न मश्षकान नाऽस्यांश्न चेव सरीपान । 
रधवोऽपनयेद्‌ त्रात तव नाम-तं चरन ॥१२॥ [४२ 
१८] नियं ध्यान-परो रामो नियं शोकं परायणः । 
नियं चिन्तयते चाऽपि तद्-गतेनाऽन्तर-आत्मना।। ९ ३।।[४३ 
१९] नितं निद्रा-वैक्षो रामः परोऽपि पुरुषर्षभः) 
सीतेति मधुरां दाणीं व्या-इरन्‌ स्म विबुध्यते ॥१४॥ [४४ 
१. ब-नापि को= । -ण्स्ये न रात्रौ न च भोजने । फ-नाखदाखे च 
न गतो न च भोजने । २. फ-सुखं विन्दति वेदेहि। च शद सविदते। रा ब 
प्र म ज्र-सङ्ुभ्यते ॥ ३. आ-शोकञ्च । ४. भआ-हृतम्‌ । रापभ्र ब म ल्ञर- 
तथा । ४. अ-निन्दते।) ६. फ-धिग्मां शसखाणि। रा-धिङ्नामाल्नाणि । ५.अ- 
नाकि । ट.श्ना-धिक जन्म कुरे । फ-धिग्धिग्जन्म कुरे॥। ६, फ-प्राणेः प्रियतरा 
सती } अ-प्णिरपि गरीयसी । १०. आहता च मन्ये । व- ° वमानास्च तृ °। 
प्रज म लर~वमानाव्‌ । १९१. लर-तवृणवद्धतं ॥ १२. च्रा-नाग्याञ्चैव । 
रा बम लर~ज्वर््यास्‌ | शआआ-नान्यांश्वापि । १३.फचराप्रवमलर- 
गवो वारयलयङ्गात्‌ ॥ १४. व-प्थानप०। रा प्र ब म लर-जपप० । १४५. भअ- 
चिम्तापरश्‌ ॥ १६. फ-स्वामेव चिर्वयन्‌ । १७, म लर-यु्ो हि । १८. क- 


अविद्खध्यते ॥| 


१४०  बौरमीकीयं-रामायणेष्‌ । 
२०] शषा फं धा पुष्पं वा यच चाऽन्यत श्जीषनो-हरम । 
बहु-शो हा भियेत्य्‌-दैवै निःश्वास-बहुलोऽअरवीव्‌ । [१५ 


२१] हा जानकी ऽति निन्च-षस्य बाष्य-यूर्ण-युखो ऽभवत्‌ १५१ 
लाम्‌ एव ध्यायति सरदो भिज्ञालाऽक्षि स राघवः। 
ध] क्षिपं प्राऽऽप्त्यसि वैदेहि राप प्म-दलेक्तगम्‌ ॥१६॥ [घ 
स एव निर्यं बहु-शो वि-चिन्य 
लाम एव सीतेत्य अभि-भाषमाणः। 
धृततो राज-युतो महाऽऽत्मा 
प्र] तवोप-छम्भाय कृते-पयंवः ॥९७॥ [४६ 
उदितम्‌ अपि निशाघ्ु वीऽऽक्य चन्दर 
प्रकृति-सुखं च सु-शीतंशांऽद्च-जालम्‌ । 
मदन-वक्ष-गतो वि-हाय निद्र 
२२} मेति गिरिं नेथनेः शक्षाऽङ्कप अस्तम ॥१९८॥ [ष 


देवार्थे रामायणे सुन्दर-काण्डे हलुमदू-वाक्यं 
नाम त्रंयाश्श्ः सगैः ॥३३॥१२ 


१. फ-पुष्पं फल वापि। च राप्रबमलर-रुर तु ए०।२. भा फ-यढा- 
न्यस्ती° । ३. -°क्ञोक प्रियो निलय । ४. फ-°बहुरस्तदा । ४. फ- 
हया सीतेत्यनवयाङ्गि हा ममाद्युतदशेन । ६. अ्-नासि | ७. अ-सततं 
ध्याति । ट. श्रा-क्षिप्रमाष्ट्यसि ॥ ६. चराबम लर-घुक्षश्षीवर | . पर- 
च सुशीतलोञ्ञवकम्‌ । १०. श्रा-०ति च म० । १९१. ज्ञ २-इति सुन्दरकाण्डे । 
१२. म-षरट्भ्रिशः । १३. अयां रामायणे सीवासमनुरारगवणिनं नाम संगैः॥ 


[वं-३५]= [चतुश्चिशः सर्गः]  =दा-२७] 
सीता तद्‌ वचनं श्रुत्वा पृणे-चन्दर-निभाऽऽनना । 
९] हनूमन्तम्‌ उवाचेदं धम्मार्थ-सष्टितं वचः ॥९॥ [१ 
अभृतं विष-सेम्प्क्तं स्वया वानर भाषितम्‌ । 
२] यच्‌ च नाऽन्य-मना रामो यच्‌ च शोकेन बाध्यंते।।२।[२ 
एेश्व्ये वा सु-विस्तीरणे व्य्‌-असने वा सु-दारूणे । 
३] रज्ज्येव पुरुषो बद्धः कृताऽन्तेनोप-नीयते ॥३॥ [३ 
विधिर नूनम असंहार्यः प्राणिनां एवगोत्म । 
४] सौमित्रि मां च रामं च व्य्‌-अतैनेः परय मोहितान्‌॥।४ ४ 
श्लोकस्याऽस्य कदा पारं राधवोऽधि-गमिष्यति । 
५] पवमानः परिश्रान्तो हता८त-) नौः सागरे यथा।।५॥ [५ 
राक्षसानां क्यं कृत्वा घातयित्वा च रावणम्‌ । 
६] काम्‌ उन्‌-मूितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति पां पतिः।॥६।॥ [६ 
सं वाच्यः सं-द्वरस्पेति यावद्‌ एव न पूर्यते । 
` ७] अयं सं-वत्सरः कालस्‌ तावद्‌ हि मम जीवितम ॥७॥ [७ 
` वर्तते दक्षमो मासो द्रौ व॒ शेषौ. एव-गम । 
८] रावणेन नृ-शंसेन समयोऽयं कृतो मम ॥८।। [८ 
-९] विभीषणेन चै श्रा मम निर-यातनं परति । 
१०पू] अतु-नीतः स्वयं तेन न च तां कुरूते मतिम्‌ ॥९॥ [९ 


१, खव म-न्तसृष्टं। राल, लर~तर्ष् । असंयुक्तं । २. 
कव्प्रम क्लऽ लर-लोकणरायणः।॥ ३. म-ण्ने । ४.राबप्रमनल्लर 
नार्ति ॥ ‰. आ-समग्रः । अ-अस्यन्त । £. राप्र वम ल लर-मम 
वाग्येन | आआ-सवस्सरश्चेति ॥ ७, ल, जर~मासौ । ८. प्र-मासौ । &. 
 इनसमयो यः ॥ १०. ए-सीम्येन । ११. फए-जात्रा । १२. फ-हृतवान्‌ ॥ 
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मम॒ प्रति-पदाने हि रावणस्य न रोचते । 
९१] राघवं मार्गते संरुये मत्यु-कार-वक्ञं गतः ॥९०। [९० 
विभीषण-सुता ज्येष्ठा नन्दा नाम महा-क्पे । 
१२] तया मभेवमे आ-ख्यातं मात्रा प-हितथा स्वयम्‌ ॥९१।[९९ 
अ-किन्ध्यो नाम मेधावी विद्रान राक्षसपुङ्गवः । 
१३] धरतिमान्‌ शीटवान्‌ दद्धो रावणस्य सुसं -मर्तः ॥९२॥ [१२ 
रामात्‌ क्षयम्‌ अनु-पाप्रं रक्तसां पत्य्‌-अवेदयव्‌ । 
१४] न च तस्यांऽपि दुष्टाऽऽत्मा शृणोति वचनं हितम्‌ ॥९३।। [९३ 
आ-क्ंसांमि हरिश्रेष्ठ स्तिपरं मां पराऽऽप्स्यते पातिः' ' 

१.५] अन्तर-आत्मा हिमे शद्ध स त्सम्‌ च बहवो युणाः।॥१४५।॥[ ९४ 
उत्साहः पौरुषं सत्त्वम आनस्य कृत-बता । 
१६] बि-क्रमन् च पर-भावश्च च सन्ति वानर राघवे ॥१५॥ [१५ 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां जघान यं; । 
१७] जन-स्थाने विना भ्राजा क्षत्रः कम्‌ तस्य नोद्‌-विजेव।।१६।[१६ 
न स शक्यम्‌ तुखयितं व्य्‌-असेने पुरूषेषभः । “ 
१८] अह तस्याऽनुभाव-ज्ञा शक्रस्येव यथा शची ॥९५७।॥ [१७ 


१. क-°पादनं तस्मे । २. म-संख्य । ३. फ-रत्युं का० ॥ 
४, अज्येष्ठा कव्या नदी नाम विभीषणसुता क्पे । ४. फ-ममैवद्‌ . । 
६. क-त्रेषितया ॥ ७. ल>-अवध्यो । ट. खवम लर-घखुखंगतः । 
प्र-वशं गतः ॥ 8. अ-तस्यातिवु° ॥ १०. श्ा-आशसेहं । ११. फ 
च्य-क्षिप्रमेष्यति राघवः । १२. खराप्रबम लऽ लर-नास्ति॥ ९३. 
कसः । श्थ.राप्रब मल, लर-गण्यते। १५. रा ब म ल२-०नेन नरषमः | 
ग्र-वानरकषेमः। १६. फ-नापौ चारयितुं शक्यो धेयैतः पुरुषषभः । ज्ञ१- 
विजेषुं न स शक्यस्तु रावणेन नरषैमः ॥ अ-इत आरञ्य २६-सङकोकं 
यावत्‌ पाटो नास्ति ॥ 
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शषर-जालांऽछभिः शूरः कपे रामे-दिवाकरः । 
९९] वि-धपिष्यंति स क्ति तद्‌ रावण-तमो महत ॥१८॥ ° [१८ 
इति सं-माषपीणां तीं रामार्थे ज्ोक-कषिताप्‌ । 
२०] अश्चु-सम्पूणे-वदनाम्‌ उवाच हनुमान्‌ कपिः ॥१९। [९९ 
श्रुत्वा मम॒ वचो देवि क्षिप्रम्‌ पष्यति रा्र्वः । 
प] चमूं विकृष्य महतीं दये-ऋत्त-गग-संकुलाम्‌ ।॥२०॥ [२० 
तत्र यद्य्‌ अन्तरा मृत्युर्‌ यदि दर्वाः संहाऽघुराः । 
ए] स्थास्यन्ति युधि रामस्य स तान्‌ अपि वधिष्यति ॥२१॥ [प 
तवाऽदश्चैन-जेनाऽ ऽये शोकेन समभि-ष्टुतः । 
पष] न ज्म मते रामः सिहाऽदित इव द्विषः ॥२२॥ [प 
दर-दरेण चते देवि शपे मूल-फलेन वा । 
गप] मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च।॥२३॥' ` [प 
यथा घु-नयनं वेस्गु बिम्बो चारु-कुण्डरप्‌ । 


7] सिप द्रक्ष्यसि रामस्य पर्ण-चन्द्र-निभाऽऽ ननम्‌॥२४।॥ [प 
प] सिरं द्रक्ष्यसि वदेहि राम मरल्णे गिरौ । 
२४] श्रतु इवाऽऽसीने नाङ्-ृष्ठस्य मूद्धनि ॥२५॥ [प 


१. श्रा-रामो दि । २. ल -विजेष्यति । ३. आ-दिधिक्षति 
सतु क्षिप्रं रावणः प्रभवत्तमः । जराप्रब म लर-बधिष्यतिसतु क्षिप्र 
शंधण नरपुङ्गवः ॥ ४. श्रा-समाषमानन्तु । बराप्रषमल, लर- 
संजक्प्यमानां तां । ५ रा प्र लऽ -अखस०। म-अम्बुसं °। ६.आ-दकष्यति राघवं 
७. श्ा-्र्ष्य । प्र ब म-विक्ृष्टां । लऽ लर-प्रङृष्टां ॥ ८. लं ३-वा स्म । 
६. आ-महीसुरा० ॥ १०. ख-श्पे केशरिण । ११. राप्र बमल, ज्र 
नास्ति ॥ १२. रा ब म-सीते । १३. फ-विभ्ब्ोष् चार्ङृण्डलमण्डितम्‌ ॥ 
रा ब स-विम्बोषं वा०। १४. फक~-मुखं । १५. म लऽ लर-०निभ सुखम्‌ । 
्म-निमानने ॥ १६. य-त्रश्र० । १७. फ--शक्रतुस्यम्‌ ॥ 
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छ] अथवा मोक्तयिष्यामि दुःखाद्‌ आद्य सुहज्‌-जनान । 
पृष्ठम्‌ आ-रोह मे देवि मा भूव कालस्य पर्ययः ॥२६॥ [२१ 
२५] त्वय्य्‌ अहं प्ृष्ठ-खीनायां सं-तरिष्यामि सागरम्‌ । 
३५३] श्षक्तिर अस्ति हिमे बोढुं रंकाम अपि स-काननाम्‌।॥२७।।[२२ 
अहं त्वां वक्र-केञ्ञाऽन्ते रामायाऽयैव भामिनि । 
२१] प्राऽऽपयिष्यामि देवेभ्यो हव्यं हुतम इवाऽनरः।॥२८।[२३ 
दरकष्यस्य्‌ अदैव वेदेहि राघवं सह-रुक््मणम्‌ । 
२२] व्यवघार्थ-समायुक्तं रेव-युक्तेन॑कमेणा ॥२९॥ [२४ 
त्वद्‌-दक्षन-कृतोत्साहम आश्र्प-स्थं पहा-बलम्‌ । 
२४] पुर-दरम्‌ इवाऽऽसीनं नग-राजस्य मूद्धनि ॥२०॥ [२५ 
ृष्र आरोहे मे देवि मा वि-शङ्कस्वं शोभने । 
२५] योगम्‌ अन्ब्‌-इच्छ रामेण शश्ाऽ्ङ्केनेव रोहिणी ॥२९। [२६ 
प्र] संव-कार्तिर्‌ इव चन्द्रेण सूर्येणेवे महाभा । 
रु] मत-पृष्ठम अधि-रोदेश्व तरं ्ोक-भहाऽणवम्‌ ॥२२॥ [२७ 
न हि मे सम्प-यातस्य त्वोम इतो नयतोऽभ्बरे । 
२७ अनु-गन्तुम अपी शक्ताः स्व टंका-निवासिनः ॥३३॥ [२८ 


१. ® अ-दुःखातौमसु° । भआ-दुःखादा सञ्ु । २. श | 
अ-ए्मारुह । भर-क्षिप्रमारोह । कऽ लर-क्षिप्रमार्हद । ३. पछ 
*छनिपयेयः। ४. च-तरुटितः पाठः । ४. फए-समासलयिव भाविनि । अ~ 
न्वारेव माविनि ।६. वराप्रव म लर~ग्यबसायामेवासद्मं । अ-°दैकः 
प्रो्ेन । ७. लऽ नस्ति ॥ ८. अ-अगमस्थं ॥ ६. प्र बम त+-अर्ह। 
१०, ख-विशक सुशभने । फ अ-वि चारय श ० ॥ ११. फ-स्वका०° । १२. 
बल ललर-ण्णेबतपपरभा । १३. पए-न्र्द्य घ्व । १४. लऽ लर-रल- 
शोकं । श्रा~-रलशोश । १५४५. अ-ख्वां गृहीत्वा वरानने । वहत आरम्य 
६४-रादक।कं यावत्‌ शुडितः पाठः । १६. आ-अनुगन्तु न ते । रत्र 
म ल१ लर-अनुगन्डुमिमे । अ-भनुगम्वुं गतिम्‌ ॥ . ` ४ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३४ । ४२ । २४५ 


यथैवम्‌ इष्ट सं-पाघ्रम्‌ तथेव हि न संशयः; ।' 
२८] यास्यामि परय बेदेहि लाम्‌ उथ्म्य विहायसि ॥२४।॥ [२९ 
अथ चेत्‌ संश्चयो देवि मम पर्ठऽधि-रोष्णे । 
२९] नृ-पक्षि -प्रग-जातीनां कस्य सूपं करोम्य्‌ अहम्‌ ॥३५॥ [प 
मेथिखी तु दरिषु भीमं भीम-पराक्रमम्‌ ।[३०प 
३०] अब्रवीत्‌ सँ भं वाक्यं वाक्य-ज्ञा वाक्य-कोविदम्‌।।३६।[)प 
तद्‌ वानर-वचः श्रुत्वा जानकी जङ-जेत्तणा । [प 
प] ईषद्‌-उत्थित-सर्वाऽङ्गी हनूमन्तम्‌ अर्थाऽत्रवीत्‌ ॥३७॥ [३० 
हनुमन दूरम्‌ अध्वानं कथं मां वोम अहैसि । 

फ] तद्‌ पव खलु ते मन्ये कपित्वं हरि-यूथ-प ॥२३८॥ [३१ 
कथम अल्प-श्षरीरस तवं माम्‌ इतो नेतुम्‌ इच्छसि ।' " 
३१] सकाशं मानवेन्दरस्य भतुर्‌ मे प्रव-गषभं ॥३९॥ [३२ 

३२] सीतायास्‌ तद्‌ वचः श्रुत्वा हनुमान्‌ पुवगोत्तमः। 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान देव्या परिभवे इतम्‌ ।।४०।॥ [३३ 

प] नमे जानंति सत्वं प्र-भीवं ऽसितेक्तषणा । 
३२३] तस्माव पयतु वेदेही यद्‌ रूपं परमं मभ ॥४१॥ [३४ 
प्त] दक्षेयापास वैदेह्याः स्व-रूपम्‌ अरिमर्दनः । [३५ 
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९. प-पयेनाहमनुप्राप्तस्तथेवाहमसंशयः। २. प्र म ल, लर-नयामि । 
३. ए रा ब-बिहायसा ॥ ४. आ-ग्टस्य रोहणे । ५. फ-भूयक्ष्ग० । च 
गा-बूयक्षखम ° ॥ ६. फए-हनूमन्त । ७. अ-अवरवीच्च || ८. रा-उवच ह ॥ 
&. फ अ-दष्डसि । १०. प्र ष म लर-तदेतव्‌ । लऽ -तरुटितोऽय पादः । ११. 
लऽ भ-कपि स्वदनुवस्थितम्‌ ॥ १२. लऽ-नास्ति । १३. अ- 
मनुजे० 1 १४. शआ्आ-मतुः छ गगसत्तम । १५. ल, ल अ-°जानाति । 
१६. ा-प्रमावमसि। च प्र ब म-रूपञ्चैव छचिस्मित। १५.राप्रबमल, 
ल २~स्वे प्क वेदेहि ॥ १८. °प परम° । 
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से तस्मात पादपाद्‌ धीमान आ-ष्टुत्यं पुवगोत्तमः॥।*४२॥ 
३३] ततो बद्धित॒मं आ-रेमे सीता-पत्यय-कारणाव्‌ । [३६ 

विन्ध्य-मन्दर-संकीञ्लो बभो दीष्राऽनङ-पमः ।॥४३। 
३४] अग्रतो व्यवतस्थे सं सीताया वानरर्षभः । [३७ 
प] हरिः पवैत-संकाम्‌ तास्र-वक्रो महा-बलः ॥४५॥ 

प] बज-दैष्ट-मखो भीमो वैदेहीम्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ । [३८ 
स-प्वेत-बनोदेश्षां रसाऽद्वि-भाकार-तोरणाम । 
३५] रकाम्‌ अपि स-नागाऽन्वां नेतु वे शक्तिर्‌ अस्ति मे ॥४५।[३९ 
तद्‌ अव-स्थाप्यतां शुद्धिर अलं देवि वि-वक्षयां । 
३६] वि-शोकै कुरु वैदेहि राघवं सह-लक्ष्मणम्‌ ॥४६॥ [४० 
तं दृष्ाऽचल-संकाञ्चम्‌ उवाच जनकाऽऽत्म-जा । 
३७] पद्म-पत्र-विक्षालाक्षी मारुतस्योरसं सुतम्‌ ॥४७॥ [४१ 
तव सत्यं (वं) बलं चेव सं-जानामि महा-क्पे । 
३८} वायोर इव गतिं चैव तेजश चाऽमेर इवाऽदतम्‌ ॥४८॥ [४२ 
प्राकृतः कः कथं चेमां युषम्‌ आगन्तुम्‌ अहेति । 
३९] उदधेश्च चाऽप्र-मेयस्य पारं वानर-पुङ्कव ॥।४९॥ [४३ 
जानामि मथने शक्ति गने चाऽपि तेऽनध । 


१. प्र-तत्तस्माव्‌ पादपाष्डी ०। फ़-तस्मदिशत्वदष्ठुस्य । रप्र म लर- 
०त्‌ पादपाच्छीमाच्‌ । २. फ-निपत्य । च ल, लर~-उष्ष्डुष्य ॥ ३. राप्र 
बव मल लर-इडस्वमा० ४. आ-ण्काक । ५. चवराप्रबमल१ लर- 
व्यवतिष्टन्व्याः । ६. राप्रबम ल, लर-बानरोत्तमः ॥ ७. फ-दंष्टाव- 
नखो । ष्वराप्र बमल, लर-वन्नदष्टाननो । 2. फ-बद्धप्रा० । अ- 
साषटपाकारगोपुरम्‌ । £. फ-न्नागां च ॥ १०.राप्रबम ल-ञद्धिमेम 
सागररङ्खने । लुङि म० । फ-न्वि दिदक्षया ॥ १९१. क द्-मूमिमार। 
१२. फ अ-गमने | १३. फ-नयथितुं मां महक्पिे । रावम ल१- 
गमनेऽपि च । अ-नयने चापि । 


नाना त न ०० = 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३४ । ५९ । २४७ 


४०] अवशयं सम्म-धाया ते' कार्य-सिद्धिर निर-आमया।।५०। [४४ 
अ-स मे कपिश्रेष्ठ त्वया गन्तुं विहायसा । 

४९] वायु-वेग-सवेगस्य वेगो मां मोदये्द्‌ त्वे ॥५१।॥ [४५ 
अहम्‌ आकाज्ञम्‌ आपन्ना श्च उपर्य-उपरि सागरम्‌ । 

एर] भर-पतेयं हि ते पृरषठादौ भयाद्‌ वेगेन गच्छतः ॥५२॥ [४६ 
पतिता सागरे चाऽहं तिमि-नक्र-स्षषाऽऽकुरे । 

४२] भवेयम्‌ आशथ षि-वज्ा यादसाप्‌ अन्नम्‌ $त्तमम्‌॥५३।॥ [४७ 
ततो मां पतितां तत्न हरिश्रेष्ठ महाऽर्णवे । 

प] मत्तयेयुः प्रति-भयादूं ग्राहाः सागर-वासिनः ॥५४॥ [प 
न क्ष्यामि त्वया मन्तुं सर्व-श्रु-विनाश्षन । 

7] कटज्न-वति संदेहम्‌ त्वय्य्‌ अपि स्याद्‌ अनन्तरम्‌॥५५॥ [४८ 
दिर्थमाणां वै' मां दृष्टा राक्तसो भीम-विक्रमाः । 

प] अनु-गच्छेयुर आ-दिष्टा रावणेन दुर-आत्मना ।५६॥ [४९ 
तैः सम्यग्‌ आ-रैतेः छदः शुख-सुद्रर-पाणिभिः । 

प] मवेस्‌ त्वं संञ्चय-पाऽऽप्नो पया वीर कटन्र-वान्‌।।५७। [५० 
साऽऽयुधा बहवो व्योज्नि राक्तसास्‌ त्वं निरा-युषः । 

प्त] कथं शष्यसि सं-योतुं मां चैवं परिरक्षितुम ।॥५८॥ [५१ 
युध्यमानस्य रक्तोभिस्‌ ततस तैः ऋूर-कर्मभिः । 








९. फ-ग्याद् । २. चराप्रबम ल, लर-नस्ति॥ ३. प 
अशक्य मे कपिवर । ४. फ-मोहयेद्‌ धुवम्‌ । ४. फ-प्रयाणे वेपन याता ॥ 
६. फ-निरारूम्बा ह्यनुत्तमम्‌ । ब-° सम्मक्ष्थसृत्तमम्‌ ॥ ७. फए-जलरभवा । 
८. फ-शक्यामि । चवरप्रवमल्ञ१ जलर-शरक्राम । 8. रप्र बम 
लऽ ल्ञर-यातु | १०. प-ग्माणान्च । १९१. व-०सीर्मीर । 
१२. फ अ-सम्परिषतः । म-सपराढतः । १३२. लर-कुदः ॥ १४. रा 
प्र ब म-शक्ोतसि । १५. ल, लर-मां यातुं । सयते; पयीयस्वेन सयाते- 
रयं प्रयोगो ° । १६. अ-वापि ॥ 


२४८ वास्पीकीय-रामायणस्‌ः। 


ष] म-पतेयं हि ते' पृष्ठा भयाऽऽत्त कपि-सत्तम॥५९ ॥ [५२ 
अथे रक्षांसि भीमानि महान्ति बख्वन्ति च । 
क्ष] कर्थचिव सं-पराये तवां नयेयुः कपि-कुअरे ॥६०।। [५३ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं॑पेष्ठत्च चै ते । 
र] पतितां च नयेयुर बीं राक्षसा भीम-विक्रमाः ॥६९॥ [५४ 
भां बा हरसे लत्‌-परष्ठात्‌ ते" वि-शसे्ुर्‌ अथाऽपि च । 
प] अ-व्यवस्थौ च इद्येते युद्ध जय-पराजयौ ॥*&२। [५५ 
अहे वा यद्‌ वि-प्ेयं रक्षोभिर्‌ अति-पीडितां । 
पप] तत्‌-पयन्ने हारि-शरष्ठ रि भवेद्‌ दि  प्र-योजनम्‌ ।।६२॥ [५६ 
कामं त्रम अपि पर्य-आमो नि-न्तुं सवे-रात्तसान्‌ । 
प] गन्तं समीपं रामस्य मेते-तो हीयेतेः राघवः ॥६४।॥ [५७ 
माम्‌ आ-दाय हि रक्तांसि नयेयुर्‌ अं-बलां कचित्‌ । त 
फ) यंत्र मं नऽभि-जानीयुर्‌ हरयो ध शं राघवः ॥६५॥ ' [५८ 
यि जीवति श्रेयः स्याद्‌ राघवस्य महाऽऽत्मनः । [६०य्‌ 
१९] तस्मिन्न्‌ इक्ष्वाकु वेशस्य प्राणाः सत्ता मह ऽऽत्मनि ॥&& [प 
अ-पाऽऽप्नुवने मां काकुत्स्थः पराणान अपि परित्यजेत्‌ । 
पष] राम नि-पतितं दृष्टान भवे लक्ष्मणो धुवम्‌ ॥\६७। [) 
१. क-सप० । प्रमल ल -प्रपेतयमहं ॥। २. आ्आ-्भमि २०॥ 
३. लर~ज्येयुः । ४. राबभ्र मल कपिसत्तम । ५. श्रा-विञ्युखस्य । 
६. रा प्र म ल लर-मां न्येयुस्ते ॥ ७. शप्र ब 
अल, लर-हरेयुः। भा फ षव °स्वदस्तादवि० ) ट. चराप्रबसमल१्लर- 
विषमेयुर । फ "व-विषमे युभ्यतोऽपि वा । £. अ-नास्ि ॥ १०. क अ-भमि- 
गर्विता । अ~ वर्जिता । १९.अा-विप्र ॥ फ अ तुत "। १२. फ-स किं प्रीयेत । 
र प्र ब-ततो हीयेत।।१३. फ-अथवा।९४. व्व -तुटितः पाटः। १४. क-तत्र मां 
नावि ० ९६.अ-०्यः कापि । फ- °या वापि । १५.अ-नास्ि। १८. भआ-मम 
जीवितमापनचं । प्र ब- क्ष लमर-मम जीविलमश्चाय । १६. भाष 
गप्र ब-श्क्ा | २०. आआ-ममास्मनि ॥ २१. भा-ज्यान्‌ ४ 





चुन्दर-काण्डम्‌ । २४। ७५ । २४९ 


धमोऽऽत्मा भ्रातरौ श्रवा वैवखत-गतिं गतौ । 

गप] कर्थं जीवेन पहा-तेजा भरतो श्रातृ-वत्सरः ॥६८॥ [प 
तेषां भाण-विपयासे कि शेषे स्यान्‌ महाऽऽत्मनाम्‌ । 

पष] शञुघ्नस्य महा-बाहोस्‌ तथा राज-कुरस्य चै ॥६९॥ [प 
तौ निर-आश्ञौ ममाऽथोयै शोक-सन्ताप-कर्षितौ । 

पष] स्ह सर्व्त-्रिभिस्‌ यजतां प्राण-संग्रहम्‌ ।॥७०। [६१ 
एवम्‌ अन्यतराऽभावे पैम चेह वैवाऽपि वा । 

प्त] अरदँ्शंनं गुणोदर्के न तेऽहम्‌ पृष्ठम्‌ आ-स्हे ॥७१॥ ° [प 
तस्य॒ धर्म-प्रधानस्य पत्न्या रामस्य वानर । 

४३] पृष्ठे पुं-नामधेयस्य न युक्तम्‌ अधि-रोहणम्‌ ॥७२।॥ [7 
नै युक्तो गात्र-संस्यशेः पुरुषस्य ममाऽनघ । 

४] भक्तैः शक्ति पुरेम-कय रामाद्‌ अन्यस्य वानर ॥७३॥' [६२ 
यद्‌ अहं गात्र-सैस्पर्श रावणस्य बराद्‌ गता ।'" 

४५] अन्‌-ईशौ किं करिष्यामि 'अ-नाथा विवह श अहम्‌ ७४।।[६३ 
किन्तु रामो दश्ष-ग्रीवम्‌ इह हत्वा स-राक्षसम्‌ । [६४्‌ 
सच्व-त्लो राक्षसानां चै रघु-व॑श्ष-विवद्धंनः । 

४७] इतो युक्तो हि मां नेतुं लक्ष्मणेन सेमं वि-र्मुः ॥७५॥ ` ` [ष 


१. फ-्वरं । श्-ज्युरं। २ क व-वा॥ ३.आआ-र्थेये।४.भ- 
सवैक्षैहरिभिः सर्द । ४५.चराप्रबमल, लर-स्वजेथाः॥ ६ रप्र बम 
लऽ -तलव चैव ममापि । शअ-तय चेह ममपि । ७. फ-अनेवकषय गु ०। ८, ज्ञ२- 
नाखि || ६. फ श्र-मया | १०. बल, ल्र-तुरितः पाठः। ११. म-तिर- 
स्हृत्य । १२. राप्र ब ल, लर लि ॥ १३. आआ-वश । १४. रप्र ल, 
लञर~नालि । ९४. फ-अनेन । श्ा-आनीता । १६. भ-विनाथा । 
१५७, प-रक्षसामन्तः । १८. फ-सषह प्रयः । १६. गप्र बमल लर 
नास्ति ॥ 





२५० बारमीकीय-रापायणम्‌ । 


श्रुतश्च च दृष्ट्च च मया प॑रा-क्रमो 
महाऽऽत्मनस्‌ तस्य रणाऽवभदिनः । 
न देव-गन्धर्व-भुजङ्-रात्तसा 
1२] भवन्ति रामेण समा हि सं-युगे ॥७६। [६५ 
सप-दकष्य तेः सं-यंति चिज्र-कार्युकं 
महा-बं वासव-तुल्य-विक्रमम्‌ . । 
स-लक्ष्मणं को वि-षहेत रावं 
एष] हुताऽशनं दीप्तम्‌ वाऽनिलेरितम्‌ ।।७७।। [६६ 
सलक्ष्मणं राघवम्‌ आनि-वैदनं 
कर्कन्चिनं मत्तम्‌ इव व्यव-स्थितम्‌ ¦ 
सहेत को वानर-पुख्य संयुगे 
प] युगाऽन्त .मूयै-प्रतिमान्‌ शरान क्षिपने(१)७८।।[8७ 
"त्वं मे कपिश्रेष्ठं स-रक्ष्मणं पति 
स-युथपं स्िपम्‌ इहोप-पादय । 
चिराय रामं भ्रति श्ोक-फषितां 
४८] कुरुष्व मां वानर हर्षः संयुताम्‌ ।७९। [६८ 


हस्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे सीता-वक्य 
नाम चतुरस्त्रः सर्गः ॥३४॥ 


९. फ-भ्रताश्च दाश्च । २. प्रबमल, लर~महापराक्रमा । फ- 


भ्या पराक्रमा । इ. राप्र बव म ललर-०मदेने॥ ४. आआा-खमीक्षिढ । लर- 
समाहितं । ४. फ द-संप्रति । लर-स्वपति । £. फ- ° कार्यकम्‌ । ७. फ- 
आयिसखिन । ८. फ-नवं गजं । अरुः जर । ६. आ-षमाक्षिपन्‌ । फ च 
गराप्रषम लऽ लर-श्षिपन्‌ शरान्‌ || १०. फ-क्िप्र त्वमेक हि । ११. फ- 
°पूरिताम्‌ ।॥ १२. फ-हनुमव्सम्भाषणो । फ रा प्र ब म-सीताहनूभत्संवेदो । 
ल, ल २-दञ्मस्सीतासम्बादो । १३. लऽ ल र-षद्र्िशः ॥ 


ईरा (पचर््रिशः सगः] =दा-३८ 
ततः स कपि-शादंखः श्षाटे-तार-शिलाऽऽयुषः । 
` १] सीताम उवाच तच रत्वा वाक्यं बाक्य-विज्षारदंः ॥९।[१ 
अनुं-रूपं त्वया देवि भाषितं भिर्य-दक्षेने । 
२] सेदशं ्ली-स्वभावस्य साध्यीनां नियमस्य च ॥२।॥ [२ 
श्ीत्वान्‌ न त्वं समथा वैः सागरं व्यति-वतितुम । 
३] माम्‌ अधिय विस्तीर्णं क्त-योजनम्‌ आयर्तम्‌ ॥३॥ [३ 
दवितीयं कारणं यच च व्रवीषि परिय-दशेने । 
४] रामाद्‌ अन्यस्य नाऽहामि सं-स्पशेम इति जान ॥४॥ [४ 
त्वेतत्‌ सदं वाक्यं पल्याम्‌ तेस्य महाऽऽत्मनः । 
५] का श्च अन्या त्वौग्र्‌ ऋते देवि बरूयाद वचनय्‌ रदम्‌ ॥।५॥ [५ 
भ्रोष्यतीऽदं स॒ काकुत्स्थः स्व निरव-शेष- वै; ।' 
६] चेष्टितं यत्‌ स्वया देवि ˆ भाषितं च पमाऽग्र-तः॥६॥ [8 
कारणर बहुभिर्‌ देवि राप-प्रिय-चिङीषेया । 
७] स्नेहात्‌ प्रष्छनन-मनसा मयेतत्‌ समुदाहृतम्‌ ॥७॥ [७ 





१. प्र म लं लर~-सार° । अ-हनुमान्मारतास्मजः । २. फ 
धमाथंसहितं वचः । ३. अ-युक्क० । ४. फ-छ्म० । ४. अ-देदशी ॥ 
६. फ ज-हि । ७. च-~प्यप° । द. च्रा-तागर शतयोजनम्‌ ॥ ६, फ 
छअ-रूमलेक्षणे ॥ १०, रा ब~न चेतत्स° । भ-एतत्ते सर । अ-एततते 
देवि सदशं पस्युष्‌ । १९. श्रा-रामस्य । १२. च ल -स्वहृते ब्रूयाद्धवेद्‌ । 
रा म-~्वदते बरुथा्सीते । प्र-स्वासते ब्रुयास्सीते ॥ १३. प्रवद ते 
विचेष्टितम्‌ । ल १ सन्तस्तवेपष्सितम्‌ । १४. अ-नसिति । १५. फ 
धन्थं ॥ १६. फ-परस्कन्द० । रा म-प्रसन्न० । प्र बलत ज्र अ-प्रङ्धिन्रर ॥ 


२५२ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ठकायां दष्य-वेश्षत्वात दुस्‌-तरत्वान्‌ पहोदधेः । 

प्र] साम्याद्‌ आत्मन चैतन मया समुदा-हतम्‌ ॥८।* [८ 
यदि नोत्सहसे न्तु मया साद्धैम्‌ अ-निन्दिते । 

९] अभिन्ना प्र-येच्छ त्वं जानीयाद्‌ रघवो हि थव्‌॥९॥ [९० 

उवाच वचनं चेद वाष्प-द्रदिताऽत्तरम । 

९०] एवम्‌ उक्ता हनुभता सीता सुर-सुतोपेमा ॥१०। [११ 
इदं श्रेष्ठम्‌ अभि-ल्नानं ज्यास त्यं मम पियम्‌ ।' 

३९] रैखस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे तदा ॥११। [१२ 
तापसाऽशश्रम-वासिन्या८ः)प्राऽऽशय मृल-फलाऽ कष॑ने। 

३२] यत सिद्ध-सम्पते देशे मन्दाकिन्याम्‌ अ-द्रतः।॥॥९२॥ [१३ 
तेषुऽपवन-खेण्डेषु नाना-पुष्य-सुगन्धिषु 

३३] विहत्य सलिल -छिन्ना तधाऽङ्कऽहम्‌ उपाऽऽ विशम्‌ ।९३।।१४ 
मनःशिखा-मयं भाले तिरं मे कृतं त्वया । 

३४] तदा दाक्षरथेस्‌ तावद्‌ एवं विहं व्रवीमि ते' ° ॥१४॥ [प 


९. आ-न्यां।२्फचराप्र मल लर श्र-चैव मयेतव्‌ सं। 
३. अवः परमधिकः पाटः--च रा प्र म लऽ अ-इच्छामि त्थं समनेतुमदयेव 
घुनन्दने । गुरुस्नेष्ेन भक्त्या च न त्वया समुदाहृतम्‌ ॥ ४. फ- 
यातु । ५. म ल ज्ञ अ-प्रतीच्छ। £. फ-ण्वो यथा । म~ण्वो त्‌ | 
लऽ ज्लर-हि तम्‌ । अ-ण्वोपि यत्‌ । ७. फ भअर-हनुमन्त सा} रामर 
ब म लञ~वव्वन मन्दं । ८. श्राफ अ-°वुद्रथिता० । £. आआ-सुरतो- 
पमा ॥ १०. प्-इदं चेवाप्यभिक्ञानं जयास्तं दयितं मम । ११. लऽ- 
चूर्वदरे | १२. रा प्र बम ललर-प्राप्। अ-प्रास्य । १३. आआ-०फणोदके । 
राप्रबम ल, लर अ-°रुलोदक । १४. अ-तत्‌ ॥ १५. अआ-तस्योपवन- 
गृढेषु । १६. आ-विहिता सङिरुद्धिन्ना शचचीकेम्‌ | ९५, रा ब॒ म- 
एकं । १८. म ल अ-ज्रवीषि मे । 


घन्दर-काण्डम्‌ । २५। २०। >५३ 


वुष्यन्तीऽवे प्रहृष्टेन तदाऽहं काछिता त्वयौ । 
पष] पयोयेणेरवे सुप्ता च तवाऽङक रक्ष्मणाऽग्र-ज ॥१५॥ [१ 
रोहिने-मांसे-विभक्तं मे वायसः परि-खार्देति । 
३५] तर्दाऽहं रोषम्‌ उद्यम्य वारयामि स्म वायसम्‌ ॥१६॥ [१५ 
रोषंयेन्न्‌ प्व काको भां ततैव परि-पीडयेय्‌ 
३६] न॑ चाऽप्य्‌ उपाऽऽरमन मांसं भक्षयन्‌ बलि-भोजनः।॥९७।[ १६ 
उत-करषन्त्थाश्न च वसनं क्द्धायांस तस्य पक्षिणः । 
३७] कष्यमाणे च वसने त्वयोपेक्त कता मयि ॥१८।॥ [१७ 
त्वयाऽव-हसिता चाऽह क्षतात्‌ परम-रखलिता । 
३८] भक्ष्य-्रद्धेन काकेन विकता त्वाम्‌ उपाऽऽग॑ता ॥१९॥ [१८ 
आसीनस्य चते ` श्रान्ता पुनर्‌ उत्सङ्गम्‌ आऽविश्चम्‌ । 
३९] रुदैती चं प्रहृष्टेन त्वर्याऽहं शरिता पुनः ॥२०। [१९ 
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१. श्रा म श्-तष्यतीव । २. श्र-स्वयाह । श्चा-तद्‌ा सरा०। ३.शअ-पुन 
र. श्रा-ण्नैव । फ श्-०पेन प्रसुता । ल१-खण्डितः पाठः ॥ ४. फ 
म अ-रोही मां वि० । ल१-खण्डितः पाठः । ६. चराप्रब लर- 
न्ये । ७, श्र-प्रति° । शा फ-परिखादितः । 2. फ श्-तमहं । प्र 
तद॑ । £. प्र-तवारयामास वायम्‌ । रा-वारयामि सविस्मयम्‌ । फश्च म- 
वारयामि स्म सवशः; ॥ १०. फ-रोदयन्नेव । रा-रोषवनिव । प्र वम- 
रोषवानेव । श्र-रोषयस्येव । १९. चराप्रबम ल, अ~मे । १२. 
बराल, प्रम श्-०्डीयते। ब~पयंडीयत । १३. फ-तख्चाप्यपहरन्मांसं 
प्रसद्य ॥ १४. राप्रबम लऽ-रस्यान्न वसनं क्रुद्धायां । ९५. बप्रम ल 
लर~ज्रममाणे । शअ-जराम्यमणे | १६. रा प्र ब ल१लर~स्वया प्रहसितं । 
१७. फटा विषरिषावतो । ब ,प्र ल१- ° सतजिता । १८. श्रा-क्षततत्‌ गर °। 
फ-मक्ष गू" च प्र-मक्ष्यश्द्धेन । रा ब-मक्ष्यद्ष्टेन । १६. श्रा-तुदन्ती । 
चराप्रवम ल, लर अ-र्दती । २०. फ-°गमम्‌ ॥ २९. था-विख- 
स्ता । २२, श्रा-०तीव । २३. अ~स्वया सरा° ॥ 


१५४ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


वाष्प-पू्ण-मुखी दीना चक्षुषी परि-मोर्जती । [२०य्‌ 
प्र] परि-श्रान्ता च घुप्ता च राधवाऽङ्क सुखं श्च अहम्‌।॥२१॥ . 
पयायेण च सुपस त्वं ममाङ्के भरताऽग्र-न । [२१ 
प्त] ततः सुप्र-विश्चद्धां मां तवोत्सङ्गाव समुत-थिताम्‌।।२२॥ 
र] वायसः पुनर्‌ आ-गम्य वि-ददार स्तनाऽन्तरे । [२२ 
४९ ] रक्षिताऽहं ॒त्वया तन्न वायसेन भर-कोपिता ॥२३२॥ [२०३ 
आक्नी-विष इव क्रुद्धः ॐवसन्‌ वाक्यम्‌ अभाषथाः । [२५ 
नखाग्रैः केन ते भीरु स्तनयोर्‌ अन्तरं स्तम्‌ 1 
ए] कः ऋीडति सरोषेण पच-वक्रेण भोगिना ॥२४।। [२६ 
निर्-ई्तमाणश्च च तैतो वायसं तम्‌ अपश्यर्थाः । 
प | नखेःस-रेधिरेस्‌ तीक्ष्णैर माम एवाऽभि-पुखं स्थितम।। २५.२७ 
पुत्रः किरु स शक्रस्य वायसः पततां वरः । 
प्र] धराऽन्तर-गतः शीघ्रः पवनस्य गतौ समः ॥२६॥ [२८ 
ततस्‌ तस्मिन महा-बाहो कोध-संरक्त-खोचनः । 
पि] बायसेऽक्ररुथाः करां मति मतिमतां वर ॥२७॥ [२९ 
४१३ तस्योद्‌-हत्य त्वयेषीका क्िप्रा चं वर-पाणिनां । 
४२] ब्रह्मणोऽख्ेण सं-धाय ससा) प-जज्वारु वै तदा ॥२८॥ [३० 
प्र] चिक्षेषंऽथ प्रदीप्तां तांम इषीकां वायसं प्रति। [रश्षू 
४२३] अनु-षक्तम्‌ तथा काशो जगाम वि-विधां गतिम्‌ । 
खे पैतैन स ईमींद्‌ लोकौन्‌ भयाद्‌ अनु-चचार इ ।२९॥ [३२ 
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१.गप्रब लर श्र-°मार्जिता | ल१-०माजंता ॥ २. प्र-रूखिताहं | 
्म~-उपेक्षिताह || ३. आआ-स्वसन्वाक्यमभाषित । च-०वाक्यमभाषताः । ४ 
श्रा-अन्तरे । ५. ल५-नारस्त् ॥ £. फ-तदा वायक्तमवेक्ष्य च । ७. असर 
चिरस्तीक््णैर । ८. श्चा श्-°सुषे॥ £. श्रा-वरदपा०। १०. ब म-बह्मणस्पि०॥ 
११. शओ्रा-स तां प्रदीक्ठां चिक्षेप । ९२. फ-त्दा । प्र म-~स्वया। १३. शा 
सखेऽपतस्स इम कोकम्‌ ॥ 


 न्दर-कारडम्‌ । ३५ । ३८। २५५ 


रे]यः सं वर्षति पर्जन्ये डीयते परषतीऽन्तरे 
४४] तस्वेषीकं त्वया सिँ छायेर्वोऽन्व्‌-अपतद्‌ दुत॥।२३०॥ [प 
प] सं पित्रा च परि-यक्तः सुरैः सर्वेश च वायसः) 
४४३] परिक्रम्य स लोकास्‌ तीस त्वाम्‌ एव शरणं गतः।३१॥ [२३ 
प्व] तं त्वं नि-पतितं भूमौ शरण्यः शरणाऽऽगतम्‌ । [३५ 
परिपूर्णं विपन्न चँ ते खम्‌ आ-गतम्‌ उक्तवान्‌ ॥३२॥ 

४५] अ-मोधोऽयम्‌ इषुर्‌ मुक्तः फिम्‌ अङ ज्ञातयामि ते । [३६ 
४दपू] तेनैकं नयने त्यक्तं तद्‌ इषीकाऽभ्य्‌-अश्षातयर्व्‌ ॥२३॥ [३७ 
स॒ते तथा नमस-कृत्य र्न दशरथाय च । 

ए] त्वया वीर वि-खष्ठः सन्‌ परति-पेदे स्वम आख्यम्‌॥।३४।[३८ 

४६&उ] मत-कृते काक-मात्रेऽपि ब्राह्यम्‌ अल्लम्‌ उद्‌-ईैरितम्‌ । 
कस्माद्‌ यो मां हरेत तस्य त्वं क्षमेथा मही-पते ॥३५॥ [३९ 

४७] एवम्‌ अस्ञ-विदां श्रेष्ठः सन््व-वान्‌ बल-वान्‌ अपि । 
४८पू] क्रिम-अथेम्‌ अखं दियं चं न योजयसि राघव ॥२३६॥ [४३ 

४९] नदेवा नच गन्धवा नाऽघुरा न मरूद्‌-गणाः। 
राघवस्यं रणे वेगं शक्ताः "स्वे सम्‌-आसितुम्‌ ॥२७॥ [५५ 

५०] तस्य वीर्यवतः कश्चिद्‌ यद अस्ति मयि सं-भ्रभः, 
कित्वं न सायकम्‌ तीक्ष्णः त्यं नयसि राक्षसान ॥२८॥ [४५ 

५.१] भ्रातुर आदेशम्‌ आदाय लक्ष्मणो वा परंतपः । 


ना कन ~> ० भ 0 भ - भ कजा >~ ~~~ ~ --- 


१. प्रबल लर-स्म । २ वराप्रबमल१ लर-न्रहदन्तरे 
अ-दृषभान्तरे । ३. फ-<षीङन्स्वया क्षिपं । ४. म-छयेवानुगता ज्वखन्‌ । 
अ-वायुनेगा।ः पतत्रिणः । ४. प्र लर-तदैव । म~शक्रेण ॥ ६. फ-परिडीनो । 
प्रबमल लर अ-परिथनं । ७. फ-विपन्श्च । राप्रबमल, लर 
पम-विषण्णश्च ॥ ट. श्रा-ज्काभ्यसांतयन्‌ ॥ ६. लल-ग्मिदं श्रेष्ठं । १०. 
फववराप्रबमल्, ल अ-रक्षस्सु ॥ १९१. फवचराप्रबमल+-तव 
राम । ९२. फ-प्रतिसम।(० ॥ १३. सग्रहः ॥ 


२५६ वाल्पीकीय-रामायणप्‌ 


कस्य हेतोर न मां वीरः परि-त्ायेते सु-तेतः॥३९॥ [४६ 
५२] यदि तौ पुरुष-व्याघौ वाय्व्‌-गभ्नि-सम-तेजसौ । 
सुराणाम अपि दर्‌-द्र्षौ किम्‌-अर्थं माम उपेक्षते; ।४०॥ [७७ 
५३] ममेव दुष्‌-ृत किञ्चिन हद्‌ अस्ति न संशयः । 
समर्थाव्‌ अपि तौ यस्माद्‌ उपेक्षेते परंतपौ ॥*४१॥ [४८ 
५४} स वाच्यो राघवः श्रीमान पूर्ण-चन्द्र-निभाऽऽननः । 
प्रणामे-पूर्वं सौहादात्‌ समा-गम्य सुहत्‌-मियः ॥४२॥ [7 
५५1] कुरुष्व तं महोत्साहं कषां मयि नरर्षभ । [४णपू 
९पू] आनृ-स्यं परो धम्यैस्‌ त्वत्‌-त एव श्तो मया।॥ ˆ २॥ [४१ 
जानापि लां महोत्साहं महा-स्व महा-बखम्‌ 1 ' "[४रपू 
५६] महेष्वासं महा-पाह्ञ महा-वेगम अरि-दमम्‌ ॥' ` ४४।॥ [प 
अपार-पारम अ-त्तोभ्यं गाम्भीर्ये सागरोपमम्‌ । [४३ 
५७] कौशल्या लोकै -गोप्तारं सुषुवे त्वं मनेस्िनी ॥४५॥ 
५८प] तं मद्‌-अर्थ घुखं प्रच्छेः शिरसा चाऽभि-वीदयेः ॥४६।॥ [५६ 
५९] सं-चयै स्वे-रत्रानां भिया च परमाऽङ्गनाः । 
रे्बरयं हि विश्ाखायाः पृथिन्था योऽवाऽमन्यत्‌॥।४७।[५७ 


= ~~ न न~ ण 9० ज 














१.खप्रवब म ल लर~-श्त्रायति राघवः । रा-° त्रायेत राघवः । 
अ~ °त्रायति स्वेतः ॥ २. च-दुधैषो किमर्थ मसुपेश्ितः । ३. फ-मन्ये । 
.राप्र षब म लयौ दौ मासुयेश्चेथां (तां) । फ़त यन्मां नावेक्षेत 
सुदुःखिते ॥ ४. फ़-प्रणम्य ॥ £. फ ल १-महासत्व महकम्‌ । छ्म-मयि 
नरेश्वर । ७ फ श्य-श्रत । ८चराप्र ब ल, लर नासि ॥ &.ल ऽ -ऊुरूष्य । 
१०. रा प्र ब ल्ञ+-नास्ति । ११. फ- महाबहूं मह परै वेगवन्तमरिन्दमम्‌ | 
१२.-भपराजितम्‌ । १३. फ-शोकहर्तारं । क-रोकगुख।< । १४. म लऽ भअ- 
न्वेयं । ९४. फ बम ल, अ-मनसिनम्‌ ॥ १६. श्रावं मदर्थे स्रमाषृष्ठे | 
फ अतं ममर्थे । १७. शा भर म-न्दयन्‌ । ब ल१-ग्दनम्‌ ॥ १८. भा- 
परम गताः । € अ-परमागणाः । अ राक-परम गनाः । १६. ८गाभ- 
न्ब | २०. प~ विद्याकयां एथिष्यां ॥ 


इुन्दर-काण्डयप्‌ । २५ । ५५ । ५.७ 


&०] पितरं भातरं चोभौ सं-मान्याऽभि-पणम्ये ष । 
अनुप-्रजितो रामं यु-मित्रा तेन सु-पजा ॥४८॥ [५८ 

६९] अनु-करोशेन धमो ऽऽत्या त्यत्का सुखम्‌ अन्‌-उत्तमम्‌ । 
अन्ब्‌-अगच्छतै काकुत्स्थं भ्रातरं पारयन्‌ वने । [५९ 
६२] सिह-स्कन्धो पहा-बाहुर्‌ मनस्वी पिय-दशेनः ॥४९॥ [६०पू 
देद्धोप-सेवी शखक्ष्मी-वान शक्त चाऽबहु-जरपकः ।[६१प्‌ 

६३] राज-पुत्रः परियो राह: सेदशषः श्वश्युरस्य मेः ॥५०॥ 
मतः प्रिय-तरो नियं मरमं रामस्य रक्ष्मणः । [६२ 
६४] पितृ-बद्‌ वतेते रामे मातृ-वद्‌ वतते मयि ॥५१। [६० 
हियमाणां तदा वीरोन मां वेत्ति स रक्ष्मणः । [६१ 

६५] योज्यते धुरि यस्यां व॒ तार्मं उद्‌-वहति धुर्य -वत । 
६६प्‌ ] रामे-प्रिये हि सन्न एव उत्तम आयम्‌ अनु-स्मरन्‌।।५२।[६३ 

साऽ्ुराः सह-गन्धवा भुजङ्-नर-देवताः । 
7] नि-हन्यात्‌ समरे करद्धः कि पुना रावणं रणे ॥५३॥ [7 

६६३] मृदुर्‌ दान्तः छचिर्‌ दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः । 
स मद-वाक्येन कुञ्च वक्तव्यो क््मणम्‌ त्वया ' '|।५४[६४ 

६७] अ-प्रमत्तेन काकुत्स्थे भवितव्यं त्वयेति च \ 


|°. था ~ ~ ता्‌ ना मकराय ययानया कि ध ज ज 


१. फप्रसाथ । २. प्रम ल-नित्यं ॥ ३. फ ष~भनुग- 
ष्ठति ॥ ४. म-कान्तश्‌ । ४. राप्रबम क्ऽ-सदृग्देवाधिषस्य च । 
्-स्वसुरस्य ॥ £. कमतो । प्र-सगो । ज्ल५-सगी । च अ-निष्यः 
मङ्ग । म-नित्यम््गो ॥ ७. प्र॒ लऽ-युञ्यते । ८. फ-स तादुद्टहते 
धुवम्‌ ॥ ६. फ ष्व रा-रामस्नेहावसल्येव । च लऽ-°स्ने्टावसन्ते च । 
प्र-°स्ने्ावसन्तेव । वच॒ म-°सनेष्टादसश्व ॥ १०. भ-ससुराञ्युरण- 
न्धवाः ॥ ११. फ-स ते मदचनाद्वाक्यः कुलक बलवत्तरः । रा अब्‌ म- 
मद्धाक्याक्कुशक वाथ्यस्स्वया वानरपुङ्गव । ल१-मद्वाकरा कुशं वाच्य 
इस्वया वानरपुङ्गव ॥ 


११५८ बारमीकीय-रामायणम्‌ । 
उत्थायोत्थाय वक्तव्यो बेचन लक्षणो मम ॥५५॥ [पष 
६८] कुशलं रेक्ष्मणं दृष्टा सु-गरीवै च महा-बरम्‌ । [पि 
इदं ह्यास तु मे नार्थं शुरं रामं पुनः पुनः ॥५६॥ [६६उ 
६९] जीवितं धारयिष्यामि यावैन मासो भविष्यति । ` 
मासान्‌ न जीवेयं सयम एतद्‌ ब्रवीमि ते ॥५७॥ [६७ 
७०] रावणेनोप-ख्टां भां नि-छृत्य भराकृताम्‌ इव । 
जरातुम्‌ अर्हसि वैन्नन्तीं वराह इव मेदिनीर्म ॥५८॥ [६८ 
७१} सीतायाम्‌ तद वचः श्रुत्वा हनुमान इदम्‌ अब्रवीत । 
सर्वं करिष्यते रामो यावद्‌ इच्छसि मेथिङि ॥५९॥ [प 
७२] यत्‌ तु रामोऽभि-जानीयाद अभिज्ञानम्‌ अ-निन्दिते। 
्रीति-सञ्जननं तस्य तव भर-दातुम इर्हाऽईसि ॥६०।॥ [ए 
७१} सा निर-दैह्य ततः सर्व वेण्युद्‌-गथितमर उत्तमम्‌ । [ए 
त॑तो वसख्-गतं युत्ता दिव्यं चूडा-मणि शभम्‌ । 
७४] भर-देयो राघवायेति सीता हतैमते ददो ॥६१।[६९ 
प्रति-णह्य ततो वीरो पणि वेणी-श्षयं भम । 
पष] अंगुरयां योजयामास न श अस्य भ्राऽभवद्‌ भुजे।॥।६२।।[७० 





१. फ भ-वचनात्‌ ॥ २. फए-करद्मणे ॥ ३, फ भ-मासं दशरथा- 
व्मज । ब-°सो गमिष्यति । आ-यावन्मासं भ० । ४. लं -मासं । ४५. भा- 
मस्य प्रतिश्रणोति मे ॥ ६. फ~-नश्यन्तीं पृथिवीमिव राघवः । अभ-पातारे 
पतन्तीमिव मे० ॥ ५७, प्रम ल्१ भअ-तु॥ ट. फ-ग्तु ममासि । ६. च 
गराप्रयमल१ लर य-केणीम्र० । १०.फवराप्रबमल लर भ~ 
बेणीं स्वा ददौ तस्मै । १९१. फ-चूडामणिरल्त हनूमते ॥ १२. फ- 
अदेय । १३. कषराप्र ब-युरसुतोपमा । १४. भ-नास्ति ॥ 


पन्दर-कांण्डय्‌ । ३५ । ६६ । २५९ 


७८५यू] पणि-रतरं कपि-वरः सम्प-ग्हयाऽभि-वाध च । [७१९१ 
ए] आचार्यम्‌ इव शिष्यो हि वि-नीतवद्‌ं उप-स्थितं; ॥६३॥ [प 
७६पू] आ-प्च्छामीऽदहं ते देवि नोत्कण्ठां कतम्‌ अहैसि । * [ष 
७५८] सीतां प्र-दे्तिणं कृत्वां पा्व-तः प्राऽर्जछिः स्थितः ६ ४।।[७१उ 
हर्वेण महताऽऽविष्ठः सीता-दशीन-जेन सः । 
७६] हृदयेन गतो रामं शरीरेण त्व्‌ अधि-ष्ठितः ॥६५।) [७२ 
मणि-वरम्‌ उप-ग्हय त मर्हीऽरं 
जनक-नृपाऽऽत्म-जया धृतं प्र-मावावे । 
देम इव पवनाऽवधूत-मूतिर्‌ 
७७] हृषित-तनुर्‌ हनुमांम्‌ तदा बभूव ` ' ॥६६॥ [७२ 
इत्यार्षे रामायणे सुन्द्र-काण्डे मणि शानो 
नाम पं्रिशः सगः ।{३५५॥। 


१. फ़-स सयू° । २. फ-भिनीतमिदमन्रवीत्‌ ॥ ३. फ-भ्मि हि । 
४.राप्रषंम लञ्~-नास्ति। ४, भो-पदक्षिणीकृत्वा । £. आ-प्रशति° ॥ 
७. भा-०रे तु धिषठिवः ॥ ८. राप्रष म ज्ञ+-वराईं । ६ भा-भव- 
ात्‌ । ` १०. आ-गिरिवरप । ११. फ-छधिततनुैनुमान्‌ बभूव । रा प्र 
बम ल.-हषितवतनुहेनुमन्‌ बभूव सथः । अ-इवितवयुुमास्तवा 
बभूव # १२. फ-ग्प्रदानिको । खराप्र मल्ल, लर-न्नं ॥ 


[कपा [पिटत्रिशःसर्गः] =दा-३९] 
पमि दस््वा ततः सीता वानरं वाक्यम्‌ अत्रवीव्‌ । 
अभि-त्ञातम्‌ अभि-ज्ञानम्‌ एतद्‌ रामस्य तंत्व-त॥९। [९ 
मणि तु रामो द्रव जयाणां सं-स्परिष्याति । 
वीरो जनन्या मम च रात्नो दश्च-रथस्य च।॥२।॥ [२ 
स भूयश च महोत्साहो देशितो हरि-पत्तम । 
अस्मिन्‌ कार्य-समारम्मे चिन्तयेद्‌ उत्तरोत्तरम्‌ ॥३॥ [३ 

त्वम्‌ अस्मिन्‌ केये-संयोगे प्रमाणं हरि-युथप । 
तैव्‌-तद्‌ बि-चिन्तयेर यन्‌ मे दुःख-तय-करं भवेत॥। ` ४।॥ [४ 
सं तथेति प्रेति-ज्ञाय मारुतिर्‌ भीम-विक्रमः । 
शिरसा वन्ध वैदेहीं संषनायोप-चक्रमे ॥५॥ [५ 
नात्वा सम्पर-स्थितं वीरं वानरं मारुताऽऽत्म-जम्‌ । 
वाष्प-पीडितया वाचा मेथिटी वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ ॥६॥ [8 
कोक्षस्यं हेतुमन ब्रूयाः संहितौ राम-लक्ष्मणौ । [७ 
पु-ओवं च संहाऽमात्यं दृद्धान्‌ सवश ` च वानरान ॥७॥ [८प्‌ 


[रो ना भ = + 


१. श्रा अ-अनु०। २. -निश्वरय॥ ३. ए-सम्भूय स्वययुस्साहान्नोदितो । 
चदाप्रमल, ल्र~मम यश्च म०। व-स महांश मण अ-ग्हो नोदितो ह०। 
४. आ-° सत्तमः । अ-वानरोत्तम ॥ ४. फ श्र-°नियगि । ६. फ-ततु चिन्वय 
यभ्येत्र । च ब म लर भअ-तत्तस्चिन्तय यथन्भे । रा लर~ततर्चिन्तय 
यथन्मे । ७, प्र-तत्तथ्चिन्तय यद्धमे न तु दुःखतरम्मवेत्‌ ॥ ८. राप्र ब म ल, 
ते२~तत्‌ । £, भा-परि ° । १०, रा-पेथिडी ॥ १९. फ अ-देवी ॥ १२. ए 
प्र मलत+-न्मद्‌ । १३. प्र बमल, लर-सहवौ। १४. राप्रभम 
कौ लंर-महाव्मान । १६४. फ-सर्वान्‌ि स ॥ 





जा यनक न नय म कः 





धुन्दर-काष्डम्‌ । ३६ । ९५। २६१ 


जीवन्तीं मां यथा रामः संभावयति वीयवानं) 

तथां सं हनुमन्‌ वाच्यो वाचा धर्मम्‌ अवाऽऽप्नुहि ॥८॥ [१० 
नित्यम उत्साह-युक्तस्य वचं श्रा मयेरितम्‌ । 
बद्धिष्यते दाशरथेः पौरुषं मद-अवाऽऽप्तये ॥९॥* [११ 
स हिमे ठवव-खमायुक्तो वचं श्रुत्वा तु राघवः । 
पराक्रम-विधि वीरो विधि-वव संविधास्यति ॥१०॥ [१२ 
सीतायाम्‌ तद्‌ वचः श्रुता हनुमान्‌ मारुताऽऽत्म-जः ।' ˆ 
त्रिरस्य अञ्जलिम्‌ आ-पाय वाक्यम्‌ उत्तरम्‌ अब्रवीत्‌ ९९ [९३ 
क्षिमम एष्यति काकुत्स्थो दर्य्‌-कन्त-पयरेर उतः । 
यस्‌ ते युधि वि-जिंत्थाऽरिं शोकै ' च व्यप-नेष्य॑ति।।१२।।[९४ 
न हि * पश्यामि मेर््येषु नाऽमरेष्व्‌ अघुरेष्व्‌ अपि । 

यम्‌ तस्योद्‌-पैमतो बाणान्‌ स्थातुम्‌ उत्सहतेऽग्र-तः॥९३।[१५ 
अध्य्‌ अर्कम्‌ अपि पर्जन्यम्‌ अपि वैवस्वतं यमम्‌ । 


स चे ' सो रणे शक्तस्‌ तव हेतोर्‌ विशेष-तः ॥१४॥ [१६ 

सतं हि" सागरपर्यन्तां महीं श्ासितुम अति । 

त्न्‌-निमित्तं हि रामस्य जयो जनक-नन्दिनि।।९५॥ [१७ 

१. फ श्र-कीर्तिमान्‌ । २. शरा-स स्वया । फ~स्वया स । अ-तस्वया। 
३. प्रबमल, लर-ग्यु्तस। ४.चप्रबम लऽ ल्ञर-वास्यं।भ- 
श्रसवैव राघवः । ६. ल१-विविच्यते । भ्रम ल, --दाहारथिः । ५. भ- 
नासि ॥ ट. चराप्रवब म लऽ लर-त्समायुक्ं वचः । ६. फ 
द्म-नास्ति ॥ १०, फौ-सीतामाश्वासयामास पुनग्ेनामभाव्रवीत्‌ ॥ ११. फ- 
"प्रचरतर । १२, शआ-° स्वर । १३. फ-~भ्थपनुदिष्यति ॥ १४. ब म-तं । 
९५. ल, लर-सश्वेषु । १६. फ़ रा अ-व। सुरेष्वसु ° । १७. कृ-कस्तस्य 
खजतो । रा प्र ब म लऽ लर-यसतस्योढहतो ॥ १८. व-यथाकेम । भा- 
यः कतुम्‌ । प्र बम लभ लर-अथाक्षम्‌ । १६. वरा प्रब मल लर 
विसो । अ-हि । २०. प्-विकासिनि ॥ 2१. भआ-न स ॥ 
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तस्य तद्‌ वचनं सम्यक्‌ सा श्रुलातु सु-माषितम्‌ । 
जानकी बहू-मान्येवं वनरं वाक्यम्‌ अत्रवीव ॥९६॥ [१८ 
ततस्‌ तै भर-स्थितं सीता वीऽऽक्ेपाणा धनः पनः । 
भर्तुः स्नेहा ऽन्वितं भर्तुः सोहदाद अन्व-अमानर्यत्‌।।* १७।[९९ 
यदि वा मन्यसे तोंवद वसेकाऽहेभ अर्रिदम । 
असिभिन संते देशे पि-श्रान्तः श्वो गमिष्यसि।।१८॥ [२० 
मम चेवाऽट्प-भाग्यायाः सानिध्यात्‌ तव धीमतः । 
श्लोकस्याऽस्य वि-पारस्य युहूत्तं स्याद आपि क्षयः ॥१९।[२९ 
गते हि हरि-शषादल पुनर आ-टत्तये त्वयि । 
प्राणानाम्‌ इहै सन्देहो मप स्यान्नास्ति सं-शयः।।२०॥ ` [२२ 
त्व वाऽ्दशेनं चीऽपि भूयो मां परि-तापयेव । .. 
, . दुःखे दुःख-परीभतां दुर-मनस्कां द अ-रभागिनीम्‌॥२९।[२३ 
अयं चै' वीरं सन्देहस्‌ तिष्टतीऽव ममाऽग्र-तः । 
. घु-मैदैत्छु सेहायेषु दरय्‌-ककषेषु हरीऽऽग्वंर ॥२२॥ [२४ 


१. फ-शरस्वा सम्य शान्स्वभाषितम्‌ । भ-श्रस्वा सम्यक्‌ सवंमा- 
वितम्‌ ॥ २. फ अ ल लंर-०मम्बेव । ३. फ अ-मेथिली ॥ ४. प्र ल- 
तच्रस्थं | अ-ततस्त । ४. प-्वक्यमाना। चरा प्रव लञ-वक्ष्यमणं। ६.अ- 
समन्ततः । ७, प्-भवंसने ° । ट. ब~-वास्यं सोहा्दादिदमन्रवीत्‌ । २. अ- 
भरस्नेष्टाविवै वाक्यं वक्तु सो्ादस्पम्मचक्रमे । अआ-नततैः स्नेषठादिदं वाक्यं 
सौह्ार्दादिथ मानयत्‌ । म-मतुः स्नेहा द्धिते वाक्यं सोष्ादादिदमन्रवीत्‌ ॥ १०.फ- 
तात वसेः कामम्‌ । १९. च्-क्िश्रिरदरते । १२. फ-उीयवन्‌ ॥ ९३. अ- 
अपि । १४. अ-ममास्ति च न । म~मम नास्व्यत्र ॥ १५. राप्र बल, लर- 
नास्ति || १६. अ-तवादक्शनजं वपि। फ-वादशंनं वपि । म-चदशेन वीर । 
१७. प्-दुःखाव्‌ । ९८. फ-०भूतामनाथां मन्दमा० । १६. राप्र ब ल१ तलर- 
नास्ति । २०. रा प्र ब म~त वी० । लऽ न्वीर्ये च , लर-वीरेह । २९. भारा 
प्र म क्ष१ स्र- दुमहांश्तस्सष्टायेषु । २२. आआ-° शवरः । फ-°इवरा ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । १६ । ३१। २६३ 


कथं नु खलु दुष-पारं तरिष्यन्ति पहोदधिम्‌ । 
तानि ह्यै-ऋत्त-सैन्यानि तौ वा नर-वराऽऽत्म-जौ।।२२।[२५ 
त्रयाणाम छव भूतानां सागरस्यांऽपि डने । 
शक्तेः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वी ॥*२४। [२६ 
तर्द अस्मिन कार्य-योगे वीर वै दुरति-क्रमे । 

किं पश्यसि समा-धानं ल हि कायै-विदां वैर ॥२५।।.[२७ 
कामम्‌ अस्य त्वम्‌ एवैकः कार्यस्य परि-साधने । 
पय्‌-आप्तः पर-वीरधरः नगद-अथे-फरोदेयः ॥२६॥ [२८ 
बलेः समस्तेर यदि मां वि-जियं तु" दश्ञाऽऽननम्‌ । 
बि-जयी खं-पुरं रामो नयेव तत्‌ स्याद यक्चस्‌-करम्‌।।२७॥ [२९ 
यथाऽहं तस्य वीरस्य व्चयित्रा हृता बलात्‌ । 
रक्षसा तद-भयाद्‌ एव तथा नाऽदति राघवः ॥२८॥ [ष 
बटेस्‌ त॒ सं-कुटां कृत्वा ठंकां पर-बलाऽ्दनः । 

मां नयेद्‌ यदि काङुत्स्थसं तस्य तेतं सदशं भवेत।।२९॥ [३० 
तद्‌ यथा तस्य वि-करान्तमर्‌ अनु-रूपं महाऽऽत्मनः । 

भवेद्‌ आहव-शुरस्य तथा त्वम्‌ उप-पादय ॥३०।' [३१९ 
तेदै-अरथोप-हितं वाक्यं भे -भ्रितं देतु-समभ्मतम्‌ । 


१. फएथ-हि॥ २. राप्रष म लऽ लर-भपि। ३. फ-°स्यास्य। 
४. फ अख-मारुतास्मज । ४. राप्र ल लर~नासि । -त्रटितः पाटः । 
६. आआ-तस्मिन्‌ कायैविनियगि । ७. फ़-वरः । ८. रा प्र ब लऽ लर-नाक्ञि ॥ 
ह. फ व रा-०घ्र यशश्स्यस्तु फ०। रा व लऽलर अण यक्षस्यस्तेफम। प्र म- 
णनः हास्यते यः फ० || १०. फ-विजिलय च पुरे । राप्रबम लऽ लर 
विनिर्जिलय । ११. आआ-खे पुरे । ब-सुपुरं ॥ म लऽ लर अ-स्वं पुर । १२. भा- 
काङ्स्थसत्र । प्र म ल१ लर-काङ्ख्यस्तस्तस्य ॥ १३. अ-तच्छस्वापसतं । 
१४. भाक रा ब-प्रखतं | प्र-प्राजितं । अ-सम्मतं । १४. फ-° संहितम्‌ । 
गाभ्र वमल लर-श्समितम्‌ | अ-सेयुतम्‌। 
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नि-क्षम्य हनुमान्‌ देव्यो वाक्यम्‌ उत्तमम्‌ अब्रवीव ।२१॥ [३२ 
क्षिभम्‌ पएष्याति वैदेहि दर्यू-ऋक्त-एवगेर उतः । 
सुग्रीवः सनत्व-सम्पन्नस्‌ तंवाऽर्थे कृत-निश्चयः ॥३२।॥ [३३ 
स॒ वानर-सहख्राणां कोटिभिर अभिसं-छतः 
कषिप्रम एष्यति वैदेहि राक्षसानां नै-धूदनः ॥३३। [३४ 
तस्य॒ विक्रम-सेम्पन्ना;ः रेत्त्व-वन्तो महा-बखाः । 
मनः-सङ्कर्प-सम्पाता नि-देशे हरयः स्थिताः ॥३४। [३५ 
येषां नोपरि नाऽधस्तान्‌ न तिर्य सज्जते गतिः । 

न च कमसु सीदन्ति महत्स्व॒ अमिततेजसः ।॥३५।। [३६ 
अ-संटतैर महोत्सारैः स-सागर-धरांधरा । 
कृत-पद्तिणा भूमिर्‌ वायु-वेगाऽनु-सारिभिः।॥२६। [३७ 
मद-विशिष्टा्च च तुटयाञ््‌ च सन्ति तत्र वनौकसः । 
मत्‌-तः प्त्य्‌-अवरः कथिन्‌ नालति सुग्रीव-सन्निधो ३७॥ [३८ 
अहै तावद इह पाऽऽप्; फ पुनस्‌ ते महा-बखाः। 

न हि भ-कृष्टाः परेष्यन्ते परेष्यन्ते ही ऽतरे जनाः ॥३८॥ [३९ 
तद अलं परि-तापेन देवि मन्युर्‌ अपैतु ते । 
एकोत-पातेन ते रकाम्‌ एष्यन्ति हरि-पुङ्गवाः॥३९॥ [४० 
मम पृष्ट-गतौ तौ ठे चन्द्र-सयाब्‌ इबोदितौ । 


१. फ-रेषं । अ-सर्व ॥ २ राप्रबमलल, लर-नास्ति | ३. प्रव 
ल लर-स्वद्थं ॥ ४. फ-ण्कः। ५. अ-°सम्पनो वीयैवन्तो । ६. प्र म ल 
लग श-नसम्पच्चा। ७. राप्रबम ज्र लर-ग्विक्रमाः ॥ 2. फ-भसं- 
हतैर । रा प्र ब म लऽ लर-भसस्छृतैर । अ-ससंटतम० । 8. फ- 
ग्परा्वैरः । च-०रधराम्बरा । रा प्र ब म लऽ ल अ-०रवनाम्बर । १०. फ गा 
भ्रषम त लर-प्रदक्षिणीहृता । १९. फ-मूमिः सव॑मार्गानु° । भ- 
भूमिर्वायुमारगानु° । ९२. फ-ष्टीनतेजसः ॥ १३. फ-च | 


पँन्दर-काण्डम्‌ । ३६ । ४९। २६५ 


तत्‌-सकाश्ञं महा-सच्त्वौ राज-पुत्ाव्‌ इरैष्यतेः ॥४०॥ [४१ 
तौ च वीरौ नर-वरौ सहितौ राम-लक्ष्मणौ । 
आगम्य नगरीं रकां सायङेर बि-धमिष्यतः ॥४९॥ *[४२ 
स-गण रावणं हतवा राघवो रघु-नन्दनः । 
त्वाम्‌ आ-दाय वराऽऽरोहे खां पुरीं परति-यास्यति।।२॥ [४३ 
तद्‌ आ-्वसिहि भद्रते भवत्वं काल-कां्तिणी । 
अ-चिराद्‌ द्रक्ष्यसे रामं ज्वलन्तम्‌ इव भास्करम्‌।।४३॥ [४४ 
नि-हते राक्तसेन्द्रे तव॒ स-पुज्ाऽमात्य-बान्धषे । 
त्वं सम्‌-एष्यसि रामेण शशाऽङकनेव रोहिणी ॥४४॥* [४५ 
क्षिप्रम्‌ एष्यसि वैदेहि पारं शोकस्य मेथिलि 1 
धिं द्रक्ष्यसि रामेण नि-हतं रावणं रणे ॥४५॥ [४६ 
एवम्‌ आ-षास्य वेदेदीं हनुमान्‌ मारुताऽऽत्म-जः । 
गमनाय मति त्वा वैदेदीभं इदम्‌ अव्रवीवं ॥४६॥ [४७ 
तम्‌ अरि-्नं महाऽऽत्मानं सतिपर द्रष्य राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं संह-सुग्रीवं कंका-द्रारम्‌ उपस्थितम्‌ ॥' ^४७॥ [४८ 
नख-दैष्रीऽऽयुधान्‌ भीमन सिह-शादल-विक्रमान्‌ । 
वानरेन्द्रीन पदेन ऽऽ भान्‌ क्षिपं द्रस्यसि सं-गतान्‌ ४८ ' [४९ 
शैखाऽम्बुद-निकासानां लंका-पलय-सानुषु । 
१. शअ्र-नरषिहाविहटायतः । आ-दहेष्यतः। २.ब मलञ-श्व्य । 
३. अ-न।स्वि ॥ ४. अ-दुर । ४५. अ~न चिराद्‌ दर्क्यसे रामं तपन्तम्‌ । फ- 
द्रक्ष्यासि पति तपन्तम्‌ £. आ-सयपुत्रामिन्नबन्धतेः। ७. अनाहित द.प्-क्षिपर 
स्वं देवि शोकस्य पौरं यस्य & मेधिक । अ-नारस्ति । ६. अ~-षवं समेष्यसि ॥ 
१०. श्-वेदेही पुनरब्रवीत्‌ ॥ ११. श्रा-तमविष्नं । १२. राप्र बम ल, लर 
महाभागं । १३. फ म अ-च ससुम्रीय। १४. रा-नस्ति॥ १५. अ- 
नखदुन्ता ° । १६. ा-वानराम्ध रिन्द्रा मान्‌ । 


२६६ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


नदतां हरि-मुख्यानाम आर्य श्रोष्यसि नि-खनम्‌।। ५९ [५० 
स॒ हि मेघ घोरेण ताडितो भन्मथेषुणा । 
न शमे रभते रामः सिहाऽदित इव द्विषः ॥५०॥ [५१ 
मा श॒चो देवि शोकाऽभ्चैमा भूतते मनसि कमः 
शची 9वेन्द्रेण सीते त्वं भजां नाथवती शे असि॥५१॥ [५२ 
को वि-शष्टिस व रामेण सौमित्रिणाऽपि कैः समः । 
अभि-मारुत-करपो तो च्रातरौ तव सं-श्रयो ॥५२॥ [५३ 
नाऽस्मिक् चिरं वे्स्यसि देवि देशे 

रत्तो-गणेर अध्य्‌-उषितेऽति-रौदरे । 
न ते चिराद्‌ आ-गमनं प्रियस्य 

त्तमस्व॒ तव-सङ्म-कार-मात्रम ।५३॥ [५४ 


दत्थाप रामायणे सुन्दरकाण्डे सीताप्रस्याश्वासनं 
नाम षटात्रिश्ः सगैः ॥ ३६ ॥ 


१. फ-नद॑तां हरिसुख्यानामर्ये यूथान्यनेकञ्चः ॥ २, श्रा-धमैसु 
घोरेषु ॥ ३. फ-मा शोच देवि मानार्हे वयज शोकमनिन्दिते । अ-मा शोच 
देष्यक्ोका मा भूते मनसि कमः । ४. श्रा-उाश्िनी श्रीरिवन्द्रेण । फ-धीमता 
श्रीरिवेन्द्ेण । अ-सजिनी भरिवेन्देण । ५. फ-शर्ची ॥ ६. ब मन्त लर 
विशिष्टो हि । ७. श्आा-सौमित्रर्वापि । बम ज्ञऽ लर-को वा सौमित्रिणा समः । 
2. आ-त । ६. रा-भतरवपि संश्रयौ । प्ठ-्ातरो नाऽत्र सेश्चयः ॥ 
१०. रा-वर्स्येति । ११. ल १ -भ्िशः ॥ 


[व-२७ ¡= [ सपर््िशः सगः] =दा-४०) 
एवय्‌ उक्ता तु हनुमता पियं वाक्यं मनोहरम्‌ । 
९] उवाचाऽऽत्म-हितं सीता गपिष्यन्तं परवंमम्‌ ।॥१। [१ 
त्वां दृष्टा प्रिय-वक्तारं प्रहृष्यामि पवनम । 
२] अध-सञ्जातं-सस्येव प्राऽऽप्य दृष्ट वसु-परा ॥२॥ [२ 
पुमांसं राधवाद्‌ अन्यै गात्रैर मति-पतां वर । 
३] न स्प्शेयं स-फामाऽदहं व्रतम एतत परमं मम ।॥३। [३ 
अभिज्ञानं तु रामाय दध्ास्‌ त्वं हरिपुङ्व । 
9] लिप्राम्‌ इषीकां काकाय कोपाद एकाऽङ्-नाशिनीर्॥४। [४ 
मनःशिकायास्‌ तिखको गण्ड-पीर्वे नि-वेशितः । 
५] त्वया प्रहृष्टेन मम तव्‌ पुनः स्परत्‌ असि ॥५॥ [५ 
स॒ वीयेवान्‌ हतां सीतां कथं त्वं समुपे्तसे । 
६] वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्र-वरूणोपमः; ॥६॥ [६ 
७उ] एष चृडा-मणिर्‌ दिव्यो मया सुषारे-रत्तितः । 
एनं दृषा प्र-हष्यामि उ्य्‌-असने त्वाम्‌ इवाऽनघ ॥७॥ [७ 
८] एष निर्‌-यातितः सौभ्य मयां ते वारि-सम्मवः । 
प] अतः परं न र्ष्यामि जीवितुं शोक-कषितां ॥८।॥ [८ 
अ-सद्चानि च दुःखानि वाचश्‌ च हृदयच्छिदः । 

१. फए-गनोरमम्‌ । ब प्र ल, लर~वाक्यमयुत्तमम्‌ ॥ २. फ-गमिष्यामि 
परां मुदम्‌ ।३. ल, -अव्रस ० रा-०सस्येपि॥ ४. आ-एमस्य ।५.श्रा अ-रङ- 
स्य । ६. शअ-न्नाशिनः ॥ ५. वप्र लऽ ल--ग्देशे । ८. फ-रिनां। 
व्व अ-हिमां । राप्रबमल, लर-इमां ॥ £. फ-परं ॥ १०.प्र 
म ल, सर~श्रीमान्‌ मया । फ-पोम्य मयि । १९. रावल, ल- 
दाक्यामि । १२. ्रा-ण्डक्सा ॥ १२. रप्र ब ल१ तर~ण्स्थिताः। 


२६८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९०] राक्षसीनां सु-घोराणां त्वव-छृते मषंयाम्य्‌ अह्‌ ।।२॥ [९ 
धारयिष्यामि मासं तु जीवितं श्रञ्ज-सूदन । 
९] ऊर्ध्व मासान्‌ न जीवेयं त्वया दीना नृर्पाऽऽत्म-ज।।९०॥ [१० 
घोरो रात्तस-रानोऽयं दृष्टश च न घुखं च मे।' 
११] त्वां च श्रुत्वा वि-छैम्बन्तं न जीवेयय्‌ अदं स्षणम्‌।|*९।। [११ 
वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं चार भाषितम्‌ ।“ 
7] अथाऽव्रवीन्‌ पहा-तेजा हनुमान मारुताऽऽत्म-जः ९२।॥९२ 
त्वच्‌-छोकाऽभि-ुखो रामो देवि सत्येन ते शपे । 
पष] राम-दूःखोऽभि-भूतश्च च लक्ष्मणः परि-तप्यते॥१२। [१३ 
दष्टा कथिद भवती न कालः परि-शोचितुम्‌ । 
क्ष] "हदं गुहे दुःखानाम्‌ अन्तं गच्छसि भामिनि ॥१४॥ [१४ 
ताव्‌ उमो पुरुष-व्याघ्र राज-पुच्राव्‌ -निन्दितौ ।'“ 
प] त्वद-ददीन-कृतोत्सादौ रकां भस्मी-करिष्यतः ॥१५।। [९५ 
सं हरत्वां समरे शुरो रावणं सह-रोक्षसम्‌ ।' ˆ 
ए] रंघवस्‌ त्वां विश्चालाऽत्ि स्वां पुरीं भाऽऽपायेष्यति १६।। [९६ 
यैत ठ रामोऽभि-जानीयाद्‌ अभि-ज्ञानम्‌ अ-निन्दिते । 


१. प-राक्षसानां ॥ २.राप्रबमल, लर-नरषेम ॥ ३. प्र 
जम ल ज्र~नराजश्च । ४. फ-घोरं राक्षसराजानमाक्मस्व रणे जय । 
‰. ्आ-विपच्म्तं ॥ ६. फ-साधु भा०।७. अ-तेदेष्या कर्णं श्रत्वा वचनं 
साश्चमषितम्‌ ॥ द. फ-०मिहता । ६. प-रामलोकाभि०° ॥ १०. भ- 
दष्ट्वा कथक्जिसवतीं । ११. फ रा-दमम्युदूर्त । ल, ल२-इदं सुह । 
अ-ददं सुह तव्‌ । १२. रा ल ल२-गम्डामि । १३. फ-माविनि ॥ १४. 
ल~ शत्रावरिन्दमो । १५. .लऽ-नारित । १६. फ श्-हस्वातुर । 
भ्रबमल-हश्वात । १७. फश्य ब-ग्बाग्धवम्‌ । १८. लर~नार्ति। 
१६. अ-राघवः सुवि० । ब ल, लर-ष्वां विक्षाराक्षी । २०. लर~यातुं ॥ 


घुन्दर-काण्टम्‌ । २३७ । २५ । २.६९ 


प] श्रीति-सञ्ननं तस्य भूयस्‌ त्वं दातुम्‌ अर्ैसि ॥१७॥ [१७ 
साऽब्रवीद्‌ दत्तम्‌ एतत्‌ ते मयाऽभि-ङ्ञानम्‌ उत्तमम्‌ । [१८य्‌ 
प) वेणी-श्ोभा-करं दिव्यं मणिरत्नं पु्व-गम ॥१८। [प 
एतद्‌ एव हि रामस्य दषा केश-विभूषणम्‌ । 
पप] श्रद्धेयं हनुमन्‌ वाक्य तव वीरं भावेष्यति ॥१९॥ [९८३ 
एवम्‌ उक्तम्‌ तु हनुमान वेदेद्या मारुताऽऽत्म-जः । 
२६] पादाऽभि-वन्दनं चक्रे वि-नीतो हरिपुङ्गवः ॥२०॥ ˆ [प 
गृहीत्वा तं मणि हृष्टः शरीमांस ततं फएवगोत्तमः । 
प] सिरसा वन्द वैदेहीं गमनायोप-चक्रमे ॥२१। [१९ 
7] तैम उत्यार्त-कृतोत्साहम्‌ अवेक्ष्य हरि-पुङ्वम्‌ । 
२२३] वर्धमानं मर्ह -पेगम उवाच जनकाऽऽत्म-जा ॥२२॥ 
अश्रु-पुण-मुखी वाक्यम उवाच कपि-सत्तमर्म्‌ । [२० 
२२} हनूमद-गमने व्यग्रं शोक-सन्तप्त-मानसा ॥२३॥ [7 
हैनुमन सिह-संकाशौ श्रातरौ राम-लक्ष्मणौ । 
९२] सु-प्रीवे च सहाऽमायं सवान्‌ ब्रूयाम्‌ स्व्‌ अन्‌-आमयम्‌ २४२१ 
. यथा वत्स महा-बाहुर मां तारयति राघवः । 
प] अस्मात्‌ तु दुःखं -संरोधात्‌ तव समा-धातुम्‌ अदेसि।२५.' [२२ 
"हमं चं तीव मम क्लोक-वेगं 


१. आरामश्च ॥ २. म-सवं ॥ ३. अ-नास्वि ॥ ४. अ- 
अगृह्य तं । ४. षव-श्रीमत्तं । प्रबम लऽ लर भ-श्रीमन्तं ॥ £ै.प्रब 
म लऽ लर-सञुस्पात०° । ७. म लऽ लर-महात्मानम्‌ ॥ ८ फ-ईयामा 
वाष्पसन्दिग्धया गिरा । अ-रना वाष्पसन्दिग्धया गिरा । प्र व ल 
लं र~ गक्यं मारति क ०। ६. अ-हनुमन्तमनुग्यग्रा ॥ १०. आ-हनुमस्तिह ° ॥ 
१९. प्ररालऽ9 अ-च स । १२. फ़-अस्मादुदुःखम्बु्ः । राब म 
ल१-अस्मष्सुदुःखस ° । १३. ल-नारित ॥ १४. ददन्तु ।  ल- 
इदु च | । 


2.७० वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


रत्तोभिर्‌ एभिः परि-भर्त्वनं च । 
ब्याश्च चं रामस्य यतः समीपं 
२५] नियं शिवं तेऽस्तु हरि-भवीर ॥२६।॥ [२३ 
स राज-पुन्या परति-वेदिर्ताऽथः 
कपिः कृताऽथेः परिदृष्ट-भावः । 
तद्‌ अल्प-शेषं प्रसम्‌-दक््य कार्यं 
२४] दिशं च उदीचीं मनसा जगाम ॥ २७। [२४ 
देष्यार्षे रामायणे सुन्द्र-काण्डे हनुमत्‌-प्रयणेऽभिच्ञान-ईशेनो 
नाम सप्तत्रिंशः सगः । २७ ॥ 


१. आ-जरूयपस्तु । २. फशञ्च-रिवश्च तेऽध्वसु । च राप्रबम 
ल१ त्तर-पन्थाः शिवस्तस्तु ॥ ३. फ-न्पादिताथः ४. फ-अश्ासुः 
दी्थीं ॥ ५. ल~-इति सु° । अ-तुटितः । ६. फञ्म-ग्वणनं । च 
गापभरवम ल लर-ग्दशेनं ॥ 


[१२७ [ अष्र्रिशः सगः] =दा-*१। 
स वाणीभिः प्र-स्ताभिर्‌ गमिष्यन्‌ पजितस्‌ तेया। 
२८] वन्थ्ं सीताम अति-करान्तश्‌ चिन्तयामास बीयैवान॥१॥ [१ 
अल्प-देषम्‌ इदं कार्य ॒दृषटेयम्‌ अ-सितेक्षणा । 
२९] रीन उपायान अथोत्‌-करम्य चतुथे इषे इश्यते ॥२॥ [२ 

न साम रक्षःसु गुणाय कर्पते 
न दानम्‌ अर्थोप-चितेषु तते । 
न मेद-साध्या बल-दपिता जनाः 
३०] परा-क्रमम्‌ त्वेव ममेह रोचते ^।३॥ [३ 
ने चोऽस्य कायस्य पराक्रमाद्‌ ऋते 
विनिश््‌-चयः कश्चिद्‌ इहोप-प॑ते । 
हैते-पवीरस्य रणे हि रक्षसः 
कर्थाशिद्‌ आ-याद्‌ यद इहाऽस्यं माद॑वम्‌॥।४॥ [४ 
एक-कार्ये हि निर्‌-दिष्टो यो बहृन्य्‌ अपि साधयेत्‌ । 
३२] सव-का्याऽवि-रोधेन स कार्य कर्तुम्‌ अति ॥५॥ [५ 


णि 
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१. अ-प्रतिएानितः । २. फए-तां वन्दयित्वापक्र ० । रा प्रबमल, 
लर-सीतामभिक्रा ० अ-सीतामपक्रा०। ३. फ श्-वानरः ॥ ४. क्ष-उप 
क्रम्य । चशगप्र ल, लर अर-जतिक्रम्य । ५. फ च-इव | ६.फषव- 
कथ्यते | प्र बम ल,लर~रुव्पते। ५. चराम्रवबम लर-स्वेषुम० । न्न 
तेषु ममेव।। ट. लऽ-परेस्यारभ्य "पर्त हस्यम्तः पठे नास्ति ।६. ्रा-वदस्य । 
प्र-न चायं । १०, लर-०पकल्यते । अ-०पजयते । १९१. प्रबंमल 
तरह प्र | १२. चराप्र बम ल, लर~रक्षसां । १३. जल 
यदि हण्त ॥ १४. म~ू्वका° ॥ 


२७१ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


न श एकः साधको हेतुः कर्मणाम उप-पेदयते " [रपू 
कर्मणां समुपेतानां बहूनाम अर्थ-सिद्धये । [फ 
३३] यो श्च अर्थं बहु-धा वेद स समर्थोऽथ-साधने ॥६॥ [&ख 
इहैव तावत्‌ इत-निश्चयो ह आहं 
यंदि त्रजेयम मनुजेश्वराऽऽलख्यम्‌ । 
पराऽऽत्म-सम्मर्द-विदष-्त्व-वित 
२४] ततः कृतं स्याद्‌ इह भक्तै-शासनम्‌ ॥७॥ [७ 
कथं नु खल्व्‌ अद्य भवेव सुखाऽऽगतम्‌ 
प्-सह्॒ युद्धं मम रत्तसैः शह । 
कथं तु खल्व अद्य बरं च तत्वतः 
३५] सं-मानयेन्‌ मां च रणे दश्ाऽऽनेनः ॥ *<८।॥ [८ 
हेदेम्‌ अस्य नृ-रंसस्य नन्दनोपमम्‌ उत्तमम्‌ । 
३६] वनं नेज्-मनः-कान्तं॑नाना-दम-खताऽऽकुखम ॥९॥ [१० 
वराद विध्वंसयिष्यामि शंष्कं वनम्‌ इवाऽनेछः । 
३७] अस्मिन भ॑ने ततः कोपं ˆ करिष्यति स रावणः॥।९०।।[११ 


+ १६ 


ततो महाऽऽत्माऽश्व-पदाति-युक्तं 


१. अ-स्वल्यस्यापि हि रक्षणे ॥ २. अ-नास्ति। ३. प्रबमन्ञ, 
ल्ञर~-भबु्र०। ४. श्रा-परास्मश्यंमद० । ब-पराथैसमान °! प्र-पराथेसंस्पन्द ०। 
म ल्ल, लर-पराथंसम ° । फए-०तस्वतः ।} ५. फ-च । ६. आ--राक्षसानाम्‌ । 
७. फ-खल्वात्मवरेन सवौन्‌ । ट. चप्रबमल१ लर-समा० । ६. ब 
प्रषल्ञ५, ल> अ-दश्शाननोऽयम्‌ ॥ १०. श्रा-नस्ति । ११. राखप्रबम 
५ लर अ-इदं वनं ॥ १२. आ-शस्थ । १३. फ च रा-०-निरः । १४. प 
बल, तलर-दग्बे । १५. प्रबल, लर-शोक । १६. रा-हि ॥ १७. 
फ-ततो मेहस्साशवमहारथीदप । शख रा-ततो महास्मास्वपदातियुक्क । 
भ्र ल१क्ञ२-ततो महात्माऽऽद्ख पदातियुरूं । छअ-ततो ममास्यासमहारथद्धिष । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । २८ । १७ । २७३ 


बरं समा-देक््यति रात्तसाऽधि-पः । 
जरिशुरख-काटोपम-पटटिशाऽऽ युधं 
३८] ततो महद्‌ युद्धम्‌ इदं भविष्यति ॥११।॥ [९२ 
अहं तु तेः सं-यति चण्ड-विक्तमेः 
सम्‌-एत्य रक्षोभिर्‌ असङ्ग-विक्रमः । 
नि-हत्य तद रावण-देितं बलै 
३९] सुखं गमिष्यामि कपीश्वराऽऽखयम्‌ ॥१२।। [१३ 
ततो मारुत-वत्‌ कद्धो मारुतिर्‌ भीम-विक्रमः । 
एप] उरू-षेगेन महता दरुमान त्तेप्तं पर-चक्रमे ॥१२। [९४ 
प्र-भज्ज्नं शश्यमे धीमान परमञ्जन-युतः कपिः। 
प्त] भ्र-भञ्जन इवाऽक्तोभ्यो निष्पभञ्जनं-मारुतिः ॥२४।॥ [7 
ततस तु हनुमान्‌ धीरो बभञ्ज प्रमदा-वनम्‌ । 

४०] मेत्त-द्विज-समायुष्ठं नाना-दरम-रुताऽऽ दुःखम्‌ ॥९५॥ [१५ 
तद्‌ वनं मथितेर टक्षैर भिन्नश्च च सछिखांऽऽश्षयेः । 
४९1] 'चूंणितैः पवैताऽगरेश चं बभूवाऽपिय-दरनम्‌ ॥१६॥ [१8६ 

टता-ग्रहैश्च चित्र-रैश्च च नाशषितेर 

१. फ-० शङ्करं । २. प्र ल१ल=-न्दरम्‌॥ ३, च रा-०रभगविक्रमः। अ ब 
ल लल र-०रभग्नविक्रमः। फ-° रचंडविक्रमः। म-र्चडविकमेः। ४.श- ° नोदितं 
४५. रा-दमाक्तष्ट । ब-दुमक्रुष्टं । प्र म ल लर-दुमक्रष्टुं ॥ £. फ 
भजन्‌ स ।७ चरप्रबम ल, लर श्-°मारुूतः॥ ८. फ-तदढरादवीरो । 
राप्रबम लऽ ल शअ-०न्‌ वीरो । £ रा-स त द्िजमा० । अ-मत्तवर्हिण- 
सधुष्ट । १०.९९ श्व रा लर-°समाङलम्‌ । अ-°रतायुतम्‌ ॥ १९. 
श्मा-शखिलारयैः । १२. रा च ब-सचूणिते रूताभ्रश्च । प्र-सचूर्णितेः 
ऊतये । म-सुचूर्णितेः छतरश्च । श -चुर्णितेश्चारेता्श्च ॥ 


२७४ वादपीकीय-रामायणम्‌ । 


महोर-गैर व्याल-पगे्च च निर-गेतैः । 
शिला-एैर उन-मथितेः पुरा -ग्रैः 
४२] प्रनष्ट-रूपं तद अभून्‌ महदे बनम्‌ ।॥१७। [१९ 
स तस्य छरत्वा नृ-पतेर्‌ महा-कपिर्‌ 
महद व्ये-अीकं सर्ह॑सा म्होऽऽत्मनः । 
युयुत्सुर एको बहुभिर्‌ महा-बलः 
४३] भरिया ज्वलम्‌ तोरणम्‌ आ-स्थिर्तः कपिः ९८।[२९ 


इस्यार्षे रामायणे सुम्दर-काण्डे प्रमद्ा-वन-विष्वंसो 
नामाऽष्टारिकाः सगेः ॥३८॥ 


१. बराप्रबम क्ल; लर-म्याघ्र्ट० । -ग्याडयुख्येश्व । २. फष्र- 
 निर्भितैः | अ -चुंवितैः । ३. फ-गतैस्वथोत्तेः। ४. प्र ब म ल, लर-महा- 
वनम्‌ ॥ ५, अ-महःग्यरीकं । &. आआ-महतो । प-मनसो । भ- 
शतशो । ७, प-मनस्विनः । ८. अराभ्रबम लऽक्ञर अ-जाभ्रितः कम 
पए-गतस्वदा ॥ ६, ९ श प्र~-विध्देसनं ॥ ˆ 


[*-१८}= [एकोनचत्वारिंशः सगः] =दा-ष] 


तव्‌ छृलो सु-महत्‌ कमै हनुमान दशयन्‌ बलम्‌ । 

प] ब-लम्भ-कलितं चैप्य-पासीदं सोऽध्य-अरोहत ॥१॥ [1 
ततः परत्ति-निनादेन रत्त-भङ्-स्नेन च) 

९] बभूवुस्‌ तेऽ्थं सं-भ्रान्ताः स॑ छंका-निवासिनः॥२॥ [१ 
वि-दुतान्च च भयत्रस्ता वि-नेदुर्‌ पग-पक्षिणः। 

२] राक्षसानां निमित्तानि करूराणि प्रति-पेदिरे ॥२॥ [२ 
ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो बि-कृताऽऽननाः । 

३] तद वनं ददशर्‌ भग्नं तं च वीरं महाकपिम्‌ ॥४॥ [३ 
सता दृष्टा महा-बाहूर्‌ महा-सतत्वो महा-बलः । 

द] चकार सु-पहद्‌ सूपं राक्षसीनां भयाऽ०वहम्‌ ॥५॥ [४ 
ततस्‌ तं मेष-संकार्ं पहा-कायं महा-बेरम्‌ । 

५] राक्ञस्यो वानरं दृष्टा पपरच्छुर्‌ जनकाऽऽत्म-जाम्‌।।६॥' [५ 
कोऽयं कस्य कुतो वँऽयं किं निमित्तम्‌ इहाऽऽगतः। 

६] कथं बौ ` खयि सं-वादं राज-पुष्य्‌ अकरोद्‌ अयम्‌ ।।७॥ [६ 
आ-चक्ष्व ' तवं विक्राखाऽक्षि मा भूव तव भयं वरे । 

७] सं -बदम्‌ अ-सिताऽपाऽङड्धि लया फं कृतवान्‌ अयम्‌॥८।|[७ 


१. प्रकृते । २. फ-वने । ३. भ-तस्सम्भकरिल । रा-सुस्तम्भाक०। ४ 
रा-सोम्यं प्रा०। श्रा-चेस्यं भरा०। ५. थ-चारूरोह सः॥ ६. फ~-ग्बुभयसंविग्नाः॥ 
७, फ-विक्लः सर्वा । श्च गयश्यग्रा । ट. फ-रक्षसां च ॥ ६. लर~युद्ध । १०. 
~-राक्षसानां । ११. फ श-अतिका्यं मनस्विनम्‌ । १२, फ-नासि ॥ 
१३. फ-ङतश्चायं । १४. रा प्रम ल, लर-च स्वयि। अ-त्वयि च ९५ 
फ़-नो । १६. फ-भय मा भूतवाङ्गने । १७. फ अ-सङापम्‌ ॥ 


~ ~~~ ----~-*-- -- 


२७६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


अथाऽब्रवीत तदा साध्वी सीता सवोऽङ्-श्ोभना ।' 
८] रक्षसां काम-रूपाणां विज्ञाने मम का तिः ॥९॥ [८ 
स्वयम्‌ एवाऽस्य जानीध्वं योऽयं यच्‌ चं करिष्यति । 
९] अहिर्‌ एव ह्च अहेः पादार्न वि-जानाति न संश्चयः॥१०।।[९ 
अहम्‌ अप्य्‌ अस्य भीतोऽस्मि नियं निर-गैमने मतिम्‌। [९०ष्‌ 
९०] $रोमि रक्षोभिर्‌ अहं काम-रूपैर हि विता ॥११॥ [प्र 
वैदेह्या वचनं श्रुता रात्तस्यो वि-स्पिता दृटम्‌ । 
११] स्थिताः काश्चिदं गेताः कौशिद्‌ रावणायाऽऽचचक्तिरे १२ [११ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो वि-कृताऽऽननाः । 
प] वि-रूषा वानरं भीमम आ-ख्यातुम उपचक्रमुः ।॥*२॥ [९२ 
अश्ोक-वनिका-पध्ये राजन्‌ भीम-वपुः कपिः । 
९३] सीतया कृत-संवादस्‌ तिष्ठत्य्‌ अ-मित-विक्रमः॥१४॥ [१३ 
न चं तं जौनती सीता हरिं हरिण-लोच॒ना । 
९४] अस्माभिर्‌ बहू-घा प्रष्ठा नि-वेदयिर्तुम्‌ इच्छति ॥९५॥ [१४ 
वासवस्य भवेद दतो दतो वैश्रवणस्य रच" 
१५ ] परेषितो वाऽपि राम्रेण सीर्तायास्‌ तव कारणार्व्‌॥१६।[९५ 


सन भभ न + ~+ = +~ ------ ~~~ ~ 
"=> 


१. प-अथाव्रबीद्राजसुता सीता राजीवखोचना । २. फषश्य- 
मतिः । ३. आआ-एवाह । ४. अजानीत । ‰. फ ब च-यदा । ६. 
राप्रषम ल, लर-पादौ ॥ ७. फ-भीत। हि चेतोपकृमणे । अ-मीता 
हि चेतो । ८. च कमि रक्षोभिरेवाहं । रा बम लऽ लर-तवस्येव 
रकोभिः ॥ £. चराप्रबम ल१ लर काश्चेत्ततो। १०. भ्रबमलः 
ल--मीता ॥ १९१. फ-समीपं तु राक्षस्यो चिराशनाः । १२. भा-०च- 
क्रमे । १३. पए-तु तं जानकी । श्रा-च तं जानकी । १४. म--न निवेदितुम्‌ ॥ 
१५. राप्रब ल लर-नार्ति। १६. फ बं म~त ।१५. प्र बललर- 
भआस्यातीहागतो नूनं । ९८ फमप्र ब ल, लर-सीतार्थे स 
भविष्यति । म-सीतादकशंनकारणत्‌ । रा-नास्ति ॥ 


सुन्रर-काण्डम्‌। २९। २४। २.७७ 


तेन मग्रं वनं सर्वं यत्‌ तव तव॒ मनो-रमम। 
प] नाना-मृग-गणाऽऽकीर्णं प्र-पृष्टं भमदा-वनम्‌ ॥१७॥ [९६ 
' ६] न स कश्चिद्‌ वनोदेशस्‌ तरसा यो न नाशितः । 
१६] यज्राऽऽसीञ्‌ जानकी सीता स तेननं वि-नारितेः ॥९८।।[१७ 
जानकी-रत्तणाभ्य वा श्रमाद्‌ वा नोपलभ्यते । 
१७] अथवा कः श्रमस्‌ तस्य सेव तेनाऽभि-र्तिता।॥१९।१[१८ 
चार-पर्खव-शाखश्‌ च यसं त्र्‌ आसीत्‌ सीतया स्थितैः । 
१८] पर-रद्धः शिक्षर्पा-एक्तः स च तेनोऽभि-रक्षितः ॥२०॥ [१९ 
तस्योग्र-सूपस्योग्रं त्व॑दण्डम आ-ज्ञातुम असि । 
१९] सीता सं-भाषिता येन तद्‌ बनं चं वि-नाशितम्‌।।२१॥ [२० 
त्वया प्रति-ण्रहीतां तां स्वयं रक्तो-गणेश्वर । 

२०] कः सीर्ताम्‌ अभि-भषितयो न स्यान्‌ त्यक्त-जीषितः२२।[२९ 
राक्षसीनां वचः श्रुता रावणो राक्षसाऽधिषः । 
२१] हूनोऽधिर इथ जज्याट कोप-संवतितेक्षणः ॥२३॥ [२२ 
आत्म-कारण-सम्भूतान्‌ किं-करान्‌ नाम रक्षिसान्‌ । 

२२] सं-दिदेशं पहा-तेजा नि-ग्रहाऽथ महा-कपेः ॥२४॥ [२४ 








[षी 


९. फ राम अ्-र्हरम्‌॥ अ-प्रहृषट ॥ ३. आ-तन्न कथिद्रनोदशे तरसा 
ग्न नाशितम्‌ । अ-तत्र कश्चिद्नोेशो मनसेव भ्रकल्ि तः । ४. फ-यत्रास्ते । 
४५. फ-परिरक्षितः । £. फ-नास्ति ॥ ७, फ~-यं सीता ससुपाश्रिता । ८. 
श्रा-सिसपा० । फ-रिद्धपा० । रा ब श्र-शिशिपा० । ६. श्रा-तेनातिर ०॥ 
१०. फ-तस्योग्रस्योग्र्पं । ११. लर-आख्यातुम्‌ । १२. प्र-न ॥ ९२. 
द्ा-तव । १४. प्रमल्ल, लषति स्वभि० ॥ १५. फ-रक्षसेश्वरः । 
प्म-रश्चपां वरः । १६. आ-हुभेर्िवि ॥ १७. छ्ा-आव्ममानसस० । 
फ-पोथ मानषम) शअ-रसभूतां । १८. अ-रक्षसा । ,१६. फ अ-भ्यादि०। 


२५७८ वाल्मीकीय-रायायणम्‌। 


तेषाम्‌ अश्षीति-साहस्राः(सी)र्ि-कराणां मनेस्‌-विनाम्‌।[२५ 
२३] निर-ययुर(एयो)भवनावं तस्मावं कूटै-सुदरर-धारिणाम २५[२६प्‌ 
हर्षो; स्वामि-हिते युक्ता घोररूपा महा-बखाः । [पि 
२४] युद्धाऽभि-नन्दिनः सर्वे हनुमत-जासनोत्सुकाः ॥२६। [२६ 
हनूमान्‌ अपि विक्रान्तः स्वं पौरुषम्‌ उपाऽऽश्रितः। ` 
२५] स-दषेः पदम्‌ आ-सादय ते चेयं सोऽध्य्‌-अरोहर्त।।२७॥ [1 
आ-रोहमाणस्य ततो वेगोः वेग-ततो महान । 
२६] सोपानेष्वू अंभवत तस्य प्रति-शब्दो ेहव-तरः ॥२८॥ [प 
अ-पधृष्यः सुदुर्‌-धर्ष चैत्य-पाकारम्‌ आ-रुहन्‌ । 
२.७] हनूमान्‌ पाऽज्वलक्‌ लक्ष्म्या पारियौजोपमोऽभवत्‌।। २९॥ [प 
तै * कपिं ते' * समा-साद्य तोरणःस्थम्‌ अरि-दमम्‌ । 
ए] अभि-पेतुर महा-भोगं पतद्धा इव पावकम्‌ ॥३०॥ [२७ 
ते गदाभिर्‌ वि-चित्राभिः परिधेः करीवनैस्‌ तेधा। 
प्त] आ-नध्नुर नरं श्रेष्ठं बाणर आदिय-सन्निभेः ॥२३१।[२८ 
आवक्तं इव तोयस्य गाङ्स्य विपुखो महान्‌ । 
। १. फ-(तु° व)-साहखी किंकराणां महाचमूः । छ्मा-तरस्विनाम्‌ । । 
ल र-तमस्वि० । २. प्र म लऽ लर~वचचनात्तस्य । ३. फ-द्रुयु° । चप्र 
ल१ लर-श्रलबद्ररपाणयः । ऋअ-कूटसुद्ररपाणयः ॥ श्या म~ग्धारिणः । 
र, क-हष्टाः । रा-ष्टा । ४. फ-युद्धाभिमनसः सर्वे हनूमन्तसुपागमन्‌ ॥ 
६. अ-नास्ति । ७. म-स्टखं । अ-सहस््रपादम्‌ । श्रा-सहटषेप० । 
८. अ-चत्यमधिरोहता ॥ £. प्र-वेगवे ० । ल शअ-वेगाद्‌ । १०. श्ा- 
सोपानेथ भवेत्‌ । १९१. चराप्रबमल१ लर अ-महत्तरः | १२. फ 
भवष्ष्यन्‌ । राप्र म ल श्-अप्रर्ष्य । १३.फशवराप्रबम लल 
पारिजातोप० ॥ १४. फ ल० ल-=-ते कपितं । चराप्रब-ते क्पितु। 
म~त कपिं तु । १४. फ ब-श्वेगाः । अ-° मागाः । १६. आ-कांचनेगैवैः। 
फ अ-कांचनांगदे; । १७. म श-वानश्शरेष्ठं || 








घुन्दर-काण्डम्‌ । ३९ । ४० । २७९ 


प्र] आ-्तिप्नो हनुमांस्‌ तैस तु स सर्वे रक्षसां गणैः॥। ' २२॥ [प 
स तेः परि-उतः श्रीमान सर्व-तः सतत्व-वान कपिः । [7 
२७] समा-विध्य च खांगूलं ननाद सुमहां-स्वनम्‌ ॥३३। [३० 
स॒ भुत्वा च महा-कायो हनूमान मारुताऽऽत्म-जः । 
२८] भुजमं आ-स्फोरयामास रंक शब्देन पूरयन्‌ ३४ [३१ 
तस्याऽऽस्फोर्टन-श्चब्देन महता श्रोज-घातिना । 
२९] पेतुर्‌ धिङ्गा गगनादू उचै चेदम्‌ अघोपैयत ॥३५॥ [त्र 
जयत्य्‌ अति-बलखो रामो लक्ष्मणच्च्‌ च महा-बलः । 
३०] राजा जरयति सु-ग्रीवो राघ्वे्णोऽनु-पालितः ।॥३६। [३३ 
दृतोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याऽद्िष्ट-कर्मणः । 
३१] हनुमान शक्र -सेन्यानां नि-हन्ता मारुताऽऽत्म-जः।।२७।। [३४ 
ने रावणे-सहस्रं मे युद्धे प्रति-बलं भवेव । 
३२] शिलाभिश्च च भ-दैरंतः पादपेश्च च सहसर-श्चः ॥३८॥ [२५ 
धर्षयित्वा पुरीं ठंकां अभि-बाद्य च मेथिखीम्‌ । 
३३] सप्रद्धौऽर्थो गमिष्यामि भिभतां स्व-रच्तसाम ॥३९॥ [२६ 
एवम्‌ उका वि-मानाऽग्रे चैत्ये स हरिपुङ्गवः, 
प्र] अभवद्‌ भीम-संहादो छेकां शब्देन पूरयन्‌ ॥।४०॥ ` * [ष 





१. ष अ~-परिकषिष्य हनूमन्तं स बमो रक्षसां गणः । प्र म लऽ लर- 
आक्षिप्तो दनुमास्तेश्च सवतो रक्षसां गणः ॥ २. चमप्रब मल, कज्ञर 
अ-सुमदस्स्वनम्‌ ॥ ३. फथ्वरप्रब म ल लर अ-प्ष्टम्‌ । ४ 
फ-तघ्यास्फोटिलकष ०। ४. धद्ा-गगनादिश्ेवम्‌ । ६. ख-जयतु । ७.ब म ल१- 
रामेणेवाजुपा० ॥ ट. फ वख-कोशकेन्दरस्य ॥ £. फक-रावणस्य सहं । 
१०. ज्ञ२-ग्रहरता ॥ ११. रा म-संरिद्धार्थो । ब प्र ल, -समिद्धाथ । १२, 
छ-पश्यलां ॥ १३. फ-भानददुभी० ! ग प्रम ल त्र-भनव्द्‌ । ब~ 
आच्वत्‌ । १४. अ~-नास्ति ॥: क, 
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तेनाऽऽ क्रान्तः पर-बखिना प्रासादः स हनूमता) 
३५] व्य्‌-अश्षीयत गिरेः शरृङखं वज्रेणेव चं ताडितम्‌ ॥४१॥ [1 
३६यू] ते ते वानरम आ-सा् चैत्य-पासाद-संस्थितर्म्‌ । 
प्त] अभि-पेतुर यथा मेधाः पर्वतं प्रति-वषितुम ॥४२।.[ प्र 
तस्य संनाद-शब्देन तेऽभवन्‌ भय-पीडिताः 
३८] दश्च च हनूमन्तं सन्ध्या-मेघम्‌ इवोत्थितम्‌ ॥४३॥ [३७ 
स्वामि-सन्देश्ष-निःशैकाप्‌ ततस्‌ ते राक्तसा युपि, 
३९] चित्रैः प-हरणेर भीमैर अभि-पेतुः समन्ततः ॥४४॥ [३८ 
च०्पू| तैः संपरि-रतः कर; सर्वतः स महा-वलः । 
प्त] आ-ससादाऽऽयमं भीमं परि-घं तोरणाऽऽश्रयम्‌।।४५॥ 
४३२३] स ते परि-घम आ-सौद्य वि-नदेन रक्तसां गणम । [३९ 
४४पू] सूदयामास बजेण दैसीन्‌ इव सहस्र-टंवः ॥४६॥ [7 
स ॒पै-गम इउवाऽऽदाय स्फुरन्तं विनता-सुतः । 
प्त] वि-चचाराऽम्बरे वीरो ग्रहीता परि-पं हरिः ॥४७॥। [४० 
स हत्वा राक्षसान्‌ वीरान कि-करान मारुता ऽऽत्म-जनः। 


--+ न= "क ~ ---~--- = -----~-- ---- ----------- ---- 
[1 ----~~ - 


१. फराप्र बम ज्ल५ लर~भ्रचरितः। च-प्रवकितः। २. राप्रम 
ल ज्ञ र-विदारितम्‌ । ३. श्र-नास्ति । ४. गप्र बम लऽल्ञर- °मास्थितम्‌ । 
४. फ-वेगाः॥। ६. फ छ्-भयदाङ्धिताः । ७, श्ा-इवोैतम्‌ । फ-इवोदतम्‌ । 
च सम-दइवोन्नतम्‌ । रा-दवोत्तमम्‌ ॥ ट. फ- °निःशङ्काः प्रतस्थू । ६. फ- 
भीतैरभिपेतुस्वतस्ततः ॥ १०. प्र षम ल ऽ लर-सतेः प०। १९१९. मल, 
लर~श्चरेः । १२. रा-समन्तास्सुम० । प्रव मल, लर-समस्तात्‌ स । 
१३. फ-व्दाय सोर ।चशरम्रबमल, ल्लर-दाथ तं भीम ॥ १४. प्र 
म ल लर-जास्थाय । श्-जादाय । १५४. भआ~न्यहनद्रक्षसां । प्र म 
ल लर-निनदच्‌ २० । श्-दह्यवधीद्‌ रक्षसां गणान्‌ । फ-सुघोरं २० १६. रा 
प्र ब॒ मल्ल, ल्र--दानवानिव वच्नगवं ॥ १५. श्आ-सपौमिवामदाथ | 
१६. दा-वीरः । 


८) 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ३९ । ५७ । २८९ 


पि] युद्धाऽऽकांत्ती ततो वीरस्‌ तोरणं समाभि-प्टुवः ॥४८। [४१ 
ततस तस्माद्‌ भयान्‌ मुक्ताः केचिद्‌ अत्र निश्चा-यराः। [४२प्‌ 
प] उव-षय बछिनो भीमाः संनि-केष हनूमतः ॥४९॥ [ए 
ते प्रदीप्तानि शूलानि. सुद्रराऽसि-परस्वधान । 
प्त] वि-सजन्तो महा-कायास्‌ तं कपि पर्य-अवारयन्‌।।५०।। [१ 
ततो वाताऽऽत्प-नो क्रुद्धो भीमरूपं समा-स्थितः । 
| रात्तसानां शतं घोरं जघान हरि-पुङ्वः ॥५१।।* [7 
स॒ हत्वा राक्षस-गणान वजेणेन्द्र इवाऽपुरान्‌ । 
फ ] अरन्तरित्त-स्थितः श्रीमान्‌ इदं वचनम्‌ अव्रवीव ॥५२॥ [प 
मादृशानां सहस्राणि वि-शिष्टानां च रक्षसाः । 
एप] बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीव-वक्ञ-वत्तिनाम्‌ ॥५३।। [प 
सं-स्थितानि परे पारे समुद्रस्य महाऽऽत्मनः । 
अहम्‌ एकस्‌ ततः प्राऽऽप्ः सीता-सन्दशेनोत्सुकः।।५४[प 
साच दष्टा मया साध्वी मर्त-दरीन-खरसा । 
प्त] शेष-कार्य-समाधाने कृत-उुद्धिञ् च नो नरपः ॥५५॥ [प 
स॒ दानर-सदस्राणां कोरि-कोटिभिंरं आदतः । 
४८] आ-गपिष्यति सु-प्रीवः सर्वेषां षो नि-षृदैनः॥॥५३॥ [प 
नेयम्‌ असि पुरील्डा न यूयं नच रावणः। 
४९] यः षे राघव-वीरेण कैत-वैरो निश्ा-चरः ॥५७॥ [7 
१. फ़-तदा । २, फ-ण्दरतः । ३. फ ्म-ऊेचित्तत्र तु राक्रक्लाः । 
षबश्र नम ५ लर-केचित्तत्न तु नि° । ४. लर~उष्प्टुल्य । ५. आ-सञ्चिकर्षे ॥ 
६. आआ-राभसाः।। ५. आराप्र व म ल१लर-नास्ति।। ८.फ-अन्वरीतते स्थितः 
६. आ-देदशानां । १०. राप्र ब म लभ-रक्नसां ॥ ११. फ-नमेबागतः 
सम्यक्‌ ॥ १२. फ-°टिकोटीभिरव्रतः । च रा प्र बम ल ल 
०टिकोश्समावरतः । १३. भा-निषूदकः । ब- जिघांसया । १४. अयस्तु । 
१५. फ भ-बद्ध ° ॥ 
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ततस तु समरं भुक्ता केचित तत्रैव रक्षसाः । 
५०] तान्‌ हैतान सुबहून दृष्टा वि-षेदुर नष्-चेतसः ।॥५८।। [7 
हताऽवशेषा जग्पुम्‌ ते रात्तसा रावणाऽऽख्यम्‌ । [प 
नि-हतान किं-करान सवन रावणायाऽऽचचक्षिरे [४२३ 
५१] तद्‌ अ-प्रियं महा-घोरं श्रुत्वा चुक्रोध रावणेः ॥५९॥ ` [प्र 
स॒ राक्षसानां निहतं महाबलं 
नि-शम्य राजा परिटत्त-ोचनः । 
समा-दिदेश्चाऽप्रतिमं पराऽऽक्रमे 
प्प] परहस्त-पुत्र समरेषु दुर-जयम्‌ ॥६०॥ [४३ 
हृष्या्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे किंकर-वधो 
नामेकोनचस्वारिंश्चः सगः ॥३९॥ 


१. च-मरणाद्धि ततो । राप्र बम ल9 लर-मरणास्च विनिसं्ता 
ये के° । -समाराधि वतो मुक्ताः । २. फ-कतिचिन्मत्तराभभरसाः । चं- 
केचित्तस्मा † रा० । राप्रबम ल१ ल-ङेचित्तत्र रा०। अ-कतिचित्तत्र रा०। 
३. फ-हस्वा ॥ ४. फ-गत्वा । ४. फ-राक्षसः । ६. अ-नास्षि । अतः 
परमधिकः पाठः--राचप्रब म ल, लर-किकरान्सुबहुन्दत्वा हनुमान्‌ 
कपिकुख्रः । कांचनान्रवणच्छनं बभञ्ज प्रमदावनम्‌ ॥ चम्पकानागब्ल्ताश्चन 
विलकान्व॑जुलानपि । नारिकेलानशोकांञच तथाऽन्यान्‌ विविधान्‌ द्रुमान्‌ ॥ 
बभञ्च परमकुद्धो बक्षशाला जघान च †। तं दरष्रा भज्यमानज्न ‡ बनपाललाः 
समन्ततः । ७. क अ-महागण । प्र म ल१-महद्बर । ८. फ~रक्षोगणं वे। 
भ्र बम लऽ लर-प्रहस्तसूनु॥ 

%वृ प्र लर-चण्यकान्नागवृर्ाश्च । †राप्रबम ल, लर-बृभराखा 
बमन्न च| {राप्र बम ल~-षष्ट्वा भञ्यमानं वने | 


[६-३९]= [ चतारिशः सगः] [=दा-४५] 
१४३] संदिष्टो रात्तसेन्दरेण प्रहस्तस्य युतो बली ।' 
जम्बु-माली पहा -्दष्रो निर-नगाम धनुर-धरं; ॥९॥ [१ 
१९] रक्त-मारर्याऽम्बर-धरः स्वी रचिर-कुण्डलः । 
महा-विटृत्त-नयनश्च॒ चण्डो पैरम-दजेयः ॥२॥* [२ 
९६] धनु; शक्र-पनुः-पख्यं बहन रचिर-सायकम्‌ । 
वि-स्फारयश् चं वेगेन वज्ज-निष्पेष-निस्वनम्‌ ॥३। [५ 
१७] तस्यं विस्फार-घोषेण धनुषो महतो दिज्ञः । 
प्रदिशो गगनं चैव स्सा सम-अपूर्यत ॥४॥ [8 
९८] श्थेन स्वरयुक्तेन तम्‌ आ-गतम उद्-रे्तैत । 
हतुमान बेग-सम्पन्नो जदषे च ननाद च ॥५॥ [८ 
१९] त॑ तोरण-विटङ्स्थं हनूमन्तं महा-कपिप्‌ । 
जम्बु-माली महा-बाहूर्‌ विव्याध नि-रितेः शरेः ॥६॥ [९ 
२०] अधे-चन्दरेण वदने शिरस्य्‌ एकेन कणिना । 
बाहोर्‌ विव्याध नाराचेर्‌ वि-रिचेर्भतं महा-कपिम्‌ ॥७॥ [१० 





९. ब-प्रहस्ततनयो । २, फ-अतः पू्ं॒॑पूवंसर्गपठितः “किंकरान्‌ 
सुबहून्‌ हत्वेल्दिः सगोऽन्तः पाठः पठ्यते । ३, राप्रवम ल लर 
महावलः । ४. अआआ-०मारांवरधरः । ४. शआ्र-श्र्वी । अअर-श्रीमान्‌ । 
६. फ ब-समरदु०। ७. चाप्र बमल लर-कराधसरक्तनयनश्च सदष्टो- 
पुटो बरी ॥ ८. फ-°रयन्स । प्र व-°रयन्‌ । ६. फ-वेज्रनि्धोषनि ° ॥ 
१०. भ्मा-यस्य । १९१. प्र वं म~पहता । महसा । १२. श्रा प्र म-समपू- 
रयन्‌ । बं-समपूरयत्‌ । १३. फ अ-उदीक्ष्य सः । १४. फ-ननदं । 
इ-ननन्द ॥ १४. फ़-कर्षिणा । १६. मा फए-विशिपैस्‌ ॥ 
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२९] तस्य तच्‌ दुमे तास्न शरेणाऽभि-हतं मुखम्‌ । 
शरदीऽवाऽम्बुजं फुटं विद्धं मास्कर-रदमिना ॥८॥ [९१ 
२२] चुकोप बाणाऽभि-हतो रात्सस्य मदा-कपिः । [१३ 
तत॑ः पार््वेऽति-विपुखां ददश महतीं किखामर्‌ ॥९॥ 
२३] तरसा तां समुव-क्तिप्य चिक्षेप बल-वान्‌ हरिः । 
तां शरैर दश्षभिः क्रद्धः सूदयामास राक्षसः ॥१०॥ [९४ 
२.४] वि-पननं कम्म ॒तद्‌ दृषा हनूमांश चाऽति-विक्रमः। 
सारं स-मृखम्‌ उव-पाच्यै ्रापयामास वीर्य-वार्वे ॥९१।।[१५ 
२५] श्रामयन्तं कपि दष्टा साट-इत्तं पहा-रखम्‌ । 
चिक्षेप सु-बहून बाणान्‌ जम्बु-माखी महा-बरः ॥*२॥ [९६ 
२६] सां चतुभिश चिच्छेद वानरं पैचभिर युजे । 
उरस्यं एकेन विव्याध दश्चभिश् च स्तनाऽन्तरे ॥।*३॥ [९७ 
२७] स॒ शरैः परित-तनुः करोषेन महताऽऽइृतः । 
गृहीत्वा परि-धं घोरं च्रामयास वीर्यवान ॥१४॥ [१८ 
२८] अति-वेगोऽति-वेगेन भ्रामयित्वा मदोत्कटे; । 
परि-धं पातयामौंस जम्बुमाछि-रथोपरि ॥*५॥ [१९ 
२९] तस्य नैव रिरो नोऽस्थिन जानु स्फिग्‌ नवां हनुः । 
न धनुर्‌ न रथो नाऽइवीस्‌ तत्र किथन दशयते ।१६॥ [२० 
३०] स॒ हि तस्याऽति-वेगस्य वेगेन महता हतः । 


सण पवमन न 


किक + क = 1 


१. श्मा-पाश्वेऽतिविपुरां छुं । २. फ-बरात्‌ । ३. फ-बृह- 
ष्छाटं समुत्पाग्य ॥ ४. फ-वेगवान्‌ ॥ ५. आ्रा-शरः । £. प्र ल -तर. 
स्येकेन । ७. ज्ञ ५-त्रेगवान्‌ । ८. श्-सोतिवे° । £. फ व-मषटोस्कटः । 
१०. शा-घात० । ११. ल१-नास्ति । १२. फश्य-बाहवः । १३. फ 
न ह्यस्य तत्र किंचिदश्श्यते । चराप्रबम ल लर-नाश्वस्तत्र किंचि 
इक्ष्यते । द-नाश्चस्तच्र काथिश्न दश्यते ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४० । २० । २८५ 


सवैः सं-चूणितम्‌ तज स-मांसाऽस्थि-श्षिरम्‌-तनु :॥१७॥ [१ 
जम्बुमाली च नि-हतः कि-कराञ््‌ च नि-पातिताः ।` 
३१] चुकोषं रावणः श्रत्वा कोध-संरकक्तं-लोचनः ॥१८॥ [२२ 

स॒रोष-संवद्धित-खोर-छोचनेः 

पहस्त-पु्े नि-हते महा-बले । 
समा-दिदेशाऽऽश्यं महा-महाऽऽयुधानें 

३२] अमात्य-पुत्रान्‌ घंटद-पहारिर्णः ॥१९॥ [२३ 

स ॒रात्तसानां निहतं मही-गणं 

वनं च भग्नं पर्पमं भियं बली । 
हनूमतस्‌ तं च निशम्य विक्रमम्‌ , 

अमाय-पुत्रान्‌ व्य्‌-असृजन्‌ महा-बलान्‌।।२०॥ [र 

इस्याषं रमायणे सुन्दरकाण्डे कंका(-पवंणि जम्बुमाङि-बधो 
नाम चत्वारिंशः समैः ॥४०॥ 


१. श्रा -सर्वं । २. अ-जम्डुमारे च निहतं किंकरांश्च निपातितान्‌ । 
३. अ-खुक्रोध । ४, फ-कोधसष्युमिताननः । अ-°सद्ुखिताननः ॥ 
५, फ म अ-न्सवरसित० । रप्र म ल, लर-रोषसवर्सितरोचनो 
युवा । श्रा-°तखाचनो युवा । ६. चराप्रय लऽ, कज्ञर-प्रहस्तपुच्रो 
नि्दतो महाबरूः । ७. राप्रब म लऽ लर-श्शाथ रडायुधांस्तान्‌ । 
फ~महायुधास्तान्‌ । द. फ-ग्यसखजन्महावलान्‌ । £. प्र ब लऽ लर-महा- 
्थिषां । १०. आ-परमग्रिय । ११. श-विखजन्‌ । १२. फ-गास्ति ॥ 





[१-४०]= [ एकचत्वारिशः सगः] =दा-५५) 
ततस ते रात्तसेन्द्रेण नोदितं मन्त्रिणां सुताः। 

९] निर-ययुर भवनात्‌ तस्मात सप्त सप्ताऽचि वर्चसः ॥१॥ [१ 
महाबल-परीवारा धनुष्-मन्तो पहा-बखाः । 
२] कताऽख्ञौः परमेष्वासं परस्पर-कृतोधमाः ॥२॥ [२ 
हेम-जाल-परित्तिैर वेगर्वद्विः पताकिभिः । 
३] तोयद-खछन-निर्धोषैर वाजि-युक्तैर महा-रथैः ॥३॥ [३ 
तप्-काञ्चन-चित्राणि चापान्य्‌ अमित-विक्रमाः । 
४] विस्फारयन्तः सं-हृष्टास्‌ तडिद्‌-वन्त इवाऽम्बु-दा॥४।। [४ 
जनन्यस्‌ तासे तदा तेषां विदित्वा फिं-करान हतान्‌ । 

५] बभूवुः शोक-सम्रन्ताः स-बान्धव-सुषटलनाः ॥॥५॥ [५ 
ते परस्पर-संहृष्टास तप्न-काथन-मुषणाः । 
६] अभि-पेतुर्‌ हनूमन्तं तोरणाऽग्र-व्यर्ेस्थितम्‌ ॥६॥ [६ 
सृजन्तो बार्ण-वषं ते धोर-रू्पा महा-स्वनाः । 

७] दृष्िमन्त इवाऽम्भोदा बि-वेरुर्‌ नेत्रतिषेभाः ॥७॥ [७ 
अव-कीणैस्‌ ततस्‌ ताभिर्‌ हनूमास्‌ शर -दष्टिमिः । 

८] अमवव से-हताऽऽकारः शल-राद इव दृष्टिभिः *॥८॥ [८ 
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१ चराप्र बमल, लर भ-चोदिता मंत्रिणः । २. फ-°वचिरश्येसः ॥ 
३. आआ-कृतासखाखविदां श्रेष्ठाः ॥ ४. आ~ध्वजवच्धिः ॥ ४५. फ-ताः स्वनन््येषां । 
६. फर सन्त्रस्ताः । च राप्रबमल, लर-°विजन्तः। श्र-°सतघ्ठाः । 
७. दा-श््रमव० । राप्रबम ल ल्३-°स्थितं तदा ॥ 2. फ-बाण- 
बृष्टीस्ते रथस्थाः सुम० । अ-बाणब्ृष्टिं ते रथस्थाः सुम० । राषप्र 
म ल, ज्र~बोरर्पं म° । £. फ-नेभैताम्डुवाः । १०, भा-नास्ति ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ४१ 1 ९६। २८७ 


स श्चरान्‌ व्यामास तेषाम आद्य-चरंः कपिः । 
९] रथं-वेगं चं वीराणां वि-चरन्‌ वि-मसऽम्बरे ॥९॥ [९ 
स॑ तैः° क्रीडन्‌ धनुष-मद्विर्‌ व्योन्नि वीरः प्र-काशते । 
९०] सदखाऽक्तो पनुष्-पाणिम्‌ तोय-दैर्‌ इव मारुतिः ॥।९०॥ [१० 
स कृत्वा नि-नदं घोरं जार्सेयित्वा महा-चमूम । 
९१] चकार हनुमान वेग तेषु रक्तःसु बि-स्मयने ॥१९॥ [९९ 
तलेनाऽप्य्‌ अवधीत कांश्चिच पद्यां कांथित्‌ परं-तर्षैः | 
१२] मुष्टिभ्याम्‌ अवधीव कांश्चिन्‌ नखेःकांशिद्‌ व्य्‌-अदारयैव १२[१२ 
१३य्‌] प-ममाथोरसा कांथिद्‌ ऊरूभ्याम अपरान्‌ कपिः । 
प] केचित्‌ तस्योर््र-नादेन ततैव पतिता भुवि ॥९३॥ [१३ 
१३३] ततस्‌ तेष्व्‌ अवं-सननेषु भूमौ नि-पतितेषु च । 
तत्‌ सैन्यम्‌ अगमत्‌ सवं दिशो दश्च भयाऽदितम्‌ ॥१४।॥ [१४ 
वि-नेदूर्‌ वि-स्वरान नादान नि-पेतुर भुवि बाँजिनः। 
१८] भग्न-नीडे -ध्वज-च्छरैर भूर्‌ वि-कीणाऽभवद्‌ रथैः॥९५।[१५ 
स तान प्र-टद्धान्‌ विनि-हय राक्षसान्‌ 
महा-बछांशच चण्ड-पराक्रमंः कपिः । 
युयुत्सुर अन्येर बहुभिः सँ राक्षसस्‌ 
१५] तद्‌ एव वीरोऽधि-जगाम तोरणम्‌ ॥१६॥ [९७ 
इ्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे मन्न्रियुश्र-वधो 
नामैकचस्वारिदः सर्मः ॥४१॥ 
"1 
लर~शरः ॥ ४. श्ा-जामयित्वा । ५, फ-भरवम्‌ । ्रा-विसमयम्‌ ॥ ६. फ 
प्रबमलऽ लर-नमहवरः । ७. राप्रबम ल लर-ग्ददारयव्‌ ॥ 
८. भा-तरिमम्बनोदेरो । फ-वस्येव नदेन ॥ £. श्चा-तेषु वसश्नेषु || १०, 
भा-नागशः । ११. फ-मन्ननीरुध्व °| १२. चव रा म~ °पराक्रमान्‌। १३. फ 
स-भन्येः पुनरेव । प्र-एतैबं ° ॥ १४. फ म-अमास्यपुत्रवधो ॥ 


[व-४९]= [्ाचतर्शिः सगः] =दा-४६] 
हतान्‌ मन्जि-पुतान श्रुला वानरेण महाऽऽत्मना । 

९] रावणः सं-हताऽऽकारश चकार पतिम्‌ उत्तमाप्‌॥१।।[९ 
स विरूपाऽत्त-युपाऽक्नौ दुर-ढरं च महा-बशम्‌ । 

२] तरसं भास-कण च पञ्च सेनाऽग्र-योधिनः ॥२।॥ [> 
सं-दिदेश्ष दश्ष-ग्रीषो बीरान रण-विक्षारदान । 

३] मेन्तरि-पुजर-उध-व्यग्रो हनुपद-पहणं प्रति ।॥३। [३ 
प] पहा-गुण-परिख्याता रेण-कम्प-विक्षारदाः । [ष 
आत सेनाऽग्र-गाः क्षिपं महा-ब्र-पराऽऽक्रमोः । 

४] स-वाजि-रथ-मातङ्ञाः स कपिः शास्यताग्‌ इति ॥४॥ [४ 
यत्नेन खलु योद्धव्यं तम्‌ आ-साद्य बेनाऽऽलयम्‌ । 

५] कमं चाऽपि समादेयं देश-कौल-नय-समय्‌ ॥५॥ [५ 
एप] बानरोऽयम्‌ 'ईति तुं नहि मे शद्धयते मनः । [प्‌ 
ऽव्य अहं तं कपिं मन्ये कर्मतः परेति-तकंयन्‌ ॥६॥ 

६] सर्वरथा तेन मदहा-मूते महा-बल-परिग्रंहम्‌ । 

<पू] भवेद्‌ इन्द्रेण वा खष्टम अस्मान्‌ प्रति तपो-बखाव्‌ ॥७॥ [७ 

१. फ-मतिमन्मतिम्‌ ॥ २. प्रबम ल तर-ग्भरूपाक्षो । ३, भा 
प्रथम्‌।।४, श्ा-नयवि ० ४.द्रा-मन्त्रिपुत्रवधे ग्यम्रो । फस तु करोधसामविष्टो । 
श्म-दनुमदम्महणग्यमरो । ६. फ-हनुमशिग्रहं ॥ ७. रा-रणे क ०। फ-महाक० | 
८, फ-पान्तु । £. फ-ग्कपरिमरहाः ॥ १०. फ-वगमनम्‌ । ११. फप्रम 
लऽ लर-समधेव । १२. आ-देशक केण यच्छुभम्‌ । अदेशकाले 
च यच्छुभम्‌ ॥ १३. भ-अविक्षतो । १४. फनदह्यह । १५. राप्र 
ब म लऽ लर-परिवि* ॥ १६. लर-सततस्तन्‌ । १७. लर फ भ- 
पराक्रमम्‌ । १८. फ-दष्टोऽयम० । १६. रा प्र ब म तल लर~वपोबरम्‌ । फ- 
विद्ध्यता ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ४२ । १५। २८९ 


स-नाग-यत्त-गन्यर्वेर्‌ देवैर वाऽपि मेहषिभिः । [<पू 
प समर-एयाऽस्मद्‌-विनाशाय सेयं काम-रूपिणी ॥८॥ [7 
खषा तस्माव प्र-यन्नेन योधयध्वं पदा-बलाः । 
पप] तद्‌ विनिर्‌-यात सेन्येन सं-युगे युद्ध-दुजैयाः ॥*९॥ [र 
९उ] निर्‌-जिता हि मया देवाः सं-युताः सं-युगे पुरा| [८उ 
तेर्‌ अवश्यं वि-धातव्यं व्य्‌-अरी $ फिंिद्‌ एव नः॥१०॥ 
१०] तद्‌ एतन नासि सन्देहः संप्रत्य अद्य नि-गेह्यताम्‌ । [९ 
हरिर इत्य्‌-एव नोपेक्ष्यः कपिः क्रूर-पराक्रमः ॥*१॥ 
११] ष्टा हि हरयः शूरा मया विपुल-विक्रमाः। [१० 
वाटी च सह-सुग्रीवो जाम्बवांश च महाबलः ॥१२॥ 

१२] नीलः सेना-पतिरश्‌ चेव ये चाऽन्ये तद्‌-अन्तराः । [९१ 
१२] तेषां तु न गतिर्‌ व्योम्नि न तेजो न पराक्रमः॥'*१३॥[१२य्‌ 
सत्त्वम्‌ एतद्‌ व्यव-स्थेयं कपि-रूपस्य तस्य तेव । "3 

पप] मन्तं यत्नम आ-स्थाय कैतन्यस्‌ तस्य निग्रहः १४॥ [१३ 
तस्माद्‌ अस्य महोत्सारैर्‌ अ-पमत्तैः सेद-आयुपैः । 
१.फ-वा परमषिभिः । अ-वा स मह०।। २. रा म-रेध° । ३ फ- 

निर्याताः सवैसेन्येन सयुगेष्वपराङ्मुरव।ः ॥ ४. रा प्र म-सयुगे सहिताः पुरा । 
ब ज्ञ लर-सयुगे सिताः पुरा । फ-तगणाः सपुरन्दराः ॥ ५. च- 
संप्रगृह्य नि °| रा-सप्रयोज्य निरूद्यतां । प्र ब म-सप्रर्ज्य निरूल्यताम्‌ । ल, - 
संप्रसुञ्य निरूढिताम्‌ । ल२-पम्रस्षज्य निरूढताश् । फ अ-तसरसद्य नि० । 
६ म लऽ लर-कूपिर ॥ ७. म लऽ ल र-क्रूरा । ८. लऽ लर-°महायशाः। 
६. अ-अन्तरं । १०. चप्रब म ल५-न मिन बरोरषहौ न स्पंन 
पराक्रमः | १९१. आआ-स्वैयेवाम्यव० । परब म ल, लर-सर्वथेवाप्यव० | 
१२. शा अ~ । लर-च । १३. फ नास्त । १४. श्रा फ-प्रथन्नं महद्‌ | 
१५. फ-निवारयितुमदैथ ॥ १६. रा- यस्य । १७. फ-तेरदायुधः । 





२९० वाल्पीकीय-रामायणम्‌। 


१५] सर्वैर्‌ पव समेतैश चे भवितव्यम्‌ अ-संरयै; ॥९५॥* [र 
कामं रोर्काम्‌ रयः सेन्द्राः स-पुराऽघुर-मानवाः । 

१६] भवताम्‌ अग्र-तः स्थातुम अ-पैयाप्ता रणाऽभजिरे।।१६॥ [१४ 
तथाऽपि तै नयेन वि-जयं परि-रत्तता । 

१७] भवितव्यं पर-यन्ेन युद्धे सिद्धिर्‌ हिः चला ॥९७॥ [१५ 
ते खामि-वचनं दध्ना प्रति-श्ह्य महौजसः 

१८] सम्‌-एय ते महाभागा हताऽश्ञ-सम-तेजसः ।॥१८। [१६ 
रथन च मत्तेर्‌ मतङ्गे वानिभिग च महा-जैवैः। 

९९] शख च वि-विधेस तीक्ष्णैर भरं चोप(¶पाऽऽ)-ता बलेः १९[१७ 

ततस ते ददशर्‌ वीरा दीप्यमानं महाकपिं । 

२०] रहिम-मन्तम्‌ शवोद्‌-यन्तं ख-तेजो-रष्मि-मािनम्‌॥।२०॥ [१८ 
तोरणस्थं महा-भाग महा-सच्ं मदा-बम्‌ । 

२.९१] महा-मरतिं महोत्साहं महा-कायं महा-कपिभ ॥२१।॥ [१९ 
त समू-ईक्ष्य च ते स्वै दिक्षु सवसव अव-स्थिताः । 

२२] तैस्‌ तैः प्र-हरणेर भीमेर्‌ अभि-पेतुस्‌ ततम्‌ ततः ॥२२। [२० 
तस्य प्चाऽऽयसास्‌ तीक्ष्णाः सि५{कशि) तास्‌ तेन शिरीयुखाः 


९. प्र ल -सवैरेवापभरमत्तैश्च । २. चा-°संरायः। फ बव म लर- °संशयं । 
३. अ-नासि॥ ४. राप्रबम ल लर-सेन्द्राख्रयः छोका। ४्राप्रब 
म ल, लर-असमर्था ॥ £. श्रा-तु हि नावज्ञा नयमाकांक्षिणी रणे । च- 
तु हि नावक्तषा जयमकांक्षिणी रणे । राप्रबवम ल, लर~कार्यां नावज्ञा जय- 
माशोक्षता रणे । ७. फ~रक्षिग्यं । ८.अआ-युद्धसिद्धिश्च ॥ ६. भा फ-ससुष्पेवुर । 
९०.फ-०वेगा । १९.फ-हुवाधिस ०।।१२. फ-रणोन्भततेश्च मा ०।शअ-मत्तैनगिष्च | 
१३. ्रा-न्यवैः । चराप्रवं म ल लर~वरेः॥ १४. अ-ग्बरूम्‌। 
१५. लर-इव दिष्य ॥ १६. फ-°युज१। १५. फ-०बरम्‌ ॥ ट्च रप्र 
ब म ल+-सिताः पंचसु: शराः । लर-षिताः पंचमुखाः शरैः । प-स्फीताः 
पंचञुखाः शराः ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४२ । ३२ । २९१ 


२द] शिरस्य्‌ उत्पल-पत्राऽऽभा दृर्‌-द्वरेण नि-पातिताः॥२३।।[२१ 
स तैः पञ्चभिर्‌ आ-निद्धः शरैः शिरसि वानरः। 
गर ] उत्‌-पपात नदन व्योन्निं दिज्ञो नादेन चूरयन्‌ ॥२४।। [२२ 
ततस तु दुर्‌-द्वरो वीरः सरथः सन्न-कामुकः । 
२९] किरन्‌ शर-रतान्य्‌ एव तम्‌ ओ -पेदेऽमरोपर्मंः ।॥२५॥। [२३ 
स कपिर्‌ वारयामास तं व्योन्नि शर विणम्‌, 
२५] दष्टि-मन्तं निदाघाऽन्ते पयो-दम्‌ इव मारुतः ।(२६॥ [२४ 
अर््मानस्‌ ततस्र तेन दुर-दरेणाऽनिराऽऽत्म-जः । 
२६] चकार कदनं भूयो व्य्‌-अवद्धेत च वीयै-वानं ॥२७॥ [२५ 
सोऽम्बरं सहसोव-पत्य दुर-्रस्य रथोपरि । 
२७] नि-पपात महा-वेगो विद्युद्‌ आद्य गिराव्‌ इवं ॥२८॥ [२६ 
ततः स मथिताऽष्टौऽच्वं रथं भग्नाऽक्ष-कूबरम । 
२८] वि-हाय न्य्‌-अपतद्‌ भूमो द्र-दरस स्यक्त-जीवितः।।२९॥[२७ 
ते विरूपाऽक्त-युपाशक्षो दृष्टा नि-पतिते '्भुवि । 
२९] सज्जात-रोषोब्‌ उद्‌-युक्तो व्यनि मुद्रर्पारिणो।२०॥ [२८ 
स ताभ्यां सदहसोत्‌-पत्य तिष्ठत्‌ वे“ वि-मरेऽम्बरे । 
३०] मुद्रराभ्यां महा-बाहूर वक्षस्य्‌ अभि-हतः कपिः ॥२१। [२९ 
तयोर्‌ वेग-वतीर्‌ वेगे नि-हय सुमहा-बरः । 


~= = -=---------- क कण ० =-= -=-~ ~~ ~न "न - ~~~ = ---------- 


१.य-उस्पतस्व्यनदन्‌ | २. फ अ-ग्योम । ३. फ अदश विना- 
दयन्‌।। ४. अ-धीरः ५. च राप्र न म ललर-०्थी।६.अ-°रतान्येकोभि- 
पदे । अ-°शतेस्तीक्षणेरभिपेदे । ७. रा प्रव मल लर-ण्दे महाश्पिं । 
अ-°दे मनोजवः।। ८.च~तद्‌ । £. प -पेगवान्‌।॥ १०. चरा ब प्र ल लर- 
सदूरे। फ अ-स दूरं । ११. नप्र म ल लर-स्थं प्रति। अ 
रथे हरः । १२. प्र-इति ॥ १३. राप्र ब मल लर-मथितांगच ॥ 
१४. अआ-वुंधि । १५. आरे वुषध्येतां । १६. अ-ग्पाणिनो ॥ १५. आ 
चिषितो ५ १८. लर-वेगे । १६. फ चपर ब ल१-सम०। 


न न्य = 
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३१) नि-पपात पुनर्‌ भूमो पुपण-सम-विक्रमः ॥३२॥ [३० 
स तार-उक्तम्‌ आ-साच् सयुत-पाव्य च पाद-पम्‌ । 

२२] उभो राक्षस-पीरौ तौ जघान पवनाऽऽत्म-जः ॥३३॥ ` [३१ 
ततस्‌ तौ निहतौ शषा वानरेण बैहाऽऽतना । 

३३] अभिपेदे" महा-पेगः प्र-सह प्र-थसो हरिम ॥३४॥ [३२ 
एकतः कपि-शादृ्ं यश्चस्‌-षिनेम्‌ अभिरतः 

२४] मास-कर्णर्‌ च सं-कदधः शूलम आ-दाय वीय-बान्‌॥।३५।'[३२ 
पहिशर्म धुरप्रण पर-धसः प्रत्यू-अपषेषयत्‌ 1' 

५) भास-कर्णश्‌ च शूटेन रासः कपि-सत्तमम्‌ ॥' ' २६॥ [३४ 
स ताभ्यां वि- सतर भौत्रेर असग्‌-दिग्धि ((ध)-तेभर-रुहः। 

३६] अभवद्‌ वानरश्रेष्ठ बाल-पूय-सम-पभः ॥२७॥' ` [३५ 
समुव-पाथ्य गिरेः शृङ्घ स-मृग-व्यार-पादपम्‌ । ` 

३७] जघान हनुमान्‌ षीरो राक्षसौ कपि-कुभरः ॥३८॥ [३६ 
ततस॒ तेष्व्‌ अव-सन्नेषु सेना-पतिषु पशम । 

३८] बलं तद्‌ अवशिष्टं तु नाशयामास वानरः ॥२९॥ [३७ 
अन्यैर्‌ अश्वान्‌ गजैर्‌ नागात्‌ योद्धर योद्धान्‌ रथै रथान्‌ | 

३९] स कपिर्‌ नाशयामास सदस्राऽत्त इवाऽपुरान ॥४०।। [३९ 
हर्‌ निस पैरदश च भगनैश्‌ चैव महारथैः । 


१. ्रा-सपादपम्‌ । फ श्र-च वानरः । २. फए-ताबुमो क्रूरो जघा- 
नामषचोदितः | ३. फ-मष्टावरी । ४. फ-अभियातो ॥ ५. बम स, लर 
यदस्ील्यहनद दत । ६. ल१-श्चरम्‌ । ५, रा-नाक्ति ॥ ८. ब म ल, लर 
पटति । ६. श्रा-°धयन्‌ । १० अतः परमधिकः पाटः-श्रा-सयुत्पस्थ 
गिरेः शङ्खं सगन्यालपादपप्‌ । जघान हनुमान्‌ वीरो भासकयों' महषिलम्‌ ॥ 
१९. च-~नास्ति || १२. रा~विगतर । १३. फ श्-गात्रेः क्षत 
जातनूरहः ॥ १४. फ च श्र-भवरेषं ॥ १५. चरा प्र बम ल, लर- 


तुरगेप्तश्चव । 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४२ । ४२ । २९३ 


४०] हतैश्च च राक्षसेर भुमी रुद्ध-मागा समन्ततः॥४१॥ [३९ 
ततः कपिम्‌ तान्‌ धैवजिनी-पतीन्‌ रणे 
निहत्य वीरान स-बलान्‌ स-वाहनान्‌ । 
तद्‌ एव धीरः परिग्रह तोरणं 
१] कृत-सैणः कौट इव क्षये यथा ॥४२॥ [४० 


दस्यवि रामायणे बुन्दर-काण्डे हे नुमद-युद्धे प्च-सेनाऽग्र-राक्षस-वंधो 
नाम द्वाचस्वारिंशः सगः ॥४२॥ 


९. शअ-हतैदचोष्टादिभिर्‌ । २. श्रा-मीमेर ॥ २३. श्-भ्वजिनो महा- 
रान्‌ । रा प्र ब ल9 लर-०पतीन्ते । ४. रा-सवाहान्‌ । ब प्र ल१-सवान- 
नि । ल~ वानरः । ५. अ-कृतक्षणो सद । ६. फ-प्रजाक्षय ॥ ७. या- 
इति । ८. ठ, -वटितः । ६. ्र-तुटितः । १०. श्र-सेनापतिवैधो ॥ 


(व-*२}= [ अयश्चत्वारिशः सगं: ] =दा-*७. 
सेना-पतीन्‌ पञ्च स ते पर-मरदिंतान्‌ 
हनूमता साऽनुचरान्‌ स-वाहनान्‌ । 
निरम्य राजा समरोद्धतसं ततः 
१ कुमारम अत्तं भसम्‌-दैशष्यं तं तदां ॥१॥ [१ 
स तस्य दष्व्याऽपण-सम्पचोदिर्तः 
प्रतप्-जाम्बूनद-चि्न-कार्युकेः ` । 
समुव-पपाताऽऽश् सदस्यं उद्‌-ईरितो 
२] दि-जाति-मुख्येर्‌ हविषेव पावकः ॥२॥ [२ 
ततो महद्-बार-दिवाकर-पं 
प्रतप्त -जाम्बृनद-जाट-संटृतम्‌ 
रथं समा-स्थाय ययौ सं वीर्यवान्‌ 
महा-रथस्‌ त प्रति वानरषभम्‌ ॥३॥ [३ 
ततम्‌ तपः-स्चय-संग्रहाऽभितं 
परतप्त-जाम्बुनद-चित्र-कार्युकम | 
पताकिनं रत्र-विभूषित-ध्वजं 
३] पनोजवाऽष्टाऽश्व-वरैः पु-योजितम्‌ ॥४॥ [४ 
१. रा-सुवाच्‌ । परबमल१ लर-स तन्‌ । भअ-श्तान्‌ । २. 
चराप्र बमल, लर-सबान्धवान्‌ । ३. श्रा श्ज-समीक्ष्य । ४. भा 
ग्ड्तं ततः । ४. आआ-तस्थो । ६. फ-द्प्रनिपातचोदितः । च प्र म- 
°सघनोदितः । गा ब ल, लर- °सघचोदितः । श्र-°सप्रणोदितः। ७.च- 
०मुकं।८. चफरप्रवम ल, लर-अत्र रयश्छोकस्य प्तष्ठ इति पादमारम्प 
४ थश्छे[क यावत्‌ केचन पादशः कंचन इराक: पाठं जहतीति केयम्‌ । ६. फ- 


समिजिरीरितो । १०, चप्रब म-महारथी। त, ल्र-महारथो । ११. राप्र 
व॒ मल्ल, ल्र-महाबक ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ४३ । ८। २९५ 


सुराऽदुराऽपृष्यम्‌ असङ्-चारिणं 
रवि-प्रमे व्योम-चरं समा-हितम्‌ । 
सु-बन्धुरं स्व्‌-अत्तविधान-कूबरं 
थ] यथा-क्रमाऽऽवेश्ित-श्षक्ति-तोमरम ॥५॥ [५ 
वि-राजमानं परिपृर्ण-चन्द्रकं 
स-हेम-जारै शक्जि-स्य-वचैसम्‌ । 
दिवा-कराऽऽभं सु-रथं समा-स्थितः" 


१ 


५] स निर्‌-जमापाऽपर-तुस्य-विक्रमः १।६॥ [६ 
ओं-पूरयन खं च मीं च साऽचलां 
तुरङ्ग-मातङ्ग-महारथ-स्वनेः 
बलेः समेतेर अभि-तोरण ({ण)-स्थितं 
पप] ` सं-दप्तम आसीनम्‌ उपाऽऽगमव कपिम्‌।।9।। [७ 


स तं समा-साच हरि हरीऽऽक्षणं 
युगाऽन्त-काखाऽभधिमं इवं प्रजा-त्तये । 
अव-स्थितं विस्मित-जौत-सम्ध्रमः 
प] सम्‌-फेक्षताऽक्षो बहू-मान-चक्षुषा ॥८॥ [८ 


१. लज्र-नास्ति । २. च-वसुधरं । राम्रबम 
लऽ लर~सुसुन्दर ॥ ३. अ-°णसस्थितं । ४. आआ-सहेमदान्ना । फ- 
स्वहेम ° । म-सुहेमदान्ना । ल१-सहेमधान्ना । ४५. श्रा-दिवाकरामेन 
रथेन सस्थितः । रा-दिवाकराभेन रथे समास्थितः । £. प-नास्ति ॥ 
७, मसु । लर-ख पृ । अ-त्त० । ८. गश-समेखरां । 
६. अ-समेतेः स हि तोरणपस्थितं । श्रा-न्तोरणे स्थिव ॥ 
१०. फ च ल¬-स च्छम्‌ । प्र बम लऽ-स॒द्षम्‌ । १९१. आ-ण्णो । १२. 
चअआ-ग्काढो्मिरिव । १३. रा ल लर-विर्ष्तवीरस° ॥ अ-विसिमित- 
वीतरसं । फवष्वम्र ब म-विस्मिववीरसं० ॥ 


२९६ वाल्मीकीय-रामायणयु । 


स तस्य वेगं च कपेर्‌ महाऽऽत्मनः 
पराऽऽक्रमं चाऽरिषु पाथिवाऽऽत्म-जनः । 
वि-पारयन्‌ स्वं च बरं निश्चा-चरो 
पि] हिम-त्तये सूयं इवाऽग्य्‌-अवर्धत ॥९॥ [९ 
स जात-मन्युः वैसम-ईै्तित-कमैः 
दुर्म-स्थिरं संति दुर-जयाऽऽकरतिः । 
समा-हिताऽऽत्मा हनुमन्तम्‌ आहवे 
7] प-णोदयामास शितै त्रिभिः शरेः ॥१९०॥ [१० 
ततः कपिं त भरसम्‌-ईैकष्य गवितं 
जित-श्रमं शचु-पराजयोदितर्म । 
अवक्षताऽक्षः समुदीर्ण-मानसः 
&] स बाण-पाणिः प्ग्रदीत-का्ुकः ॥*९१॥ [९१ 
स हेम-निष्काऽङ्द-चारु-कुण्डलः 
समा-ससादाऽऽछ पराक्रमेः कपिम । 
तयोर्‌ बभूवाऽप्रतिमः समा-गमः 
पष] पुराऽयुराणाम्‌ इव सं-श्रमो महान ॥९२। [१२ 
चचार भूमिर्‌ न तताप भास्करो 
ववौ न वायुः प्र-चचार मन्दरः । 
१.चरगप्रबम ल लर-पिचारयन्‌ । २. म-दइव व्यवद्धत । 
श्म-ई्वाभिवद्ंते ॥ ३. श्रा-स समीक्षितं दुमं । ्-प्रसमीक्षितं दुम । 
४. श्ा-दहुमस्थितः । फ-दुमस्थितः छम सप्रति । चराप्र बमल, 
लर श्र-तः संयति । ४. फ-°्ृतिम्‌ । ६, श्रा-ितेस्‌ ॥ ७. 
फ-ण्प्रभमं । राप्रबमल> लर-न्म । ८. फ श्च-ग्चितम्‌ । गप्र 
म-न्डतम्‌ ॥ £. श्र-न्कमं। १०. तलर~वतो । १९१. अ-पराक्रमः ॥ 
१२. अ-रराम ॥ 


पुन्दर-कारडम । ४३ १८। २९७ 
कुमारम्‌ अक्षं परसम्‌-्य सं-युगे 


- फ] ननाद च द्योर्‌ उदरभिश्‌ च चुक्ुमे ॥१३॥ [१३ 
स तस्य वीरः सु-पुखान्‌ पत्निणः 
७१] सुवण-पुखान स-परिषान इवोरगान्‌ । 
प्र] समाधि-संयोग-विमोक्ष-साधकान 
७] शरान बहून मूपधि कपेर्‌ न्यू-अयातयत्‌ं ॥१४। [१४ 
८ ] सं "तैः शरैर्‌ मूप्रिसमे निपातितैः 
प्र तरन्न अख्ग्‌-दिग्ध-विटत्त-खोचनः । 


९] नोदिताऽऽदिर्त्य-निभः शरश्यमा्ें 
.॥ व््‌-अराजताऽऽदित्य इवोष्ण-ररमिभिः ॥१५।।[९५ 
ततः सं पिगाऽपिप-मन्ति-पत्तमः 
सम्‌-देकष्य तं राजवशंऽऽत्म-जं रणे । 
उदग्र-चित्राऽऽयुप-चिन्न-कार्युकं 
प] जहषे चाऽपूर्यत चाऽ ऽहोर्ैकः ॥१६॥ [१६ 
स मन्द्राऽग्रस्थ इवां ऽशमान कपिर्‌ 
विदद्ध-कोपो बल-वीर्य-'दैषितः । 
कुमारम्‌ अत्तं स-बं स-वाहनं 
ददाह ने्ाऽग्नि-परीचि-ररिमिभिः ॥१७॥ [१७ 


पि] 
ततः स बार्णाऽसि-विचित्र-काभकः 


१. रा म-° विमोक्ष्य सायकान्‌ । २. श्रा-करान । ३. श्रा ल, लर- 
नयन्‌ ॥ ४. लऽ -शितेः । ५. लर-निपतिः । ६. फ-°दितानूरनिमः । 
राप्रबम ल लर-श्दितादिययनिमान्‌। ७. राप्रबम ल, लशा 
शितान्‌ । श्र-लरां्भिः । ८. श्र-इवांश्च° ॥ ९. श्र-ततस्तु । १०. 
ब ल, लर-रजमहागजं । ११. फ-ग्वोन्मुलः ॥ १२. प्र-मदरांगस्थ । 
१३. रा-ग्य॑धर्षितः । शआ गयंविक्रमः ॥ १४. शआआ-बाणासनिचि० । 


२९८ वारमीकीय-रामायणय्‌ । 


शरं-पकषोऽऽ्युधं-रात्तसाऽम्बु-दः । 
शरान मुमोचाऽऽद्य हरीऽऽश्वराऽचले 
प] बखाहको दृष्टम इवाऽचरोत्तमे ॥१८। [१८ 
ततः कपिस्‌ तं रण-चंड-विक्र्मं 
विदद्ध-तेजो-बर-वीर्य-विक्रममं । 
कुमारम अक्तं प्रसम्‌-दक्ष्य सं-युगे | 
प्त] ननाद दषाद्‌ घन-तुर्य-निस्वर्नेः ॥१९॥ [१९ 
स बार-भावाद्‌ बरे-वीय-दपितः 
भरद्ध-पन्यु;ः क्षत-नोपमेत्तणः । 
समा-ससादाऽपतिमं मर्ह-कपिं 
प्र] गजो महा-कूपम्‌ इवाऽऽदतं तृणेः ॥२०॥ [२० 
स वेन बाणेः प-सं नि-पातितेशे 
चकार नादं घन-नाद-निश्षनः । 
समुत-पपाताऽऽदछछ नभः समा-चरन 
प] भुजाऽऽदि-विक्ञेपेण-घोर-दश्षनः ॥२१॥ [२१ 
समुव-पतन्तं सयुषांऽद्रबद्‌ बखी 
स॒ रात्तसानां परवरः परतापवान । 
'र्थी ` हेरि-श्रष्ठ-तमं किर शरेः 


१. श्रा-खरपरक्षायुध> । चराप्रबम लऽ लर-शरम्रवषों युधि 
रा । अ-शरघ्रवर्षे युधिरा० । २. बप्र लऽ लर अ-हरीक्षणचले ॥ 
३. आ-ग्व॑सायकम्‌ । फ- गयसाधनम्‌ । ४. फ-तिक्रमः । ४. फक अ-°मावा- 
द्विवीय= । £. फ शअ्र-रण कपिं । ७. बप्रल१ लर~ग्ज । ८.राक 
भ्र ल लर-महामत्तम्‌ ॥ ६. आ फ-ण्तितः। १०, फ 
०नमेधनिस्वनम्‌ । ११. रा प्र व म-स जातकोपारूण° । क्ञ१ ज्ञर-संजात- 
कोपारुण० । ्रा-सजातिवि ० । १२. आ्आ-°शेनम्‌ ॥ १३. आआ-सममिव्रवद्‌ । 
१४. ब-प्रवरेः। १५. फ-मह्ारथः ° । 


सन्दर-कारडम्‌ । ४३ । २७ । २९९ 


९०] पयो-धरः शैखम्‌ इगोग्र-दष्टिभिः ॥२२॥ [२२ 
स तास्‌ शरांस तस्य विमोक्षयन्‌ कपिन्न 
चचार वीरः पथि बायु-सेविते । 
शराऽन्तरे मारुतिर्‌ एष निष्‌-पतनं 
११] मनो-जवः सं-यति वचंड-विक्रमः ॥२३॥ [२३ 
तमआत्त-बाणाऽऽसनम्‌ आहवोन-यैखं 
स्मा-चरन्तं नि-रितेः शरोत्तमैः । 
अवेत्ततोऽत्तं बहु-मान-चश्ुषा 
जगाम चिन्तां च स मारुताऽऽत्प-जः॥२४॥ [२४ 
ततः शरैर भिन्न-गुजाऽन्तर-च्छविः 
कपिः कुमारेण महाऽऽत्मनाऽ-तः । 
महा-युजः कर्म-विशेष-तत्व-विद्‌ 
व्यू-्भचिन्तयव्‌ तरस्य रणे पराऽऽक्रमम्‌ ॥२५।[२५ 
अ-बाखवद्‌ बारख-दिवाकर-पभः 
करोत्य्‌ अयं कम॑ महद्‌ महा-बलः । 
` न तावद्‌ अस्याऽऽहव-करम-स्ोभिनः 
९३] प्-मापेणे मे मतिर्‌ आद्य जायते ॥२६॥ [२६ 


अय महाऽऽत्मा च महांश्च च वीर्य-तः' ˆ 
समा-हितश्च चाऽऽद्य-गतिश्न च सं-युगे। [२५७१ 


१. फ-इवाक्मबृष्टिभिः ॥ २, फ़ अ-मारुतवद्विनिष्पवन्‌ ॥ ३. 
फ-आाहवमियं । ४. फ शअ-तमापतन्त । आ-षमं चरन्तं । राप्रबम 
ल ज्लर-समावरन्तं । ५. प्र-अचक्षताक । ६. फ-चिन्तामथ ॥ ७. पफ 
प्रबम ल, तर अ-श्नानदन्‌ । रा-ण्ना नुदन्‌ । ८. श्रा-वि्चितय- 
स्तस्य ॥ ६.वराप्रबलं, तलर-प्मारणे ॥ १०. वराप्रबमनल, 


लर-वीयेवान्‌ | 


९.२ 


प] 


३०० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


मह च कमौऽपतिमं सम्‌-देहते 
एत] न बालभाव समरेऽनु-वतेते ॥>७।। [प 
अ-सश्षयं क्म-गुणोदै याद्‌ अयं 
स-नाग-यकषैर मुनिभिः सं-वायुभिः । [२७ 
पराऽऽक्रमोत्साह-विरद्ध-पानसः 
१४] सम-कय॑ते सव प्र-मुखे उ्यव-स्थर्तैः॥२८॥ 
पराऽऽक्रमो ह्य्‌ अस्य मनांसि कम्पयेत्‌ 
9 सुराऽसुराणाम्‌ अपि जीघ्र-कारिणः ।[२८ 
न खर्व अयं नोँऽभि-मवेद्‌ उपेच्सितः 
पराऽऽ्मो श्य अरस्य रणे वि-वेद्धेते॥२९॥। 
प्र-मा्पणं च॒ एव ममाऽस्य रोचते 
१५] न वर्दधमानोऽभ्रिर्‌ उपे्तितुं तमः । (२९ 
+ईैति पर-वेगे च पर॑स्य कीतेयन 
स्व-क्म-योगं च वि-धाय वीयेवान्‌ ॥२०॥ 
वे कुमारस्य महा-बरुस्‌ तदा 
4 चकार बद्ध हनुमान महाकपिः । [३० 
स तस्य तान अष्टं यान्‌ मदहा-जवाने 
समा-दितान्‌ भार-सहान्‌ वि-वतिनं :॥३९॥ 
` द ्ा-मदा्च । २. श्ा-समरे जव ॥ ३. स~-कर्मयणमेहो- 
द्यः । फष्वराप्र ब ल१ लर" णोदयोदयः । ४. फ अ-सुनेभिश्च 
वा । ४५ श्रा-समोक्षते । ६. फ-मस्समराम्रनास्थितः ॥ ७, लर~नापि 
सवेव्‌ । ८. प्र-०क्रमरस्स्वस्प । ६. रा-प्रवद्धते ॥ १०. अ-दल्युभरवेगं । 
फति प्रमेयं । ११. फ -बरस्य । ९२. रा ब-षुकुभ ॥ १३. फ- 
युः । १४. फ-°बरः । चछ्म-न्मतिः । १५. चरप्रबमनल) लर 
उम्रजवान्‌ मदवरून्‌ ¦ १६.चराप्रबमल, ल२-०रसमधिवर्तिनः । 
छ °रसष्ांस्तरसिवनः ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ४३२ ।३६। ३०१ 


रथे नि-युक्तान नि-जघान वाजिनम्‌ 
प] तैश च ताटैश च कपिर महा-बलः । [३९१ 
ततस तलेनाऽभि-हतो महा-रथंः 
सं तस्यं पिंगाऽधिप-मन्जिणा भृशम्‌ ॥३२॥ 
प्रभग्र-नीरईः सं-युगाऽक्त-कूवरः 
१६] पपात भूपो हत-वानि-साररथिः । [३२ 
स तं परि-त्यज्य पहा-रथो रथं 
स-कामुकः खड्ध-परोऽभि-पुष्टुवे ।॥।३३॥ 
तपोऽभि-योगाद्‌ ऋषिर्‌ उग्र-षिग्रहो 
१७] विहाय देहं मरुताम्‌ इवाऽऽखयम्‌ (ये) । [३३ 
ततः कपिस्‌ त वि-चरन्तम्‌ अम्बरे 
पतत्रि-राजाऽनिल-सिद्ध-सेविते ।॥३४॥ 
स मारुतिर्‌ मारुत-वेगांम्‌ तदा 
१८] करेण जग्राह च पादयोर्‌ ददम्‌ । [३४ 
स तै समा-विध्य सहख-्लः कपिर्‌ 
महोरगे रद्ध इवाऽण्ड-जेश्वरः ॥२५॥ 
कुमारम्‌ अक्षं प्रविकीणे-भूषणं 
९९] विनिषू-पिपेषाऽऽद्छ-गतिर्‌ मही-तछे । [प्र 
स भग्न-बाहऽऽरू-कटी-शिरोधरः 
पषरन्न्‌ अङ्‌ निर-मथिताऽ स्थि-खोचनः॥२३६॥ 


१. राम-न्बरूः । र२.चराबंमल१ लर चअस तेन । प्र 
रथेन ॥ ३. श्चा-०नीडेषु । ४. फ-०जिङेम्बरात्‌ ।राप्रबमल१ लर 
छ्--°जिनो रथत्‌ । ५. च्- -संमरहो | ६. आ-०वेगवान्‌...। ७. अ-दवा- 
ड्जिश्वरः ॥ ८. राप्रबमल) | ल२-°गति ॥ 


३०२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


वियुक्त-सन्धिः भरविकीर्ण-बन्धनो 
२०] हतः त्तितो वायु-ुतेन राक्षसः । 
महा-कपिर्‌ भूमि-तखे निपात्य तै 
एप] चकार रक्षोऽधि-पतेर महद्‌ भयम्‌ ॥३७॥ [३६ 
महषिभिक् चं भ-वरेरं महा-वतैः 
सम-एत्य भूते च स-यक्ष-्न्रगेः । 
सुरेश च सेन्द्रे मृश-जात-विस्मेयैर्‌ 
२९१] हते कुमारे स कपिर्‌ निर्‌-ईक्षितः ॥३८॥ [३७ 
स त नित्यां ऽमर-वीर-दुर्नंयं 
कुमारम अक्तं क्षत-जोपमेक्षर्णः । 
तद्‌ एव वीरोऽथे जगामे तोरणं 
२२. करत-त्षणः काट इव प्रजा-स्तये ॥३९॥ [३८ 
दैत्या रीमायणे सुम्दुर-काण्डेऽक्ष-वेधो 
नाम त्रयईचस्वाररिंशः सर्गः ॥४३॥ 


१, ा-न्सच्वः । २. द्मा-निमैथ्य । प्-निपिष्य । अ-निषिष्य । प्र-निषा- 
तितं ॥ ३. आ-चर्‌ । म लऽ लर-चक्चर्र । ४. चवरावप्रम 
ल, लर-यश्षैश्च सभूतपचः । ५. अ-सेन्दरस्व॒ शं जगरोदयैः । ६. 
फ-बहुभिर ॥ ७. प्रव मलल अ-निहत्यसुरत्ी० । ८. खप्रबम ल) 
ज्ञ र-क्षतजक्षण कपिः । भा-कतवजोपमेक्षण । ६. चव राप्रबमल लर 
रिः अतिया ४ १०. ल -इति । ११. चराप्रबम ल१-ण्डऽक्ष 


कुमारवधो ॥ 


[३-४३।= [चतुश्चतारिशः सर्गः] = दा-५८] 
ततस तु रक्तोऽधिपतिरे महाऽऽत्मा 
हनूमताऽक्षे निहते कुमारे । 
पनः समा-धाय विैद्ध-रोषः 
९] समा-दिदेशेन्दरजिते रणार्ये ॥१॥ [१ 
त्वम अद्न-विच्‌ छल्-विदां वरिष्ठः 
प्रसन्न-जुद्धिः समरेष्व अधृष्यः । 
सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्ट-कमौ 
२] पितामहाऽऽरापन-सभिताभ्बः ॥२।॥ [२ 
 तवाऽख-बरम आ-साग् नो सुराः स-परुद्-गणाः । 
३] अन्ये च निषु रोकेषु सं-युगेऽधि-गताः शमम्‌ ॥२॥ [३ 
भुज-चीयांऽभि-गुरश च तपसा चाऽभि-रत्तितः । 
४] देश्च-काट-बिधि-ब्श्र च चम्‌ एव मति-स(¶म)तम।४। [४ 
न तेऽस्त्य्‌ अ-साध्यं समरेषु कर्मणां 
न तेऽसि तुल्य मति-दश्षैनेषु च ।'° 


१. बप्रल्१-न्तेर ।२. प्र-महत्मना। ३. च राबप्रमल,- 
तमिन्तरकल्यं । अ-तदिन्द्रकल्प । ४. च श -सरोषाव्‌ । राप्रबम लः 
लर-सरोषः । ५. फ-°ड्ष्छख्ण्तां । प्र ब म ल-बिच्चाश्नविदां | 
६ चराप्र ब मल लर-षमेरऽप्ररष्यः। श्-समरेषु युक्तः । ७. फ- 
न सुराः । च अ-सासुराः । राप्रब लऽ लर-ससुराः । म-नासुराः । 
ट. म श-अन्येचु । ६. फ-०गेषु गताः । ख रा ब-°गेऽभिगताः । अ-ण्गे न 
गताः । १०, ल, लर-श्रिय । १९१. शअर-°गुसेशच । १२. ब लऽ लर्-र्मंणा। 
१३. शप्र ब म ल, लर~न तेऽस्स्यकार्य मतिष्षटपूर्व । रा-न तेऽस्स्यकायं- 


मतिषपू्वं । 
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३०४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 
न चाऽपि करिचतं निषु सं-ग्रहेषु 


९९] ठयति-क्रमेद्‌ असख-बटं बं च ।५॥ [५ 
ममाऽनु-रूप सुमहद्‌ बरं ते 

दू] पराऽऽक्रमशच चाऽथ-परिग्रहश च ॥" 
भवन्तम आ-साद् रणाऽव-मदं 

७] मनः शमं गच्छति निश्चिताऽथ्म्‌ ॥६॥ ` [६ 


नि-हताः कि-कराः स्व जम्बु-माखी च राक्तसः । 
७] अमाय-पुत्रा वीरा च पच-वेनाऽग्र-गाम्‌ तथा ॥७॥ [७ 
अक्षः कुमारोऽति-बरो दुर-धरश्च च महा-बखः; । [८उ 
<] न च ते समरे कश्चित तुस्योऽस्ति रिपु-षूदनः ॥८॥ [प 
चेवं सौरता तेषु यथा त्यि महाद्युते । [९ 
९] तस्माद्‌ गच्छाऽद्य पज्र वं युद्धाय ष-जयाय च ॥९॥ [ए 
इमं त्व अधृष्यं परेम बेषु 
कपेः प-मावं च पराऽमऽक्रमं च । 
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१. च ल१ लस रप्र-तेसि।र२राप्र क्चित्‌। ३२.चवराप्र 
बमल, लर-न वेदयस्तेख० अ्-न वेद यस्तिस्त्रबरावलं । ४. फष्वरप्र 
बमल लर अ-तपसो।५.रा प्र ब~पराक्रम शख्मपरिग्रहं च। मल, 
लर-पराक्रमं चख्परिग्रह च । ६. आ-नन्येवम्‌ । रा प्रब लऽ लर-न 
स्वेवम्‌ । ्र-त्वमेवम्‌ । ७. श्रा जनः । 2. श्रा-ग्यैः । ६. अतः परमधिकरः 
पटः-श्राराप्रबम ल, लर-सर्धषु कर्येषु समथेनीया । बुद्धिस्त्वयादयेह 
महानुभावः । पुनश्च म-निहत्य रत्तांसि बहूनि संयुगे कुमारमक्तं च विनाश्य 
बानर: । अभीतवद्रजेति तस्य निग्रहं त्वयाश्यु रत्तोवर संविधीयताम्‌ । 
१०.गप्रबम ल; लर-ग्गा हत।ः। ११. फ-तु। १२. फ-वमे। १३. रा 
भब म ल, लर अ--सारतत्तेषु । १४. फ-वे पुत्र । १५. फ अ-भयं 
हारष्यः परमो । चमर बम लऽ लर-दम द्य्टष्यं । १६. फ-क्पेः 
प्रभावइच पुराक्रमइच । 


चुन्दर-कण्डम्‌ । ४४ । १६ । ३०५ 
त्वम आत्मना चैव सम-ईकष्य सवं 
९०] कुरुष्व वीयं ख-्ुणाऽनु-रूपम्‌ ॥९०। [१० 
बराऽव-मर्दम्‌ तयि संनिविष्टो 
यथा न रगहैयुर उदार-सच्वाः । 
तथा सम-द्याऽ ऽत्म-बरलं परं च 
१९] प्रजाते कमे समा-रभस् ॥११। [११ 
न खल्व्‌ इयं मतिर मह्यं (१) यव लां सं-पेषयाम्य्‌ अहम्‌ 
९२] इयं तु राज-धमाणां क्षन्निधाणां गतिर मता ॥१२॥ [१५ 
नाना-सत्ैश च सं-ग्रामे तया साद्धम्‌ अररि-दम । 
१२] अवश्यम्‌ एव योद्धव्यं कायस्य (श्च) ्रि-जयो रणे॥१३। [१५ 
ततः पितुम्‌ तद्‌ वचनं नि-श्ञम्य 
प्रदक्षिणी-कय च तं महाऽऽत्मा '। 
चकार मतारम्‌ अनदीन-सन्त्वो 
%.४] रणाय वीरः प्रतिपन्न-बुद्धिः (म्‌) ।॥१४। [१६ 
ततस तेसं तेस गुणैर्‌ ठैर इन्द्र-जित्‌ परति-पूजितः । 
प्त] युद्धोदधयम-कृतोत्साहः सं-ग्रामे प्रत्य्‌-अंपदयत ॥१५।॥ [१७ 
श्री-मान्‌ पद्म-पराश्चाऽक्षः स रक्तोऽधि-पतेः सुतः । 
प] निर-जंगाम यहा-वेगः समुद्र इव र्पर्वणि ॥१६॥ [१८ 
१.राप्र बमल लर-वै प्रसमीक्ष्य | २. फ-त्वमारमनइव प्रसमीक्ष्य 
सख्वं । ३. प्रम ल लर-क्यं। ४. अ-स्वबरानु० । %: श्रा-सन्नङृ्ट । 
६. फ-समीक््य स्वधरुं । ७. फ-परक्रम । च राप्रबम ल, लर प्रजाङ्ृतं | 
टश्ाष्वराप्रबम लऽ लर अ-च। £. आआ-श्षत्रियस्य | १०.फ चं 
राप्रबम अ-रुम्य्रइच । लऽ लर-कस्यचिद्‌ । १९१. श्रा-प्रदक्षिण रक्षसुतः 
प्रभावान्‌ । व अ-प्रदक्षिणं रक्षसुनः भ्रभावः। १२. श्रा-तेः सवर. । १२३. श्मा- 


समपद्यत । ९४. फ-नियुरू। १ । अ-चुष्चुभे स । १५. फ-मह(मारः: । चप्र 
ब कऽ लर-श्वेगः। १६. फ-पवेसु ॥ 


३०६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


स॒ पर्ति-राजोत्तम-तुस्य-वेगेर्‌ 
व्याधिश्च चतुभिः कषित-तीक्ष्ण-देष्दैः । 
रथं समा-युक्तम असंग-वेगं 
१५] समा-रुरोहेन्द्र-जिद इन्द्र-कस्पः ॥१७। [१९ 
४४स.] स रथी धन्विनां श्रेष्ठः शूरः शसख-भृतां वरः । 
९] रथेनाऽऽदिय-वर्णेन तं वानरम्‌ उपाऽदरैवत्‌ ॥९८॥ [२० 
स तस्य रथ-निर्घोषि ज्या-खनं कामुकस्य च । 
२] नि-शम्य त हरिश्रेष्ठः संप्रहृष्ट-तरो ऽभवव ॥१९॥ [२१ 
विहत ख चापप आ-दाय सितपीतांश्‌ च सायकान । 
प्त] हनूमन्तम्‌ अभिष्टु जगाम युधि वानरम्‌ ॥२०। [२२ 
तस्िपिस्‌ ततः संयुग-जात-हषं 
रणाय निर-गच्छति बाण-पाणौ । 
दिश्षश्च च सवः कलुषी-्वभूवुर 
प] मृगाज च रोर बहुधा विनेदुः ॥२९॥ [२३ 
समा-ययुख तत्र तु नाग-यक्षा 
महषेयश्च चक्र-धराशच च सिद्धाः । 
ततः सपा-खय तु पत्ति-संधा 
प] विनेदुर उचैः परम-पहृष्टाः २२॥ [२४ 
आयान्तं सरथं दृष्टा शूरम न्द्र-जितं हरिः । 
३] ननाद“च महा-नादं उय्‌-अवेत च॑ वेग-वान।२२॥ [२५ 
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१.राप्रब मल, लर-सिहैद्च । अ-व्यदिर्‌ | २. श्रा-रे॥ 
३. फ न्पागमत्‌ । च राप्रमलम्लर अ-ग्पक्रमत्‌ | ४.श्रा-ठ्‌ बव-तत्‌। 
५. फ-हरिश।दैरः । ६. लऽ ल२-स महस्चापम्‌ । ७. फ-ण्दव्य ।८ रा 
प्रबमल१ लर-प्रदिकशश्च नेदुः । श्र-ङ्ठषा ब० | ६. लऽ ल२.भ-रोदा । 
१०.फगप्रबम ल, लर-च। ११. भआा-स ॥ 








सुन्दरकाण्डम्‌ । ४४। २०। ३०७ 


इन्द्र-जित तु रथं दिव्यम्‌ आ-स्थितश्‌ चित्र-कार्मुकः। 
४] धनुर्‌ वि-स्फारयामास तडित्‌ -स्फूजित-निस्वनम्‌ ।(२४॥ [२६ 
ततः समेताव्‌ अति-तीक्ष्ण-बेगौ 
महा-षखो तो रण-निगिक्षंकौ । 
कपिज्च च रक्षोऽधि-पतेन्‌ च पुत्रः 
५] सुराऽसुरेन्द्राव्‌ इव॒ बद्ध-वेरो ॥२५॥ [२७ 
स॒ तस्य वीरस्य पहा-रथस्य 
धवुष-मतः सं-यति सम-पतस्य । 
शर-पवेगं वितथं प-रद 
६] चकार माभ पितुर्‌ अ-पमेयः ॥२६।॥ [२८ 
ततः शरान आयत-तीक्ष्ण-ट्यान्‌ 
सु-पत्रिणः काचन-चिन्न-पुखान्‌ । 
मुमोच वीरः पर-वीर-हन्ता 


एप] समन्त-तो वज्र-निपात-पेगान्‌ ॥२७॥ [२९ 
स तस्य तै स्यन्दन-निखनं च 
मृदङ्ग-भेरी-पणव-पणादम । 
नि-शषम्य शब्दं पुनर उत-पपात 
प्त) वि-डृष्यमाणस्य च कायुकस्य ॥२८॥ [३० 


श्षराणाम अन्तरेष्व आद्य न्य्‌-अवत॑त महा-कपिः । 

१] हरिस्‌ तस्याऽदि-वेगस्य मोहर्यट्‌ खक्ष(श्य)-संग्रहम २९ [३१ 
शराणाम्‌ अग्रतस्‌ तस्य पुनः समभि-तत । 

७] प्र-साथ हस्तौ मति-मान्‌ उत्‌-पपाताऽनिखोपमः।।३०। [२२ 


यायिय = गम 


१. ्-न्स्वनः।र२.षव राप्रबम लर-बढण०। ३. अआ-विपुरं च 
तत्र | ४. फ-ग्वेगन्‌ । ५. फचराप्रबश्म-तव्व्‌ । क अअ-ग्पटदस्वन च । 
ष्व रा-ग्पटहभ्रमाणम्‌ । प्र म ल१ लर-गपरह प्रणा°। ७. फ-भन्तरे द्यु । 
प. फ-पुनरेबाम्यव° । राप्र ब म ल त२-पुनननिवास्यव ° || 











३०८ वास्परीकीय-रामायणम्‌ । 


ताब्‌ उभौ वेग-सम्पन्नौ रण-कर्म्म-विक्षारदौ । 
८] सर्व-भूत-मनो-प्राहि चक्रतुर्‌ युद्धम उव-तमम्‌ ३ १।॥ [३३ 
हनूमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं 
न मारूतिस्‌ तस्य पहाऽऽत्मनोऽन्तरम्‌ । 
परस्परं दुवि-षौ बभूवतुः 
९] समा-गतौ मारूत-्वस्य-विकरमौ ।॥३२॥ [३४ 
ततः स र्ये प्रवि-हन्यमाने 
शरेषु घोरेषु च सं-पतत्सु । [३५ 
जगाम चिन्तां महतीं महाऽऽत्मा [३५ 
9 ऽवि-गाहर्यस्‌ तस्य कपेः प्र-वेगम्‌ ॥२३३॥ [त 
स तं सम्‌-र्याऽप्रति-वीर्य-वेगं 
महा-कपिं मारुत-तुस्य-वेगम्‌ । 


मति चकाराऽऽद्छ ततो महाऽऽत्मा (8.५ 
फ] समाधि-ंयोग-समादहिताऽऽत्मा ।॥३५॥ [३५५ 
दिग्याऽस्ज-योगेन वि-नाञ्चनाय 
ष] यदा न मत्युर जनितोऽस्य तेन ।- [फ 


तेदा मति राक्षस-राज-सनुश्च 
चकार तस्मिन हरि-वीर-मुख्ये । 
अवध्यतां तस्य कपेः सम्‌-देष््य 
९०] कथ "न कुर्याद्‌(१म)हति नि-ग्रौऽथेय्‌ ३५ [३६ 
ततः पैतामह वीरः सोऽख्लम्‌ अस्ञ-विदां वरः । 
एप] सं-दधे समहा-तेजाम्‌ तं हरि-पवरंपति ॥२३६॥ [३७ 
९. फ-सवैरूपम ० । २, म ल लर च निर्विषयौ । २. राभबम 
लऽ ल=-समेष्य तौ । ४. ल-°मीमवि०। ५. भा-रक्षे । ६. थापभरवम 
लभ ल--प्रतिह०। ७, श्रा- °र्वीयंवेगं । ८. फ अ-नास्ि । ६. फ भ-तवतो | 
१०. फ-नियण्छेयमितिग्र ° । ११. भा-स्म म ॥ 


सुन्दर-काण्डम्‌ । ४४ । ४४। ३०९ 


अ-वध्यं सवे-मूतानां तद अस्त्रं न बबन्ध तम्‌ । 
प्त] अलं तद्‌ व्रि-तथं दृष्टा स जगहे पिता-महम्‌ ॥३७॥।' [7 
अथाऽऽगय ततो ब्रह्मा मारुताऽऽत्प-नम्‌ अब्रधीव्‌ । 
माऽनृतं मद्‌ वचः कार्षीर्‌ म्रहणं गच्छ वानर । 
प] एवम्‌ उक्तोऽथ दनुमांट्‌ लक्ष (एक्ष्य)-मूतः स्थितो गतः ३८ " [प 
अ-वध्योऽयम्‌ इति ज्ञाला ैख्ेणाऽख-शाखर-वित्‌ । 
एप] बबन्ध युधि विक्रान्तं मारुताऽऽत्म-जम्‌ इन्द्र-जिव ।॥३९। [३८ 
स ततो बह्मणोऽखेण बद्धः कपि-वराऽऽत्म-जः । 
९९] अभवन्‌ निवि-चेष्े चै पपात धरणी-तले ॥४०। [३९ 
ततस्‌ तु षि-ज्ञाय पहाऽस्त्र-्न्धं 
प्रभोः प-भावाद्‌ वि-गतोर््-वेगः । 
पिता-पहाऽनु-प्रहम्‌ आत्मनश्च च 
वि-चिन्तयामास हरि-पवीरः ॥४९।। [४० 
ततः स्वायभुवैर मन्त्र्‌ ब्रह्माऽद्ख-पतियन्जिर्तः । 
प] हनुमांश्च चिन्तयामास वरदानं पिता-पहात्‌ ॥४२। [४१ 
न मेऽस्य बन्धस्य नं शक्तिर असि 
वि-पोक्षणे लोकगुरोः प्रसादाव । 
अवहयम्‌ एवं वि-हितस तु मन्त्रो 
मयाऽऽत्म-योनेर अनु-वतितव्यः ॥४३।। [४२ 


सं वीयम्‌ अंस्रस्य कपिर्‌ विचायं 
तथाऽऽत्प-श्रक्ति परिचिन्त्य वीरः । 
पितौ-महाऽनु-ग्रहम्‌ आत्मनश्च चं 
१.फष्वराप्र बल, लर अ-तास्ति। २. म-एवसुरूस्तयस्युक्तं ग । 
३. फ अ-तमलेणक्० । व राप्रब म्‌ ल लर-तमस्त्रणाखरखन्टत्‌ । 
र. फ-विक्रर्त। । ४५. शा~ गचेष्टस्वु । ६. शआा-ग्ड । ७. श्रा-विगतघ्रयागः । 
च प्र-विगतः ययोगः । ८. शा नमन्तः । ६. आआ-च । १०. लऽ-गीर्षं स 
मन्त्रस्य । १९, म-विदिर्वा । १२. अा-पिठामदह (मनु वेते स्म । 


,॥ 


ए] 








३१० वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


एप] पिता-महाऽऽज्ञाम अनु-बर्तैते स्म ॥४४। [४३ 
अस्रेण चाऽपि बद्धस्य भयं पमे न जायते । 
ए] पितामह-पहेन्द्राभ्यां रक्षितस्याऽनिलेन च ॥४५॥ [४४ 
ग्रहणं चाऽपि रक्तोभिर महनं मे गुण-दत्ीनम्‌ । 
7] राक्षसेन्द्रेण सं-वादस्‌ तस्माद्‌ ग्रहणन्तु मां परे ॥४६।॥ [४५ 
स निरशिचिताऽथेः पर-वीर-हन्ता 
समीष््य-कारी विनिरत्त-चेष्ठः । 
पैरेः पर-स्याऽभि-गतेर्‌ नि-ग्रह् 
एप] बभूव तैस्‌ तेः परि-भत्स्यमानः ॥४७।। [४६ 
ततस्‌ त॒ ब्रह्मणोऽख्ेण स बद्धो वानरर्षभः । 
११] अभवन्‌ निवि-वेष्टशे च बि-षेण्णश्च चेव छज्नया ॥४८॥। [प 
त्था तैः राक्षसा दृष्टा निर्वि-चेष्टप अरि-दमम्‌ । 
१२] बवन्धुः पाश-बन्धैश्‌ च दूम-चीरेश् च मारतिम्‌।४९॥ [४७ 
स रोचयामास पूर्नः स्व-्बन्धं 
प्रसह्य वीरैर अभिनिर्‌-ष्दीतः । 
कोतूहलान मां युपि राक्षसेन्द्रो 
।.॥। द्रष्टं व्यव-स्येद्‌ इति निर्वि-चेष्टः ॥५०॥ [४८ 
स बद्धम्‌ तेन बन्धेन वि-युक्तोऽखरेण वीय-वान । 
7] अद्ख-बन्धो हि सामान्य न बन्धम्‌ अनु-वतेते ॥५५१॥। [४९ 
१. लऽ-~न मम १. ल,-न मम विदधते | म लर~मम न विद्यते । २. ्ा-माहा- 
रम्ये गुण उत्तमः । च-माह्म्येगणवत्तरम्‌ । राप्रबम लऽ लर-ममे- 
भिगणवन्तरम्‌ । ३. आा-परः । ४. च-प्रसस्तभि०। रा प्र ब-प्रशखाभि०। 
म लऽ, लर-ग्रशस्ताभि० । ४. श्रा-निरविचेष्टाभिविंष ० । ६. रा म-तं तथा । 
लऽ लर~वतः तं । ७. श्ा-रोषया० । प-रोधय।०° । चराप्रबम 
ल~ लर-गोपया° । ८. आ्र-पुनङ्व बद्ध । वच-पुनः स्वबधनं । 8. 
मा-षीरेर ॥ 








सुन्दरकाण्डम्‌ । ४४ । ५७। ३९९ 


अथेन्द्र-जिव्‌ तं दम-चीर-बद्ं 
सम्‌-दैक्य वीरः कपि-राज-मुख्यम । 
वि-पुक्तम्‌ अश्ेण जगाम चिन्तां 
पि] न बन्धम्‌ अन्यं ह्च अनु-वतेतेऽखम्‌ ॥५२॥ [५० 
अहो महव करम छते निर्‌-भर्थ 
न राक्षसैर मन्त्र-कतिर्‌ दिः शक्यां । 
पुनश च नाऽस प-हतेऽस्रम्‌ अन्यत 
१.४] पर-वतेते सं-यति तत खल स्म॑ ।॥५३॥ [५९ 
अख्ल-बन्ध-विमोक्षं तै हनुमान नांऽव-बुध्यत । 
१५] कृष्यमाणो हि रक्षोभिस्‌ तेश्च च बन्धैर्‌ नि-पीडितः॥५५।।[५२ 
हन्यमानस्‌ तै तेः" ' करे राक्तसैः काष्- मुष्टिभिः । 
१९] समीपं ॒राक्षसेन्द्रस्य समा-ृष्यत वानरः ।॥५५॥ [५३ 
अथेन्द्र-जित ते प्रसम-दैक््य मुक्तं 
शख्ेण बद्धं दम-चीरमश्चैः । 
व्यू-अदशेयेते तत्र महा-बलं तं' ˆ 
प्र] हरि-पवीरं सगणाय राङ्ञे ॥५६॥ [५४ 
तं मत्तम्‌ इव मातेगं बद्धं रपि-वरोत्तमम । 


--~-~----~-------------- ˆ“ ~~ ~न न~ 
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१. आ-विचायं । २. फ-अन्यत्वनु> । ३. अआ-निरथंकं । ४. 
श्रा-शश्त्रङृेतेन । च~राक्षसेरत्र क० । ५. वच-शक्यः । ६. राप्रबम 
ल, लर-नाजेहेतमन्यदस्मप्‌ । ७. राप्रबमल, लर-स्मनः। ८. च- 
०बन्धं वि०।६. राप्रबम लऽ लर अच । १०. राप्रबमल१- 
वन्व० । ल२-~णबुभ्यते । १९१. श्रा ल अ-ततः.। १२. लऽ लर अ 
कामरूपिभिः । १३. फ-प्रङ्ृष्यत स -॥ अ-प्रकृष्यत च । १४. अ 
०सृत्रः । १५. अ ग्डोयस्तत्र म० । भा-ग्यन्‌ महाबलं तं | १६. म 
१ ल२-हरिव › | 


२१२ वारटमीकीय-रामायण्‌ । 


प्र] राक्तसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यू-अवेदयन्‌ ॥५.७।। [५५ 
कोऽयं कस्य कथं वाऽपि कि-कार्यः फि-व्यपाऽऽश्रयः। 
इति राक्तस-खद्धानां तेषां सं-ज्षिरे कथाः ॥५८॥ [५६ 
हन्यतां दह्यतां बोऽपि भक््यताप्‌ इति चाऽषरे । 
प्र] रात्तसाम्‌ तत्र सं-करद्धाः परस्परम अथाऽब्ुवन्‌।।५९। [५७ 
स हन्यमानो बहुभिश च तत्न 
सम्‌-एत्य रत्तोऽधिप-पाद-मुटम । 
ददश राज्ञः पर-वीर-हन्तुर्‌ 
प] ग्रहं महा-रब-परिच्छदं त्वं ॥६०॥ [५८ 
तं ददशे महा-तेजा रावणः कपि-सत्तपम्‌ । 
प] रत्तोभिर वि-कृताऽऽकारैः कृष्यमाण ततस-ततः।६१।।[५९ 
 राक्षसाऽपिपतिः ऋद्धो ददश्चं कापि-कअरम्‌.। 
7] तेजो-बछे-समायुक्तं तपन्तम्‌ इव भास्‌-करम्‌ ॥६२। [६० 
स रोष-संर्वद्धित-तार््-द्टिर 
दश्षाऽऽननस्‌ त कपिम्‌ अन्व-अवेत्तत । 


अथोप-विष्ठान कुख-श्रीख-रद्धान 
२०] समा-दिश्षव तं प्रति मन्ति-मुख्यान।॥& ३॥ [& १ 
यथा-क्रमं तेः'* स कपिर हि षष्टः [६२ 


 यथा-क्रमेणैव कपिर्‌ हि शः । [प 


१. फ-ग्यदकयन्‌ । २. फ अ-ङतो । ३. च-चपि ॥ ४. 
फः हन्यतां कपि 1 राब्रम लऽ--हन्यतां चापि। प्र लर-हन्यतां वा०। 
५. फ अ- रपपाश्रमूरे । £.श्आ-च्छदस्तम्‌। रा-चिदन्वम्‌। ब प्र- ° छिव्न्तत्‌ । अ- 
न्छद्‌ च | ७. फ-तेजोवणं° । ८. फराप्रब म लर-°संवरसितता० । 
अ-सवर्तितवाम ० । ६. अ-भग्ववेक्ष्यत । ९०. फ-संप्रति मन्त्रिुख्यैः । 
गशअबमल, लर-वैर्िं कपिः सृष्टः । 


दिन्दर-कण्डम्‌ । ४४। ६४। २१३ 


सर्वेः स पृष्टस तु विसष्ट-शर्येः . 
प] कायोऽथैम्‌ अर्थस्य च मूलम्‌ आदौ । [६२ 


नि-वेदयामास कपीऽऽश्वरस्य 
२१३] दूतः सकाशाद्‌ अहम्‌ आ-गतोऽस्मि ॥६४। [६२ 


इस्या्ें रामायणे सुम्दरं-काण्डे इन्द्रजिद्‌ -युद्धे हजुमद्‌-अहणं 
नाम खतुहचवस्वारिशः सगः ॥४४॥ 


१. छव । २, रा अ-नास्वि । ३. फषराप्रव 
ब ख, लंर-गाल्ति ध 


[+-४५]= [ पंचचत्वारिंशः सगः ] =-द-५। 
ततस्‌ तु कर्मणा तेस्य विं -स्मितं भीमविक्रमम्‌ । 
9] हनुमान्‌ रोष-तीम्राऽक्षं रत्तोऽधिपम्‌ अैत्तत ॥९॥ [१ 
श्राज-पानं पहाऽ्देण कीश्चनेन वि-राजता । 
२] मुक्ता-जाखाऽऽहताऽन्तेन मुकुटेन पहा-यैतिम्‌ ॥२।॥ [२ 
वज्ञ-सयोग-संयुक्तैर पहाऽदै-मणि-विग्रहेः । 
३] हैमैर आभरणे चित्र मानसैर्‌ उप-शोभितम्‌॥।२॥ [३ 
छू] मशाऽईै-तौम-संवीते रक्त-चन्दन-मभुषितम्‌ । [रपू 
प्त] पू्ण-चन््रऽथ-वर्ेन हारिणाऽतिवि-राजितम्‌ ॥४॥ 
.उ] रतु-लिश्तं वि-वि्ामिर्‌ वि-त्रिधाभिश्‌ च भक्तिभिः । [घ 
नि-पेर दशनीयैश्च च रक्ताऽतैर्‌ भीम दशनैः ॥५॥। 
५] दीप्त-तीर्ण-महा-दषद प्रलम्ब-दशन-च्छदैः । [५ 
सिरोभिर्‌ दशभिर्‌ भीम राजमानं महौजसम । 

६] नाना-अयाल-मृगाऽऽकीणं शिखरेर्‌ इव मन्दरम्‌ ॥६॥ [९ 
नीटाऽञ्जन-चय-प्रख्यं हारेणोरसि राजितम्‌ । 
प] पूर्णचन्द्रा ऽश्वेन तडिद्‌-वन्तम इवाऽम्बु-दम्‌ ।॥७॥ [७ 
बहुभिर वद्ध-कयुरेश्‌ चन्दनोत्तम-भूषितेः । 

७] श्राज-मानं शैः पीनैः पथश इवोरगैः ॥८॥ [८ 
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९. श्चा फते; कमेभिस्तस्य । च रा-कमंणस्तस्य । २. श्रा-बिस्ितो 
मीमकम्मणः । क-विस्मितो भीमविक्रमः । ३. फ न्तान्नक्षो। ४.राप्रबम 
ल, लर-कवचेन । ५, फ-महौजला । रा-मष्ामतिम्‌ ॥ ६ फ ्-हारेणा- 
भिवि०।ष्राप्र वमल, तलर-हरेणोरसि राजता।७. रात्र ब्‌ ल१ लर 
भणुभिः सुवि० । ८. श्चा-ग्निःस्वतैः। च प्रव मल, -०विक्रमैः । ६. फ- 
भोमैः । १०. च रा-०प्याडद्धगा° । फ~-° गाकीर्भैः । ११. आ-राजेता ' 1 
१२. आ-सबकाकम्‌ । १३. सअ-सुवर्णाभः ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ४५। १६ । ३ १५ 


महति स्फारिके चित्रे रव्र-संयोग-सस्छृते । 
८] उत्तमाऽऽस्तरण(ऽऽस्तीर्णे सुऽपं-विष्ं वराऽऽसने ॥९।.[९ 
अङैकृताभिर्‌ अस्य्‌-अथं पर-मदाभिः समन्त-तः । 
९] बाट-व्यजन-हस्ताभि्‌ ताभिः समभि-वीजितम्‌ ॥*०। [१० 
१०यू ] दृर्‌-धरेण पर-हस्तन महा-पार्वेन रक्षसा । 
९२] मन्जिभिर मन्त्र-तत्च-जञेर नि-कुम्मेन च मन्तिणा ॥*१ [११ 
उपाऽऽस्य-मानं रक्तोभिश चतुभिर्‌ बैर-द्पितैः । 
९१] कस्स्ने परि-रतं खोक चतुभिर्‌ इव सागरैः ॥१२।॥ [१२ 
प] ताभ्यां मेन्त्ाऽथ-विद्रयां च सौरणेन "दकेन च। 
१२] उपाऽऽस्य-मानं सचिवैः सुरैर इव सुरेश्वरम्‌ ॥१३॥ [९३ 
अपद्यद्‌ राकत्तस-पति हनुमान अ-मितोजसम्‌ । 
१३ वेष्टितं मेरु-शिखरैः स-तोयम्‌ इव॒ तोय-दम्‌ ॥१४। [१४ 
बन्धनेः पीड्य-मानोऽपि रक्तोभिर्‌ भीम-विक्रमः । 
९.४] बि-स्मयं परमं गता रक्षोऽधि-पम्‌ अवैत्तत ।॥१५॥ [१५ 
भ्राज-माने ततो दृष्टा हनुमान राक्षसेश्वरम्‌ । 


१५] मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य वि-स्मितः ॥१६॥ (१६ 





=< ~~ न्‌ ० 


१.चराप्रबमल, लर-ग्चित्रिते।२.फचराप्र बल, लर 
अ-उपविष्टं । ३.चराप्रबम ल+ लर अ~-ग्हस्तभिः सखीभिः ।४. रा 
अ-षलुपसेवितम्‌ । ४. चराप्रबम ल, लर अ-उपोपविष्ट। ६, चराप्र 
बमल, लर-भीमविक्रतेः । फ अ-वरूदर्पितम्‌। ७. श्रा फ-हृस्सनः । 
८. आलोकः । ६. राप्रबम लर-सुमन्त्रविद्धयां । ल-त मन्त्रविचयां। 
१०.राप्रबव मल लर-समेत शक्नेन । ११. चराप्रबमल, लर- 
अह्मसामाम्यस० । अ-अन्वेष्यमण स । १२. चराप्र बमल, लर- 
-अवितेजतम्‌ । १३. श्रा-धिष्टित । ९४. श्रा-ग्किखर । १५. चराप्र बमं 
जञ ज्षर- न्क्मंभिः। १६. रप्र बमल्ञर लर्-पेदिवः॥ 


३९६ वाल्मीकीय-रापायणप्‌ । 


अहो वीयैम अहो सचत्वम अहो रूपम अहो बलम्‌ । ` 

१६] अहो राक्षस-राजस्य सर्व-लक्षण-सम्पदः ॥९५७॥ [१७ 
यदि नाऽपरम-बहुलः स्याद्‌ अय रात्तसेश्वरः । 

१७] स्थाद्‌ अयं खग-खोकस्यै स-रक्रस्याऽपि रत्तिता॥१८॥ [१८ 
तेन खल्व्‌ अस्य वि-ध्रान्ता देवाह चाऽघुर-पानवाः। ` 

१८] अय श उत्‌-सहते श्चुद्धः कतम एकाऽयनं जगव्‌॥१९॥ [९९ 
इति चिन्तां बहु-विधां चकार ्नुमांस्‌ रदा । 

१९] षा रात्तस-राजस्य भ-भावम्‌ अ-मितीजसः । [२० 

प्त] माम्भीयं च धियं चैव मनसा वि-सिस्मि८ष्मि)ये॥ २० [प 


हेत्या रमायणे सुन्दर-काण्डे रंवण-द्दीनं 
नाम पंखच्स्वारिक्षः सर्गः ॥ ४५॥ 


१.राप्रबम ल, ल्र~-अदो रूपमहो वी्यम्ो सस्वमहो बकम्‌ । 
2. आ-न्डदमण० | ३. फष्वप्रवम ल, लर भ-सुरङोकस्य । ४. फ च 
भरवमल्ल, ल्र-ण्पि हि रक्षिवा । अ-ण्पि च रक्षिता । ४. फ-तेन 
खट्व विमिदुरदेवाः साखुरमालुषाः । चरा प्र व म लऽ लर-तेन लस्य 
विभिदुरछोकाः ससुरदानवाः । अ-बिभेल्यस्माद्धि वीरा कोकः ससुरदानवः । 
६ राप्र षम ल, लर अ-भयञयुष्सहते वीरः । ७. फ-दलुमस्कपिः । 
८ खराप्रवम ल, लर~विर्मयं गतः । ६, फ-नाक्ि । १०. अ-इति । 
११. रप्र बम लर-दनुमदशंनं | | 


(कै-५४६।= [षट्‌चत्ारिशः सगेः] = दा-५०) 
तम्‌ उदू-दैक्य महा-बाहुः पिगाऽक्षं पुरतः स्थितम्‌ । 

१] रोषेण महताऽऽधिषटो रारणः भङ्ख-रावणः ॥१॥ [१ 
स राजा रोष-ताग्राऽक्षः प्रहस्तं रंत्तसां वैरम्‌ । 

२] काल-पुक्तम उत्राचेदुं वचो विपुक-विक्रमः ॥*२॥ [४ 
दुर-आत्मा पच्छ यताम्‌ एष कम्‌ तं र वर प्र-पोजनम्‌। 
३]रवेन मग्रं किम-अयं च राक्षसानां च॒ तर्जनम्‌ ॥३॥ [५ 
रावगध्य वचः श्रुवा प्रहस्तो वाक्यम्‌ अत्रवीत । 

४] समा-शसिहिमभद्रंतेन भीः काया कपे वेया ॥४॥ [७ 

यदि वां लं महन्द्रेणं प्रेषितो रावणाऽऽखयम्‌ । 
५] तत्त्वम्‌ आ-ख्याहि मा ते भूद्‌ भयं वानर-ंत्तम॥।५॥ [८ 
यदि वैश्रवणस्य त॑ यमस्य वरुणस्य बं । 
 &] बोर रूपम्‌ इदं इता प्र-विष्टो नगरीम्‌ इमाम ॥६॥ 
विष्णुना प्रेषितो वाऽपि लङ्को-विजय-कांक्षिणा । [९ 
७] न हि ते वानरं तेजो रू-पात्रं तु वानरम्‌ ॥७॥' ` 
सयं ल कथय क्षिषं॑ततो बानर मोक्ष्यसे । [१० 
८] अनृतं बेदैतस्‌ त्व्‌ भध दुर्‌-खमं तव जीवितम ॥८॥ 
१.खराप्रबंम ल लर~रा्रणो रोकरा०।२. अ-~रक्षसोऽबरवीव्‌ । 
३. भ्र-विङ्क बि ° । ४. ध-नालि । ४५. फ च रा ब-दुष्टाह्मा । £. फ-किम- 
न्रास्य । अआ-जस्सव वारि । ७. श्चा-तनभङ्ग । फ~वनभङ्गः। ८ फ 
किमर्थोय । ६, प-स्वय। कपे । १०, फ-त(वस्वमिन्दरेण । ११. फ-तेऽस्तु । 
अभूते | १२. फ-षानर मोक्ष्यते । १३. चा-व । ९४. श्ा-स्व वु । 
१४. मआ-रड्कां वि °। १६.या सूपं मात्र । १७. म~-नालि । १८. श्र-मोक्षते । 
१६. फथवराप्रबम + लर अ~-रदतो इव | २०. अ-जीवनम्‌ ॥ 


३१८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 


अथ-वा यन्‌-निमित्तं ते प-वेश्लो रावणाऽ५ऽलये । [१९ 
९] तद्‌ एव कथय क्तिमं॑बहूना किं भ-योजनम्‌ ॥९॥ [प 

१०यू] एवम्‌ उक्तो हरि-वैरस तं रत्तस-गणे्वरम । 

११३] अत्रवीन्‌ नाऽस्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वौ ॥१०। [१२ 
धनदे न मे सख्यं विष्णुना नाऽस्मि चोदितः । 

१२] जातिर्‌ ईव मेषा हि वानरोऽहम्‌ इदाऽऽगतः ॥११॥ [१३ 
दशने राक्षसेन्द्रस्य दुग-टमे सति येन मया।'' 

१३] वनं रात्तस-रांजस्य द्शनाऽथे वि-नाशितम्‌ ॥१२॥ [१४ 
ततस ते' ` रात्तसाः पराऽऽप्ना बलिनो युद्ध-कांिर्भः । 

१४] रक्षणाऽयं तु देहस्य योधिताम्‌ ते मया रणे ॥१३। [९५ 
अस्ल-पालेर न शक्योऽहं बद्ुम्‌ अत्य्‌-आयतैर्‌ अपि । 

१५] पिता-महादु एव र्वरो ममदन एष उपाऽऽगतः । ` ` [१8६ 
राजानं दरष्टु-कामेन मयाञस्त्रं न निवारितम्‌ ॥९०॥ 

९६] विभ -वुक्तो महाऽखेण रक्षोभिः परि-पीडितं; । [१७ 

दृतोऽहम्‌ ईहे संप्राऽऽप्नो राधवस्यांऽति-तेजसः ॥१५॥ [१८३ 
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१. फ-राकसाख्ये । प्र~-रा्रणङ्यं ॥ २. अ-हरिविरो राक्षसानां 
ग० । ३. ~-च । ५. व~-घनदक्य । ५. फ रा-नोदितः। ६. ल, 
लर~एवं । ७. अ-दक्षंनं । ८. अ-दुरंम चाति । ६. फ-तन्‌ । 
१० शा-नासखि । १९१. फ-हि राक्षसेन्खय । रामर बम ज्ञ ज्ञर- 
च राक्षषन््रस्य । १२. राप्रब म लऽ लर-दइयेनाय । १३. क 
ततश्च । १४. रा प्रव म लऽ लर~-ण्डुमेदाः । १५. फ- 
भप्यायतैर । १६. प-मया पुरा रब्धो वरो महान्‌ । अ-द्युपागतः । 
१५. राप्रबल, ल,-नाल्ञि। १८६. फ-निवर्तितम्‌ । १६. ाराबम 


लऽ लर-विप्रसरछो । फ-विप्रसुक्तेहमखग । २०. रा बमल, लर 
रक्षोभिरतिपीडितः । प्र अ~-रक्षोभिरभिपीडितः । २९. रा-इति । २२. फ भ- 
राधवस्यामितीजसः । क्ल -राघवस्य महादमनः ॥ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ४६ । १६ । २१९ 
१८] श्रूयतां चाऽपि वचनं मम तथ्यम्‌ इदं नृपं । [९९ 
प्व] रामो यद्‌ आह धमोऽऽत्मा स च राजा महा-रंथः ॥*९६॥ [ए 


हस्यार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे हनुमद्‌-वाक्यं 
नाम षटश्वस्वारिंशः सगः ॥*४६॥ 


१. फ अ-त्वया । २. च रा ब मल लर अ-हरसश्वरः-। 
३ फ-नास्ति ॥ ४. फ अ-सगैसमाप्तिर्नासि ॥ 


५४७ ]= [ सषचत्वारिशिः सर्गः 1 =दा- ^" 
तै सम्‌-ष्य महा-षचछं सय-थाग्‌ हरि-पुगवः । 
१] वीक्यम्‌ अर्थवद्‌ अ-व्यग्रम्‌ उवाच पवनाऽऽत्म-जः॥१॥ (र, 
अह सुप्रीव-सन्देश्ाद्‌ शह प्राऽऽपस्‌ तवाऽऽख्यप । 
२] राक्तसेशच हरी ऽ५ऽशस्‌ वाम्‌ इदं कौशचस्यम्‌ अब्रवीत ।।२॥' [२ 
सेहः भृणु समादेशं सु-परीवस्य महाऽऽत्मनः ।* 
३] धमीऽर्ीय तते चेव ईह चाऽसुत्र च समम ॥३॥ [३ 
राजा दश्षरथो नाम रथ-कुञर-वीजि-मान्‌ । 
४] पितेव बन्धुर्‌ लोकानां पुरेश्वर-सम-दुतिः ॥४॥ [४ 
्यष्ठुस तस्य महा-बाहुः पुत्रः प्रीति-करः भरभुः । 
५] पितुर्‌ नि-देशौन्‌ निषू-करौन्तः पर-विषटो दण्डकं वनम्‌ ॥५।५ 
लक्ष्मणेन सेमं॑भ्रात्रा सीतया ऽपि मायेया । 
६] महपिभिर्‌ अतु-कान्त धम्य पन्थानम्‌ आँ-स्थितः।॥६॥ [६ 
तस्य भाय वने नष्टा सीता नाम यंशरस्‌-विनी । 
७] वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य परहाऽऽत्मनेः ॥७॥ [७ 
१.९७ राप्रबम ल लर्~षस्ववान्‌ । २. श्च प्र ब 
ज्ञ, ज्ञर-वाक्यं यथावत्‌ । ३, राप्र अ ज्ञ$~-स्वां कुकशरु परिष्ष्छति । 
श्म-स्वां आता को° । ४. लर~नाख्ि [ ५. भ्र-्रतुः । ६. ा- 
मादिं । ७. फ अ -घमार्थोपहितं युरूभिषट । रा पभ ब य ल, लर- 
धर्माथयोर्हितं । ८. आ-°जिनाम्‌ । ६. ह्मा-पितुः । १०. च-निथोगास्सं- 
व्राप्वः । राप्रषम ल्ल, त्ञर~नियोगं सपराप्य । इ-निदेशनियतः | 


१९.रप्रबम ल क्षर भत । ९२. राप्रबम क, लर-सह। 
ह्म-खपि । १३. ्आ-०धमेपम्।। रा-धर्मपन्थानमाश्रितः। छू-गनमाभ्नितः । 


१४. क अ-मनखिनी । १५. ्मा-सुप्रीवेन च संगतः ॥ 


छुन्दर-काण्डम्‌ । ४७। १६ । २२१ 
स माग-माणस्र तां देवीं राजपुत्रः सहाऽनु-नः । 
८] ऋष्यमूकं च संभाऽऽप्ः घु-ग्रीवेण च सं-गतः ॥८। [८ 
तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परि-मागणम्‌ । 
९] सु-ग्रीवस्य च रामेण हरि-राज्यं प्रतिश्रुतम्‌ ॥९॥ [९ 
ततस तेन वेने हला राज-पुरेण वालिनम्‌ । 
१.०] सु-रीवः पराऽऽपितो रोज्यं हय-कत्त-एवगाऽधि-पः॥१०[१० 
स॒ सीता-मागेणे व्यग्रः सु-ग्रीवः क्षस-संगरः । 
९१] हरीन्‌ सं-पेषयामास दिज्ञः सवा हरी ऽऽग्वरः ॥९१।॥ [१२ 
तां हरीणां सहल्राणि प्र-युतान्य्‌ अबुदानि च। 

१२] दिषु सवासु मार्गन्ते हँ अधश चोपरि चँऽम्बरे ॥*१२।[१३ 
वैनतेय-समाः केचित केचित तत्राऽनिलोपमाः । 
१२] अ-संग-गतयश्चे चाऽन्ये महाकाया महा-जवाः।।१३॥' [१४ 
अहै तु हनुमान्‌ नाम मारुतस्यौरसः सुतः । 
१४] सीतायाः कारणाव वृणे योजनानां क्षतं प्लुतः ।।१.४॥' ` [१५ 
तद्‌ भवान्‌ दृष्ट-तत््वाऽथेः तपः-कत-परिभ्रमंः । 
१५] परदारान्‌ महा-पान्न नोप-रोद्धं वंभ अंदंसि ॥१५॥ [१६ 
न हि धर्म-विर्दधषु बह-अपायेषु कम । 

१७] मृख-घातिषु सन्नन्ते बुद्धि-मन्तो भवद्‌-विधाः ।,१६।॥ | १८ 

१.अराप्रवम ल१लर अ-राजयपुत्री।२ च अ-ऋष्यमूकमनुप्रा्ः। 
राप्रषमल.लर--ऋष्यमूकं गिरिं प्राक्तः। २. आआ-नास्ति। ४. श्रा-रणे । 
४५. फमश्- स्थापितो राञपे॥ £. रा-प्रतिस्त०। ७, प्रम लऽ-सुभ्रीवख- 
भ्यनुश्षय। । ल~ -सुम्रीवस्याभ्यनुग्र्ाः । ८. रो ब॒ नासि । ६. म-ण्यः 
केचिद्धरिवीराः । १०. राप्र ब ल), लर नास्ति । ११. लर~-नास्ति । 
१२. थआ- °रिग्रहः । १३. मद्‌ धुमिहाहेति । रा लऽ ल~-सम्ंसि । 
प्र ब-सम्ति ॥ 


३२१ वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 


कैश च रष्ष्मण-युक्तानां शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
९८] दीघ्रानाम्‌ अग्रतः स्थात शक्तो देवाऽघुरेष्व्‌ अपि ॥१७ [९९ 
न चाऽपि निषु लोकेषु राजन विश्रेत कश्चन । 
१९] राघवस्य व्य्‌-अलीकं च छृवा यः सुखम आप्नुयाव्‌॥९८[२० 
खं तु काल-हितं वाक्यं षम्यम अथा ऽनु-पारितम्‌ । 
२०] मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रति-दीयतामे ॥९९॥ [२१ 
ईरा हीऽय मया देवी रन्धं यद्‌ इह दुषू-कर्‌ । 
२१] उत्तरं कमं यच छेष निमित्तं तत्र राघवः ॥२०। [२२ 
लकत्तितेय च॒ वि-जने मया लोक-परायणा । 
२२] शृहीतां किंन जानासि प्ाऽऽस्याम्‌ इव भोगिनीभ २१२३ 
नेय जरयित शक्या साऽपुरैर्‌ अमेरेर अपि । 
२३] विष सक्ते अत्य्‌-अथे सुक्तम्‌ अन्नम्‌ इ्वोजसा ॥२२ [२४ 
अप-कुमरैन्‌ हि रामस्य साक्ताद्‌ अपि पुरं-दरः। 
२४] न सुखं पराऽऽप्नुाद्‌ राजन्‌ कि पुनस्‌ तद्-विधो जनः२३।३४ 
यां सीतेत्य्‌ अभि-जानासि सेयं तिष्टति रूपिणी । 
२५] काल-रेजरीऽति तां विद्धि सर-लंका-निवासिनाम्‌॥ २४ [३५ 
तपः-संन्तान-लन्धस् ते योऽयम्‌ ऋद्धि-परिच्छेदः । 
२७] न सँ नाशयित न्याय्यं आत्म-्राण-परिच्छर्दः ॥२५ [२५ 


०० मिं [1 


१. फ-~-कश्िछई्मण ° । २. फ-बाणानां । ३. फ-पः छतवा सुखमवा- 
प्लुयात्‌ । ४. श्रा-तं । ५. रा-जानकीं प्रतिवेदय । ६, आ-दष्ट्वा । 
७, श्ा-देयः । ८. ल१-गर्ीस्वा । ६. ल -पश्चगीम्‌ । १०. अ-०सस्पृष्म्‌ । 
११. शआआ-एव । १२. प्र-रता सर्यामिव मग्दिरे । ल्ल१-°ति तेऽग्रतः । 
१३. शअ-काङरश्रि हि । १४. च राप्र ब ल, ल२-°सश्चयरू° । 
१५. श्-परिडन्दः । १६. रा ब म लल र~-षम्म्यावपितु । प्र-ष म्यासयितु । 
१५. श-न्व य्यम्‌ । १८. फ- नपरिग्रहः ॥ 


पुन्दर-काण्डम्‌ । ४७ । ३४। २२३ 


अ-वध्यतां तपो-वीयाद्‌ भवता यदि मन्यते । 
२८] आत्मनश्च चाऽसुरेर्‌ देवर हेतुस्‌ तत्राऽ प्य्‌ अर्य महान २६ [२६ 
स॒ हि रामः स-सुग्रीवो नेवं देवो न॑ पन्नगः । 
प] नाऽदुरो नर्व गन्धर्वो न यक्षो नैवे किन्नरः ॥२७॥ [२७ 
एप] मानुषो राघवो राजनं सु-ग्ीवश्र चँ हरीऽऽभ्वरः । 
ताभ्यां प्राण-परिज्राणं कथं राजन्‌ करिष्यसि ॥२८। [२८ 
३०] न च धर्मोऽपि संहार्यो श्च अ-धर्म-फल-संयुतः । 
स एव फलम्‌ अभ्येति धमो नाऽधर्म-नाशनः ॥२९॥। [२९ 
३१] प्राऽऽप्ै पर्म-फरं तावद भवता नाऽज सं-शयः । 
फलम्‌ अस्याऽप्य्‌ अ-पर्मस्य क्षिप्रम्‌ एवोप-मोक्यते ॥२०।[३० 
३२] जन-स्थांन-वधं बुद्धवा वालिनश चाऽपि सं-क्तयम्‌ । 
राम-सुग्रीव-सख्य चं बुध्यस्व हितम्‌ आत्मनः ।॥२३१॥ [३१ 
३३] कामं खल्व्‌ अहम्‌ अप्य्‌ एकः स-वाजि-रथ-कुजराम्‌। 
ठकां नाशयित शक्तम्‌ तेरेयेष ते' विनिश्न-चयः॥३२।[३२ 
३४] रामेण हि प्रतिज्ञातं दर्म्‌-कक्ष-कपि-सन्निषौ । 
उत-सादनम्‌ अ-मित्राणां क्षिपं तेच चं करिष्यति ।॥२३३।।[३३ 
३५] तद्‌ अरं कालपाशेन सीता-बिग्रह-रूपिणा । 
३६प्‌ ] स्वयं स्कन्धं ऽव-सक्तेन ्तेमम्‌ आ-लोकयाऽऽ त्मनः ३४।[३६ 


१. मण्थ्पतां।२.राप्रवल, लर~नाष्ति। ३. ल, लर~न देवो 
नच । ४.फवचराप्रबमलऽ लर अ~न च । ४ फचराप्रव 
चम-नच | ६. बमल लर-राजा । ७. अर-सवच राजा । ठ८्.फम- 
हि । ६. ब म-धर्मोपसं* । लर-धमा हि । १०. भ-°सदहितः । 
११. फ-भामोति । अ-अन्वेति । १२. अ-शस्थनि वधं । १३. भ- 
चैव । ९४. फः-हि बुष्यस्वाहि० । १५. श्ा-तस्यैकस्य ।॥ १६. ख ग 
प्र षज, लर-वततु ॥ ९७. फ-कण्डावसक्तेन चिन्त्यतां हितमास्मनः ॥ 


३२४ वाट्पीकीय-रामायणम्‌ । 


सीतायास तेजसा दग्धां राम-कोप-पदीपिताम । 
प] दह्-मानाम्‌ इमां परय टंकां स~रथ-कुञ्राम्‌ ॥२३५॥ [३७ 
एस] तस्य वद्‌ वचनं श्रुत्वा वानरस्य महाऽऽत्मनः । 
३६ ] आ-ज्ञापयद्‌ वधं तस्यं रावणः कोध-मूच्छितः ।।२३६॥ [५२,१ 
स तस्य तद्‌ वाक्यम्‌ अ-दीन-भाषिणः 
कपि-पवीरस्य नि-श्ञम्य वि-प्रियम्‌ । 
दशाऽऽननः कोप-विरृत्त-खोचनः 
पष] समा-ऽदिश्चव तत्रं म्-कपेर्‌ वधम ।२७।। [४६ 
इत्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे हजुमद्‌-वाक्यं 
नाम सक्चचरवारिहः सगः ॥४७॥ 


१, फ~-राजा ॥ २. श्रत । ३. फ-उधं महक्पेः । 
कपे्महावधम्‌ ॥ 


वै-*८]= [ अष्टाचतारिशः सगः ] = दा-५२। 
आतपे तु वधे तस्यं राषणेन दुर्‌-आप्मनां । 
९] नि-पेदित॑-वतो वाक्यं नाऽनुमेने विभीषणः ॥१॥ [२ 
रात्तसाऽधि-पतिं कदधं तर्द अ-कर्यम्‌ उर्प-स्थितम्‌ । 
२] पिदित्वा चिन्तयामास कायं कार्यं-विदां वरः ॥२॥ [३ 
निथिर्ताऽथं ततः सान्ना पूज्यं शश्च-जिद्‌ अग्र-जम । 
३] उवाच हितम्‌ अत्य्‌-अथं वाक्यं वाक्य-व्िदां वरः॥३॥ [४ 
राज-उत्त-विशदं च छोक-देत्ते भं गदितम्‌ । 
४] स्वै-थाऽसदृश्षं वीर कपेर अस्य प्र-पांपणम्‌ ॥४॥' ` [५ 
अ-संश्ञयं शक्र अयं प्र-देद्धः 
कृतं ह्च अनेनाऽपरियम्‌ अनपमेयम्‌ । ` ` 
नं " दूत-वध्यां तु वदन्ति सन्तो 
५] दृतस्य दण्डा बह्वः प्रदिष्टाः ॥५॥ [१४ 
वैरूप्यम्‌ अंगेषु केश्षा-निपातो 
योभय तथा रक्तण-संनिर्पतिः ।'` 


[1 





१. श्रा-तत्र । २. फ लञ-हनूमतः । अ-~महास्मना । ३. म 
लऽ लर-निवेदितं ततो । श्-निवेदिते ततो ॥ ४. श्रा-तस्व का० । फ 
श-तस्च कायंसुपास्थितम्‌ । राप्र बमल, लर-वद्वधारथमुप। ५. रा 
कायेविधभिम्प्रति ॥ ६. चं म-°तार्थः | ७, फ-पूजयिस्वा स रावणम्‌ । श्रा- 
पूवंशतरु° । ८. राप्र बल, लर-नास्ति ॥ £. प्र-°वरत्तं । १०. 
्-न । ११. लर-न मरणम्‌ । १२. फ-नास्ति ॥ १३. शअ-प्ट़ृतः । 
१४.चराप्र बल लर~नास्ति | १५. फ श्र-दूता वध्यस्तु । ल१- 
न दूववध्यं हि । लदान वध्यहि । प्रमरा-ग्वध्णं हि ॥ १६. 
म-कशाभिषातो । १७. फ म~गोढ्यं । अ-मोसम्यं । १८. अ-ग्पात; | 
१६ रप्र ब ल+ लर-नास्ति | 


३२६ वार्पीकीय-रामायणम्‌। 


एतान हि दते प-बदन्ि दण्डान्‌” 
६] दूतस्य दडो हि वधोऽपरशस्तः ॥६। [१५ 
कयं हि पमाऽये-विनीतनद्धिः 
पर्ाऽवर-पत्यय-निधिताऽ्ः । 
मवद्‌-विधः कोप-बशे ने (नु) तिष्व 
७] भं न गच्छन्ति हि सत्तव-वन्तः ॥७॥ [१६ 
नै धम्मे-वादे न च लोक-एतते 
न श्राद्ध सवे-मतेन चाऽपि । 
विद्येते कश्चित्‌ तव तुर्य एकम्‌ 
८] तवंम्‌ उत्तमः स्वै-सुराऽमुराणाम ॥८॥ [१७ 
न चाप्य्‌ अस्य कपेर्‌ घाते कशिव पश्याम्य्‌ अहं गुणम्‌। 
९] तेषू द पात्यतां दरुडो यर्‌ अयं प्रेषितः कपिः॥९॥ [२० 
साधुर्‌ वा यदि वाऽसाधु परैः'“ सं-पेषितो श अयम्‌ । 
१०] हुवन पेराऽथ परान्‌ न पधं प्राऽऽ्तुम्‌ अईति॥९०॥ [२१ 
अपि चाऽस्मिन्‌ हते राजन्‌ नाऽन्यं पश्यामि बेरनरम्‌ । 
११] शह यः पुनर आगच्छेत्‌ परं पारं महोदधेः ॥११॥ [२२ 


~--------~~---~ ~ 
भान ~ 


१, आा-एता । २. ा-उण्डा । ३. रा बलऽलर-नास्ति । ४. चप्र- 
दण्डो न वधः प्रदिष्टः फ ्-दण्डो हि वधो न ष्टः | म~-वधस्तु दतस्य न नः 
्रतोपि । रा ब-नास्ति॥ ५. फ़-घर्मादनपेत ° । श्च-ख धर्माथविद्ग्धबु° | 
श्मा-रयविनीतवनिर्‌ । ६. चआ-मवद्िवैः । फ-पराभवः । ७, फ-०पवरे- 
ऽधितिष्ेत्‌ । रा-०पमथ प्रतिषठेत्‌ । ब प्र म ल, लर-ण्पमथाधितिठेत्‌ । ८.फ- 
कोधं । ६. शरा-पलयवन्तः॥ १०, भआ-नारिञ। ११. फ-ग्वुष्याख्म ° | अ-वुष्या 
ह्व ० । १२, फ-बरेन तुख्यस्तव कश्िदरिति । १३. फ व-स्व त्तमः ॥ 
१४. श्रा-भयं ॥ १५. श्ा-परैरष समर्पितः । फ-पैररेष समर्पितम्‌ । १६, 
भावं परयं । फु पर्थी ॥ १७. अ-लेचरम्‌ ॥ 





वन्ररकरण्डम्‌। ४८। १६। ३२७ 


तस्मान नाऽस्य वधे यनः कार्यः परपुरंजय । 
१२] भवान्‌ सेन्द्रेषु देवेषु यनम आस्थातुम्‌ अति ॥१२।। [२३ 
अस्मिन्‌ विनष्टे हि न दूतम्‌ अन्यं 
परयामि यस तौ नर-रार्ज-पुज्रौ । 
युद्धाय युद्धंषेभ दुबि-नीताव्‌ 
१३] उत्‌-तेजयेदई वै भवतो वि-रुद्धौ ॥१३॥ [२४ 
पराऽऽक्रमोत्साह-वता ददेन 
घुराऽघुराणाम्‌ अपि दुर-जयेन । 
त्वया मनो-नन्दन नैतानां 
१४] न रार्धवः श््ष्यति योद्धुम्‌ आजो ॥ ९४ ॥ [२९ 
हिताश्‌ च शुरार च सु-मानितान्‌ च 
करेषु जाताः सुमरहा-गुणेषु । 
यज्ञम्‌-बिनः चस््-भृतां वरा च 
१५] कोरेश्-अग्र-शम्‌ ते घु-भृताः सदेव ` '॥१५ [३० 
तद्‌ एक-देशेन बस्य तावत्‌ 
कश्चिव्‌ तवाऽऽदेक्ष-$ृतोऽभियोगः । 


१. प्रमल, लर- सेषु । २. फ़-आरिथतुम्‌ ॥ ३. फ-यो । 
¢. शअ-नरदेव० । ५, प्रम लऽलर-योधषेम । ६. आा-जयोजयेयो । 
राबम ल, लर-ङष्येत गस्वा । अ-डुधो जये्ो । ७. फ-भवता ॥ 
८ प्रवारणं । लर-रावणः । ६. रा ब मल्ल प्र लर~क्वम्‌ ॥ 
१०. राबम ल, लर-कार्योधतास्ते । प्र-कर्योदितस्ते । १९१. फ- 
कोयश्च संख्ये सुताश्च वीराः । अतः परमधिकः पाटः-फ-पतैः 
समेतैः सहितो हि राजंस्त्वं योत्स्यसे तौ खलु राञपुतरौ । तस्मादयं 
गच्छतु तत्र मुक्तः समानय्वाशु गतासुकल्पौ ॥ १२. अ- °शब्धूतमियोगः । 
श-ण्लो वियोगः। 


३२८ वास्मीकीय-रायायणम्‌। 
तो राज-पुन्राब्र्‌ उष-ग्र्य मूढौ 
१६। परेषु तत्वं प-धदाण सर्वम ॥१६॥ ! [३१ 


इश्यार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे विभीर्षण-वाक्यं 
नामाऽशचस्वारिद्ः समः ॥%८॥ 


१. -अति० । २. श्रा-स्वे । ३. चराप्रबम लरलर- 
प्रतिगृह्य । ४. शआआ-तस्वम्‌ । ‰. अ-स्वौस्मना संग्रहदुष्धषेः । 
६. ज्ञ १-रावणवाक्यं । श-दइस्यार्ष रामायणे सुन्दरकाण्डे समैः ॥ 


[व-४९]= [एकोनपंचाशः सगः] = {र-५] 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुता देश्ञ-प्रीवो महा-वरः । 
१] देश-कालाऽचििते भ्रतुर्‌ वाक्यम्‌ उत्तरम्‌ अब्रवीत ॥१।॥ [१ 
रयम उक्तं हि भवता दतर्वैध्या वि-गहिता । 
२] अवश्यं तु वधाद्‌ अन्यः क्रियताम्‌ अस्य नि-प्रहः॥२। [२ 
कपीनां किल लांगुर ईषे भवति भूषणम्‌ । 
३] तद्‌ अस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु ॥२। [३ 
ततः परयन्त्व्‌ इमं दीनम्‌ अङ्-वेरूप्य-फैषितम्‌ । 
¢ ] मित्राणि ज्ञातयः सर्वै बान्धवाः स-सुहटज्‌-जनाः ॥४।॥ [४ 
आ-ऽज्नापयद्‌ राक्षसेन्द्रः पुरं सवस सं-तररम्‌। 
प] लांगूलेन प्रदीपेन रक्तोभिः परि-णीयताम्‌ ॥५॥ [५ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुवा राक्षसा रण-ककलाः । 
५] वेष्टयनिि स्म ॒लगूरं जीण-कौपोस-कपरैः ।॥६॥ [६ 
से" वेषट्यमाने खगे व्यू-अद्धत ततः कपिः । 
६] ष्कम्‌ इन्धनम्‌ आ-साश्च वनेष्व्‌ इव हुताऽशनः ॥७॥ 
तेखेन परि-पिच्याऽथ तेऽग्निं तत्राऽयं अपतियन्‌ । [७ 


१. ल२-श्रल्वावरजस्य मनाषिणः । फ-दशम्रीवः सहासुरैः । ब-दयनु- 
जस्य मनीषिणः । प्र॒ ल१-दयवरजस्य मनीषिणः । २. फ अ~ ०कालहितं ॥ 
३. अ-सम्यगुक्ं त्वया तर । ४. फ-ग्वाक्यं । ५. श्रा-अजन्यत्‌ ॥ £. अ- 
रागृरु दं । ७, य-गच्छति ॥ ८. ा-०कारितम्‌। फ रा म अ-°करितम्‌ । 
६. स-सभिग्रज्ञा ° । १०. फ-सकपीश्वराः । १९१. श-च स ०। म-च चस्वराम्‌ । 
१२. श्मा-०रीयताम्‌ ॥ १३. श्रा-जीणैकर्पासिकेः पटः ! फ शअ-जीर्णैः 
कार्पासिङ्कः ष्टः । घ ल१ त~ कर्पास क० ॥ १४. लर~-प्वे° ॥ १५. श्रा- 
°विष्याथ । १६. श्ा-तत्रावपा° । म-तत्र न्यपा० । ल१ ल 
तत्राच्यतापयच्‌ । 
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प] छागेन प्रदीपेन रात्तसास्‌ तं व्य्‌-अलोकयन ॥८॥ ` 
रोषोकर्ष-परीताऽऽत्मा बाल-सूय-समाऽऽननः । [८ 
पत] खवचि-ज्यपर८(ग)पे चैवे सविद्युत तोयदो यथा।(९॥ [ष 
स॒ भूयः स-गतैः क्रुद्धे राक्षसेर्‌ हरिपुंगवः । 
फ] नि-बद्धः कृतवान्‌ वीरम्‌ तव-काट-सटशीं मतिम्‌ ॥९०।॥ [१० 
७उ] कामं खलु न मे शक्ता नि-बद्धस्याऽपि रक्षसाः । [११ 
प] द्धस्य पुर-तः स्थातुं िहस्येवेतरे मगाः ॥९१॥ [प 
८पू] छिन्ना पाश्चान्‌ समुत-पय ईन्याम्‌ अहम्‌ इमान पुनः [११३ 
ए] एेषां चाऽपि सुप्यं-आप्तो राक्षसानाम्‌ अहं युधि ॥१२॥ 
किन्तु रामस्य प्रीत्य-जथं वि-षदिष्येऽहम्‌ ईदश्चम्‌ । [१३ 
प} लङ्का चारितव्यामे पुनर्‌ एव भविष्यति ॥*२॥ [९४ 
प्र] इति त्तपेऽहम्‌ एतेषां राक्षसानाम इमां क्रियाम्‌ । [प 
८उ] अवहयम्‌ एव द्रष्टव्या शकेयं रजनी-तक्तये । [१५ 
रात्रौ हि न सु-दषटा मे दर्ग -कमे-विधानतः ॥१४॥ '“ [१४३ 
९] कामं बन्धश्च च भूयो मे खांगूखाऽऽदीपनेन च । 


१. भ-राक्षसांस्तान्‌ विलो ° । २. अतः परमधिकः पाटः-म-स चाथ 
परै्थारे राक्षसैमींमविक्रमैः ॥ ३. फ च रा-रोमदर्ष० । बप्रम ल, लर- 
रोबहषं ०। अ-रोषामषे०। ४. फ शअ-ग्यनिमाननः। ख~ ०्यं हवाननः। रा-्यं 
इवोदितः । ५. फ-शचिष्चछे भ्यतिक्रमे । चराप्रबम ल, लर अ- 
छ्यचिद्युष्ठग्यपगमे ॥ ६. च राप्र ब लऽ लर-शक्तिर्निबद्धस्यापि राक्षसैः। 
मदाच बद्धस्यापि निश्षाचराः । ७. आ-हिव्वा । लऽ लर~मिस्वा। 
८. फ-गण्छतः परिधारणे । ६. प्र॒ ब म ल लर-एषामपि । 
द-एषां वापि ॥ १०, म-च । १९. आ-दुगेकमेविधानतः ॥१२.फ अ-ज्षास्वा- 
हम्‌ । १३. राप्रबम ल लर-न हि०। १४. फ व-सुदशष्या। १५. मा- 
नास्ति ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ४९ । २२। २२९ 


९०] षीडां कुन्तु रक्ांसि न च मे पेनसः श्रमः ॥१५॥ ` [१६ 
९२३] ततस ते सं-ठताऽऽकारम्‌ अं -त्रुवन्तं महा-बम्‌ । 
प-शृह्य निर्‌-ययुः सय राक्षसाः कपि-कजरम ॥१६॥ [१७ 
३] शं्े-मेरी-निनदैस्‌ तं" घोष-(य) तैश च कैर्पमिः। 
१४] राक्तसाः कूर-कमाणश्‌ चारयन्ति स्म तां पुरीम्‌ ॥१७।। [१८ 
अथोपवीत-सवांऽगः सस्त-सर्वन्द्रिय-क्रियः । 
पि] हनुमांश्च चीरयामास कां रावणपालिताम्‌ ॥१८। [१९ 
यथाऽपरयन निश्चि तदा भवनानि च रत्तसाप ।[२ण्पू 
एप] ततः परि-विशिष्टंश्च(षएटानि) स्वभावाद्‌ ददश हरि; १९ [7 
१५३] सोऽपर्यद्‌ भूमि-भागांश्‌ च सुवि-भक्तांश््‌ च चत्वरान्‌ । [२०३ 
रथ्याच्‌ च गृह-संबाधौः कपिः भुंगाटकानि च।॥२०।।[२१प्‌ 
९.४] 'दु्ग-कमे च रंकांयां सुनि-वि्ठीष्) घु-रत्तिणः (तम्‌) [घ 
प] दाणि च सम्दधानि ददश्षीऽऽलक्षितो बली॥।२९॥ ` *[२१३ 
चत्वरेषु चतुष्केषु तथा भृगाटकेषु च । 


सायक 


१. पछ-मनसि छछमः । चरा प्रबमलऽ लर अ~-मनसिश्रमः। 
२. अतः परमधिकः पाठः-म-एवं चिन्तयतस्तस्य लांगूलं वेष्टितं ॑परैः । 
घटानां ते स्या स्नेदस्य सिषिचुः करद्धाः। स्ने्ावसिक्तं लांगूलं कराः 
प्रज्वालयंस्वतः ॥ ३.प-त सदताकारं सस्ववन्तं | श्रा-ते संवृता क। सस्व वन्त 
४. च-खरभेरीनिनदेश्च । फराप्र वम लऽ लर-०निनदिश्च । ५, फ- 
घोषयम्तस्तस्तः । म॒ ल; लर-पोषयन्तः स्वक ॥ ६ श्ाचराप्र 
बं म ल लर अ-अधोपस्थित ० । ७. श्रा-स्वष्थः स । च र म~ स्वस्थ प० | 
८. भ्रा-उन्‌मान्‌ रमयामाष ॥ ६. फ च-ण््टांचतांपुरीं। राप्रबमनलऽ- 
न््ाचतां ददश पुरींक्पिः । लर ्-न्शं चतां दशे पुरीं॥ १०. ्रा- 
०सम्बन्धाः । १९१. अ-गुक्ति० । १२. राप्र ब मल१-रूकायाः। १३. भ्न 


सुनिविष्टाइ्च रक्षसः । १४. फ-नासि। 


३३२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प्त] घोषयन्ति हनूमन्तं चारीक (र) इति रात्तसाः ।॥२२। [२२ 
१६३] दीप्यमाने ततस तस्य खांगटाऽग्रे हनूमतः । 
रात्तस्यस ता वि-रूपाऽक्ष्यः पोर देव्य तद्‌ अ-प्रियम्‌ २३ [२४ 
१७] यस्‌ लय! कृत-संवादः सीते प्र-पुखे-तः कपिः । 
लांमूखेन प्र-दीप्रन स एष परि-गीयते ॥२४॥ [२५ 
१८] श्रुला रद्‌ वचनं करम आत्म-पहरणोपमम्‌ । 
जानङी श्ोक-पन्तप्ता हूताऽशनम्‌ उपाऽऽगपवं॥२५॥ [२६ 
१९] मगखाऽभि-मुखी तस्य श्रुत्वा सीता महा-कपेः। 
उप-तस्थे विशाखाऽत्ती नि-यता हव्य-वाहनम्‌ ॥२६॥ [२७ 
२०] यद्य असि गुरु-शश्रूषा यद्य्‌ अस्ति चरितं तपः। 
यदि मां तारयत्य्‌ आर्यः शिवो मव हनूमतः ॥२७॥ [२८ 
२१] यदि कश्चिद्‌ अनु-कोञ्चसर तस्य मय्य्‌ असि धीमतः । 
यदिवा भौग्य-शेषो मे श्षिवो भव हनुमतः ॥२८॥' ` [२९ 
२२] यदि मां दत्त-संपन्नां तत्‌-सवै-गत-मानसाम्‌ ॥" ` 
२३] हुताऽश्न वि-जानासि क्षिवो भव हनुतः ॥२९॥' [३० 
यदि मां तारयत्य्‌ आयेः कृत-ज्ञः सय-संगरः । " [३११ 
परं पारं सपुद्रस्य रक्तसाऽप-हृतां सतीम्‌ ।'“ 
प्व] अस्माद्‌ दुःखीद्‌ रघु-श्रष्ठ॑ शिवो भव हनूमतः ॥' ° ३०।[३१३ 
१. ब~वराक । लर-चकार । रे-आ च ब जञर-इव । ३.फ-नास्ति। ४.अ-~ 
शशुर्‌ । ४५. फए-ष हनुमान्‌ । ६ च राप्रबषमल,+ लर-तान्नञुखः ॥ 
‰, फसा श्रत्वा । ७. फ-उदीरयव्‌ ॥ ८. शआ-कपिम्‌ ॥ 8. फ- चवेकपलीस्वं । 


म~ वाप्येकपस्लीत्वं॥श्-मां तारयेदायंः १०. अ~-°रेष। ११.फ म~न ि॥ १२फ- 
नालि । १३. रा मनानि ॥ अतः परमधिकः प।ठः-फ-यदि वा भाग्य- 


शेषो मे शिवो भव हनूमतः ॥ १४. रा बप्रल, लर अ-नारित । 
१५. यप्रवमल ज्र अ-नस्ति। १६. म-दुःखानुक्षराधात । १५. राभ 


भ्र । {| ल र~नास्ति ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ४९ । ३८ | २२२ 


२३३] ततः शिवाऽचिर अव्यग्रः प्रदक्षिण-शिखोऽनलं; । 
जज्वाल मृग-शावाऽक्ष्याः शैसन्नं इव शिवं कपेः॥।३१॥ [३२ 

२४] ततः भ्र-दीपरे शंगूले चिन्तयामास वब्रानरः । 
प्र-दीप्तोऽभरिर अयं कस्पान न दहति स्वै-कञेः ॥३२॥ [५९ 

२५ | दृहयते च प्रहा-ज्पार्छ करोति च नमे रुजम्‌ | 
शिश्षिरस्येव सं-तापो खंग्रले मे प्रति-ष्ठितः ॥३३॥ [५० 

२६] अथवा तद्‌ इदं व्यक्तं यद्‌ दृष्ट पुत्रता मया | 
राम-प्रसादाद्‌ आश्चयं सेर्व-तः सरितां पेतौ ॥३४॥ [५१ 

२७] यदि तावत्‌ सयुद्रस्य मेनाङस्य नगस्य चं । 
रामाऽथ सं-भरमस तादक्‌ किम अग्निर न करिष्यति२३५।।[५२ 

२८] सीतायाश्च चाऽऽनृ-शंस्येन तेजसा राघवस्य च । 
२९प्‌] पितुश च मम सख्येन न मां दहति पावकः ॥२३६॥ [५३ 

भूयः स चिन्तयामास सुहूत्तं कपि-कृजरः । 

कथम्‌ अस्मद्‌-विधस्येह बन्धनं राक्षसाऽधमेः । 
फ] परति-क्रिया न युक्ता स्याव सैत्य-धर्मै-पराक्रमैः' ॥२५७॥ [५४ 

ततश छिस स तान पाशान्‌ बेग-वान्‌ वे" 'महा-कपिः । 
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. १. फ़-वतो विधूमः स्निग्धार्चः। चराप्रबम ल, लर भर-ततः दिनि 
ग्धा्चिरग्य ० । २. अ-ग्णसुखोऽनरः । ३. अ-कशशन्न्‌ ॥ ४. फ-सप्रदीक्ष- 
सस्वथ । ४५.फ-पावकः । ल १ लर-तसवेतः॥ रा प्र वम ल१लर-महाज्तराकः 
करोति न मनोरजम्‌ । अ-मषहाज्वारः करोति न च मे स्जाम्‌।।५, श्रा-सपातो। 
८. फ-मन्ये । राम ल, लर~स्वं । । ६. फए-गिरो चोदधिसंभवे ॥ 
१०. आ-च धीमतः । पच तत्य च । ११. आरा-सभम । १२. ल२- 
किमर्थं ॥ १३. ब-तापोश्च ॥ ९४. चप्रव म लऽ लर अ्-सति 
मद्य पराक्रमे । 'रा-सति मय्यपराक्मे । १४. अआ-प्रतिक्रिया- 
बुयुरूस्याऽम्ति मष ॒पराक्रमे ॥ १६. फए-षिष्वात्मनः पाडा(म्बेगवान्त | 


३३४ वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प्व] उत्‌-पपातां ऽऽ वेगेन ननाद च पहा-बखः ॥३८॥ [५५ 
पष] पुरेषै वि-चरब्‌ श्रीमानं शेल-भुगम इवोक्षतम्‌ । 
भवि-विक्तं रक्तसां यानम आ-ससादाऽनिखा ऽऽत्म-जः २९[५६ 
३०] स भूत्वा शैख-सं काशः क्तषणेन पुनर्‌ आत्म-बान्‌ । 
हस्तां समनु-पाऽऽप्तो बन्धनानि उ्य्‌-अशार्तयत्‌ ॥४०।।[५७ 
३१] बि-युक्तशे चाऽभवच शरीमान पुनः पवेत-सन्निभः । 
वीऽऽ्च-मागश्‌ च ददश परि-घं तोरणाऽऽश्रयम्‌॥४१॥ [५८ 
३२] ग्रहीत्वा स॒ महा-बाहुः काटाऽऽयस-परिष्टरतम्‌ । 
३३] रक्षिणस्‌ तान्‌ पुनः सवन सूदयामास मारुतिः।॥।४२॥ [५९ 
स तैश्‌ चँ हत्वा रण-चर्ड-वेगः 
सम-ईत्तमाणेः पुनर एव छंकाम्‌ । 
प्रदीप्र-खांगूल-केताऽभिमाखी 
एप] प्राऽकाक्ञताऽऽदिय इवांऽश्-माखी ॥४२॥ (६० 
दैष्याषे रमायणे सुन्दर-काण्डे हनुभर्‌-ागूलनदीपनं 
नामैकोनपंचाशः समैः ।{७९॥ 


१. फराबप्रबम ल लर-उस्पपात च | अ-~-उस्पपाताय ॥ 
२. प-ख पुरदरमान्रिय । शअआ-पुरयेव विचरन्‌ छीमान्‌ । म-पुनरेव वि | 
द्-पुरीद(? विशन्‌ भ्री° । २. फ-विभक्त रान्‌ षोरनच्‌ । चराप्रबम 
ल9 लर-विविक्त रक्षसां वाम्‌ ॥ ४. श्ा-रस्धनान्यवसादयन्‌ । अ- 
बर्धनन्यवक(तथन्‌ ॥ ५. फ-स अुक्श्‌ । ६. फ अ-बीक्ष्यमा०॥ 
७, फ़-तास्तु । शअ-वापि । ८. फ-ग्विक्रमः । ६. शआ्र-गदकषष- 
माणः । १०. ल१-°रगताप्नि° ॥ ११. ल२-इति । श्ना । १२, 
फ़ अ-रागरदीपनं । ब-ऊांगृर दीपनं । प्र म-शपरदीपनं ॥ 


[॥-५०}= [ पंचाशः सगः 1 दा-५५] 
वीऽऽत्तमाणस्‌ ततो ठंकां कपिः कत-मनोरथः। 

१] व्धमान-समत्साहः कार्य-शेषम्‌ अचिन्तयत्‌ ।।१॥ [९ 
उत्तरं नुमे शेषं क्तैव्यम्‌ इहं सम्प्रति । 

२] यद्‌ एषां रक्षसां भूयः सं-तापमे उपे-पादयेव्‌ ॥२॥ [२ 
वनं तावत्‌ प्र-पथितं प्रवरा रात्तसी हताः । 
३] बटेक-देशः स्तँपितः शेषं॑दु्गै-विनाश्ननम्‌ ॥२॥ [३ 
ईगे विनाशिते कमे भवेद्‌ अस्य-परिश्रमम्‌ 
४; अ-प्रयलेन केप स्यान्‌ मपोऽपि स-फलः श्रमः ॥9। [४ 
यो द्म अर्यं मप खांगूले दीप्यते हव्यवाहनः । 

५] अस्य सं-तपेणं न्याय्यं करम्‌ एभिर्‌ गहोत्तमेः ॥५॥ [५ 
ततः सं दीप्त -खांगूलः स-विद्युद्‌ इव तोयदः । 

&] भवनाभग्रेषु ठंकायां वि-चचाराऽनिलाऽऽत्म-जः ॥६।॥ [६ 

७पू] मुमोच हनुमान अग्निम्‌ अदीप्यतं हृताऽशनः । 
प्रदीप्तम्‌ अग्नि पवनम्‌ तेषु वेश्मस्व्‌ अंचारयत्‌॥७' | [प 
८] ततः श्वसन-तयोगाद्‌ अतिवेगो हृताऽशनः 


लनम्‌ भ = नप ० आ 


नन 


१. चम्रमलर अ-वक्ष्य० । २. ब-गतम०। २. अ-°महस्साहः। 
४. अ-कायेशेषमे । बव-क्न्ति मे । ४५. राप्र वम ल्त त्र 
सतापाय मनो दधे । फ ष -उपपादये । ६. अरक्षतां । ५, श्रा- 
कुपितः । अ-क्षयितः । ८. राबप्र मल, लर-दुगेस्य नाशने । &. 
फ अ-कमौणि मम स्याव ॥ १०, च-सदीक्तखां० । ११. रप्र बमं लक्ष 
छ्काय। । १२. फ-अप्नं प्रदीश्च । १३. फए-भपाख्यत्‌ । चराप्रबं 
प्र ट, लर-गदाहयत्‌ । १४. शअ-प्रदीक्तमक्निं भवनेषु वेश्मसु 
प्रोस्साहयव्‌ संविभजम्मनोजवम्‌ । तां चापि रकां पुनरेव वानरः प्रोह्पत्य 
चोत्पक्य शनेरदादयत्‌ ॥ 


३३६ वादमीकीय-रामायणम्‌ । 


९१] कालाऽग्निर्‌ इव सं-दीप्तस्‌ तेषु बेडमस्व्‌ अदृश्यत ॥८॥ [२२ 
ततोऽनिङाऽनलौ कुद्धो हनुमांश्च चैव वीथवौन्‌ । 

प्र] परि-तत्ना तदो ठका सा समन्ताद्‌ अदृडंयत ॥९॥ [प 
कचित्‌ काथचचन-व्णाऽऽर्भा तर्पनीय-निभा कचित्‌ , 

ए] ढृष्णाऽऽयस-सवंणा चं कचि च रजतोपपा ॥*०। [7५ 
फुटाऽशोक-निभो चोऽपि किंश्यकोपम-दरना । 
कचिद्‌ धूमाऽऽखता श्यामा ज्वलन्तीऽव स्व-तेजसा । ` 

प्र] इन्द्रऽऽयुध-निर्भो भूत्वा नाना-वेणो चित कचित्‌॥।११॥ [प 


१. अ-वेहमसु द्यते । २. लरत तोऽनलाऽनिल । ३. ल२~वानरः । 
ट. अतः परमधिकः पाठः म-परिक्तिप्य पुरीं लंकां सवेतः समदीपयत्‌ । 
लोकस्यास्य क्षये प्राप्ते दीप्रामिव वसुन्धराम्‌ ॥ ततो निदेद्यमानानि भवनानि 
ववकाशिरे । महेन्द्रशिखराणीव दश्यमानानि सवेतः ॥ ज्वलनेन प्रवीप्रानि 
तोरणानि चकाशिरे । विद्यद्धिरिव बद्धानि मेघजालानि घमेयि ॥ हर्म्या 
रदैह्यमानेश्च शुलैः प्रज्चलितैरिव । प्रभो सा पुरी लंका महोल्कामिभैय 
करा ॥ ५. फ परिक्षिप्य तद्‌! । अ-परिक्षेष्य ततो । ६. फए-मा । ७. कञ्च 
अदीष्यत । प्र ल २-अदद्यत ॥ ८. फ अ-गनवणौभस्तपनीयनिभः । ६. 
क श्च-सवणोभः । १०. फ अ-°पमः ॥ ११. ए अ-गनिमश्चपि । राम 
लर-श्निमा कपि । १२. फ अ -न्सान्निभः। १३. फ अ-कचेद धूमावरतः 
इयामो विधूमे ञ्वारेतः कचित्‌ । १४. फ शअ-व्धनिमो । १५. फथ्- 
° वणः । १६. अतः परं श्ा-कोशोऽधिकः पाटो भवति । स चोतर पठ्यमानस्य 
२द-तमेोत्तराधीदेः २६-तमपूर्बाधीऽन्तस्य अन्थस्थैव मूतः पत्रक्रमभ्यस्या- 
सप्रयिजतः । पुरस्ताहतेमानोऽपार्थो टिः पाठे ० । तथाष्वे सव्थकस्मिन्नपि 
कोरे दयोः पाटयो५धये यक्कियांदिचद्धेदो भवति तत्र कार एव कारणे द° । 
अथ पाटः--श्रा-श्राजन्नर्बानरशरेष्ठं वागौरादित्यसश्निमैः। अवत्ते इव गांगस्य 
सोयस्य विपुलो महान्‌ । परिक्तिप्य हनूमन्तं सवैतो रक्षसां बलम्‌ । 
ततो वातात्मजः क्रुद्धो देमरूप्यसमाचितम्‌ ॥ प्रासादस्य गृहीत्वा च स्तम्भं 
देमविभूषितम्‌ । भ्रामयित्वा तु तं वेगादिन्द्रायुघनिभं लतः ॥ 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ५० । ९८ । ३ २७. 


ततस्‌ ते राक्षसाः सर्वे स-रवण-महाखाः । 
प] बाख-रंदास्‌ सु-शोचन्तो निर्‌-ययुर्‌ नगराद्‌ बहिः॥९२॥ [प 
परस्परम्‌ अवष्टभ्य हस्तं हस्तेन वेश्मनाम्‌ । 
_ र्भमाव स्वद्विरं नयनैः कोशन्तश चेतरेतरम्‌। 
प] खियश च ज्वख्नाऽऽयिष्ठा चमन्त्यो वै ततस-ततः॥ १२7२ 
आकाशोत-पतने रक्ता धरण्यां रजनी-चराः। `. 
फ] बश्रमुस्‌ तत्र तत्रैव उ्वारा-माखाऽऽकुले पथि ॥१४॥ [प 
मायाम्‌ आ-भरित्य दहनो महा-श्चब्दो भयानकः । 
7] जीमूत-सदशेर्‌ नादैर्‌ नदर्न्‌ पर््‌-अरते महीम्‌ ॥१५॥ [प 
दग्धानि हि वि-मानानि नि-पेतुर्‌ धरणी-तरे । 
7] वि-मानानीऽव सिद्धानाम्‌ अम्बरात्‌ पुरय-तत्तये।*६।॥ [प 
१०३] तानि काचन-जांलानि सुक्ता-मणि-रुतानि च ।'` 
. भवनानि च दह्यन्ते शीयन्ते रत्न-बन्ति चं ॥१७॥ [प 
१९] वज-विदुम-वैदर्य-सुक्ता-रजत-सम्भवान । 
९. ॐ व अ-करुदढधाःसरा० । राप्र बम लं१तलर-कुद्धाः रावणडइच म० | 
२. फ-श्वृद्धांश्च शो० । राप्रष म लऽ लर अ-ग्वृद्धाश्च चो । 
३. आआ-वेइमनः । म-वेइमनि । ४. आ-धूमाष्ठ्वदधिर । प्रबंम ल लर- 
धूमादरूद्धिर्‌ । ५. अतः परमधिकः पठः-म-विमानेस्यः प्रदीप्तेभ्य 
दह्यमाना वरांगनाः । त्यक्ताभरणसंयोगा भयार्ता विप्रदुद्रवुः । मुक्तोत्तरीय 
संभ्रान्ता दश्यमानपयोधराः । धावन्ति तत्र तत्रैव मृग्यो दावार्दिवा यथा ॥ £. ` 
रप्र बंम लउलर-आकाश्ञाव्पतिताः । ७. श्रा-अटन्‌ षयंटते म ० । फ-भरन्प~ 
यैटते बद्धी | वव-अयन्‌ पयेटते वशी । राप्रबम ल लर-अन्परिद्तो वी |. 
छ्-अरते खद । ६. एश्र-त । चवराप्रवमल१ लर~च।६.बय 
म्र बमल, लर-आकाशास्पतितानि च । अ-अजवरात्काकसक्षये । १०. स 
०नजातानि | ११. रामल लर-°रतानि । १२. बं प्र-नास्ति । १३. फ- 
विमानानि ग्यसीयैन्त रक्वन्ति च । ब-नास्ति । १४. आ ग्समवाम्‌ । 


प्- ०सहतान्‌ ॥ 


[1 ~ ~~ + ~~ = 


३३८ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


विचित्रेतान)मवनेर(ने)षाव्‌न स्यन्द॑ना(मा)नि(नान)ददादं सः 
१२] नाऽग्निस्‌ तृप्यति काष्ठानां नाऽग्नेः स हरि-यूथ-पः । 
(१न) ईनुपता({न~)निरस्तानां राक्तपानां वधु-पर(१९॥ [२९ 
१३] सीत्ैयाऽभ्य-्अथितो बहिर केकां रात्तसं-तकुराम । 7 
ञ््राखा-पाला-परित्तेपेर्‌ अदहन मारुता ऽन्वितः ॥२०॥ [३४ 
१४] तेन शब्देन वि~ध्वस्ता धषितास्र तेन चाऽग्निना। 
१५ | अभि-पेतुस त॑तो घोरं हनुमन्तं निक्ा-चराः ॥२१। [३५ 
१७३] सेभ-दीपेश च शंखाऽ्रैः पाशैः खङ्गः पैरन्वधेः। 
पष] हनूमन्तं महा-वेगेर" अभ्य्‌-अधन्‌ नैरऋरतर्षभाः ॥२२।[३६ 
१५३ ते रात्तसा मीप-बखा नाना-पहरणाऽन्विताः । [३७१ 
आ-जध्न्‌र्‌ वानर-ग्रष्ठं बाभर्‌ आदित्य- सनिभैः २३ [प 
९५] आ-वक्तं इव तोयस्य भङ्गस्य भि-पुटो महान्‌ । 
९७] परिक्षिप्य हनूमन्तं सं-बभो रक्षसां गणः ॥२४॥ (7 
१८३] ततो वाताऽऽत्म-नः जरद्धो देम-रूप्य-समाटतम्‌ । 
प्रासादस्य समुद्‌-धृत्य स्तम्भं हेम-विभूषितम्‌ ॥२५॥ ` ` [प 
भ्रामयित्वा गुण-रतं नाम विश्राव्य चाऽऽत्मनः। 











१. ब प्रम अ-विचित्रान्‌ भवने । लर-विचितन्‌ मवने । र.फषव 
बभ्रम च ल लरस्यन्द्मानाच्‌ ददद । ३.गाप्रबमल१ लर~-नागन।। 
४. ष श्नु । ४. फ श्-गन्धराम्‌। £. शअ-शीतायाभ्यर्थितो । 
फ-सीतयाभ्य््चितो । ७, फ ्-रुकां वे राक्षसाकुराम्‌ ॥ 
६. शा-०मारुप० ॥ ६. फ च-सक्रुदधा । राप्रबम 
ल+ ल -सरड्धा । अ-विन्रस्ता । १०. फ-तदा । ११. लर~वीरा । १२. च 
व म लर-हन्‌ ° । १३. प्र-शेरपरेः । १४. श्रा-परस्वधेः । १५.क अ-ण्वेगा 
प्रक्षिपन्‌ । च रा प्र बम ल, लर-०वेगेराजष्नु्ने ° । १६. लऽ-रस्यमर्चितेः । 
१७ क अ-्गागस्य तोयस्य । १८. आ-हेमरूपसमदुतिम्‌ । फ 
हेमरूपसमाधितम्‌ । अ-हेमरूष्य समन्ततः। १६. रा-नास्ति। २०.फ-शतयु । 


घन्दर-कारडम्‌ । ५० । ३६ । ३३९ 


१९] जघान राक्षसान. घोरान्‌. वजेणेन्द्र इवाऽसुरान्‌ । [7 

कप] निहत्य राक्षसांस तत्र दिवम्‌ ए्ोत-पपात हे ॥२६१।।[२७३ 
अथ बि-कर्म्ये सहसा सं-क्रामन्‌ स ॒शृहाद्‌ सहम्‌ । 

पि] छकाम आ-दीषयामास वायु-वेर्गः प्र-तापवान।२७॥ [३८ 
स लांगूखाऽवर-सक्ताऽग्निर्‌ युक्तो मरत्यु-मुखाद इव । 

[प] रकां पय्‌-अपतेव्‌ त्स्नं खं ग्रहः सं-पतन्न्‌ इव ॥२८॥ [३९ 
तोरणेषु गवाऽ्तेषु हर्म्येषु शिखरेषु च । 

प] तिष्ठमाने स्मे परयन्ति राक्तसाः पएवगोत्तमम्‌ ॥२९॥ [४० 
सर्षे-तो हनुभान्‌ एकः सं-पतन्‌ स॒ व्यू-अराजत । 

प] हुताऽश्न इवाऽऽकाके ज्वाखा-माश-परिष्ठरतंः ॥२०॥ [प 
अन्तःपुर-विपानेषु रावणस्य महा-कपषिः । 

प] नि-पपाताऽभ्रि-सदहितो मूत्ति-मान्‌ इव पावकः ॥३१॥ [प 


हुताऽशन-ज्वाल-समाटता सा 
हत-पवीरा परमाऽऽ्त-योधा । 
हेचूमता कोप -बलाऽभिभूता 
२०] बभूव कारोप-हतेव टका ॥२२। [४१९ 


स राक्षसांस्‌ वेनि रसु-बहून निहत्य 








० 


१. ्आा-च वरस्‌ । २. म-सः । ३. गा नास्ति । ४. ल १-अतिनि ० । ५. 
्रा-तक्रमव्‌ । फ-सकरमन्‌ । रा-सक्रामत्‌ । ६. फषषरप्रबम लल अ्- 
भ्युत्रः। ७. फ-न्यचरत्‌। ८. फ रा प्र ब म लऽ लरअ-वले । £. श्रा-तिष्ठमानाः। 
फ-न्मानन्तु । चराप्रंमल१ लर-ग्मानस्तु । १०. राप्रबमल। 
ल्र-०परिष्ठुतः । अ-णपुरस्छृतः । ११. फ-हुताऽशनेनाथ स° । 
१२. फण्वराम श्र-टनुमतः । १३. अ-कप । १४. फ-तांइ्न ब ० | 
१४. फ-निपास्य । 


३.४० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


वनं च भक्त्वा बहू-पादषं तवं । 
वि-ख्ज्य रत्तो-भवनेषु चाऽभ्नि 
प्त] जगाम रामं मनसा महाऽऽत्मा ॥३३॥ [५६ 
स दीर्ध ीश्योत्थाप्य खांगूर भीम-दनम्‌ । [स्म५० 
प] निर्‌-वापयामास तदा समुद्रे दरि-सत्तर्मः ॥३४। [१ 
स तां भय-घ्रान्त-निश्चाचराऽऽकुखां 
समुञ्ज्वल-ज्वाल-हूताऽकनाऽङ्किताम्‌ । 
ददश्चं छंकां हनुमान्‌ महा-यच्ाः 
प्र] स्वयम्भु-कोपोपहताम्‌ इव क्तितिम्‌ ॥३५५॥ [५३ 
दैत्यां रमायणे सुन्दरकाण्डे कंक-पवंणि रुका-दीहो 
नाम पंचाक्षः समैः ॥५०॥ 


१. फ-ततः । २. अ-दीषेः । २. फ-°लीरूयोद्रव्य । अ-रीरयो- 
स्स्यि।४. रापरबम ल लर-हरि्ईगवः । अ-क्पिसत्तमः। ५. भा- 
, स्वययुकेपाप० । राबम ल, लर-स्वयभुवः कोप० । ६. लर-इति । 
, श-भीरामायणे ।. £. प्र बर म~-नास्ति । 2. फ-रुकाप्रदीपनं । ज- 
 कृकाद्ढनं । राम ल, तर-रुकादीपनं । ब- लांगोदीपनं । ६. अ~ 
सुख्दरकाण्डे छकप्रदीपनो नाम सगैः॥ | 


[व-५२)= [ एकपंचाशः सर्गः] =दा-प्) 
ए] पदीप्यमाने-लांगूटै हनूमति महाबले । 
जानकीं दुःख-सन्तप्रां सरमा वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ । 
१] दीप्य-मानां स्वय क्म्या सन्ध्याम्‌ ओत्यातिकीं यथो।।१॥ 
पर-शमे गच्छ वैदेहि हनूमन्तं प्रति भिये। 
२] गतः स॑ पिर्य॑-दृतस्‌ ते छिना पाञ्चान्‌ इव द्विषः ॥२॥ 
स॒ रात्तस-सहस्राणि विद्राव्य दरि-पुगवः। 
३] नि-हय राक्तसान्‌ वीरन्‌ दिवम एवोत-पपात ह ॥३॥ 
अथ वि-क्रम्य सहसा सं-क्रामन्‌ स गरहाद गृहम्‌ । 
४] छकाम्‌ आ-दीपयामास वायुपुत्रो महा-बलः ॥४॥ ` ˆ 
५पु ] स हि पुच्छाऽव-सक्ताऽग्निर्‌ युक्तो म्रत्यु-मुखाद्‌ श्व । 
दावाऽभ्निर्‌ इव रोषेण कपिः पावक-सभ्िभः। 
९] ददाहिमां पुरीं छंकां कृत्स्नां रावण-पांरिताम्‌ ॥५॥ 
सेयं रोष-परीतेन रद्धेनेवाऽन्तकाऽग्रिना । 
‰०] कृत्स्ना प्र-दोहठते ठका शिशषिरेणेव पभनिनी ॥६॥ 
प्रासादाः षाण्डराऽभ्राऽऽभा उ्वलनेन समाहताः । 
१९] पेता इव॒ दृर्यन्ते काथनाऽर्न-धातवः ॥७॥ 
१ , श्रा-प्रदीप्यमने खां० । २. फ श-शोक०। ३. प्र-स्वय। ४, च 
ब म ल,+ल प्र-भौपयिकीं । रा-जोपायिकी । ५. फ~-नास्ति। ६. व राप्रब 
म लऽ लर श्र-सम्रति व° । ७. आ-वित्रास्य । ८. फ-च वरांस्तच्र । 
छ्मा-राक्षसान्वीरो । ६. शआरा-सक्रमत्‌ । १०. फ-नास्ति । 
११. श्ा-ग्सक्तोऽधिः । फ-पुष्छावसक्तोऽपि । च-°सिक्तोप्रिः । 
ब-°सिक्तभनिः । १२. फ-कोपेन । १३. फ-कार इवान्तकः । १४. फ- 
प्रदीप्यते । ल अ-प्रददयते । १५. श्या-पांडरामासा । अ-पांडुरज्वाराः । 
१६. फ-मेषाः सेन्रायुधा इव ॥ 


३५४२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


अमी ज्वाला-परीतांऽगा भग्र-दष्राश्च च कुञराः। 
१२] राज-मार्गेषु दृश्यन्ते मेघाः सेन्द्राऽऽयुधा इव ॥८।॥। ` 
सम्पदीष्ठ-कैरापाऽग्रा वि-करापाश्च च बहिणः। 
१३] सं-करा्मन्त इवाऽऽभार्ति पुष्पिताः कमलाऽऽकराः ॥९२॥" 
क चित्‌ द्यक-षणीऽऽ भाः कचि छास्पलि-सनिभाः। 
१४] रक्तोत्पछ-निभाः कोऽपि दडउयन्ते पाव्रकाऽचिषः।।१०।॥ 
राव्रणाऽन्तः-पुरं सेवं दश्यते सर्व-तोऽभ्रिना । 
९६] दश्यते ननु देश्रोऽय सीते यत्र तवाऽऽसनपर्‌ ॥*१॥ 
सा वायुना श्रान्त-हुताऽक्षनाऽचिषा 
पुरी दवाऽभ्रि-प्रतिमेन स्वे-तः) 
प्रसह कंका फव-गेन धीमता 
हताऽशनायोप-हृता यथा बलिः ॥१२॥ 
९.७] कपि-पसुक्तेन भशन विना 
प्रसह्य ख्का वरगात्रि द्यते । 
बेटाद्‌ र्लि-श्रष्-तमेन धीमता 
गताऽ५५ घु-कर्पाश्च च कृता निश्चा-चराः।।*३॥ 
क्ष] न सन्ति यानानि न सन्ति राक्षसा 
गृहांण्य्‌ अ-दैरधानि न सन्ति जानकि । 
कृता हि रका स-ग्रहाऽऽसंन-दमा 
१. म-अश्निज्वाखा० । २. फ-नास्ति। ३. च रा षप्रदीष्ठा क| 
म~ न्वकूखपाश्च । ४, दअ--सक्रामन्ति । ५. रा-नास्ति | £. फ श 
°युष्पाम।; । ७. ्रा-निकाशाश्न । ८. °च्रा-पुरः । ६. फ अ-चैव सवतो 
वद्यतेऽच्निना । १०. आ-प्रविश्य ङ्का । १९१. श्रा-ग्डते। । अ- रहिता । 
१२. अ-श्प्रवीरेण । १३. च राप्र बमल, लर-डश स । ९४. अ- 
कारव कपिश्च ०। फ म-~-बरूद्धरिश्र °। १५. आगत्य ° । १६. श्रा-रक्षसां । 
१७. ख राप्रबम लऽ लर-हणि व° । १८. फए-न्हाचख्वुमा । खंरात्र 
बम ल३-न्हा वनद्रुमा । लर-न्हा वनेगरहा। अ-श्हा सरा्वसा। 


छुन्दर-काण्डम्‌ । ५९१ । ९८ । ३.४९ 


हताऽदनेनाऽप्रतिमेन भस्प-साव ॥१४॥ 

कप] ततम्‌ तु लंकां कुपिताऽभनि-विद्रणां 
सम-दैक्ष्य सर्वे कुपिता निश्चा-चतः ।' 

परदुदरूबुर्‌ दारुणनदशेना भृत 
रुराव रावं च॑ सु-दर्षितो हरिः ॥१५॥ 

फ] पुरीं प्र-दश्धां अटनेन भास्वतां 
मर्हाऽऽत्मना भामिनि सवेतो-दिक्षम्‌ । 

ए] तवाऽथे-सिद्धि भ्रथेमं के खे-चरा 


वि-नाश्षम्‌ एतं हि वदन्ति परिडिताः ॥१६॥ 
कृताम्‌ अबुद्धि प्र-बदन्ति सर्वतः 


१८] कपि-प्वीरेण निक्षम्य धषिताम्‌। 
१९ ] पुरीम्‌ इमां रावण-बाहू-पाछितां 
पर] नि-नश्यमानां ममू -दष्य समै" दौः ' ॥१७॥ 


ततस्‌ तु धैर्येण विचार्य ॒मैयिली 
भर-शञाम्य शोकाऽभ्निम्‌ अपां घंटैर्‌ इव । 


१. श्मा-कपिरभ्निविद्ुवां । फरज्व किताभरिवि० । च राप्रमलऽ लर 
अ-रविद्रतां । २. श्रा-खमीक्ष्य सर्वा म्यथितां सुदुदेशाम्‌ । असमीक्ष्य 
स्वां मथितां सुदारुणाम्‌ । ३. फ च रा-स । ४. च-च ह०।४. च्ा- 
नास्ति । ६. श्रा-गरशं प्रदीक्षां । ७. फ-हुताऽशचनार्दिताम्‌ । ८. फए-सरावणां 
भाविनि | च राप्रबमल, लर श्र-षदकरणां । ६. आ-प्रवदन्ति | 
१०. फए-एवद्धि । बम लर-एषां हि । १९१. श्रा-निशम्य घर्विताम्‌। 
१२. छफराप्रबल, अ-नास्ति । १३. अआ-च वदन्ति पण्डिताः । 
१४. बु-नास्ति । १५. श्रा-मेथिकि । 


३४४ व.<मीकोय-रामायणम्‌। 


प] गत्ता परसादं मधघुरारक्षरं वचो | 
१९.*] निक्ञम्य तस्या जहूषे ननन्द च ॥१८॥ 
इस्यैर्वे रामाये सुन्दरकाण्डे सरमौ-वाक्यं 
नामेकक्वाशः सर्गः ॥८५१॥ 


१. व~-निकशस्य हर्वेण नन्द्‌ जानकी । रा प्रब म ल लर-निश्षम्य 
स्थ। ज्व ननाद च । २. लर भ-इति। ३. ्-रुकादषि सरमावाक््यं | 


अ-सुरमावाक्थं ॥| 


[व-५१]= [दविपचाङ्ञः सर्गः] =ंदा-५५] 
सं दीप्य-मानां वि-ध्वस्तां अस्त-रत्तो-गणां पुरीम । 
?] अवेक्ष्य हनुमांर्‌ छंकां चिन्तयामास बि-ह्वः ॥१॥ [२ 
तस्याऽऽसीत्‌ सु-महांस्‌ रासः कुत्सा चाऽऽत्मन्य्‌ अजायत 
प] छेका प्रदहता कर्म रि चि (१ स्वि) कृतम्‌ इदं मया ॥२॥ [३ 
धन्याम्‌ ते पुरुष-श्रष्ठा ये बुद्धया कोपम्‌ उत्थितम्‌ । 
छ] नि-रुन्धन्ति पदाऽऽ त्मानो दीपम्‌ अग्निम इवाऽम्मसा।२।[४ 
परिदग्धा पुरी रका नूनम्‌ आ्यांऽपि जानकी । 
ष] दग्धा तेनं मथा मरवुर्‌ हतं कार्म अ-नानता ॥' *५॥ [९ 
यद्‌-अथम्‌ अयम्‌ आरम्भम्‌ तेतं कायं वि-फलं एतम्‌ । 
२] पया हि दहता रंकां न सीता परिरक्षिता ॥५॥ ' [१० 
ईषव-कैदैम इदे कार्यम्‌ आसीत्‌ पूवं न सशयः । 
३1] तस्ये कोधाऽभि-भूतन पया मूल-त्तयः कृतः ॥' * ६॥ [११ 
वि-नष्टा जानकी व्य्‌-अक्तं न ह अ-दग्धः प्रेर्यते । 
५] ैकोयां कथिद्‌ उदेशः सा भस्पी-ङृता पुरी ॥७॥' * [९२ 
यद्‌ इदं वि-हिते “ कायं मम ॒प्र्ञा-विपथयाव ।'“ 

१. रा प्र बल लरश्च-सदीप्य०° । २. श्रा-ध्वस्तरक्षो । म- 
रक्षोगणसमङुरम्‌ । ३. असमीक्ष्य । ४. फ-वानरः । ५, अ-चैव 
ग्यजायत । ६. अ-किस्वितिक किं । ७, शअ-दीण्यम्‌ । ८, फ अम-यदि दुग्धा | 
६. खराप्रभमल, लर-भथिरली । १०, षराप्रषम ल, लर- 
मया तथा । ११. अ-नास्ति । १२. फ-तदेवमवसादितं । प्र म ल, ल२- 
तत्कायंमफल ० । १३. श्रा प्र ल लर-०वङृतम्‌ । १४. प्र लल र-मया 
प्रशाविपययाव्‌ । १५. चराबम भ-तेन । १६. प्र ल लर-नास्ति॥ 


१५. फ रा ब म-नूनं । १८. फ-प्रकाशते । १६. फ ख अ-रुकायाः क० । श 
ब म~-चेव हि दुर्धषो मया । २०. धा-रहितं । 


३४६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


६] इदैव प्राण-सन्यासो ममाऽपि हं अभि-रोचते ॥८।॥ [१३ 
` किम्‌ अग्नौ नि-पैताम्य्‌ आच आहोस्विद्‌ वडबा-मुखे । 
७] शरीरं वाऽपि सच्छेभ्यो ददामि मकराऽऽख्ये ॥९॥ [१४ 
कथं हि जीर्वेता शक्यो मया प्रष्टुं हरीऽऽश्वेरः। 
८] तौ वा पुरुष-शादलौ कार्य-सर्वस्व-घातिना ॥१०॥ [१५ 
मया खलु तद्‌ एवेदं रोष-दोषार्वं प्रकाशितम्‌ । 
९] भर॑थितं जिषु छोकेषु कपित्वम्‌ अनव-स्थितम्‌ ॥*९१।॥ [१९६ 
पिर अस्तु रजसं भावम्‌ अन्‌-ईशंम्‌ अन्‌-अवस्थितम्‌ । ` 
१०] ईश्वरेणाऽपि यदु रोषांन्‌ मया सीता न रच्तिता ॥१२॥ ' [१७ 
वि-नष्ठायां त॒ वैदेह्यां ताव्‌ उमौ वि-नशिष्यतः। 
११] तयोर्‌ वि-नाश्चाव सु-ग्रीवः स-बन्धुर्‌ वि-नरिष्यति।॥९३।[१८ 
एतद्‌ 'दवे-विधं श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
१२] धमीऽऽत्मा सेह-शचुघः कथं शश्ष्यति जीवितुम्‌ ॥१४॥ [१९ 
इक््वाकु-वशे धम्मे गते नोंशम्‌ अ-तशयेम्‌ । 
९३] नशिष्यन्ति परजाः सवः शोक-संताप-पीडिताः ॥९५॥ [२० 
तद्‌ अहं मन्द-भाग्यस्‌ तु लुप्र-पमाऽ्थ-संग्रहः । 
१. राप्रबम ल लर-ग्विन्यसो । र.आआगप्र ब-द्यपि 
रो०° । च-द्यतिरो०° । ३. फ-निपताम्यद्य । अ-निपतम्येव । ४. आआ-जीविता । 


५, अ-कपीश्वरः । श्ा-हरश्वरम्‌ । £. फए-रोषामषौत्‌ । रप्र व म ल, लऽ- 
रोषावषत्‌ । ५.राप्रबमल, लर-परश्रत । ८ चराबम ल ल 
अभयं छोकार्थो भ्यस्यासेन पडत; । ६. रा~राक्षसं । १०, च-अर्नाषिम्‌ । 
११. फ-नास्ति । १२. आआ-यद्रागाच्‌ । फ-साश्चेषा । १३. ब~-अयं 
इराकार्धो ष्यत्यासेन पठितिः । १४. फ श-एव वधं । १५. फ त 
लर-त हि श० । १६. ल लर-शक्रोति । १७, आआ-नारश 
न सशयः ॥ 


सुन्द्र-कार्डम्‌ । ५२ । २२ । २३४७ 


१४] रोष-दोष-परीताऽऽत्मा व्य्‌-अक्तै लोक-विनाश्कः।।९६।॥ [२१९ 
तं एवम्‌ श्लोक-तम्भ्रान्तं निभित्तान्य्‌ उप-पादैरे । 
१५] पूर्वम्‌ अप्य्‌ उप-छन्धानि शनैः पुनर्‌ अचिन्तर्येत्‌॥१७।। [२२ 
अथ-वा चाश-स्ांऽगी र्तिता स्वेन तेजसा । 
१६] न नश्षिष्याति कल्याणी नाऽभच्चिर्‌ अग्नौ भ-वरतैते ॥९८॥ [२३ 
तस्य धमाऽऽस्मनो भायां साध्वीम्‌ अगित-तेजसः। 
१७] स्व-चारित्राऽभि-्गुप्रां वीं स्पष्टं नाऽद्दीति पावकः॥१९।। [२४ 
नूनं राम-पभावेन वेदेद्याः सुकृतेन चं । 
१८] यन भां दहन-कमीऽपि नाऽदेदैद्‌ हन्य-वांहनः ॥२०।। [२५ 
जयाणां मरताऽऽदीनां श्रातृणां देव-वेचंसाम्‌ । ` 
१९] रामस्य च मनः-कन्तां तां कर्थं सम्प-ध्ष्याति ।' ` [२६ 
फ] नाऽदहन मम छांगूके कथम्‌ आयो भ-घक््याति ॥२९॥' [२७ 
व्रतोप-वास-निरतां नित्यं राम-परायणाम्‌ ।'` 
२०] कथं तां प्यते द्य अग्निर्‌ अतितीत्र-चते स्थितां ॥२२।[7प 
तपसा सत्य-सवादाद्‌ अन्‌-अन्यत्वाक्च च भर्तरि । 
२१] अपि सा निर-दहेद्‌ अरिं न ताम्‌ अपिः प-्यति।।२३।।[२९ 








१. ल र--काक ० । २. फ-°सतक्च । २. राभ्रव लभ लर~नास्ति। 
४. च-साक्षात्‌ पु° । म-स भूयः पयौशेन्तयत्‌ । अ-सृक्ष्माण्यवगतानि च । 
५. राप्रबलऽ5 लर-नास्ति ॥ ६. फ शअ-नन्यस्य मार्या । ७. लऽ ल~ 
तामतिते° । ८. ल५ ल२-०भिगुष्स्य । €. फ-दग्धुमहेति । १०. ा- 
०ग्रभावमनःकान्ता कथमभिः प्रधक्ष्यति । च प्र लऽ लर-श्प्रभावेन 
चैदेद्यास्तपसापि वा । रा ब म-श्प्रभावेण चैदेद्यास्तपसपि वा । ११. आष 
लऽ अ-यदा । १२. चआ-सवंत्राप्रातिमः पुनः । १२.फवचरावप्रमल 
ल--चैव तेजसा । १४. प्र म लऽ लर-यद्‌। दहनकमायं सवेच्रा्रतिमः 
प्सुः । अयद दह नकमीयं सर्व॑त्राप्रतिमप्रभः । १५. फ-मन्कावा कथं 
नाशमवाप्नुयात्‌ । ष्व राप्रबम लऽ लर-मनःकांतां नित्यं रामपरायणां । 
१६. भ-नास्ति । १७. च राप्र ब म लऽ लर~नास्ति । १८. फ-°परमां । 
१६. वराप्रबषल, लर-नास्षि। २०. भ्रम लञ जरयते । २९१. फक 
च्धिरमिवन्धां तपास्विनीम्‌ । अ- ° तितीत्रपराक्रमः | ४२, फ़ भ-मध्येव ॥ 


३४८ बारमीकीय-रामायणम्‌ । 


स तथा चिन्तयम्‌ तत्न देव्या धर्म-परिग्रहम्‌ । 

२२] श्राव हनुमान्‌ वाचं चारणानां मनस्‌-विनाम्‌ ॥२४।। [३० 
अहो खलु कृते कमे दुर्वि-ष्यं हनूमता । 

२३] अधिं वि-खजता भीमं भीमे रात्तस-मन्दिरे ।॥२५॥ [३१९ 
दण्येयं नगरी सेवा साऽद्धि-पाकार-तोरणा । 

२४] जानकी च न दग्धाति वि-स्मयोऽभूरन्‌ महान हि ्नः॥२६।[३३ 
इति श्रा हनुमान वाचं ताम्‌ अ-परतोपेमाम्‌ । 

प] बभूव चाऽस्य मनसो हर्षम्‌ तत्‌-कार-सम्मवः ॥*२७।|[३४ 
सै निधित्याऽथ रष्टयः कारणेग च महा-गुणेः । 

२५] ऋषि-बाक्येश्‌ च हनुमान्‌ अभवत प्रीत-प्रानसः॥ˆ२८।।[३५ 
ततः कपिः प्राऽऽप्न-मनोरथाऽथेस 


२६य्‌] ताम अक्षतां राज-सुतां चे श्रुत्वां । 
भरत्यूत्त-तस्‌ तां पुनर एव द्रष्टु 
एप] प्रति-प्रयाणाय मतिं चकार ॥२९॥ [३६ 


देश्या रामायणे सुन्दर-कण्डे हनु नच्चिन्तां 
नाम दहिपचाशः सगः ॥ ५२ ॥ 


१. प्रम ल लर अवाच्‌ । २. फ-रुका । ३. रा-ताद्मा° । 
फ--दप्तप्रा० । ४. पफ अ-विस्मयेजतमिव च । ५. प्र-अमवत्‌ श्रीवमानसः । 
£. प-तास्ति । ७. ख-निश्रित्याथद््टा्थी । प्र व म ल१ लर~श्स्याथ 
दष्टाः । अ-सन्निमिचे च दष्टाथेः । टद. फ-नास्ति । ६. शआा-तिदिष्वा | 
१०. ल्ञ~-इवि । ११. फ अ-सीतानुशोखनं ॥ 


[वि-५र}= [ त्रिपंचाशः सगः] =दा-५द) 
ततस्‌ तु िशेषा-मूञे जानकीं पर्यवं-स्थिताम्‌ । 
प्र] अभि-गरम्याऽत्रवीद्‌ ईष्टा देवि यास्यामि चा(एत्वा)ऽदैताम्‌ ११ 
२३] तमस्‌ ते परस्थितं दष्टा बीऽऽक्षपाणा पूर्नः पूर्नः ।` 
भतै-स्नेष्टाद्‌ इदं भ्त; सु-हदं तम अथाऽब्रवीत्‌ ॥२॥ [२ 
३ | यदि त्वं मन्यसे तोत वसैकाऽ हम्‌ इहाऽन-अघ 
कचित्‌ सुसं-उते देशे वि-श्रान्तः स्वो गमिष्यसि ॥' -३।॥[२३ 
छ] पप चैवाऽल्प-भाग्यायाः सान्निध्यात्‌ तव वानर । 
कोकस्याऽस्याऽप्रमेयस्य मुहूतं स्याद्‌ अपि त्तयः ।४॥ [४ 
५] गते हि हरि-शार्दले धल) पुनः सं-भोऽऽप्नये तयि । 
प्राणेष्व्‌ अपि न वि-खासो मम वानर-पुंगव ॥५।॥ [५ 
६] अ-दशेनं चं ॒ते' वीर भूयो मां तापयिष्यति। 
दुःखाद्‌ दुःख-तरं भूयो प-्थास्ये शोक- कषिता ॥६॥ [६ 
७] अयं च वीर सं-देहस्‌ तिष्ठतीऽव ममाऽगप्रतः । 
सु-पहेत्सु सहायेषु ह्यै-कक्षेषु महाऽऽत्मनः ॥७॥ [७ 
१. ब अ-दिशिपा० । २. आ-पथेवारिताम्‌ । च~-पयुपस्थिताम्‌। 
रा म-स्यव० । दे.रावमंलऽ लर अ-ग्जमिवराधा० । ४. प्रहृष्टो । 
रा ल लर अ-दष्ट्वा । ५. श्रा ल लर-दिष्ठ्य। पदयामि चाश्चताम्‌ । 
दा ब-वीक्षमाणः पुनः पुनः । ६. प्र-नास्ति । ७, श्या फ ब-श्क्ष्यमाणं | 
ट. पफ-युदुखंहुः । £. रा-नाश्वि । १०. अ-यदिदं । 
११. चरामल, ल१-तावद्‌ व° । अ-तात श्रातो वासम्‌ । १२. 
फ-जर्न्दिम । अ-इह कचित्‌ । १३. मदत आरम्र २ ०-शष्छोकमप्रथम- 
पदान्तः पाठो नास्ति । १४. श्रा-सुहूत गमने । १५. फ श~ इह 1 १६. 
फते हि । १७. फ अ-प्राप्य । १८. फ अ-दु्ैनस्कां द्यभागिनीम्‌ । 
आआ-दुभेनां शककरिीताम्‌ । त१-प्रवसेश्ो०। १६. चराप्रबल, लर 
अ-सुमहांस्स्वत्स ° । फ़-सुमहांस्तवस० । २०. भा फ भअ~महावकरः ॥ 


३५० वादमीकीय-रापायणम्‌ । 


८] कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति च सागरम । 
तानि दर्य-कऋत्त-सेन्यानि तौ चोभौ ` राम-टक्षणोौ ॥८॥ [८ 
९] जयाणाम्‌ एव॒ भूतानां सागरस्येह र्षने । 
शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव बा मारुतस्य बा ॥९॥ [९ 
१०] तदै एतव-का्य-निर्बन्धे सयुव-पन्ने दुरा-सदे 
पि पश्यसि समा-पानं लं हि का्य-विदां वरर; ॥*०॥ [९० 
११] कामम्‌ अस्य त्वम्‌ एवैकः कार्यस्य परि-साधने । 
१२] पर्य-आप्तः परवीर कि नु सर्वे सुसं-हर्वाः ॥९१॥ [११ 
१४३] बकेमे त स॑-कुलं ला खकां पर-बराऽदेनः । 
१५यू] मां नयेद यदि काकुत्स्थस तत तस्य सदृशं भवेत ।१२॥ [१२ 
सरस तम्‌ उग्र यंदि मां युधि निर-जिख रावणम्‌ । 
प्त] वि-जैयी ' छं पुरं रामो नयेत्‌ तवे स्थाद्‌ यशम्‌-करम्‌॥१३।। [प 
१५] तद्‌ यथा तस्य॒ विक्रान्तम्‌ अनु-खूपं महाऽऽत्मनः । 
भवत्य्‌ आहव-शुरस्यं तथा त्‌ उपपादय ॥१४॥ [१३ 
९६] तर्दृ-अर्थोप-हितं वाक्यं प -श्रितं देतु-संयुतम्‌ । 
नि-शम्य हनुमांस्‌ तंतं वाक्यम्‌ उत्तरम्‌ अव्रवीत्‌ ॥१५॥ [१४ 
१. श्रा-पारमेष्यति । बप्रल१ लर श्म-पारमेष्यनित । २फञ्म- 
वा नरवरास्मजौ । ३. फए़-सागरस्यापि । रा लर-°रस्यास्य । ब प्र-°रस्यास्ति । 
ल श-निसागरस्यावरुं ° । ४. च्रा-च । ५. फ श्-तत्र कायस्य नि° । च~ 
यद्र कार्नि° । रा प्र ब ल५-तदनत्र कार्यनि° । ल२- °यनिर्वेदसमु° । ६, 
फ-० विक्षारदः । ७. प्र-°्वीयन्न । फ-°रघ्स्‌ । ८. फ-तस्वेतदु- 
दिवं मम। चगाप्र वल, ल२~न स्वेतदुचितं मम । &. फ-बङेश्च । प्र- 
बरैस्तवसं° । १०. फ-न्दंन | १९१. फ ष श्र -उभरं । १२. च प्र ब-युधि । 
१३. ल्१-विभिय । ६४. रा ल१-स्वपुरं । १४. भा-तस्य । 
१६. फ-श्मन्यस्य । १७. रा प्र ब ल९-ग्पादयेः । लर-ण्पादये ॥ 
१८. पफ-तदयौपयिकं । १६. फ चच श्र-प्रसृतं । २०, प्र ज लल शअ-तस्य ॥ 





घन्दर-काण्डम । ५३ । २३। २३५१ 


१७] देवि दर्य-कक्ष-सेन्यानाम हश्वरः पवतां बरः । 
सु ग्रीवः सन्व-सम्पन्नस्‌ तवाऽ्थँ कृत-निश्चयः ॥१६।॥ [१५ 
१८। स॒ वानर-सहस्राणां कोरि-कोटीभिरे आतः । 
९९प्‌] क्तिप्रम्‌ एष्यति वैदेहि सुग्रीवः पव-गाऽधिपः ॥१७॥ [९६ 
तौ च वीरौ नर-वरौ सहितौ राम-खक्ष्मणौ । 
प] आ-गम्यं नगरीं रकां सायकैर वि-धमिष्यतः ॥१८॥ [१७ 
२६] स -गणं राक्षसं हत्वा न-चिराद रघुनन्दनः । 
त्वाम आ-दाय वराऽऽरोहे स्वां री परति-यास्यति।॥१९॥ [१८ 
२७] समा-ष्वसिहि भद्रे तेभव त्वं काट-कांक्षिणी । 
्तिभरं द्रक्ष्यसि रामेण नि-हतं रावणं रणे ॥२०॥ [१९ 
२८] नि-हते रात्सेन्द्रे चं स-पिर््ाऽमात्य-बान्धवे । 
त्वं सम्‌-एष्यसि रामेण शशांऽकेनेव रोहिणी ॥२९।॥ [२० 
एवम्‌ आ-वास्य वैदेहीं हनुमान मारुताऽऽत्म-नः । 
२९] गमनाय मतिं इर््वा जानकीम्‌ अभ्य्‌-अवादयत।२२॥ [२२ 
अ -सयानि दहि युद्धानि त्था जय-पराजयौ । 
प] शो च सीतां वेदेदं ' श्रेयो मे गमनं तू इतः ॥२३॥ [प 
हत्यां रमायणे सुन्दरकाण्डे रका-दाहे हंनुमत्‌-सीताऽपदेरासनं 
नाम [तरिपचा्ः समैः ॥५३॥ 


------- = ~ -- ~= ~~ 


छ, 


१. फ-क)टीभिरभिसबरतः । रा प्र ब ल, लर-कोशिकाटिभिराह° । २. 
फ-प्रियङ्ृन्ते महाबरुः । रा-सुभ्रीवः प्कवतां वरः । ३. गप्र बल, लर- 
आगत्य । ४, फ़ अ-पुरीमभियास्यति । ४५. अतु । ६. फराथ्-सुषुः 
त्रामा° । श्ा-°स्यवान्धवेः । ७, अचक्रे । ८, रा प्र ब म लर~भसत्या 
निश्ररा लक्ष्मीस्तथा । ल१-असाध्या निश्वका लक्ष्मीस्तथा । £ रामर 
म ल, तर अष्टा हि सीता वेदी । १०. लर-इति । भअ -हत्याषे । 
११. फराम ल, लर-दनूमता सीता । प्र अ-सीताश्वासनं ५ 


[३-५४]= [ चतुष्य॑चाराः सगं: ] =दा-५६) 
प] रात्तसं-पवरान हत्वा नाम वि-श्राव्य चाऽऽत्मनः।' 
१] नगरीम आशां कृत्वा हत्वी च॑ पर-पर घम्‌ ॥*१।॥ [२३ 
पप] पुनर्‌ श्रा च वैदेहीं व्यथयित्वा च रावणम्‌ ।“ 
९उ] दकषेयिखा वं घोरं वरदेहीर्भे अभिवाद र्च। 


घ] परति-गन्तु मतिं चक्रे पुनर्‌ मध्येन सागरम ॥२॥' ' [२४ 
तैवैः स कपि-शार्दूटः सखामि-तदंनोत्सुकः । 


२] आ-हरोह गिरि युर्थम्‌ अरिष्टम्‌ अरिसूदनः ॥३॥ [२५ 
शीतै"-मारूत-नुष्टौभिर्‌ नीलाभिर्‌ वनराजिभिः । [1 
३] शाल-ताखाऽश्व-कणीशच च वन्ये च बहुभिर्‌ इतम्‌ ॥४॥ [३३३ 
रता-वितानैर्‌ बेहै॑भिः पुष्पवद्विर्‌ अलंकृतं । 

४] नाना-पृग-गणाऽऽकीणे धातु-विष्य॑न्द-भूषितम्‌ ॥५॥ [२४ 
बहु-पस्तवणोपेतं शिखा-संचय-संकरम्‌ । 


१. श्रा-राक्षसान्‌ प्र०। २. अतःपरमधिकः पाटः-श्र-समाश्वास्य ख वैदे 
वारयित्वा पुरं बलम्‌ । २. प्र-प्रहस्वा । ४. अ-नास्ति ॥ ४. म श्र-नास्ति । 
अतः परमधिकः पाठः-श्रा-दशेयित्वा बलं घोरं ब्वयित्वा च रावयाम्‌ *। ६. 
द्मा-दक्षेनाय । ७, फ-मियिलीम्‌ । ८. ब म ललर-ठ । ह. श्राफराबप्र 
द्म-प्रस्यागन्तु । १०. फ रा वप्र शअ-मनईवकरे। ११. म-नास्ति॥ १२. 
भ-पुनः । १३. फ-स्वामिनो द° । १४. प्र-गिच्िखम्‌ ॥ १४५. भा- 
तुङ्पश्मकजु° । फ-तुङ्गपवेतयुक्ताभिर । च रा ध -तुङ्गमारुत० । १६. फ श्र 
विविचैः। १७. फक-अरकृतैः। १८. फ-गविस्पन्दभू ० । ब प्र भ~ °निष्यन्दभू° । 
त, क्ञ२-°निष्यम्दशोभितम्‌ ॥ १६. क प्र-शिराख्वयकंटकम्‌ । ल~ 
शिछटामिशष्व सञ्युत्कटम्‌ । 


# ह-तगरीमाङुकां स्वा वज्रयिष्वा च रावणम्‌ । 





दैन्दर-काण्डम्‌ । ५४ । ११ । ३५३ 


५} महषि-यक्ष-गन्धर्र-किनरोरग-सेवितम्‌ ॥६॥ [३५ 
कता-पादप-संवाधं सिहाऽऽकुखित-कन्दरम्‌ । 

प] व्याघ्र द्रीपि-समाकीणं स्वादु-मूल-फल-दमम ॥७॥* [३६ 
समोऽऽरूरोहाऽति-बलः पर्व॑तं पव-गोत्तमः। 

8] राम-दशेन-शीघेण -हर्षेण पर-चोदितः ॥*८।॥ [३७ 
तेन पादर्ता ({त)5ऽ क्रान्ता रम्येषु गिरि-सानुषु । 

७] सं-घोषम्‌ अभ्य्‌-अशीयैन्त शिखाम्‌ चर्णी-कृतास्‌ ततः॥९१०३८ 
स तम्‌ आरुह्य शेलेनद्रं व्य्‌-अवर्धत महा-कपिः । 

८] दक्षिणद्‌ उत्तरं पारं प्राऽथयं््‌ खवणाऽम्भसः ॥९०॥ [३९ 
अंधि-रुद्च ततो वीरः पतं पवनाऽऽत्-नः। 

९] ददकशषे सागरं भीमं मीनोरंग-निषेवितम्‌ ॥९१॥ [४० 


१. श्रा-महरिभयेक्ष ° ॥ २. श्रा-सिद्धसेविवकं ० । ल -मुनिसेवितकं° 
३.भा-०सिहस ० । ४. अतः परमचिकः पाडः-म-- 
सोन्तरीयमिवाम्भोदेः श्ंगान्तरविलंविमिः । परिधानमिवाधस्तान्नानातरुलताघ्रतम्‌॥ 
धोध्यमानमिव प्रीया दिवाकरकरैः शुभैः । उन्मिषतमिवोदधतैर्मयनैरिव धातुभिः ॥ 
तोयोत्पलस्वनैमेन्दैः प्रगीतमिव सवैतः । देवदारुभिद्‌बरदधरूष्व॑बाहुमिव स्थितम्‌ ॥ 
परस्खलञ्नलसंपावेवेषेन्तमिव सवैतः । वाद्यन्तमिव विस्पषर्नानाप्रसवगास्वनैः ॥ 
भागलन्तमिवाम्भोदैरभ्रशेलेश्वल चलः । विस्तीर्णोपलजिह्म्र्िजिहमिव पन्नगम्‌ 
वेपमानमिव श्यामैः स्कन्धमात्रशिलोशवयैः। प्रपातजलनिष्यन्दैःपरोत्करुष्टमिव स्वेतः 
भालिखन्तमिवात्तोभ्यैगेण्डरीलैश्चलाचलैः। विकगोकरबाहूरं शरीरमिव वारयाम्‌॥ 
वेगणुमिर्मास्तोदूतेःकूजन्तमिव कीचकैः। विश्वसन्तमिवामर्षाद्‌ घोरराशीविषोल्वगोः 
नीहारमिव गम्भीरेध्यायन्तमिव गह्वरः । मेधराजिनिभैः पादैः भरकरिन्नमिव सवैवः 
ऋ"भमायामिवाकारो शिखरेरश्मालिभिः । गुहातरगतैः सिदैगैन्यतमिवाधिष्ठितैः 
लतागृहसमाकीयी कुंजैबेहुभिःसंद्रतम्‌ । निकुजेर्विविधाकारैश्चन्दनैश्च समात्रुतम्‌ ॥ 
५५. फ अ-तमार० । ६. म लऽ लर-स हर्षेण । ७. रा-नास्ति | 
€. अआआ-पादरूतानक्ं । फ व-पादकताक्रान्तो । ज्ल५ -पादतकूक्रां० । 
६. भ-वर्वेषामवसी० । व-~-तघोष म व्ली ° । १०. रा-नारित । ११. पव-वीर । 
१२. म ज ज्ञ र--पयटछ । १६. प्र-अमि ° । १४. प्व-मीननकनि° ॥ 


३५४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


स॒ मारते इवाऽऽकांशिे मारुतस्यौरसः सुतः । 
१०] भ्र-पेदे हरि-शार्दखः पितुः पन्थानम्‌ उत्तमम्‌ ॥१२॥ [४१ 
सै तथां पीडितस्‌ तेन कपिना पवंतोत्तमः, 
९९१] सैम च सहितः सैच्यैः भ-विवेश्च मदी-तलम्‌ ॥१३॥ 
कंप-मानैश च शिखरैः पतद्विश्‌ चाऽचरोपेेः । [४२ 
९२] स गिरिः त्तोभितस॒ तेन प्र-तृत्त इव दयते ॥१४॥ [प 
तस्योरु-वेगोन्मथिताः पादपाः र्पुष्प-शाखिनः। 
९३] नि-पेतुर्‌ भू-तरे भग्नाः सकर-वजाऽ५ऽ हता इव ॥१५॥ [८२ 
कन्देराऽन्तर-सस्थानां पीडितानां महाऽऽत्मनाम्‌ । 
९४] सिंहानां नि-नदो भीमो मेघानाम्‌ इव शश्चुवे ॥९६॥ [प 
अद्ध-परद्ध-वसना व्याकरखी-करत-भूषणाः । 
९५] भर -पेतुश्‌ चाऽङ्गनास्‌ त्रस्ताः सहसा परणी-परातव्‌ ॥९७।। [ष 
किन्नरोरग-गन्धवां यक्ष-विद्याधराम्‌ तथा 
१६] पीडितं त नर्ग-वरं त्यत्का गगनम आ-स्थिताः ॥१८॥ [४७ 
अतिप्रमाणं बखिनो दीप्र-जिहा मह-विषाः 
९७] निपीडित-शिरो-ग्रीवा व्य्‌-अचेष्टनत महोरगाः ॥९९।[४६॥ 


१. फ-मारुतमिवाकाहां । २. फ-ततःप्रपीडितस्‌ । ३. श्रा--ररास 

॥: । द-रराम सहितैद््षेः । फ-जगाम सहसस्वैश्च । व-सोपि चे 
सहितैः सच्वैः । रा ब -स्वैश्च सहितः । ४. श्या क-प्रातरशहाच्च । ४५. भआा- 
नकम; | श्रा-°डोपमेः । ६. फ अन -रक्षयते । ७. फ-गवेगमयेताः । च रा प्र 
बमल लर-गवेगमाधिताः । अ-°वेगाद्‌बकिनः। ८. फ श्-ग्डशोभिताः। 
वराप्रब ल, लर~शोभिनः । £. फवचराप्र बमल लर भ- 
° वञ्जहता । १०. ्~-रम्द्राद्रसं ° | ११. फ- तास्ता भर० | चप्रबमनल 
लर अ-लस्तप्रब्र° । रा-खस्तप्रदद्धभ्यसना । १२. फ-ससुस्पेतुवाप्सरसः । 
१३.फएरा म-न्तङे । १४. रा प्रबमल+ लर अ-गिरिवर । १४. 
ल३ अ-गमनम्‌ । १६ फ अ~ °प्रमाणवखिनो । १७, म-म्यवेशन्त ॥ 
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कचित्‌ सुता सिं कंचिद्‌ रजत-निसैवम्‌ । 
९८] धातून अन्यांश्‌ च वि-वरिधान महा-प्वग-पीडिव॑ः॥२०।[ प 
स चाऽपि भू-परः श्रीमान्‌ बरखिना तेनं पीडितः । 

१९] सष्द्ध-रिखरोद््ः पर-विवेश्न रसा-तलम्‌ ॥२१॥ [४८ 
द्‌ श-योजन-विस्तारो विशत्यू-उच्छ्ाय-योजरनैः । 
प] धरण्यां सपतां यातो बभूव स मही-पैरः ॥२२॥ [४९ 
इत्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डेऽरिषट-पवंत-सूदनं 
नाम चतुष्पचाशः सगः "| ५४॥ 


१. फ-कचिष्छुखाव | अत्र ण्यर्थान्तर्भावः द ° । २. श्रा-रजतसश्निभम्‌। 
गा म-कविजरुदनिस्वनम्‌ । ब प्र॒ ल9 लर ्-कचिदू रजतनिस्वनभू । 
३. श्रा-ण्पीडिताः । ¢. फ अच भूमिधरः । राप्रबम 
ल, ल्र-चाऽपि पर्वतः । ५. फ अ-प्रतिषीडित; । £. लऽ-रोदग्धः । 
७, फ-०नविस्तीणै्िशद्ोजनसुच्छितः । श्-° विस्तारो रविंशद्योजनमुच्ठितिः | 
ट. रा ब लर-धरण्याः । ६. फ अ-जतः स बभूव धराधरः । १०. रा- 
श्रीरामायणे । १९. श्रा-इव्यार्षैऽरिष्टिसूदन नाम सर्गः । लं २-इति सुष्व्र- 
काण्डेऽरिष्टदशनं नाम समैः । अ-दत्याषे रामायणऽरिष्टद्कवनो नाम सर्गः; । 
पदस्या रामायणे सुन्दरकाण्डे वाटमीकीये हनुमस्मत्यागमनं नाम सगः ॥ 


(३-५९]= [पिञ्चपंचाशः सर्गैः] = =दा-५७] 
प्र] आ-ष्डुत्य च महा-पेगः पक्ष-वान इव पवैतेः । . 
स चन्द्र-कुयुदं रम्यं सूर्य-कारण्डवं शमम । 
१] पुष्य-श्रवण-कादम्बम्‌ अभ्र-ेवंल-शाद्रलम्‌ "॥१। [१ 
पुनधेसु-महोमीनं रक्ताऽर्-प्राह-भीषणम्‌ | 
२] एराषत-पहा्रीपं स्वाति-दंस-विखोखितर्म्‌ ॥२॥ [२ 
वात-सेधात-भीमोमि चन्दराऽश्य-रिरिरराऽम्बुदम । 
३] भुज ङ्-यक्ष-गन्ध्ै-समरद्-कमरोत्पशम्‌ ॥२॥ [३ 
ग्रस-पांने शवाऽऽकाक्षं तारा-पतिम्‌ इवोट्‌-ङिखन्‌ । 

प] हरन्न्‌ इव॒ स-नक्षत्रं गगनं सांऽकं-षण्डलम्‌ ॥४॥ [५ 

अपारम्‌ अ-परिभ्रान्तैः खोमम्बुधि समू-अगाहत । [दख 
४] दिशो नादेन महता पूरयन मेघ-निस्वनः ॥५॥ ` ˆ [१०प्‌ 


१. म-इतः पूथैमयं पाठः--तकोष्य च कपिः कर्णौ बाहुभ्यां पीड्य 
पव॑तम्‌ । सनिरध्प हरिः प्राणसुत्पपात महावर; ॥ देवराजध्वजाकारं कपिं 
रोमभिदिचतम्‌ । विपरिक्षिष्य रगृकमध्वानं महद्ास्थितः ॥ २. ब प्र लर- 
अन््ङ्ुसुमं । ३. च श्र-°शेवारशाङइूवल्म्‌ । राबप्र म ल ल 
नशेवङकशादरम्‌ । ४. आ-पुष्यश्रवणकादुम्ब तत्र॒ तोयदशदकम्‌ । ५. प्र 
युनर्व॑क्रम ° । ल२-पुनवेसुमष्टाभीमं । ६. श्रा~रक्षाग आ । चवेराप्र 
लर-चक्षांगम्रा° । ७. रा- महाद्विपं । ८. फए-गसविडोक्तम्‌ । त, भ- 
*सविरोिवम्‌ । ९. ल्र-गयुस०° । अ-वातसेपात० । १०. शा- 
नशिखराम्बु ° ! ११. फ-परसमानमिवा० । १२. फ-सेन्दुम ° । १३. फ- 
श्रान्तो । १४. फ-हयपां पतिमगाहत । राबप्रमल, लर-ण्धि स 
भ्यगाहत । १४. अतः परमधिकः पाटः-फ च-मारतस्यात्मजः श्रीमान्‌ 
कविर््योमवरो मदान्‌ । संप्रच्छायेव गगनं वषेभ्निव विशो दश ॥ 
इनूमान्‌ मेषजालानि विकषेभिव गच्छति । बाहुम्यामन्तरे सक्त मेषजल- 
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तं श्रुत्वा निनदं घोरं वानराय ते हनूमतः ।` 

५] आसन संदृषट-मनसः सुद्‌-दशैन-खाटसौः ॥६॥ [२१ 
जंम्बवांस्‌ तव॒हरिभ्रष्ठः प्रीति-तहए-मानसः । 

६] उपाऽऽमन्त्य हरीन्‌ सवोन्‌ साऽङ्दान्‌ वाक्यम अव्रवीत्‌ ७०२२ 
सर्व-था कत-कार्योऽसो" हनूमान नाऽत्र ॒सश्चयः। 

७] न ह अस्याऽङर्त-कार्यस्य वेग एवं-विधो भवेत्‌ ॥८॥ [२३ 
तस्य बाहूऽऽरु-पेग चं निनदं च महाऽऽत्मनः । 

८] सं-श्रत्य हरयो हृष्टाः समुव-पेतुः समन्त-तः ॥९॥ [२४ 
ते नगाऽग्रान नगाऽग्राणि शिखराच्‌ छिखराणि च । 

९.] प्रहृष्टाः सम्‌-अपद्यन्त हनृभन्तं दिरक्ष्वः ॥१०॥ [२५ 
ते स्थित्वा पादपाऽग्रेषु दम-शखाः सु-पुष्पिताः ।'' 


सपांड्रम्‌ ॥ उत्तरीयभिवासक्तमासीत्तस्य महाकपेः । पारडरारुणावर्णानि 
नीलल्लोहितकानि च ॥ कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे । 
स जगाम महातेजाः पुनमेध्येन सागरे ॥ पवैतेन्द्रं सुनाभं च संस्प्ररयैकेन 
पाणिना । ज्यामुक्त इव नाराचो महवेगसुपागमत्‌ ॥ स च किञ्चिद्नुप्राघत 
समालोक्य महागिरिम्‌ । ननाद सुमहन्नादं मेषनादसमस्वनः ॥ स दरा पवैत- 
ग्ेष्ठं सुहृद्दशैनकृर्षितः । प्रहषेमतुलं लेमे हनूमान्‌ मार्तात्मजः ॥ 


१. फ व्-ते तस्य निनदं श्वस्वा सवै एव वनौकसः । २. फ- 
धाशशंसुहं° । ३. फ च प्र-०्नकांक्षिणः ॥ ४. श्ा-जाम्बु्वास्तु । 
फश्मराब्प्र मल लर-जम्वर्वादचव | ५. राबप्रम ल लर- 
सग्रहृष्टतनूर्डः । ६. च-ऽ-प्छोकाद्ारभ्य २०-दशछोकन्यः पाठो, 
नास्ति || ७. फ-हतकमसो । ८. फ-°तह्व्यस्य । ६. वप्र म ल, ल२- 
°स्वेगेन । अ-बाहुरवेनैव । ९०. बरप्र म ल, लर-दिदक्षया ॥ 
१९१. पते प्रीताः पदपभ्राणि दुमशाखाईव पुष्पिताः । श्र-ते स्थिताः 
पादप्रेषु दुमशाखासु वानराः । 


३५८ वादमीकीय-रामायणम्‌ | 


९०] वासांसीऽव प्र-काक्ानि समाऽविध्यन्त वानराः॥१९॥ [२६ 
उन्तमं॑वेगम्‌ आस्थाय हषाद्‌ टद्ि-गुण-विक्रमैः । 
९१] आ-जगाप मदहा-तेजाः पुनर्‌ मध्येन सागरम्‌ ॥१२॥ ` [प 
पर्वतेन्द्रं घु-नाभ च सै त॒ सं-स्पश्ये पाणिना । 

१२] ज्या-भुक्त इव नाराचो महा-वेगम्‌ उपाऽऽगमत्‌ । 
मारुत्या ऽऽत्मर्जः श्रीमान्‌ कपिर्‌ व्योप-चरो महान्‌ ॥१२॥ [प 
१३] से प्र-च्छायैव गगनं क्षन्न इव दिशो दश्च । 
हनूमान्‌ मेध-जनाखानि वि-कषैन्ने इव गच्छति ॥९४॥ [प 
१.४] बहोर अन्तर-पथुक्तं मे-जारं च पाण्डुरम्‌ । ` 
पप] उत्तरीयम इवाऽऽसक्तम्‌ आसीत तस्य पहा-कपेः। १५॥ [प 
पारड्राऽरुण-बणोनि नील-लोदहितकानि च । 
१५] कपिना ऽऽकरष्यमाणानि महाऽभ्राणि चंकारिरे ॥*६॥ [7 
चाटयन्‌ मेध-इन्दानि रुष्यंश््‌ चं पुनः पुनः । 
१६] प्र-च्छन्नं च भ-काशं चं चन्द्रमा इव रक््यते ॥१५७॥ [प 
स किचिद अनुसंपाऽऽप्ते समा-खोक्य मदी-गिरिम । 
१७] अनदद्‌ हनुमान नदिं मेध्र-नाद-सम-स्वनम्‌ ॥१८॥ [प 


----- ~ - ~~~ जकः 














१. श्रा-बहाक्षि च । २. फ-प्रसविध्यन्त । ३. ल 
-नणसंन्नमः । लर-ग्णविन्नमः | ४. फ-१र२-शदरोकाद्रम्य २०- 
हादरोक यवध्पाटो नास्ति ॥ ५ ब मप्र म ल लर-षञ्रुपस्प्रदय । 
द-स तु सस्पदयं ॥ ६. अ आ-मर्तस्थाख्यं । ५७. आरावपमनल, 
लर~श्रीमत्‌ । ८. लऽ-तंप्रच्छद्यैव । अ-सफल्यैव । ६. मल, लर- 
विङ्किरश्चिव । ९०. श्रा-बाहुभ्य(मन्तरे सक्तं । १९१. रा-नास्ति ॥ १२. 
अ-कपेराक्० । १३. आ-चकसिरे। १४. रावप्रम ल, लर~ग्यग्खं । 
१५. राञजप्रम ल, लर-प्रच्छ्चश्च प्रकाशश्च ॥ १६. रा-क्चिदनचु°। भा- 
किंचिदनुसभ्राप्तः । १७. लर-महायुनिम्‌ । १८. भर॒ म लर-ष्यनदद्‌ ह° | 
ज्ञ१ -ग्यनवद्‌ बहू सनाद । 
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स॒ दृष्टा पवैत-श्रष्ुं सुष्टद्‌-दशंन-हषितंः ।' 
एत] प्र-हर्षम अ-तुरं लेमे हनुमान्‌ मारूताऽऽत्म-जः ॥१९॥ [प 
ते तस्य निनद श्रुत्वा सवै एव वनौकसः । 
१] आसन्‌ संहृष्ट-मनसः सुहद-दशैन-कां्तिणः ॥२०॥ ° [7 
तम्‌ अद्वि-धन-संकाशम आ-पतन्तं महा-कपिम्‌ । 
१८] दृष्टा ते बानराः सर्वे तस्थुः प्राऽञ्जल्यस्‌ तदो ॥२१।॥ [२८ 
स्येव चं गिरेः शङ्के नि-पवार्ते पर्हा-जवः । 
१९] नि-षसाद महेन्द्रस्य मारुतिः पादपांऽऽकरुे ॥२२॥ [२९ 
ततस्‌ ते प्रीतमनसः स्वै वानर-पुङ्खवाः । 
२०] हनूमन्तं महाऽऽत्मानं परि-वार्योप-तस्थिरे ॥२२॥ [३१ 
उपाऽयनानि चाऽऽ्दाय मधूनि च फलानि च। 
२१] परि-वायोऽ्चंयनिति स्म मारुतस्यौरसं सुतम्‌ ॥२४॥ [३३ 
वि-नेदर्‌ मुदिताः केचिच्‌ चक्रः किरुकिं तथा । 
२२] हृष्टाः पादप-शाखाश्‌ च वि-निन्युर बानरषंभाः ॥२५॥ [३४ 
हनु्मांस्‌ तु गुरु खद्ं जाम्बवन्तं मरा-कपिम्‌ । 
२३] कुमारम्‌ अङ्दं चैर्रऽभ्य्‌-अवन्दो्ते मदह-बेम्‌ ॥२६॥[३५ 
स ताभ्यां पूजितः पृञ्यः कपिभिश्‌ चं सर्भाजितः । 


क ----- "~~~ ~ ------~ -~--- ---- ~~ -~- =-= 


१. श्ा-गनकाक्षिणः । प्र-°नहषंतः । २. अ-नास्ति। ३.अ धा लर~नास्ति । 
छ.शआआ-तमिन््रघ ०। म-तमञ्नघ० । ५. ल~ ग्यस्तथा॥ ६. फ अ-स तस्येव । 
७. फवष्वप्र लर-श्रङ्गं | ८ फ-निपतव्सुमष्टा० । ६. च-न्पङकं ॥ 
१०. आ-प्रीतिमनसः ॥ ११. श्रा-°किलांस्तथा । शअ-°ङ्किस्तथा । 
राचप्रम~-०किलां प्ररे । लऽ लर~०किलां च ते। १२. आ्रा-जनिन्यर्‌ ॥ 
१३. फ-महामतिम्‌ ॥ १४. प्र-चेवमम्यनन्दन्‌ । च रा ब लऽ लर~चैव 
अभ्यनब्दन्‌ । म-चेवमभ्यवन्दन्‌ । च~ वापि अभ्यवन्दन्‌ । फ़-चैव ववम्द्‌ 
च. । १५. महाकपिः । १६. रा च म-गभिश्वाभिपूजितः । प्र ल+ 
लं२--०भिश्रापि पूजितः । फ़-०भिश्च समार्धेतः; । 


२६० षारपीकीय-रामायणम्‌। 


२४] दृष्टा देवीऽति वि-क्रान्तः सं-कषेपेण न्य्‌-अवेदयत ॥२७।[३६& 
दृष्टा देवीऽति वचनं महतं तद॑ अ-पृतोपमम्‌ । 
२५] श्चत्वा ते मारुतेस्‌ तस्य मुदिता हरयस्‌ तदौ ॥२८॥ [४० 
्वेडन्त्य्‌ अन्ये हसन्त्यं अन्ये द्रबन्त्य्‌ अन्ये पव-गर्मोः । 

२६] चक्रः किलकिलाय अन्ये प्रति-गजेन्ति चाऽपरे ॥२९॥[४१ 
केचिच चोच्दत-रखाङ्ग्रखाः प-हष्टाः कपि-कुञजराः । 
२७] अश्चिर्तौऽऽयतनदीघाीणि छांगूखानि वि-चिक्षिपुः ॥२०॥ [४२ 
अ-परे तं ईनूमन्ते वानरा वारणोपेमाः । 
२८] आ-ष्टुत्य गिरि-गृङ्घेभ्यः सै-्पशन्त प-हषिताः।॥२१।[४३ 
स्तुवन्ति च नमस्यन्ति परि-षस्वजिरेऽपरे ˆ । 
२९] वालि-पु्ोऽङ्द श चैव ' ' संपरि-ष्वज्य पीटितम।।३२॥ [1 
्हृष्ट-मनसं दृष्टा तम्‌ अ-रोगम्‌ उप-स्थितैम्‌ । 
३०] नि-षसाद ततो हस्ते शृदीत्वा पवर्मोऽऽत्म-जम्‌।।२३। [प 
रमणीये वनोद्‌-देशे दुर-घरस्य महा-गिरेः । 
३९1] परि-वा्य च ते स्वे परां प्रीतिं अवाऽऽप्तुरयुः॥२५॥ [एष 
जाम्बवन्तं हनूमन्तम्‌ अङ्गदं च दंरीऽऽन्वरम्‌ ॥ 


~--- ----~ ----~ ~ "~~~ ~~~ -~-- 
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१. फ अ-महाथमष्° । २. राबप्रम ल; लर-ग्योऽभवन्‌ । 
३. फ-दवन्प्यन्ये । ४. फ-गजंन्स्यग्ये क्षिपन्ति च । श्-गजेन्स्यम्ये प्रवं ° । 
५, अ-०किरश्चन्ये । ६. अ-केचिदुच्छिति० । ७. फ़-सुचिन्तथन्ति 
दी । क-अवितायतदी० । रावम ल१ लर-अधिकायतदौी० । अ- 
कुचितायतदी० ॥ 2, च~च हनू° । श्-हनुनतं तु । £. फ-वानरोसमाः । 
व~वानरोपभाः । प्र-वानरोकतः । ल, लर-काननौकवः । अ~वासवोः- 
पमाः ॥ १०. फ-~- ग्रे युवा । ११. आर-परिष्वस्य च पीडितम्‌ । १२. 
अ~न वदवनं । १३. अ-भवस्थितम्‌ । १४. आआ-वाङिनः सुतः ॥ 
१५. श्ा-ददुरस्थ । १६. फ अ-प्रीतिञ्ुपागताः । राबप्रम ज्ञ, तर 
प्रीति प्पदिरे ॥ १७, प अ-~-क्पीडवरम्‌ । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ५५ ४१। ३९१. 


२२। परि-वार्योपविष्टास्‌ ते मेजिरे विपुखाः िखाः '॥२५।[४८ 
उपविष्टा गिरेस्‌ तस्य शिखासु विपुखाघ्ु चं । 
३२] श्रोतु-कामाः समुद्रस्य रुंघनं वानरोत्तमाः ॥३६॥ [४९ 
दशनं चाऽपि रकायाः सीताया रावणस्य च । 
३४] तस्थुः प्राऽज्जख्यः सर्वे हनूपदँ-बचनोस्सुकाः ॥३७।। [५० 
प्रीति-विस्फारिताऽक्ताम्‌ ते निश्‌-सब्दा हरयोऽभवन्‌।" 

३५] तज्च-चित्तासं तव्‌-परार्‌ चैव हनूमद्‌-बचनोत्पुकाः ° ॥३८॥।[ 
जाम्ब-वान्‌ ऋक्ष-राजस तु गजो गवय एव च} 
पनस च गवारक्षश्च्‌ च मध्ये तस्थुर्‌ वनौकसाम । 

7१] अङ्गदं मध्य-तः करत्वा हनूमन्ते च वानराः ॥३९।॥ [२ 
तस्थौ तताऽङ्दः श्रीमान वानरैर बहुभिर्‌ इतः । 

प] उपाऽऽस्यमानो विधि-वद्‌ देवैर्‌ देव-पतिर्‌ यथा।॥।४०।' ' [५१ 
हनूमता कीति-मता यक्षस्‌-बिना 

तथाऽङ्देनाऽङ्-विदा विपशिता । 


तदा तं अध्यासितम्‌ उत्तमं मह्न 
प्प] मही-धराऽग्रं ज्वलितं भ्िंयाऽभवत ॥४१। [५२ 


देध्यर्षि रामायणे सुन्दर-काण्डे हनुमत्‌-पस्यागमनं 
नाम पचपचारः संगः ॥५५॥ 


जान ००० ० त ७० 


१. अ-परिवायं कपिश्रेष्ठ भेजिरे विपुरुशिषाः । २. फ-ते ॥ ३. 
फ़ अ-परिवायं समन्ततः । रा म-हलुमहशं नोस्सुकाः । ४. रा-०विसखा- 
रिता० । ४. श-नासि । £. रा ब-त चिता । प्र-तश्चिन्ता। फवचम- 
अनिश्रित। । ७, आ थ-नान्ि । ८. ल -नाल्ति । £. फ-वनोकसः । 
१०. आआ-दिवि । ११. अ-नारस्ति ॥ १२. ल१-ञुदा । १३. लर~-तदा- 
ध्या° । १४. फ-महान्‌ । १५. आ-कणितं तदाम० । चराबम 
भ्र लऽ ल्र~ज्वकितं तदाभ० । १६. लर-ईदति । १७. अ-सगं- 
समाप्तिने इश्यते ॥ 





[-५६]= [ षटपञ्चाशः सगः ] ={दा-५५,५८) 
ततस तस्य गिरेः भृङ्धे महेन्द्रस्य महा-बखा; । 

प] हनुमव-परुखाः भीतिं हरयो जग्मुर्‌ उत्तमाम्‌ ।॥१॥ [१ 
तम्‌ आगतं महा-वीयै रात्तः प्षतं-वि्ततम । 

प] समू्ष्य हरयः स्वे परिवार्य सम्‌-आसंते ॥२॥ [1 
ततस॒ तम्‌ अव्रवीद्‌ वाक्यं हरीणां पर-वरोऽङ्दः। 

प] ब्रूहि वानर-शार्दूल तं कर्मं॒सुदुष-करम्‌ ॥२॥ [प 
अपि दष्टा त्वया सीता रामस्य महिषी प्रिया) 

प] पसनन-वरणो हि खमस तवाऽङ्ुष्ट-गतो मेणिः॥।४॥' [प 

एतच्‌ द्त्वा छम वाक्यम अङ्दस्य विपथितः । (प 
` एष] हनुमान्‌ अव्रवीद्‌ हः सवांस्‌ तान्‌ ईरि-युथपान्‌ ५ [५७२७ 

अन्नोक-वनिका-मध्ये श्ट मे जनकाऽऽत्म-जा । 

प] र्तमाणा घु-घोरामी रात्तसीभिर मनस्‌-विनी॥६।[५७.१२८ 
एकवेणी-रा बाला राम-दशेन-लाल्सा । 

क | उपवास-परिश्रान्ता मिना जण्खा कृशो ॥७॥ [५७.३९ 
यत्नेन महता श्ट हृष्टं ॒सां जनकाऽऽत्म-ना । 

१. अ-१-मक्कोकादारम्य ८-मककोकान्तः पाठो नास्ति ॥ २. फ 
कृत० । रा-हृतविमहम्‌ । बप्र म लऽ लर-क्षतविग्रहम्‌ । 
३. चरावप्रम ल, लर-प्मन्तत. | ४. फ-कस्वा ५ 
४५. ल--सुनिः । ६. अतः परमधिकः पाठः-म-युद्धं॑त्वमसि गदापातैः 
शतघ्नीपरिवेषुभिः । वीर सानि दृश्यन्ते तव गात्रायि भागतः ॥ एमिः 
प्रहरैः पर्यामः गात्तसा निहतास्त्वया । समरे वीरशब्द्श्व लब्धा 
कीरिश्च शाश्वती ॥ आख्याहि नः प्रहषोऽयं॑वाक्यमशुवतोऽपि ते । 
रामप्रियहितार्थ त्वं हनुमहक्तुमदेसि ॥ ७. रा-क्पिवू० ॥ ८ ल१- 
इ्टाऽसो । ६. फ-रकष्य ० । १०. फ-यक्ष ° ॥ ११. चा-दि सा ॥ १२. 
फएराप्र ष म ल कज्षर-सा मया । ऋ~मया सा । 





सुन्दरकाण्डम्‌ । ५६ ॥ ९६। २६२ 


तया च सह जल्पित्वा पृष्ठा चैनाम्‌ अन्‌-आमयमे । 

7] अभिज्ञानं शरीत्वा च सिद्धाऽर्थोऽ टम इहाऽऽगतः॥८॥ ` [1१ 
अंगदोऽथ शभ वाक्यं वायुपुत्रस्य धीमतः । 

पष] श्चत्वैव परमप्रीतो हरि-पध्य-गतोऽब्रवीत्‌ ॥९॥ [प 
वल्य-चीर्यो न ते कश्चित्‌ सुराणाम्‌ अपि दृश्यते । 

प] पुनर आ-प्टुत्यं यो भीमं समुद्रं र्मे उपाऽऽगतः॥।१०॥ [११ 
जीवितस्य रदो नाऽन्यस्‌ त्वम एको . वानरोत्तम । 

प्त] वव-पसादात्‌ समू-एष्यामः सिद्धाऽथा राघवेण ६।।९९।[ष 
दिष्टथा दृष्ठ त्वया सीता राम-पत्नी यद्स-षनी । 

प] दिया त्यर्थति काङस्स्थः शोकं सीता-वियोग-नम्‌ ॥९२[7 
तै पुनः परेतिसं-हष्ः प्रीति-मान वै महा-कपिः । 

९उ] जाम्ब-वान्‌ कोर्य-त्तान्तम्‌ अपच्छनं मारुताऽऽत्म-जम्‌ १३[२ 

कथं दष्टा त्वया सीता कथं वा तत्र वतैते । 

र] सं-बादश्‌ च कथ दत्तः क्रर-कम्मो हि' ` रावणः ॥१४॥ [३ 
३पृ] व्थसेन सवेम एतन्‌ न; प्रबूहि त्वं महा-सुज । [४ू 
7] समा-गता कथं देवी सा च कि प्रत्य्‌-अभाषत ॥१५॥ [प 
३३] श्रर्तोऽथीश चिन्तयिष्यांमैः कायैस्याऽस्य विनिश्च-चयंम ।[४३ 

१. ~या चेनामनामया। रा म-ए्ष्ट्व। चेतामनामयम्‌। २. अ-नास्ति। 
३. राप्रबम लऽ ल-उ्छभ्य । ४. व-तम्‌ । ‰. राप्रबम ल१लर 
इहागतः; ॥ £. -भ्रदाता स्वमेको वानरयपुगव । चराम लऽ लर 
प्रदाता नरस्श्वमेको वा० | प्र-प्रदाता तु स्वमेको वा० । अप्रदाता ्वमहे 
वानरपुगव । ७. फ-च । रा प्र अहि ॥ ८. ा-स्यक्षति ॥ ६ भा- 
भीति । १०. आआ-जम्ड्वान्कारढब०° । ११. अ-अशृष्छसपवनारमजम्‌ ॥ 
१२. भा-ष ॥ १३. भआ~ष्याततः । ल१~विस्तरेण ५ १४. आआ-श्रतार्थाश्‌ । 
ल ज्षर~-श्स्वाथेश्‌ । अ-अताथंश्‌ । १५. अ-ग्व्वामि । १६. अतः 


परमभिकः पाठः--च(-ग्रसन्नवणा हि शुभस्ववांगक्षातो मणिः । अपि दृष्टा 
त्वया सीवा ब्रहि नः परिप्रच्छताम्‌ । 











३६४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


यथाऽस तस्य वक्तव्यो गतर्‌ अस्माभिर्‌ आत्म-वन । 
1२] र्तितव्यं च यवत्‌ तत्र तदू भवान्‌ पर-त्र॑वीतु नः ॥*९६॥ [५ 
स ॒र्धृष्ठश च तदा तेन सेप्रृष्ट-तनूरुहः । 
प] नैमस्य मनसा सीतीं देवीम्‌ अकथयत्‌ तदा ॥१७। [६ 
इति जाम्ब-वता प्रष्टो वीनरागां मतेन च॑ ।. 
६] यथा-टत्तं कपि-श्रष्ैः कथयामास मारुतिः ॥९८॥ [प 
पत्य्‌-अक्षं वस्‌ तदं यद्‌ अहं महेनद्राऽग्राद्‌ अव-ष्ठुतः । 
७] उदधेर्‌ अपरं पारं काक्ष-माणो महाऽऽत्मनः । 
ष्य] अ-पारं व॒ महद्‌ व्योम पुष््षेऽदहं समा-हितः ॥१९॥ ' [7 
१. आआ-ग्वान्‌ । २, फ अ-व्याकरोतु । अआ-प्रबरवीष्पुनः । ३. 
चवराबमल१ ल२-*दशश्छोकाद्‌ारभ्य १८-कशश्छोकान्तः पाठो ब्युल्कमेण 
पठितः । ४. फ-तु पटम्‌ । ५.राबप्रम ल, ल्-प्रणम्य । ६, फ- 
देवीं सीतां सोकथयत्‌ । ७, पफ़-वानरानुमतो वरः । च रावम 
ल्ञ५ लर अ-वनरनुमतेन चं | ८. प्र~-नास्ति । ६. चरापम्रबम 
ल ल२-ेष्ट । १०. फ-तदैवाहं । १९. श्रा-जथास्तु सदशं । फ च- 
अपान्तु सदशं । श्र-जरससदश् । १२. अतः परमधेकः पाठः-म- 
गच्छतश्च ममाग्यग्रं सत्वमम्ये -यधिष्ठितं । पंथानं खे तदा रुद्ध्वा प्रात्रवीन्मां 
श्व भीषयत्‌ । सरमां मां विजानीदि हुमहेवमातसम्‌ । मम मच्त्यस्त्वमुदिष्ट 
ईरर्वानरषमः. ॥ एवं उथामिहिते वाक्ये ऋूरे सरमया तदा । रामदूतेन 
यामीति मया तस्ये निवेदितम्‌ ॥ पुनश्चोक्ता मया देवी त्वा कायैमभाषत । 
गमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रविश्णोमिते ॥ वमुक्ता मया सातु 
सरमा कामरूपिणी । अत्रवीन्नातिवर्तेत कथ्चिन्माभिति मे वरः ॥ एवमुक्तस्त्वहं 
तत्र चिन्तयामि सुदुःखितः। अश्रवं रु तद्वक्त्रं येन मां भक्षयिष्यति ॥ 
इत्युछा सा महादेवी शतयोजनविस्तरृतम्‌ । छतवत्यात्मनो वक्त्रं पवेतान्तर- 
दशैनम्‌ ॥ संकतिण्यात्मानमव्यमः प्रविष्टोहं मुखं वदा । निष्कम्य च 
सुखात्तस्मादन्तरिकतं धनगैतः ॥ विज्ञपा,च मया देवी प्रयम्य विधिवद । 


सुन्दरकाण्डम्‌ 1 ५६ । २६ । २९५ 


५१उ]ततस्‌ त॒ सु-चिरे' कारे गच्छन्न्‌ उग्र-जवः कपिः । 

बटवन-नि-ण्दीताऽऽत्मा न च पयामि किंचन ॥२०॥ [प 
५२] सोऽह विगत-वेगंः सनं दिज्ञो दश्च वि-छोकयन्‌ । 

न फिश्िंत तत्र परयापि येन मे सं-हता गतिः ॥२१॥ [३५ 
५३२] तस्य मे बुद्धिर उत्पन्ना कि नापे गगने मम । 

विं ईदश उर्त्वननो ह्च अभून्‌ मे यत्न निग्रहः ॥२२॥ [३६ 
५४] अधो-मुखी ततो दृष्टिर गच्छता चारिता मया । 

ततः पश्याम्य्‌ अहं भीमां राक्षसीं सलिखऽऽग्रयाम २३३७ 
५५] प्र-हस्य च महा-नादम रउक्तोऽहं भीमया तया। 

अवस्थितम्‌ असं-घान्तम्‌ इदं वाक्यं सु-दारुणम्‌ ॥२५।[३८ 
५६] करिचेन्‌ नाम म्हा-कौय मया क्षुपितयेक्षितंः । 

चिराय भक्ष्यम्‌ तं दत्तो दिष्टया धाजा महाऽर्णवे ॥२५॥[३९ 
५७] बाढम्‌ इत्य्‌-एव तां वाणीं पति-ण् त्व्‌ अहे तरतेः । 
प्रविश्य वक्तरान्निष्क्रान्तो दात्तायणि नमोस्तु ते॥ गमिष्ये यत्र वैदेही 
सत्यश्चास्तु वरस्तव । दृष्टा च मां तदा सरमाथात्रवीढचः ॥ अथेसिद्धये 
कपिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ । तां चाप्यहमुपामन्त्य संप्रतस्थे 
पुनमैवम्‌ ॥ सवैतोपि निरालंबं सुरसिद्धनिषेवितम्‌ ॥ १. प्र-सुचिरं ॥ 
२. श-° वेगस्तु । श्रा-ण्गः स । ३. मा-करिचत्‌ ॥ ४. फ-रुकाया 1 
४. प्रबमल१ ल-गमने । ६. फ अ-विक्मीदशमुत्पन्र॥ 9. या- 
गच्छन्ती । ठ. प्रम लऽ लर-सकिरे शयाम्‌ । फ-ग्काशये । च रा ब- 
°खाक्याम्‌ । ६. आ-०° नादो सक्ते वै । प्र म ल१५ ल२-० श्नादो मुक्तो वै ॥ 
१०. ा-जप्यस्थितम्‌ । राप्रब म-अष्यश्रतं । ल१ लर-अथ भरतं ॥ 
१९१. पचप्रबम ल लर-क्ाति गन्ता महाभाग | रा-क्ापि गन्ता 
महाभाग । अकासि गन्ता । १२ फ चराप्रचम लऽ लर श्र 
° येर्वितः । १३. पफ-तस्गरह्य । १४. फ-वचः । कल्लर गतः । 
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१. संभरस्थितोऽभवं पुनर्‌ इति मरूतः पाठस्य सतो रेखकप्रमादभ्रयो- 
जितो विकारः स्यत्‌ । 


३६६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


वद्धयन्‌ बि-पुं कायं तस्याः कायम्‌ अपूरयमं ॥२६।[४० 
५८] तस्यास्‌ तद्‌ वि-पुलं वक्तं ॒वरदते मम भक्षणे । 
तचरं चाऽहम्‌ अर्व-बुद्धधेव तस्यास्‌ तदू वि-पु मुखम्‌ ˆ २७४१ 
५९] ततोऽहं विपु रूपं सं-्तिप्य निमिषाऽन्तरभ्‌ । 
तस्या हृदयम्‌ आ-दांय प्रस्थितोऽस्मि नभस्‌-तरम्‌ २८[४२ 
६०] सा विखषटै-रवा भीमा पपात खवणाऽम्भसि। 
महापर्वत-संकाशा निःकृत्त-हदया मया ॥२९॥ [४३ 
` ६१] श्रृणोमि ख-गतानां च वाचः सोम्या महाऽऽत्मनाम्‌ । 
रा्तसी सिहिका क्रया शीघ्रं हनुमता हता ॥३०॥ [४४ 
६२] तां हत्वा पुनर्‌ एवाऽदहं कायम्‌ आर्यन्तिकं स्मरन्‌ । [७५प्‌ 
६३प्‌] आ (अ) गच्छ पुरे व्योन्जि वायु-षेग-समन्वितेः।॥ २१ [॥ 
द्वितीयश्च चैव मे विघ्रो घोरः सं-जनितो महान्‌ ।* 
०] सुव्ण-शिखरं दिव्यम्‌ अपश्यं पवंतोतत्तेमम्‌ । [८ 
मागम आ-टय तिष्ठन्तं मध्ये नद-नदी-पतेः ॥३२॥ [९ 
९] उप~म्य तुः ते ˆ दिव्यं काञ्चनं पर्वैतोत्तमम्‌ ।'' 
१. फ-~- ऊर्वैश्च । २. फ-कामम्‌। लर-कायंम्‌। ३. रा भ्र 
मल्ल लर अ-अपूरयन्‌ ४. राप्र वम ल लर~-विद्द्ध । ४. अ- 
तथाहम्‌ । £. अ्-अनु° । फ-अनुद्धयैवम्‌ । ७. फ-अतीव । 2. अतः 


परमधिकः पाठः-ग्र ब लऽ -्रविषटस्त्वधिकं तस्मात्‌ त्वा रूपं च योगतः । 
१.5ऽचरामभवबम लऽ लर अ-गन्तराव्‌ । १०. श्रा-जासाचय। १९१. प 
श्~-विखष्टमुजा । १२. फ श-तदा । १३. प--लेचराणां वाक्यं ष्योन्नि | 
च्म-खेचराणां वाचः सोम्या । १४. च-भवव्यापिकं । प्रबमल, ल अ- 
आलययिकं । १५. फ-वा्योरवेगं समास्थितः । १६. प-दितीयज्चैव मे विनं 
घोरमापतितं महव । अ-द्विर्वायञ्न।पि मे विन्न घोरमापतितं महत्‌ | १७. 
फ़ रा प्र ल लर~ष्यमम्‌ । १८. भआ-दिवं । १६. अ-नास्ति । 


१. लऽ -भाविषटोऽस्म्यथिकं । 


छन्द्र-काण्डम्‌ । ५६। ४९। २६७ 


कृता मया तदो बुद्धिर्‌ भेत्तव्योऽयं महा-गिरिः*॥३३ [९० 
४२] प्रहत च मया तस्य खांगूतेन महा-गिरेःः। 
शिखरं सूये-संकां व्य्‌-अक्षीयैत सहस्-पा ॥*३४। [११ 
४३] तन मे व्यू-अवसित दृषा स उवाच महा-गिरिः । 
पुत्रेति मधुरां बाणीं भीं स पर्वत-सत्तर्मः ॥३५॥* [१२ 
४४] पितुर आत्म-समं विद्धि सुहृदं मारुतस्य मर्म । 
सु-नाभ इति वि-ख्यातं नि-वसन्तं महोदधौ ॥२६॥' [१३ 
४५] पूर्वं पत्तं-गमो (मा) भूत्वा बहवः पर्पतोत्तमाः ।' ° 
छन्देन पृथिवीं चेर बाध-मानास्‌ तपो-धर्ननि ॥२७॥ [१४ 
४६] श्रुता नगानां चरितं मदेश््रः पाक-श्ासनः। 
चिच्छेद भग-घान्‌ पक्षान्‌ वजेण गुरुणा ततः ॥३८॥ [१५ 
४७] अहं ॑तु मोक्षिर्तस्‌ तत्र तव पित्रा महाऽऽस्मना। 
मारुतेन तदा पुत्र सौभरं सम्प-वेशितः ॥३९॥ [९६ 
४८] रामस्य च मया संचि वति-तव्यम्‌ अरि-दम, 
7] रामो ध्म-भृतां श्रो महेन्द्र-समविक्रमः ॥४०॥ [१७ 
४९३ | पतच छवा सुखाव्‌ तस्य सु-नाभस्य महाऽऽत्मनः । 
कार्य-गोरवम्‌ आ-ख्यातम्‌ अखिखेन विशेष-तः।।' ` ४९।[१८ 
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भके, 


१. फ अ-मे मनसा । २. भ्रषं मलऽ लर-मय। कृता तद्‌ उुद्धिर्भेवने 

तस्य भूष्टतः । ३. श्रा च रा~प्रहते । ४. एवच रा-०गिरो। अ-°गिरे। ५. प 

नास्ति । ६ .फ-तदा सस्यपुरस्कृतः! ७, म-म।रुतस्य महाकपेः । अ-°तस्य च | 

८. म-मेनाक । अ-सुनामम्‌ । ६. म-म्णेवे । १०. चराप्र बवल लर 

नास्ति | ११. फ-पूवैपक्षागमा । १२. मपू इवगमाः पुत्र बभूवुरचराः 

क्रु । चरा ल, लर-नास्ि । १३. ब-इन््रेण । १४. फ-सर्वा 

वध्यमानां समन्ततः । रा-चेरर्दाहमाणासूततस्वतः । ब- °दुयिमाणास्ततस्तः । 

°मानास्ततस्ततः । १४९. प्र म लऽ लर-देबेन्द्रः । १६. ल ल२-मोचितस्‌ । 
१७. भ्र ल१ क्र-० रे । १८.फ अ-सरभ्ये । लर-साक्चं । १६. ा-नास्ति ॥ 


३६८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५०] तेन चाऽहैम अनु-ज्ञातः सु-नामेन महाऽऽत्मना । [१९प्‌ 
५१ ] उत्तमं जवम्‌ आ-स्थाय शेषं पन्थानम्‌ आं-स्थितः ४२।[२०य्‌ 
६३३] गला महान्तम्‌ अध्वानम्‌ अपश्यं नग-प॑ण्डितम्‌ । [४५ 

दक्षिणं तीरम उदधेर रुका यत्र मदा-पुरी ॥४३॥ 

६४] अस्ते दिन-करे याते रक्षसाम आलयं पुरीम्‌ । ` 

सम्भ-विष्टोऽदईैम अत्ति राक्षसैर भीम-विक्रमेः।।४४। [४६ 
६५] तत्र चाऽह निशां सवां वि-चिन्वस्‌ जनकाऽऽत्म-नाम्‌। 
रावणाऽन्तःपुर-गतो नाऽपरयं तां सु-मध्यमाम्‌ ॥४५।[५० 
६६] ततः सीताप्र॒ अ-पर्यम्‌ त॒ रावणस्य नि-वेश्ने । 
शलोक-सागरम आ-साद्य न पारम्‌ उप-छत्तये ।॥४६। [५१ 
६७] शोचता च मया दष्ट प्राकारेण समा-टतम्‌। 
काचनेन प्र-ङृषटेन पुरोप-वनम्‌ उत्तमम्‌ ॥४७। [५२ 
६८] ते भाकारम अनुप्राऽऽप्य प्रयामि बहू-पादपाम । [५३ 
अशोक-वनिकां दिन्यां महेन्द्रस्येव नन्दनम्‌ ॥४८॥ [प 
६९] अश्चोक-वनिका-मध्ये शिशिर्पा-पादपो महान । 
तभ्‌ आ-रूढः प्र-पेरेयामि काञ्चनं कदली-वनम्‌ | ४९॥ [५४ 
७०] अ-दूराच्च छिक्षिपां-टक्षाद्‌ अपदयं वर-वणिनीम्‌ । 
श्यामां कमल-पत्राऽक्षीं तपसा सु-कश ऽऽननाप ॥५०।॥ [५५ 
७१] राक्षसीभिर वि-खूयाभिरः घोरे '-कमभिर्‌ आ-उताम्‌ । 


१. ® च रा-सोष्म्‌ । २. भआ-पन्थानं संस्थितः। ३. प्र-नगरागि 
तम्‌ । ४. फ श्वं रा-ज्सामाछकां । लर-०सामाख्ये । 
‰. भ-नास्ति । £. आआ-संप्रविष्टो महारत्र । प्र-तप्रहष्टो ह° । 
७, प्र ल ज्ञ२-विविष्वा । अं-विचित्रज० । ८. अ-शीताम्‌ । ६. भा- 
०पम्‌ । १०, आआ-रिक्तपा० प्र-सि्पा० । १९१. ज्र~तामारूढः प० । फ- 
आरूढङच प० । अ-आरूढस्तु प° । १२. प्र-शिद्ुपा । म ज्र-रिशपा०। 
१३. उ अ-युहता । १४. फएबराप्र बमल, लर अ-न्भिःक्रूरक०। 
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मांस-श्ोणित-पत्ताभिर्‌ व्याघ्रीभिर्‌ हरिणीम्‌ इव ।॥५९।[५७ 
७२] तां दृष्टा तादशं नारीं राज-पुत्रीम्‌ अ-निन्दिताम्‌ । 

तत्रैव शिश्षिपा-दत्ते पक्ति-बत्‌ सभव -स्थितः ।॥५२॥ [६० 
७३] ततो हटदला-श्रब्दं काञी-भूषण-मिभ्रितम्‌ । 

भृणोम्य॒ अहम्‌ उपाऽऽंत्तं रावणस्य च नि-स्वनम्‌।। ५३।।[६९ 
७४] ततोऽहे परमोद्‌-वि्नः स्वं रूपं सं-त्तिपन्‌ पुनः । [६रपू 

छीनशच च शिशिपा-टत्े स्थितम्‌ तस्य दिदत्तया ।॥५४॥ [ष 
७९] ततो रवण-दाराश च रावणच्॒ च महा-बखः। 

ते देशे समनु-पराऽऽप्ो राक्षसीभिः सु-रं षित्‌ ॥५५।[६३ 
अद] तं दृष्टा सा महा-बाई सीता रप्नो-महाबटम्‌ । 

सं-क्षिप्य वासस तस्थो सा बाहुभ्यां परिरभ्य च।॥५६॥ [६४ 
७७] ताम्‌ उवाच दश-ग्रीवः सीतां परम-दुःखिताम्‌ । 

अवार्‌-शिराः भ-पतितो बहू मन्यस्व मां प्रिये ॥५७।। [६६ 
७८] येद्‌ इतस्‌ त्वं तु ' मां दपान्‌ नाऽभि-नन्दस्य्‌ अ-निन्दिते । 

द्वि-मासाऽभ्यन्तराव्‌ सीते पास्यामि रूधिर तव।॥५८।।[६७ 
७९] एतच्च त्वा वचम्‌ तस्य रावणस्य दूर्‌-आत्मनः 

उवाच परम-कद्वा सीता सदृशम आत्मनः ॥५९॥' [६८ 


१. म लर~रि्ापा० | २. फ-ससुप० । ३. फ चराप्रबम 
ल, अ-~-उपो्यतं । ल२-उपौद्यतं । ७. प्र-रिद्खपा० । म॒ लर-सिंशपा० । 
४५, च-सुर क्षितः । अ-षमाद्रतम्‌ । £. श्ा-तत्र दष्ट्वा । अ-ठं च 
श्ष्ट्व! । ७. अपरिगृह्य । ८. अतः परमथिकः पाठः-म-वित्रस्ता परमो- 
दिन्ना वीच्त्यमाणा ततस्ततः। च्रायां किंष्िद्पश्यंती प्रावेपत तपस्विनी ॥ 
£ ऋ-रक्चिरो । ज्ञ ऽ-भ्वा् शिरः । आ-णछिराः । १०. फ च-यदिषत्वं 
नमे । रा-यदिस्वं नच मां। बप्रल्ल ज्तर~यदिच स्व न मां। म- 
यदिस्वखन मां। ्~-यदि स्वद्युज मां॥ ११. भआ-परमं क्रद्धा । १२ 


ल र-नास्ि ॥ 


३७० वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


८०] इष्वाङ्क-कुल-नाथस्ये ष्म-पत्ीं महाऽऽत्मनः । 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव ॥६०। [६९ 
८१] छि चं वीय तवाऽना्यं॑योः मद-भदुर्‌ अ-सननिधौ । 
माम्‌ इहाऽभ्या-ऽनयः क्रूर तेनाऽदृष्ो महाऽऽत्मना । [७० 
८२] गितं कर्म कृत्वा च पाप कस्मान्‌ न क्ज्से ॥६१॥ [प 
यज्वा च सत्य-सन्धश्न च रण-उलायी च राघवः । 
८३] नत्वं रामस्य दासे (स्ये)ऽपि योग्यः प्राऽथयसे च माम्‌ । [७१९ 
सन्निधौ नय-पानम्‌ तवं विराध-गतिम्‌ आप्लुयाः॥६२॥ [1२ 
८४] जानक्या परमै वाक्यम्‌ एवम्‌ उक्तो दशाऽऽननः । 
जज्वाङ रात्तसः कैद्धश चितोयां पावको यथा ॥६३॥ [७२ 
८५] विद्य नयने करे युष्म उद्‌-यम्य दक्षिणम्‌ । 
वेदेदं हन्तुम आ-रेडधः स्ीभिस्‌ ताभिर नि-वारितः॥६४।।[७२ 
८६] स्रीणां मध्यात्‌ समुत-पत्य तस्य माया दुर्‌-आत्मनः । 
मन्दोदरी नाम चमा तेधा सं गति-षेपितः॥६५॥ [७४ 
८७] रक्तश्च च छभया वाचा तधा साऽतु-नथं तदा । 
८८पू] सीतया तव कि कायं पदेनदर-सम-विक्रम्‌ ॥६६॥ 


ज नयकर भन ~ म~ 


९. ्रा-०ऊराजस्थय । २. रा-महौजषः ॥ ३. शआ फ-रिचिद्‌ । 
४, फ-यां ॥ ४. च~योय । राप्र बम ल-~यस्स्व । ६. राम्रबम 
ल, -व । ७, लर-नास्ति ॥ ८. ख २-जानक्याः प० । £. फ-कोपास्सीताया । 
वराप्र षं मल लर-क्रधाञ्वितायां । अ-करोधाश्चितया ॥ १०, प्र- 
विद्ते । ११. प्र-दक्षिणाद्‌ । १२. फ च अ-ल्ीभिस्तु नि* । राप्रब 
म १ लर~म्स्ताभिः जीभिर्‌ ॥ १३. रा-तथा । १४. प्र-खध्रति० ॥ 
१५. भावराप्र बम ल, लर~वतश्च । १६. अ-त्वा । १५. या- 
न्नयस्‌ । १८. अ-तया ॥ 


चुन्दरकायदम्‌ । ५६ । ७४। ३७९ 


८८उ] देव-गन्धेव-पैल्यशच च॒ यक्ष॑-रा्तस-योषितः । 
ताभी रमस्व सु-मगै सीतया फं तवाऽन्यां ॥६७। [७६ 
८९] ततस्‌ ताभिः सम्‌-एताभिर्‌ योषिद्भिः स महा-बलः । 
उत्थाय सहसा नीतो येनेवाऽरभ्यो-गतः पर्थो ॥६८॥ [७७ 
९०] गते तस्मिन दश्ष-ग्रीवे राक्षस्यो बि-कृताऽऽननाः । 
सीतां निर्‌-भत्संयामाघुः समा-गम्ये सदस्ल-शः ॥६९॥ [७८ 
९१] वृण-वद्‌ भाषितं तासां व॒ख्यामासं जानकी । 
गजितं रच र्था तासां सीता श्रुत्वा ने रोचति ॥'*७०।७९ ` 
९२] था गजेन्ति निर्‌-वेष् रक्ष्यो वि-ृताऽऽननाः । 
सीताया व्यवसायं तं रावणस्य न्य्‌-अवेदयन्‌ ॥७९॥ [८० 
९३] विहितां ततः सवा हद-वेगाः घु-दुःखिताः । 
परि-वायं तदा देवीं निद्रा-वश्षम्‌ उपाऽऽगताः ॥७२॥ [८९ ` 
९४] तासु चोऽथ भं-सुक्ताष सीता मर्त-हिते रता । 
वि-खंछाप करुणं दीना निर -आश्षा चं सु-दुःखिता॥७३।[८२ 
९५] तां चाऽपि ताशी द्रा सीताया दारूणां दशाम्‌ । 
चिन्तयामास बुद्धयाऽह ने चमे विकृतं मनः ॥७४। [९० ` 


१. प-ग्वयक्षाश्च नागरा* । अ~ गवकन्याश्च यक्षराक्षसयेषितां। २, 
फ-ताभिः सह रमस्वाच । अ-ताभिः सह रमस्वायं । ३. फ-करिष्यसि । 
'ज-प्रयोजनम्‌ ॥ ४. -*आगवसखथा ॥ ५. राप्रबमल, लर अ~ 
समासा ॥ £ च म-भीषितं । ७. म-सीता शरुत्वा न शोचति । 
छ्म-तोखयामास जा० । ट. श्रतु तदा । ६. अ-गजुशो° । १०. प्र-नालि ॥ 
११. आ-निहतस्‌ । राप्रबम ल लर-विकृतास्‌ ।! १२. फ अ-च 
भ्यवसुर । चषवंराप्रब म लऽ लर प्रतिस" । १३. फषरा- 
विपे । अ-विकूष्य । १४. प्र वम ल, लर-निदश्रास ॥ 
१४५. रा-न रामे निष्तं । लऽ लर-निद्रेतं । अ-~निदृतंन च मे ॥ 


३७२ वास्मीदीय-रामायणम्‌ । 


९६] सं-माषणाऽथं चै मया जानक्या वि-हितो विधिः । 
इ्वाकु-कुर-वक्षस्य स्तो राम-पुरस्कृतः ॥७५॥ [९१ 
९७] श्रुत्वा तु गदितां वाच रामाऽ्-चरितां छमामर । 
्रत्यू-अभाषत भां सीता वाष्यीऽपिदित-छोचना ॥॥७६)। [९२ 
९८] कस त्वं कस्य कर्थं चेह ॒प्राऽऽप्रो वानर-पुगव । 
कथं रामेण ते प्रीतिम्‌ तनं मे वक्तम्‌ इहो ऽईसि ॥७७॥। [९२ 
९९] ताम्‌ अवोचम्‌ अहं दीं शकरितां शंकितो वचः; । [९६ 
१०० दिवि रामस्य भरम्‌ ते सहायो मीम-विक्रमः ॥७८ ॥ 
पु-प्रीव इति वि-ख्यातो वानरेनद्रोऽति-मीषर्णेः १ (५५ 
१०१] तस्य पां विद्धि सचिवं हनूमन्तम्‌ उपऽऽगतम । 
भत्र च प्र-हितस तेऽहं रामेणाऽदिष्ट-क्मेणा ॥७९॥ (९६ 
१०२] इदं च पुरुष-व्याघ्र इक्वाकु-कुल-नन्दनः । 
अंगुङीऽयम्‌ अभि-कषानं पराऽदातव तर्व येस्‌-विनि॥८०।॥ ९७ 
९०३] तद्‌ इच्छेयं त्वये ५ऽन देवि किं करवाण्य्‌ अमर । 
राम-लक्ष्मणयोर्‌ भूं नयामि त्वां क्रिम्‌ उत्तरम्‌ ॥८१॥९८ 
१०४] एतच छता च हृष्टा सां सीता जनक-नन्दिनी । 
अहं रावणम्‌ उव-साच् भ्रातृभ्यां गन्तुम्‌ उत्सदे ।८२॥। [९९ 


१. प्र-हि । २, लर-सीतायाश्िन्तितो । फचंराभ्र बमल 
इम-जानक्याशिन्तितो । द जतः परमधिकः पाठः--म-च्वाकुङलवि- 
ख्यातं संप्रवसैयता मया । ततः सा वत्रकेशान्ता विश्वासमुपपादिता ॥ 
४. आ-वाष्यर्विहित° । ल ह्-वाष्पोपहत० । ५. रा-तस्वं वश्वुम- 
हंसि 1 च-तस्वै व ॥ ६. प्रबम ल लेवी ॥ ५. फवचंराप्रव्‌ 
मल, ल न्द्रो महाबकः ॥ ८ षट °ज्ञानमदाततव । भा- णान 
प्रदतं च । ६, श्या-°स्विनम्‌ ॥ १०. च्वुराप्र ब म~तवाकसतं । ल१ 
लञर-उवाक्ता वै । अ-तदाशतुं । १९. चा-दूते ॥ ९२. श्रा-ष्ट्वा च ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ५६ । ९० । ३७३ 


९०५९] भ्र-णम्य शिरसां सीताम्‌ अभि-वाध यश्चस्‌-विनीम्‌ ¦ 
राघवाऽऽह्वादन-करम अभिज्ञानं पर्याँऽथिता ॥८२॥ [१०० 
१०६] एवम्‌ उक्ता वराऽऽरोहा मेमेतं मणिम्‌ उत्तमम्‌ । 
पराऽयच्छत्‌ परमोद्‌-विम्ना वार्चा मां सं-दिदेश ्च॑।८४॥ [१०२ 
१०७] ततः प्र-णम्य शिरसा वैदेहीं सुसमा-हितः । 
प्र-दत्तिणम्‌ उपाऽऽदयं स्व-कार्योधत-पानसः ॥८५॥ [१०३ 
९०८] उक्तोऽहम्‌ आयेया वाक्यं वाष्प-गद्रदया गिरा । 
हनूमने सेर्वै-टत्तान्तप्‌ ईषम्‌ आ-ख्यातुम असि।।८६॥ | १०४ 
१०९] श्रत्वा यथा च नं-चिराद्‌ उभौ तौ राम-लक्ष्मणौ । 
सुग्रीव-सहितौ वीराब्‌ उपे्यातां तथा कुर ॥८७॥ [१०५ 
९१०] ये अन्यथा मवेत्‌ कायं द्रौ मासौ मम जीवितम्‌ । 
न मां परयति काकुत्स्थो वि-नाथाम्‌ इह शोचतीम्‌।।८८।।[९०६ 
९११] तच्‌ दत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो माम्‌ अभ्यू-अपूरयव्‌ । 
उत्तरं च मया दष्टं कार्य-शेषप्‌ अन-अन्तरम्‌ ॥८९॥ [९०७ 
११२] ततोऽवर्धैत मे कयो पहापेत-पनिनभः । 
युद्धाऽ५कांत्ती वनं तच च वि-नाशयितुम्‌ आ-स्थितः९०[१०८ 
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१. फ-सहसा । २. शा प्ठ-महमासं । ३. अ-°ज्नमयाचिषं । 
फ व-मया विधिः । श्रा-मयापितम्‌ । ४. अतः परमधिकः पाटः-म-अथ 
मामनत्रवीत्सीता गृह्यतामयमुत्तमः । मिर्येन महाबाहू रामस्त्वां बहु 
मन्यते । ४५. शआा-तदा मे । फ-ममैव । च-ममेतन्‌ । ६, अ-वाचो मां 
सण्दिदेस ह । ७. श्म-उपावत्यं स्वकार्ये त° ॥ ८. श्रा-तया । अ- 
तदा । ६. अ-हनुमन्‌ मम व° । १०. श्चा अ-ददम्‌ ॥ १९१. फ-नापि। 
श्-पथावदचि० । १२. द्मा-उपयतस्‌ ॥ १३. श्र-यदथ्यथा । १४. रा 
ब अ-इव ॥ १५. अआआ-अप्यपूत्यव्‌ ॥ १६. च्च-विनाशितुसुपस्थितः । 
गप्रबम ल ज्र~विनारशयितुञुद्यतः ॥ 


३७४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


१९३] तद्‌ भग्नं वन-खरदं त॒ आरान्त-तस्त-पृग-द्विजम्‌ । 
प्रतिबुद्धा निर-ेक्न्तं राक्षस्यो चान्त॑-खोचनाः ॥९१।[१०९ 
१९४] मांच दृष्टा ईने तस्मिन्‌ समा-गम्य परस्परम । 
छंकाऽधि-पतये सिप्र रावणायोंऽऽचचक्षिरे ॥९२॥ [९१० 
९१५] राजन वन-वरं दिव्यै तव भग्नं दुर्‌-भत्मना । 
चैत्य-पासाद-गुख्यशर च दुरै-धरः स परटो-बलः।॥*९३। [९९१ 
९१६] कपेर्‌॒दुर-आत्मनस्‌ तस्य तव विपरिय-कारिणः । 
वधम्‌ आज्ञापय क्षिपं यथा स वि-खयं व्रजेव ॥९४॥' *[११२ 
११७] तच छत्व रात्तसेन्द्रेणं बिख्टा भश-दुजेयः । [१९२ 
7] पदाति-ब-सम्पन्नाः सभीपे परेषिता मम ।'“ [प 
राक्षसाः कि-करा नाम रावणस्य महोजस॑॥ ' *९५।। ११३३ 
१९८] तेषाम्‌ अश्चीति-सादर्साः शूख-युद्रर-धारिणाम्‌ । 
ते भथा तंद्‌-वनोदेशे परिषेणं नि-पातिताः *'॥९६।[११४ 
१९९] तेषां चै हत-शेषास ठै दक्ष-प्रीवाय राक्तसाः। 
१. अ-च मीतस्तत्र° । आआ-जान्तश्वन्र ° । २. अ-निरी- 
ह्यन्स्य । २. अ-्रान्तवत्तदा ॥ ४. फ-पराक्रान्तं । ‰. फ-प्राचचष्षुः , 
सविसखरम्‌ ॥ ६. ब-दुरासदं । ७, अ~-रक्षिणः सुमहाबरः । ८. चवर 
भ्र लऽ -चैस्यप्राकारसुख्यं च व्वदरथं सुमहावरः । रा ब म-चैस्यप्राकारसुख्यञ्च 
व्वदुर्थं॑सुमहाबर । लर~-चैष्यप्राकारसुख्यं च त्वदर्थं सुमष्टाबरं ॥ ६, 
फ़-नास्ति ५॥ १०. फ-नारस्ति ॥ ११. अ °सेन्द्रस्य । १२. फ निर्दिष्टा । 
१३. रामल, लर~रणदु° । श्-शदुःखिताः । १४. लर-समीपं । १४. घ 
वराप्रबम ल, अनाहित । १६. अ-महायशः । १७. लर~नास्ति ॥ 
१८. प्र म ल, -साषटखं । १६. फ-मया वरिमन्वनोदेशे । अ-तन्मया त° । 
२०. फ प्र म ल-परिषेन । २१. लर-सर्वायसमयं घोरं प्रण्् परिषं तदा । 
सर्वास्तान्‌ सपरिकरान्‌ सादयामि सम संयुगे ॥ २२. फ-वु हतशेषाश्च । 
च्छु बतु हतर । 





घुन्दर-काण्डम्‌ । ५६ १०३ । ३७५ 


गत्वा न्य्‌-अवेदयन शीघ्रं हतं सेन्यं रणे मया ॥९७॥' [९१५ 
१२०] तच चत्वा राक्तसेनदरेण मन्ति-पुत्रा महा-वलाः । 

पदाति-बल-सम्पन्नाः समीपं प्रेषिता पम ॥९२८] [११९ 
१२१] सवाऽऽयसयै अहं घोरं प्र्रहणं॑ परिघं तर्दो । 

सर्वांस्‌ तान्‌ स-परीवारानें दैदयामि स्व॑ सं-युगे॥९९॥ [१२० 
१२२] स तान अपि हतान्‌ श्रुखा दशग्रीवः प्रतापवान ।. 

प्र-हस्तस्य सुतं वीरं जम्बु-पाछिनम्‌ आदिशत्‌ ॥१००॥ [7 
१२२] त महाबछ-सम्पन्नं राक्तसं रण-कोविदम । 

परिधेभाऽति-घोरेण रणे ` सूदित-वान्‌ अहम्‌ ॥१०१॥ [प 
१२४] तं कुमारं हतं श्रव्यं समरेऽतुख-विक्रमम ।' ` 

पेच सेनाऽग्र-गन्‌ शूरान प्रेषयामास रवणः ॥१०२॥ 
१२५] तान. अहं संह सैन्येन सूदयित्वा महा-बान्‌ । ' [१२२ 
२६१] युदाऽर्थी तोरणोदेशे तिष्ठीमि रण-गवितः ॥१०२॥ [7 


१. म-~अतः पर श्रहस्तस्यस्यारभ्य परिषेणेस्यन्तः पाठो भ्युत्करमेण कियताचित्‌ 
पाठान्तरेण पठितः । अेङश्र-रात्तसेबेहुभिः खां घोरं तीव्रप- 
राक्रमम्‌ । २. राप्रवमनल्लं लर-सर्वायसमय घोरम्‌ । अ-सवोयसं 
महाघोरं । ३. फ-उद्यम्य । ४. अ-महत्‌ । ५. अआ-सपरिवारान्‌ । ्ञर- 
सपरिकिरान्‌ । अ-सपरिचिरान्‌ । ६. श्रा-खदैयामि स्ख ° । श-सादमाख 
सं° । बमल, लर अ-सादयमि सम संर ॥ ७. अ-समरेऽतुरुविक्रमः । 
८ रा बं ल ल२-१°०~तमश्ोकादारम्य १०४-तम छोकान्तः पाठो 
नाट्ति । £. फ-परिषेनाति° । १०. श्रा-तं वै । ११. फ-दष्टवा । १२. 
म~नास्ति । १३. शा-०्रगां । १४. म-्वारान्‌ । १५. च-सल मन्त्रिसुवानथ 
१६. भा-सवै ० । १७, म-तारष्यहं तथा तन्र सबरून्‌ समयोधयम्‌ । चं 
गप्रब ल, लर~नास्ति । १८ म-युद्धार्थं । १६. आआ-तोरणोदेश्च । २०. 
सा-रक्षामि । एच राप्र बलत र~रक्षोभी । अ-पश्यामि ॥ 


२७६ वात्पीकीय-रामायणम्‌ । 


प्राग्‌ एवाऽन्यान्‌. महा-शुरान सप्र मन्ति-युतान अथ । 
पष] षिताम्‌ तान्‌ अह सवान स-सेन्यान्‌ हतवान्‌ रणे॥१०४॥ [र 
९२६] तर्त; पुनर दशग्रीवः पुत्रम्‌ अत्तं महा-बम्‌ ।` 
९२५७१] रात्तसैर बहुभिः साद प्रेषयामास द्‌-वधे ॥१०५॥ [7 
तम्‌ अहै समरे हत्वा तोरणोक्तमम्‌ आ-स्थिर्तः । [प 
प्त] ततो द्वितीयं तनयं व्या-दिदेश्र स रवणः ॥१०६॥ [१२५ 
९२७३] तस्याऽप्य्‌ अहं वें सवं ते च रात्तस-पुगवंमे । 
१२९३] दृटा स्व-बछ-विष्टभ्धं परं हषम्‌ उपाऽऽगमम्‌ ॥' १०७[१२१ 
महता हि महा-बाहुः प्रयत्नेन महा-बलम्‌ । 
१३०] परेषयामास बहुभिः सह वीरे मदोव-कर्प । 
१३१पू] तस्याऽपि हि मया सं तत्‌ सेन्यम्‌ अव-सादितम्‌ ॥१०८ [घ 
अथेन्दरजिन्‌-नामधेयो रावणस्याऽऽज्ञया पितुः । 
प पद्‌ अन्तिकम्‌ उपाऽऽयातो वृद्धाऽथ युद्ध-कोविदः१०९१५[१२५उ 
घु-चिरं युद्ध-सक्तो मे बर.वान्‌ इन्द्र-जित्‌ तदा । 
प] अशशकतुर्वश्च च मां जेतुं ब्रह्मऽ समुदी (दै) रयत ११०॥ ` "[ 
९३९३] ब्र्मणोऽद्वेण मां बध्वा प्रति-जप्राह दर-मतिः । [१२८३ 
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१. ्ा-सवा । अ-सख्ये । २. अ-हतवारणे । ३. च म~नास्ति । ४. 
म-नास्ति । ४५. पए-तत एनं । ६ म-दुजयम्‌ । श्वे पुनः। ५.प्रष ल, 
लसर-ततोऽश्षमपि स्व पुत्र प्राहिणेन्मदगवितम्‌ । रावणो राक्षसेन्द्रोऽथ सोऽपि 
तत्र॒ हतो मया ॥ र-नस्ति । ट. श्र-तोरण समुपस्थितः । 
६. गम ब ल, त-१०६-तमशोकदारम्य १०८-तमश्छोकाम्तः पडो 
नास्ति । १०. म~रणे सैन्यं तस्यव समसूदयम्‌ । १९. फ़~दष्टवाञ्जब० । 
द्-दष्य्‌वादवबरविष्टस्धः ॥ १२. म-दष्युवेस्यारम्य अरा्ुवजिष्यन्त; पाठो 
नास्ति । १३ धा-मवोर्कटैः । व~मदोतकटम्‌ । १४. भआषफचरामभ- 
नास्ति । १८. च बद्धं । 


सन्दर-काण्डम्‌ । ५६ । ९१५ । ३७७ 


मम चाऽवध्यतां ज्ञाता रज्जुभिस्‌ तव अवे-बध्य वै॥।१११।!` 
९३२] रावणस्य समीपं तु नीतोऽहे तेन रक्षसा ।* [९२९ 
१३३पू] नीतो टषटस्‌ तदाऽहं तु रावणेन दुर्‌-भात्मना" ॥११२॥ 
पप्रच्छं॑वेर्वाऽऽगमनं राक्षसानां तथा वधम्‌ ।* [१३० 
प] सवं चस मयातत्र सीतौऽथे ्ति-नरिपतः' *॥*५३॥ [१३१ 
सीतांया दशेनाऽऽकांक्षी पराऽऽप्तस्‌ ते' मवने! "विभो । "° 
प] पवनस्योरसः पुत्रो वानरो हनुमान्‌ अहम्‌ ॥११४। [१३२ 
रामन्दतं च मां व्रिद्धि सुग्रीव-सचिवं हरिम्‌ । 
] सोऽहं दौत्येन" रामस्य खत्‌-समीपम्‌ उपाऽऽगमम्‌११५।१२३३ 


१. शआ्रा-स्वपवध्य । च~-स्ववध्यत । २. प्र ब लऽलर-तेन बद्धाहमच्ञेण 


@ ॐ © 


विञुक्तश्च व्रिधेयंवान्‌ । दष्टुकामो दश्षग्रीवं बन्धसक्तोऽभवं तदा । म- 
ब्ह्मणोऽख्रेण स च मां बवन्धाञ्चु महाबरुः । अवध्यतां च मे ज्ञास्वा 
क्षिप्रकारी निशाचरः | अधिक्श्च पाटः-तवो मामन्वर््॑धत 
रज्जुमिस्तत्र राक्तसाः । रा-नसि ॥ २. प्र ब लऽ लर-नीतोहं 
राक्षतसैघीरे रावणस्यान्तिकं तदा । म-रावणस्य समीपं च गृहीव्वा माञु- 
पानयन्‌ । रा-नास्ति । ४. फ-ष््टे नौतस्‌ । ५. म-~-द्ष्टूवा नीतं 
तदा मां तु रावणः स दुराव्मवाच्‌ । राप्रबल, लर-नास्ति ॥ &. 
छआ-पभ्रच्छुश्चेव गमनं । ७. प्र ब लऽ लर~रावणोऽपि तदानीं स वाक्यं 
मामग्रवीदिद्म्‌ । अतः परमधिकश्च पाठटः-कस्त्वं बानर देवो वा यन्नो 
नागोऽपि वाभ्स॒रः । केन वा प्रेषितस्तूरां कथयस्व ममाप्रतः । 
ततोऽहमच्रवं तस्य वाक्यं वाक्यविशारदः । रा-नस्ति । ८. म-एव 
तु । 8. म-सीताथंमाभेजास्पतः । शआर-ग्तिजचस्पित । १०. अ- 
स मया तत्र सीतार्थं सर्वं च प्रतिजद्िितः।राप्र ब ल; लर-नास्ति॥ 
११. म-तवाहं । १२. म-स्ववद्नं ततः । १३. राबवप्र ल, लर- 
नस्ति । १४. रा प्र लऽ लर-दूतेन । ब म-दूत्थन ) {५. फप्रराब 
म ल१ तेर अ--उपागतः ॥ 


१७८ वाटभीकीय-रामायणम्‌। 


शृणु चाऽपि समौ-देशं यद्‌ अहं भर-त्रवीमिते। 
राक्षसे हरीऽऽशम्‌ सां वाक्यम आह समा-हितः । [१३४ 

प] धमीऽथ-काम-सहितं हितं पथ्यम्‌ इवाऽशनर्मं ।॥९९६।।[१.३५उ 
कष्य-मुके नि-वसतः पर्वते चित्र-कानने । 

पप] राधरत्रो रग-विक्रान्तो मित्रैतां समु्पांऽऽगतः॥*१७।। [१३६ 
तेन वै कथितं राज्ञा भाया मे रक्षसा हता। 

प] तत्र स८सा)द्यै-हेतोम्‌ तं सेनां तरय दुः-सहार९ १८[९३७ 
वारिना हृतराज्येन मया वै कारणेन सः । 

प्र] चैकरेऽभि-माक्षिकं सख्यं राघवः सह-लक्ष्मणः ॥११९।।[१३९ 
तेन वालिनम्‌ आहत्य शरेणैकेन सं-युगे । 

र] बानरार्णामं अहं राजा कृतः प्र-भवता भ-मुः ॥१२०॥ [१५० 
तस्य सादाय्यत्‌ अस्माभिः कोयं स्वा ऽऽत्मना मृश्षम । 

1२] ततः माऽस्थापयम्‌ व्ण संपीपे ते स धर्म-नित ॥१२१।[१४१ 
क्षिमम्‌ आनीयतां सीरत दीयतां राघवस्य च। 

क] यैन म हरयो वीरा वरि-पमन्ति बले तव ॥९२२॥ [१४२ 


(= ~ मागन 





वानराणां स्म-मागोहि“नतेन विदितः पुसा । 


ताभ्‌ । रावल लर-दइवाश्रतम्‌ । अ्र-दवाश्रताम ॥ ४. शआरा-्क्षमू° । 
४५. एचराप्रबमल, लर मित्रे समु° ॥ श्र-मित्रघ्वाय समागतः । ६. 
श्मा-राजन्‌ । ७. शआ्रा-पहायाथेहेतोस््वं । ८. च-सेनास्स्वरय दुःसहाः 1 
राप्रबमल, लर~याचे परमद्ःखितः।| £. भा-ङृर्वाभ्नि ° । श्-हृतवा- 
भरिषाक्षिकः ॥ १०. फ-वानराणां महाराजः । १९१. अवतः ॥ १२. 
न्नायं ॥ १३. राप्रबमल१ लर-स्वस्समीपे । अआ-ण्प मां ॥ १४. 
भाप्रमन्न-सीतां। १५.फचराप्रम लल लर अ~-राघवाय॥ १६. भा- 
यावस्ता । प्~-तावन्न ॥ १७. रा-०्णाममावदच | फ-नणां प्रभावोऽपि । 
प्रबम ल्ञ१-स्वभावश्च ॥ १८. लर-नास्ति । 


घुन्दर-कराण्डम्‌ । ५६ । १३० । ३७९ 


पि दिषतानाम्‌ अपिसश् ये गच्छन्त्य्‌ अ-नित्रारिताः॥ *१२३।।[१४३ 
| इति ब्रानर-राजस्‌ तराम्‌ आहत्य अभि-हितै मया । [१४०्‌ 
९३३३] राभ-दतोऽदम्‌ अध्मीऽति पुनश्‌ चाऽऽबेदितं मया १२५ [१ 
प] अवैत्तत स मां ऋद्धं चक्षुषा निर्‌-दहन्न्‌ इव । [१४४ 
तेन वध्योऽदहम्‌ आ-ह्तो रावणेन दुर्‌-आत्मना ॥१२५॥ [१४५ 
९२३४] राक्तसाऽधि-पति ज्ञाता चातने मप निशिते । [ए 
विभीषणो नाम ततस्‌ तस्य श्रता पहा-पतिः । 
९३५] तेन रात्तस-राजोऽसौ याचितो मम कारणान्‌ ॥१२६।। [१४६ 
९३६पू] दता वध्या न दृष्ट हि राज-शंस्ेषु रावण । 
प्त] दतेन भवितन्यं हि यथाऽभिहित-वादिना ॥१२७॥ [१४८ 
एप] सु-पहत्य्‌ अपराधेऽपि दृतस्याऽतुर-विक्रम । 
१३९३] विरूप-करणे दृष्टं ताडनं चाऽपि शास्-तः॥१२६। [१४९ 
प] विभीषणेनैवम्‌ उक्तो रावणो रा्तसेश्वरः । 
९३७३] राक्षसान आ-दिदेश्षाऽथ लंगूं दह्यताम्‌ इति ९२९ [१५० 
ततस्‌ तस्य वचः श्रुता लांगरं ते ` समन्त-तः । 
१३८] वेष्‌ छण-वदवैश्‌ कापौसिकैस्‌ तथा १३० [१५१ 


----~--*-- ~~~ -- ~= ~ ~ ~ ------ ~-------- 





१. फवच राप्र बव व लमञ-षख्दा । २. भाषुचराप्रम- 
०मन्न्रिताः । ३. क्र-नासि ॥ ४. अ-अभिदटत । ४. फ-नासि ॥ 
६. अ-ऋोधाच्‌ ॥ ७, आआ-राक्षसानामपि राक्ता । फ-राक्षसानां पर ज्ञात्वा । 
व्व -राक्षसानां वध ज्ञात्वा । श्र-राक्षसेन परिकत्वा । ८्राप्रव म 
लऽ लर-घतेन । अ-~पपेन । £. फ चअ-निश्चियम्‌ । १५८. श्रा- 
नामतस्तस्य राता स । १९१. रा श्र-ग्युतिः ॥ १२. रा ल, लर-दूतवध्या | 
१३. आरा-राजन्‌ श्नाखे ह । फ च-राजन्‌ शा० ॥ १४. च राप्रमल, ल- 
कंगृलोा । ब शअ-रांगृरे ॥ १५. अ- च । १६. शआआ-तरेध्य ० | फ- 
वेष्टयरछनवस्केश्च । रा-वेष्टयजीणंवसखरच । प्र म ल, लर श्र-वेष्टन्यराण- 


वस्पेईच ॥ 


३८० वाटमीकीय-रामायणम्‌ । 


राक्षसा बद्ध-सन्नाहास्‌ ततस ते चण्ड-विक्रमाः \ [१५यप्‌ 
1] छांगूलम अभ्रि-संयोगेः संस्कतम्‌ अभिस-स्थिताः॥१३१॥ [प 
प] कद्धाः किलकिलायन्तस्‌ ते अख-वर-पाणयः । [प. 
१३९] आऽदीपयन्त मे पुच्छं स्नेहाऽक्तंदृष्ट-वेतसः॥९२२[९५२उ 
बद्धस्य बहुभिः पाशैर्‌ यन्त्रितस्य च रज्जुभिः ¦ 
प] न मे पीडा भवेत काचिद्‌ दि्ोर्‌ नगरीं दिवा ॥ १२ २।।१५५३ 
1२] ततस्‌ ते राक्षसाः श्रा बद्धं माम्‌ रभि-सस्टृतम्‌ । 
१३९३] घोषयन्तो मर्हा-काया नगरी -द्रारम्‌ आऽगमन्‌ ९२४ [१५४ 
ततोऽहं सु-महद रूप सं-क्षिप्य पुनर्‌ आत्मन, 
१७०] बैधान्‌ सवीन्‌ समा-क्षिप्य परकृति-स्थः पुनः स्थितः १३५।९५५ 
आयस परिधं भ्राऽऽप्य नगर द्रा अह पुनः \ 
१४१] रात्तसांस्‌ तान संमा-हत्य मुदयामि स्म संव-तः ॥१२६। [१५६ 
लांगूलेन भर-दीमेन तां पुरीं भौऽदह-तोरणाम । 
१४२ ददाम्य्‌ अमं अ-संभ्रान्तो युगाऽन्ताऽभ्निर इव प्र-नाः १२७१९५७ 
दग्धा छंका ततः पश्चाच्‌ छ्का माम अभ्य्‌ू-अपद्यत । ` 
१.४३] द्धा सीता न सं-देहो दुष्‌-कृतं शल मे!" कृतम्‌ ॥१२८।१५८ 


खे मतानां ततो बाक्यं चारणानां मया श्चुतम्‌ । 


क न = कमक > 


न 
९. अ-हुदधम्‌ । २. ल लर-भदी० ॥ ३. छ्रा-राक्षतसेः। ४. च- 
पीडाभवस्काचिद्‌ दि०।राभ्रवल१ लर-पीडाभवस्काचिदिधक्षो । म~-पीडामव- 
व्काचिदिचिक्षो ।। ५. फ-कुदा । £. क-अपि संयुतम्‌ । ७. आआ-महारावान्‌ ॥ 
ट. चराप्रबम ल, लर~पुनः ॥ £. वव-नास्ल । १०. फ-समुषपलय । 
छ-समाष्डुल्य । ११. अ-*शः ॥ १२. श्ा-साद० । ९२. गार बम 
ल५ लर-वर्धवानहम० ॥ ९४. श्रा-दग्ध्वा रकां ततवा सकामस्व- 
वपद्यत । व्वं-द्ग्धा रुका ततदचाहं हका मा । रात्र बम लऽ 
ल-रुकं दग्धवतक्चेव शाका मे समजायत । अ-दग्धा ङका ततः पर्चा 
शटोकमभ्यवपथत । १५. फ~सुमदव्‌ ॥ १६. श्रा-खग° । १७. श-च मे ॥ 


न [वका गै व 1 नी षवववा) गि 


सुन्दर-काण्डम्‌ । ५६ । ९४५ । ३८१ 


दग्धेयं नगरी लङा साश्ट-आाकार-तोरणा । [प 
१४४] जानकी तु न दण्धेति विस्पयोदात्त-माषिणाम्‌ १३९ [१६१३ 
ततो मे हषे उत्पन्नः श्रुवा ताम्‌ अदूमुतां गिरम्‌ । [१६२य्‌ 
प्त] खे गतानां वर्चः श्रुला हषोद्‌ द्विगुण-पिक्रपः ॥*१४०॥ [1 
पुच्छं निर्‌-वाप्य सहसा समुद्रे खवणाऽम्भसि । 
प] निश्वयाऽथं पुनस्‌ तत्र गला द्रा च जानकीम्‌ ॥*१४१॥ [प 
अभिवाद्य ततो देवीं मनाऽर्थेऽहम्‌ ₹त्षुकः । 
प] अरिष्टे नगम आ-साच पुष्ट्वे सरितां पतिम्‌ ॥१४२॥ [ए 
शत-योजन-विस्ीण वेगेन हरियूथपाः । 
एर] आगतोऽहं गिरिरेष ' भवतां दशैनोत्सुकः ॥१४२॥ [प 
एतद्‌ राम-पमावेण वैदेष्लाश च तपो-बरात्‌ ।' ` 
९६५] सु-ग्रीषस्य प्रीत्य्‌-अथ मया सपेम अनु-ष्टितम्‌ ॥१४५४।॥ [१६८ 


एतत्‌ सवं यथातत्वं यथा-वद्‌ उप-बणितम्‌ 1 ° 


१. फ श्य-नतु । २. रा-विस्रयादिति भाषिताम्‌ । प्र ब ल, 
ल२-विस्मयादिति भाषितम्‌ । म-विरस्मयादिति भाषताम्‌ ॥ ३. च्ाप्र 
म ल लर-खग० । ४. श्रा-च श्रुता च । ५. फ अ~नास्ति ॥ £. फ अ- 
गत्वा च तां पुनदैष्ट्‌ बाऽभिवाद्य ह॒ मातरम्‌ । अतः परमधिकः पाटः-च 
राप्र्म लऽ लर-गस्वा च तां पुनदेष्ट्वाऽभिवाद्याहमागतः ॥ ७. 
चराबप्रम ल, लसर~गमनार्थं । ८. फ अ-१४२-4ण्दछटोको न 
स्तः ॥ 8. प्रमल, लर-पुणव।ः । चराव-पुगवः ।१०.च राब 
प्रम ल१ लर-अषदरादहं । ११. आ-श्रष्टे ॥ १२. चरा 
मप्र ल, लर-द्विर्वारं पितः ॥ १२३. फ-एतस्सर्वं मया त्वं 
समासादुपदेशिवम्‌ । च-पएुतस्सर्वै यथात्वं समासादुपवार्णितम्‌ । रा प्र 


३८२ वारमीकीय-रामायणम्‌। 


१७६] अत्र यन्‌ न छृतं चित्‌ तन्‌ पुनः क्रियताम्‌ इति॥' १४५[९६९ 


हस्योर्षे रामार्येणे सुन्दरकाण्डे हनु मत्‌-$र्म-निवेदनं 
नाम षटपचाशः सगेः ॥५६॥ 


॥ ^ =-= | ध गक 


ब॒ म ल लर-एवस्घर्वं यथात्र समासेनोपवणितम्‌ । श्-सवेमेतन्भया 
त्वं समासादुपवार्णितम्‌ । 

९, फ राप्र बे म~यद्त्रानन्तरं कार्यं तस्सर्वं क्रियतामिति । 
श्म-प्रख्याय च कृतं करत्य तत्पुनः क्रियतामिति ॥ २. ज्ञ--दइति । ३. आआा- 
०कमैनिवेदने । ब-दनुमन्निवेदनं । शअ-दलुमस्कमेनिवेदने सागरप्रत्याक- 
घनो नाम ॥ 


[वं-५७,५८]= [ सप्तपंचाशः सगः ] =[दा-५९,६०] 


एवम्‌ आ-ख्याय तत्‌ सवं हनुमान मारुताऽऽत्म-नः । 
?| भूयः सयुप-चक्राम वचनं वक्तम्‌ उत्तमम्‌ ॥९।॥ [९ 
स-फलो राघवोद्योगः; सु-ग्रीवस्य च संनमः । 
२] शीम्‌ आ-साच् सीताया मम च पवनं मरदैत्‌ ॥२॥ [२ 
आयायाः सदशं शीरं सीतायाः शवगर्षभाः । 
३] तप॑सा धारयेल्‌ लोकान्‌ क्रुद्धा सा निर्‌-दहैद अपि ॥३॥ 
सवेधाऽतिपर-मावोऽसौ रावणो राक्तसाऽधिषः । 
9] पर्यतः स्पृशतः साध्वीं गात्रं न शतधा गतंम्‌ ॥५॥ [३ 
न तद्‌ अ्नि-शिखा कुयात्‌ सं-स्पृष्टा पाणिना सती । 
५] जनकस्य घता कुयाद यत्‌ क्रो-कलुषी-हृता ॥५॥ [४ 
अशोक-वनिका-मध्ये रावणस्य दुर्‌-आत्मनः । 
६] अधस्ताच्‌ शिशिपौयाः सा ह अध्य-आस्ते श्ोक-कषिता ६[२४ 
७पू] रातेीभिः परिहत शोक-संतापदमनोः 
प्त] मेधं -ेखा-परि-ता चन्द्र-रेखेव निष्‌-प्रमा ॥७॥ [१५ 
इ] न चिन्तयति वैदेही रणं अल-दपितम्‌'* 


------- ~~~ --------~ --- ~~ --~ ----*--------~ -~---~-- ~= 
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१, श्र-उत्तरम्‌ ॥ २. फ-सन्नमः ३. त१-कीच्रम्‌। ४. भा 
शी० | ४. ब-मम कमे च वा| म-सफलो मम च । ल१~मम तदशंनं। 
रा-मम च पौरूषं । प्र च-मम च क्रमणं । ६, श्रा-प्रति । भ-श्रमः ॥ 
७, पुनः ॥ ८. व्-सवाथेनिष््म० । श्मा-०थानिष्य० । श्र-न्था 
विप्र० ६. श्र-ग्सेश्वरः। १०. चरा बश्च मल, लर अ~यसय तां । 
१९१. आ-क़तम्‌ ॥ १२. अ-प्राणिना ॥ १३.अ -अधस्ताष्िगियायाः ॥ 
१४. लऽलर-वुटितः पाठः । १४. अ-°कर्षिता । १६. त ल २-श्रुटितः 
पाठः ॥ १७, भअर-रुितः पाठः । 
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७उ] पतिनतरेता त सा देवी सततं सुव्यव-स्थिता ॥ ८।। २६ 
अनु-रक्ता हि वैदेही ' रामं सवौऽऽत्मना छमा । 

८] अनन्य-चिंत्ता रमि सी पौरोमीभ्व पुरंदरे ॥९॥ [२७ 
तद्‌ एव वासः सरजः पां-ध्वस्ता तथव सों ।" 

९] शोक-संताप-दिरधांऽगी सीता मततै-हिते रता ॥१०॥ [२८ 
सा मया राक्षसी-मध्ये तज्येमीना पुनः पुनः, 

९०] राक्तसीभिः सु-घोराभिर्‌ दृष्टाभिः परमदा-वने ॥११॥ [२९ 
एक-वेणी-धरा दीना म्तै-चिन्ता-परायणा । 

९१] अधः-शय्या विवणां ऽमी पञचिनीऽव हिपाऽऽगमे ॥१२।॥[३० 


रावणाद्‌ तरिनि-दत्ताऽथी मर्व्ये कृत-निश्वया । 

१२] कथं-चिन मृण-क्ञावाऽत्ती विश्वासम्‌ उप-पादिता ॥१३।॥ [३१ 
ततः सं-माषिता चैव तक्म अथं चरं दरितं। 

१३] राम-पुग्रीव-सख्यं च श्रुत्वा प्रीतिम्‌ उपाऽऽगता ॥९४।। [३२ 
नि-थ॑मं समुद्‌-आयोरं भाक्तं मर्वैरि चोत्तमाम्‌ । [२३यू. 

१४] थौ धारयति रोकेषु सारी सेत्य्‌ अभि-धीयते ॥' १५॥ [\ 
सर्वै-था सीतेथा दग्धम्‌ तपसा सं निश्चा-चरः। [प 
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१. श्रा-पातिव्रत्थे । चरावप्रम लऽ लर-~पतिव्रतास्वे । 
२. अ-तरुटितः पठः ॥ ३. अ-ण्वृत्ता | ४. श्ा-रमे त॒ । च- 
रामेऽपि । बप्रमल१ लर च श्र~रामेण ॥ ५. श्च । ६. एसा एक 
कखक्तवीता रजेध्वस्ता तथेव च । ७, फ-ग्दौनागी ॥ ८. श्राणा । 
लर-~ग्नः। ६. याबप्रम ल, लर अरक्षिता ॥ १०. प्र-र्णान्तान्निक° । 
ल१ लर-न्णार्थाशचिवर ° । ११. अ-^ कृतनिश्चया ॥ ६२. फ-प्रदशिता । १३. 
छ्ा-०गतम्‌ ॥ १४. श्रा-०मः। १५. आ्रा-°रो । १६. श्रा-मवैभक्तेरिवोत्तमा । 
१५. प्रमु ल ल्ः-सा। १८. अ-षा साध्वीस्य० । १६. श्ा-यत्सा 
धारयते तस्य महान्स खद्धुं राच्णः ॥ २०, राम-तपसा। २१९. गम- 
°स्तीतया । २२. ज्ञ ~च । 


विन्दर-काण्डम्‌ । ५७ । २४ ३८५ 


निमित्त-मातनं रामस्‌ तु वधे तस्य भविष्यति ॥१९।|[]५ ३३३ 
एवम्‌ आस्ते म्रहा-भागा सीता शोक-परायणा । 
१५] यद्‌ अत्र प्रति-कतेव्य तव सवे क्रियताम्‌ इति ॥१७॥ [३५ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुता वालि-ूतुर्‌ अभाषत । 
५८,१ ] जाम्बव॑व-पयुखान सवान्‌ अनुमान्य महाकपिः १८[६०,१४ 
अस्मिन्न एवं-विधे ` कार्ये भवतां च नि-पेदिते । 
२] न्याय्यं च सह वैदेह्या द्रष्टुं नृप-वराऽऽत्म-नौ ॥९९॥ [ए 
अहम्‌ एको हि पयू-आप्ः स-राक्तस-गणां पुरीम्‌ । 
३] ठकं वु॒त्सा हन्तुं रावणं च बखोत्कटम्‌ ।॥२०। [२ 
किं पुनः सहितो वीरैर्‌ बल्वद्विः कृताऽऽत्मभिः । 
४] ङृतोऽसः भेवने शक्तैर भवद्विर विजंयो्तैः ॥२१॥ [३ 
अहं रावणं संख्ये स-सेन्यं स-पुरः-सरम्‌ । 
५] स-पुत्रं वि-धमिष्यामि स- सुहद-बान्धवं युधि ॥२९॥ [प 
ह्यम्‌ पेन्द्र च रौद्रं च वायव्यं वारूणं तथा। 
६] यदि शक्र-जितोऽस्राणि दूनि-बांयोणिं ` सं-युगे॥।' " २३।[ प 
तान्य्‌ अहं वि-धमिभ्धामि हनिष्यामि चं राक्षसान्‌ । 
७] त्द्‌ भवद्धिर अनुगति दशैयामि स्वे-विक्रमम्‌ ॥२४॥ ` [प 
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१. आ-ग्यूता । २. अ-ग्वन्तप्र° । ३. च-हनुमान्स । 
४. प-ण्पीन्‌ । ५. चराबप्रम ल, लर-ण्व महाकार्ये। ६. फ- °न्याय्यौ 
नः। ७, फश्म-ल्ङ्लतां। ठ राबवप्रम ल लर-नाशयेतु । 6. अ- 
°सखेश्व वने ° | श्रा-ण्खेः वणे । प्र म लऽ ल२-रखेः छवणेः । अ~ गखेश्वरणे | 
१०. फ-°स्थितम्‌ । शछ-गडतेः ॥ ११. अ-जपुरं वरम्‌ । १२. लऽ -तरुितः 
पाटः । १३. म-०बाराणि । प्र-तुखितः। १४. प्र-त्रुरितः पाठः । १५. ल १लर- 
मास्ति । १६. प्र लर-त्रुटितः पठः । १७. आच प्र लर~निहष्यामि च । 
गा-विनिहष्यामि । १८. फ च~-मवतनिरननु° । रा म लर-मवद्धिरम्यनु ° । 
अ-मवादेरप्यनु ० । १६. फ च-नवि ° । प्र-षुवि ० । २०. ल१-ल्-नास्ति । 


३८६ वारपीकीय-रामायणम्‌ । 


मरयाऽवैस्या वि-खष्टा चं शेख-इष्टिर अन-अन्तरा । 

८] देवान अपि रणे हन्याव र पुनस्‌ तान निश्ञा-चरान्‌।२५।[ 
अतीऽयाव्‌ सागरो बेरं मन्दरः प्र-चलेव तथौ । 

९] जाम्बवन्तं न समरे जयेयुर युधि रात्तसाः ॥२६॥ [प 
सर्व-राक्षस-पंषार्ता राक्षसेश्वर-पूषैकाः । 


९०] अलम्‌ एको हि निधने तेष वायु-सुतः कपिः ॥२७॥ [१ 
पनैसस्योश-वेगेन नरस्य च महाऽऽत्मनः । 

९१] गिर्यन्न च विदीर्यन्ते" ˆ किं पुनर्‌ युधि राक्तसाः ॥२८।[ 
म देभांऽसुर-यक्षेषु पन्नगेषु नगेधु च । 

१२] बैन्दैस्य प्रति-योद्धारं पश्येयं द्वि-विदस्य बी ॥२९॥ [प 
'अनि-पुत्रौ महा-वेगौ तौ दहि'' एव-गोत्तमौ ' ` । 

९३] पितामह-वरोत्सेकाव्‌ परमं यत्नम्‌ आ-स्थितौ ॥२३०॥ [7२ 
'अंनिनोर्‌ माननाऽर्थे हि “ सवे-खोक-पितामर्ः । 


१. राव प्रम लर-मल्यीरष विन । फ थ-ग्ातु | ल~श्रुटितः 
पाटः । २. क अ-र्शिर्निरं । २. फ-ग्टेदपि ॥ ४. फ-°्सधा ये । श-ग्सघा- 
तान्‌ । अ-°सघतास्तु । ५. शरा-°सेस्त्र० । फए-रसेस्यश्चर। रा-ण्वंकं । घप्र म 
ल, ल२-गवेकान्‌ । ६. रा म-निदन्पु हि । ब-हि निधने । ७. रा म-क्पिर्‌ । 
बजय । ८. रा म-वायुसुते शष्टम्‌ । ब-तवायुखुतः प्रभुः । भ्र लर 
वायुश्ुतो जवे । लऽ -वायुञ्ुतो दयथम्‌ । £. लं१-परमस्यो । १०.फ 
गयोप्यवदीर्ययुः । ब प्र म लऽ~ग्योपि । लर~यो हि । ११. आ-स देवा° । 
फ-०्देवेष्व० । प्र-तदेवा ° । १२. फरा बम ल लर~नरेषु। प्र- 
सुरेषु वा । च श्र-नगेषुवा । १३. श्रा रामस्य । ` १४. 
बप्रम ल, तर अच | १५.राबप्रम लऽ लर-भ्वेगवेतो ० । 
्ा-अस्विनागर्हवितो । १६. श्रा अ-महाड्वगसत्तमौ । १७, श- 
अश्विनौ मनिता्थौ हि । पफ-भश्विनो मननार्थं ख । दअम-अग्धिनो बकिनो 
यौ हि । १८. भअ-° महेः ॥ 


छन्दर-काण्डय्‌ । ५७ । ३९ । 2८७ 


१४] स्ोऽवैध्यतम्‌ अतुरुप्‌ उभयोर्‌ दत्तवांस्‌ तथां ।॥२१॥ 
तेनोत्सेकेनं महता प-मथ्य महतीं चमूम । 

१५] सुराणाम्‌ अगतं वीरौ षीत-चन्तौ पवं-ीमौ ॥२२॥ 
तद एताव्‌ अपि सं-कद्धौ स-वानि-रथ-कुजेराम्‌ । 
१६] छंकां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः ॥३२॥ 
अयुक्तं हि विना देवीं सीताम असित-छोचनाम्‌ । 

१७] समीपे मनं तस्य राघवस्य महाऽऽत्मनः ॥३४॥ 
दृष्टा देवीः न चाऽऽनीतेत्य्‌ एवं तत्र नि-वेदितुम्‌ । 

१८] अयुक्तम्‌ अपि जानामि भवद्भिः ख्यात-कर्मभिः॥२३५॥ 
उ९९] म हि "वैः पुने कश्चित नाऽपि कथिव्‌ पराऽ०ऽ क्रमे । 
वस्यः समेर्त-दैत्येषु लोकेषु हरि-सत्तमाः ॥३६॥ 
२०] जित्वा छंकां रार्षेसांश च हत्वा तं रावणं रणे । 


[ष 
[पि 
[प 
[४ 
[५ 


[६ 


पू२१] सीताम्‌ आ-दाय गच्छामः सिद्धाऽथौ हृष्ट-मानसाः॥२७॥ [७ 


तेष्व पथं हत-शेषेषु रासेषु हनूमता । 


प्त] कि पराऽऽप्त-कारं कतैव्यं प्राऽऽप्य गच्छाम पैथिरीम्‌३८॥[८ 


राम-खक्ष्मणयोर्‌ मध्ये न्यप्यिम जनकाऽऽत्म-जाप्‌ । 


१. लं लर-ण्युभ्य० | २. भ्रा ल लर-तदा। ३. लऽ-तेनास्सु । 


४. ब प्र लर-इवोत्तमो । ४५. अ-न्रो । ६, लर~-श्न्ति 


| ५. 


फ च-०्पग०। ८. फ़ ल-सीता। ६. लर~नस्ति। १०. राभप्र 
म ल लर~न्कमिव । १९. च~रहितः । रा बल थय ष 
नहि नः । १२. श्रा-ष्ठवणे । १३. ज्ञ, ल ्-सामरदै° । अ-सागरदे । 
१४. ा-रुकां सरक्षौषां । रावबप्र म ल्ल लर-सरश्षसां रकाम्‌ । 
१५. चराब प्रम ल, लर अ-तेष्वहम्‌ । १६. फ- रक्षस्सु हारि - 
सत्तमाः । १७. रा प्र म ल, लर-ग्मि । १८. फ-म्यसामो । 


षवराबप्रम ल लर-स्वसे्ल । अ-सम्यस्य | 


३८८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


उ२१] प परि-किरय तान्‌ सर्वान्‌ वानरान वानरर्षभाने ।।२९॥ [९ 
सरम्‌ एव हि गतया तान हत्वा राक्तस-पुंगवान । 
प] रघम द्रष्टुम्‌ अहामः सु-प्रीवै सरद-रक्ष्मणम्‌ ॥४०॥ [१० 
हस्थे राभायणे सुन्दरकाण्डे अगद्‌-वाक्यं 
नाम सक्तपचान्षः सगे: ॥५७॥ 


१, फ ब म-न्षमाः । लर-ग्षमः। अ-ग्वंम । २, अ~ 
दयं सममिगस्वा । प्-वयमेव हि ह्वा । ३. भ-च स क । ४. भा- 
सुम्दरकाण्डे । रा-श्रीरामायणे । ल २-दति सुन्दरकाण्डे । ~ 
सुम्दरकाण्डे उद्मोगपवेणि ॥ 


(३९) [अष्टापंचाराः सर्गः] =दा-६०,६१] 
अगदस्य वचः श्चुला जांब-वान्‌ वाक्यम्‌ अब्रवीव । 
९] नेषा बुद्धिर्‌ महा-बाहो यद्‌ व्रवीषि महा-क्पे ॥१। [९१ 
वि-चेतुं वयम्‌ आ-हप्रा दक्षिणां दिश्षम्‌ उत्तमाम्‌ । 
२] नोऽऽनेत कपि-राजेन नैवं रामेणं धीमता ॥२॥ [९२ 
कर्थिन्‌ निर्‌-जितां सीताम अस्माभिर नाऽभि-रोचयेव्‌ । 
३] राघवो नृप-शादृरः कुठे व्यप-दिश्षन स्वकम्‌ ॥३॥ [१३ 
प्रति-ज्ञोय स्वयं राजां सीता-विजयम्‌ अग्र-तः। 
४] सर्वेषां कपि-युख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥४॥ [१५ 
विपुर क्म चं कतं भवेव तुष्टिर्‌ न तस्यतु । 
५] इथा वो दितं वीयं भवेद्‌ वानर-पुगवाः ॥५॥ [१५ 
तस्माद्‌ गच्छामहे सर्वै यत्र रामः सु-र्ष्मणः । 
द] सु-ग्रीवक्ष्‌ च महा-तेजाः कायेस्याऽस्य नि-पेदने ॥६॥ [९६ 
पष] नगरम्‌ तेऽथ तद्‌ वाक्यं कपेर्‌ जाम्ब-वतम्‌ तदा । [६१,१९प्‌ 
७पू ] बाढम्‌ इत्य्‌-एव चोक्ता वे भ-स्थानं सम-अरोचयन ॥७॥ [प 
ष्ठ] अगद-पसुखा बीरा जाम्बे-वांच्‌ च महा-कपिः । [१३ 
८ड] प्रीति-मन्तश्च च ते सर्वे वायु-पुत्र-पुरः सरा ¢) ॥८॥ 


भाक नभ 








१. आ्रा-महाबुद्धेः । २, ल२-विकरेतं । ३. अर-जविष्टा । ४. ब- 
नानेन । रा प्र ष लर-तेनैव । म लऽ-तेनवै। ४. रा म लऽ -राघवेण च । 
प्र लर~रमेभेव च। ६. श्र-क्थ विनिर०। ७. ्ा-नावरो० । राप्रब 
म ल, लर~नैव रो० । अ-ण्मिरभिरो० । ८. फषवराप्रबम ल, लर 
महत्‌ । £. फ-°ज्ञत । अ-ण््तु । १०. श्र-राज्ञा । ११. रा-न च। 
१२. अ-मविष्यति । १३. च रा प्र ब ल, लर-तव्छृरवा । अ -कतां तर । 
१४. पप्र ल, अ-च । १५. फ-रायंस्य विनिवेदने । १६. अ-ते च। 


१७. भा-दनूमांश् । 


३९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


महेन्द्रीऽग्र॒ परि-त्यज्य पुष्लुबुर्‌ वानरोत्तमाः । 
प] मेरुमन्दरसंकाशा मत्ता इव महा-भैजाः । [२ 
<८पू । छादयन्त इवाऽऽ काकं कपयस्‌ तोयदो यर्थो ॥९॥ [३ 
सं-पूज्यमोनं भूतेश च हनुमन्तं महा-बलम्‌ । 
९] कपिश्रेष्ठ महा-कारयाः पिबन्त इव दष्टिभिः ॥९०॥ [४ 
रामेस्य चाऽ्थ-सिद्धि च मर्तु च वि-पु यक्षैः । 
९०] समा-पाय सश्रद्धाऽथः कम-सिद्धिम्‌ अन-उत्तमांम ॥९९।-५ 
भियाऽऽख्यानोत्सुकाः सर्वे सर्वे युद्धाऽभि-नन्दिनिः ।*' 
९१] सर्वे राम-पतीकारे निश-चिवें ऽथा मेनैस्‌-विनः ।॥९२॥ [द 
एवमानौः खेप आओ-भ्रित्य ततस ते काननौकसः । 
९२] नन्दनोपमम्‌ आ-सेदृर्‌ वनं दुम-ख्ताऽऽ कुलम्‌ ॥९३॥ [७ 
यत्‌ तन्‌ मधु-वनं श्री-मव्‌ सु-प्रीवस्य सुरक्षितम्‌ । 
९२) अ-ृष्य सर्व-भूतानां सर्व-भूत-मनो-हरम्‌ ॥९४॥ [८ 
यद्‌ रक्तति महा-वीयेः सदा दधि-युखः कपिः । 

९४] मातुरः कपि-युख्यस्य सु-प्रीवस्याऽमितोजसः ॥*५॥ [९ 
ते तद्‌ वनम उपाऽऽगम्य बभूवुर्‌ हृष्ट-मानसाः । 
१५९] वानरा वानरेन्द्रस्य मनः-कान्ते मनो-रमंम्‌ ॥२६॥ [९० 

१. अ-मदेन्दार्दिं । २ प्र बम लऽ लर-वानरषंमाः । 
३. फ-ण्द्विपः। ४. चराप्रबम ल लर-तोयदोपमाः। ५. य-०मान- 
स्तु तेश्च । £. अ-सभाज्यमानो भूतैर्तैजाबवान्युमदाबरः । ७. राप्र वम 
ल ल्ल२-°घषह म ° । अ-हनूभन्तं महावेग । 2. फृ-कपीर्यारम्य सर्वे रामेस्यम्तः 
पाठे नास्ति । 8. प्रम ल लर-राषवस्याथंविरधिं च । -रामस्य 
कथरससिद्धि । १०. अ-जतः । १९. राप्रवबम लऽ ल्ञर-नास्वि | 
१२. अ-निशिताश्च म० | लर~निश्धिताऽ्थीस्तपस्विनः । १३. अ~-ण्णा। 


१४. पछ-समाभ्ित्य । १५. अ-हि चेभ्ठितम्‌ । १६. भ-मूतैशच 
रामल्ल-न्डोकानां । ९७, रा म ल-कीरः । १८ राप्रबमन्ञ, 


+ {1 अ--°इरम्‌ ॥ 


छन्दर-कण्डम्‌ । ५८ । २९ । ९९ 


ततस ते वानरा हृष्टा दृष्टा मधु-वने महत्‌ । 
९६] हनूमन्तम्‌ अयाचन्त जाम्बवव-परमुखास्‌ तदा १।॥२९७॥ 
स चांऽगदम उपाऽऽगम्य याचति स्म तदा मधु । 
९७] सिद्धाऽथौनां किलाऽस्माकं परसादं क्म्‌ अरहसि ।॥*१८।।[] 
अगदम्‌ तु हनूपन्तं पर-शेस्य श्युभया गिरा) 
९८] किम्‌ इच्छसि वदस्वेति प्रीतो वाक्यं उवाच ई ।॥।९१।॥ [घ 
अगदस्य वचः श्चा हनूमान्‌ इरि-पुगवः। 
९९] ज्ञातिभिः सरितो हषोद्‌ इदं वचनम्‌ अव्रवीत्‌ ॥२०॥ [1 
राह्नख तु येव ते पितुर्‌ अप्य्‌ अ-पधृष्यं 
वन बभूवाऽप्रतिम सुगुप्तम्‌ । 
तद्‌ देहि दयं हरि-पगवानां 
सुदुर-खमभ नो हरि-राज-पुज ॥२१९॥ [7 
दस्यं रे(मायणे सुन्दर-काण्डे वान्‌र-पस्यागमनं 
नामाऽष्टापचाच्चः सगः *॥५८॥ 


१. अ-नास्ति। २. श्रा-यचन्ति। गप्रवबम लऽ जलर-याचते । 
३. अ-कुमारमयम्याचन्त मधूनि मुपिगकाः । ४. अहतः परं सर्गान्तः 
पाठो नास्ति । ४. ब-प्रशंस्य । ६. पवाक छ्युम वहम्‌ । ७. फ-ते यत्‌ । 
८ फ-त॒श्यै । ६. जल५-इति । १०. श्या-उद्योगपवंणि वानर° । च- 
वानरप्रस्यागमनं । ११. शअ-सगेसमािनौस्ति ॥ 


[व-६०]= [एकोनषष्टितमः स्मः] दार] 
श्रता हतैमतो वाक्यम्‌ अगदः भ-वरांऽगेदः 

१] परत्यू-उवाच महा-तेजा; पिबन्तु हरयो मधु ॥९॥ [२ 
ततः कुमारम्‌ तान सीन जाभ्बवत-परयुखान्‌ हरीन । 

प] अनु-मान्य ददौ तेषां नि-सेगं मधु-भक्तणे ॥२॥ [६०१६१ 
अवश्यं कृत-कार्यस्य कायं हतुमतो वर्चः। 
ग] अ-कक्तेम्यम्‌ अपि प्रततिः किम-अंग पुनर्‌ ईटशम्‌ ॥३॥ [३ 
एर्तत तु वचनं श्रुला अंगदस्य युखोद्‌-गतेम्‌ । 

३] साधु साध्व्‌ इति सं-हृष्टा वानराः प्रत्यू-अपूनयन ॥४।॥ [४ 

अंगदेनाऽभ्यनु-ज्ञाताः प्रहृष्टां ते तु वानराः । [पि 
४] पूजयित्वांऽगदं सवै युथै-पे यूथ-पषभाः। 
५यू] जग्मुर्‌ पधु-वने रेभ्यं नदीवेगे इव दृतं ॥५॥ [५ 
प] ते भर-विष्टा मधु-चनं पाठीन नोंऽगणथस्‌ तदा । 
५३] अति-हषाशं चँ पटवः सीताया ददीनेन च ॥६॥ [६ 
दपू] उव-पत्य च॒ ततः; सर्वै बन-पारींन्‌ समन्ततः । 

ताडेथन्ि स्म तरसा प्र-विशैनिति दिको दश्ष। [७ 


का ना क्‌ जानाना ज = त भम 


१. पए-हन्‌० । २. प्रब म लल र्-वाक्यं त्रानरपरवरोऽगदः। ३. भ- 
नास्ति| ४. च-जांबवान्‌ भ्र०।५प्र बम ल१लर-विसर्गं । अ-निःसग। ६. चा- 
वद्‌ | ७, छ्म-दे-यश्टे(काद्‌(रस्थ ७-पश्टोन्तः पाठो नास्वि। ८.रा प्र बम लल २-एव। 
६. वप्र रा बम ल,लर-सुखाञ्थ्युतम्‌ । १० च राप्रमलपलर ब्रह वन 
रास्तु ते । ११. फ़-यूथपा यूथपम्‌ । १२. फ ख रा म-सवे । ९३. राम 
न्वेगा। १४. फवचंराम-द्मम्‌ । १५. रा ल१-फकन्यनमयस्‌ । ब्र 
ल-फकान्धानमयस्‌ । । १६, फ च-ण्दर्षाच्च । रा प्रषमल्१ लर 
गह्षावुषडवः । १७. च राप्र बल, लर-ग्पाखाः। १८्राबम ल, 
लर-तादितासत् । प्र-ताडितःदैव । १६. फ-त्वरितिस्ते द्रवम्ति । च- 

द्रवन्ति च । राप्रमल्३ लर्~तरसा वन्ति स्म। 
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प] जास्तयिवा तुं तान्‌ जाद्ये वानराम्‌ ते बलोत्कटाः ।(७॥॥ {प 

६उ] अति-पखोष्टाः कुमारेण धीमता वाछि-सूनुना \ 
इरयः पर्य्‌-अपथ्न्त दरुमान मघुकराऽऽकुलान्‌ ॥८॥ *[]२ 

७] खोडयंन्ति स्म॒ शत-ल्ः सवं मधु-वनं तदा । 
भक्षयन्तः सु-गन्धीनि मधूनि रसवन्ति च ॥९॥ [प 

९] जग्मुः पभ्र-हषे ते सै बभूवुश च मदोत्कटः“ [1 
मधूनि द्रण-मात्राणि बहूनि परि-ण्ह्य ते ॥**०॥ 

एप] पिबन्ति कपयः केचित संघ-शस ते भ्हृष्ट-वव्‌ । 

< ड] श्ञातयन्ति च ते हृष्टा भक्तयन्ति स्म चाऽपरे ॥११॥ [८ 
पीला केचित भ-विध्यन्ति बन्धु-युथान्‌ बली-सुखाः । 

९०] अपरे मधघु-शिष्टेन जघ्नुर्‌ अन्योऽन्यम्‌ उत्कटाः ॥९२॥* [९ 
मधु षीर्वौ प्र-णादांश्न चाऽप्यउत-ंजन्ति महा-बलाः 1“ 

प] अन्ये घुखोप-षिष्टाश च जर्ध्नुर अन्ये मदोत्कयः ॥**९३।।[ प्र 

प्त] अपरे तेई-क्ञालाष्ु मदाऽऽविष्ा लरम्बिरे । 
अन्ये च टत्त-मृलेषु बि-हरन्तः एवं-गमाः। 

१९ ]अत्य्‌-अर्थम्‌ आशितो छान्ताः पणार आस्तीर्य शोरते१४[९० 
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१. चप्रन म लऽ-तु तन्वर्वान्‌ । लर-च तन्ववान्‌। २. अ~-नास्ति॥ 
ल१-अतिहृष्टाः । चते विषगौः । ३. अ-समप० । ४. फ-नाहित । ५. ल,- 
खोमयन्ति । ६. फ अ-नास्ति।! ७. अ-मूखानि च फरानिच | 2, 
अतः परमधिकः पाठः-प्र-अ्तिधृष्टाः कुमारेण धीमता वाज्ञिसूनुना । फ-नार्ति। 
६. अ-अत आर्थ '“नुल्यन्ति हृष्ट उत्‌” इस्यन्तः पाठो नास्ति । १०. फ-तघ- 
शस्त्र ह° । राम ल१-सवकशश्च प्र । १९१. प्रमल३ लर-स्म। १२. फ- 
सखीयूंवान । चं रा प्र ब ल१ जलर-मधुयूथान्‌ । म-मधूयूथान्‌। १३.च अ-नास्ति। 
१४. राप्रबमल, लर-पीत्वाथ न।दांइच विखजम्ति । १५. फ च- 
नस्स्ति । १६. कऽ ल२-अग्युर । १७. फ-नास्ति । १८. श्रा-तेतु क्षा०। 
रा-मङ० । १६. आफ क-आासिताः । ल्ल३-जाभरिताः। २०. फ ख~ 

# 


३९४ वामीकीय-रामायणम्‌। 


उन्मत्त-भूताः पव-गा मधु-पान-पहषिताः। 
१२] त्तीवाः कुर्वन्ति हास्यं च॑ करदींश्‌ च भ-कुमेते ॥१५॥ [११ 
१४३] अ-तृप्तवतव्‌ पिबन्त्य अन्ये मधूनि मघु-पिगखाः। 
१३पू] केचित्‌ तालान्‌ मे-कुर्वन्ति केचिन्‌ नृत्यन्ति हृष्ट-4त्‌ । 
प] क्षिपन्ति च तथाऽन्योऽन्यं स्खलन्ति च प्रथक्‌-क्रिर्याः ` १६४ 
खादम्ति केचिद्‌ वि-हरन्ति केचिद्‌ 


प] द्रवन्ति केचित्‌ परहसन्ति केचिव ।' ` 
१५] नदन्ति केचित्‌ पर-हसन्ति केचिद्‌ 
प] धविन्ति केचित कथयंनित केचिव ॥१७।।[४ 
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१५' ` गा्म॑न्ति केचिद वि-भरश्न्ति केचिद्‌ 
नयन्ति केचितं भर-पेतन्ति केचिव्‌ ।' ` 
धयोयनिति केचित्‌ प्र-पटन्ति केचिव ` 
। क्रुध्यन्ति केचित क्षपयन्ति केचिव्‌ ॥१८॥' ` [र 


स्तुवन्ति केचिद्‌ विहसन्ति केचिद्‌ 


-- ~~~ --~ ---~ ---~ -~~- ~ ---~------- -----~~---~--~ 


~~~ ~= ~~~ --~ -~--- --~ - -~ 


१. प्र ल२-क्षेडा; । ल) -श्वेडः । २. श्ा-डषैन्विदास्यं । ३. ब~ 
सम।४. रामल, -ङुकहं च । ब-करहं स्म । ४. फ-तारनि ङवंन्ति 1 ब- 
तारान्सम कु० । लर-कारन्ध्र० । ६. फ-ण्वान्‌ । ७. ववं-वकम्ति । 
८. आ च-ज्क्रियम्‌ । ६ रप्र वम ल, लर-केचिश््षिपन्ति 
्ान्योन्य चन्ति च पयर्‌ क्रियाः । श्र हरयो मधुना मत्ताः केचि, 
ससु महीतले ॥ १०. फ-~स्दन्ति । ११. राप्र बल ल 
प्रहरन्ति । १२. म अ-नास्ति । १३. चराप्रबमनल, लर श 
नास्ति । १४. पए-स्वपन्ति । य -प्छवन्ति । १५. रा प्रबमल+ क्र 
भ्रपतन्ति । १६. रा प्रब म-स्मयन्ति । ल, ल्र~सनायन्ति । 
१७. च-प्रखशन्ति के° । श्ा-विकृशन्ति क०। राप्र ब म~ लर- 
प्लवगाः प्रहृष्टाः । १८. च-ङचिषख्च नदन्ति । १६. राप्र बमल, लर 
नास्ति । २०. च-नमन्ति । २९. प्रबल, लर-नात्ति । २२. भा- 
क्षपयन्ति । अ-प्रशसम्ति । २३२. अ-विवद्न्ति | 
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दीव्यन्ति केचिव पर-पतन्ति केचित्‌ । 
पिवन्ति केचित भ-हैरन्ति केचित 
ष] स्मयनित केचित्‌ फव-गाः प्र-्हषठाः ॥१९॥" [प्व 
परस्परं केचिद अ (?उ)वाऽऽश्रयन्तिः 
परस्परं केचिद्‌ अपाऽऽ्रमन्ति ।' 
मही-तखोत केचिद्‌ उदीर्ण-सत्त्वा 
१६] दृतं दमाऽग्रण्य्‌ अभिसं -पतन्ति ॥२०॥ [प 
भ्र-गीतम्‌ अन्यस्‌ तु हसन्न उपैति 
परह्य चाऽन्यैः भर-नुदन्न्‌ उपेति ।` " 
प्र-यान्तंम्‌ अन्यः सहसाऽभ्ू-उपेतिं ° । 
९७] हसन्तम्‌ अन्यः प्र-पतेन्न उपेति ˆ॥२१॥' ^ [प 
दमाद्‌ दमे केचिद्‌ अ्पांऽऽक्रमन्ति 


-------= ०० मः --~----- 
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१, म अ-प्ररुपन्ति । २. श्-स्वरपन्ति । ३. म-प्रवसान्त । अ- 
ग्रमयन्ति । £. श-हसन्ति केचिवप्रहरन्ति केचित्‌. । ५.राप्रब ल, 
लर~नास्ति । ६. शअ-अत्रास्यन्ति । च म-अपासवन्ति । रा ब 
ल१ लर-अपः स्रवन्ति । प्र-अपत्रपन्ति । ७. अतः परमधिकः 
पाठः--श्-नदन्ति केषिद्िवदन्ति केचित्‌ पिबन्ति फेचिश्च वदन्ति 
केचित्‌ । स्मरन्ति केचित्‌ प्रहरन्ति केचित्‌ प्लवंगमाः साधुतया प्रहष्टाः॥ 
८2. शआआ-अपात्रयन्ति । च-अपख्रवन्ति । राव ल लर-अपत्रपन्ति । ६. 
भतः परमधिकः पाटः-च अपरस्परं केचिदपत्रपन्ति । १०. रा प्रबल 
लर-ग्गताः के° । म-०तरे के° । अ-न्तल के° | ११. षवराप्रबमल, 
ल्ञर-हु माग्राण्यपि स०। अ-दुमाम्रानभि ° । १२. प्रा-अन्ये प्रहसन्‌ । च-अन्यं 
च ह° | १३. आआ-प्रशलयमन्यः । १४. रा प्रबम लऽ लर-नाल्ति । 
१५८. प्र॒ म-प्रयन्तुमन्यः । लर~प्रपत॑तमन्यः ।श्आआ फचवब- °म्तमन्व। 
१६. भ्रा-सहसास्युपेति । ल२-पहसाभ्युपेति । १५. फव् राप्रबल, 
लर-अन्यं । १८. श्मा-प्ण्वन्न्‌ । फ-प्रपटन्न्‌ । राप्रबमल, लर- 
परपतन्तमम्यं | १६. श्र -नास्ति ॥ २०. ल -अपक्र० | 


३९६ बाल्मीकीय-राषायणप्‌ । 


मही-तेखाव केचिद्‌ अपाऽऽक्रमन्ति । 
क्षितिं ननौाऽग्रान नि-पतन्ति केचित्‌ 
प्त] तितेर नगाऽग्र नि-पतन्ति केचित्‌ ॥२२॥ [ष 
समा-कुरं तत॒ कपि-सैन्यम्‌ आसीन्‌ 
मधु-पपानोरईकट-सच्व-चेष्टम्‌ । 
न चाऽत्र कथिन न बभुव पत्तो 
१८] न चाऽज करिचन न बभू तेः ॥२३॥ [घ 
ततो बनं तत्‌ परि-भज्यमोनम्‌ 
्रमांश्‌ च विध्वेसित-पतर-पुष्यान । ` 
समू-द्य स्वान॒ दधि-वक्र-नामा 
९१९] नि-वारयामास कपिः केवीस्‌ तान्‌ ॥२४।[प 
स कतै मदंद्‌ ओमति-वीरय-रूपेः' ` 
बलाद्‌ बलैः परि-वार्यर्माणः । ˆ ` 
प्र-पितस यक्त-भयैः सम्‌-एय 


एप] प्र-कर्ितः कपितवान्‌ परनि स; ॥२५॥।[प 
स तैः प्र-भेतैः परि-मस्स्यमानो । 
१. फ-ण्तके । रापभ्रव मल लर~तकं । २, 


राप्रबम ल, लर~-अति ० । ३. ल १-तुगा्नान्‌ । लर-नगाग्रानि । 
९, चराप्रबम ल, लर-केचिरिक्षतेरम्बमावजन्ति । ५* अ- नास्ति । 
अवः परं | खराप्रवम ल, लर-श्रपडस्बुपेतिः इति पू्वपठितः पुनरा- 
बृत्तः ॥ ६. कव-अपाणो० । ७. चा वचव~-ण्चेष्टाः । अ-ब्द्ि । ८2. अतत्र । 
६. ज्ञ, -केचिन्‌। १०. फ-वितृप्त एव । १९. म-° मकष्यमाणं । ल१ -°युञ्यः 
माने । ज्ञ र-प्रविमक्ष्यमाण । १२.अ-नास्ति । १३.अ-क्पीश्वरस्‌ । १४.भा- 
महात्माऽप्रति° । १५. श्-सुदुमेदांश्चाप्रतिरूपधयः । ९६. म-नग्मणिः । 
१७. फ अ-व्रङ।ष्च तेनोपरि वार्यमाणः । १८ ल+-०परदः । १६. भा- 
्रह्ष्यवाकवैत चापराग्सः । श -प्रकर्षिताकषत वा परस्परं । २०. भर लर 


भ्रमतः । अ -प्रदृतेः । 


छन्दर-क्षाण्डम्‌ । ५९ । २८ । २९७ 


वनस्य _ गोप्ता हरि-वीर-खडः । 
चकार भूयो मतिम्‌ उग्रतेजा 


२०] वनस्य तस्य भरति-वारणाऽथम्‌ ॥२६॥ [ष 
उवाच काशव परुषाणि र्षः 
कांथिव तलेनाऽपि जघान रोषात्‌ । 
सम-एत्य कैश्चित्‌ कलहे चकार 
पष] तथेव सास्नोप-जगाम कांश्चित्‌ ॥२७॥* [ए 
नखेश्च च तीक्ष्णे दर्देनेर दश्न्तम्‌ 
तलक च पदेश च सम्‌-आरप्तवन्तः । 
महा-कपिं ते कपयः समेता 
प] महा-वनींन निर्‌-विषयं चं चक्रः ॥२८॥ [६ 
देष्यार्षे रामायणे सुन्द्र-कौण्डे मधु-भक्षेणं 
नासैकोनषाशेतमः सर्गः ॥५९॥ 


१.अ-°समुख्यः । २. च रा म लऽ श्र-ररक्षणाथम्‌ । ब प्र लर-ररक्षणाय | 
३. फ अ-करुदधः । ब प्र ल२-श्ष्टः । ल -दुष्टः । ४. रा लऽशअ-तङ्नाभिज० । 
४. चा श्च-करन्ित्‌ | £, अतः परमधिकः पाठः-्-स वानरो वानरयुथनाथः । 
अयं च सा्धशछोकः २८-श श्टोकात्‌ परं पठितः || ७. ल ५ -केचिदशनेर । ८. फ- 
आ्डुवन्तः | च रा प्र बम ल लर-आष्छवन्तः। ६,फ म-त। १०.म-°बरानि। 
लर-०वणान्‌ । अ-न्वने । ११. आ म लरय-स्म 1 १२. लर-इति सु° । 
अ-सुष्दरकाण्डे । ल -दत्यार्षे रामायणे । १३. अ-गभक्षणो ॥ 


[व-६१९, ६२] [ षष्टितमः सगः ] =दा-६२) 


न्प्र मधु-पाला ये स्थिता दधि-युखाऽऽहया । ° [१४य्‌ 
३] चऽचिन्तयन्त तान स्वार्नि बाये-माणोः ईव-गमाः।॥*९ [1 

ते" विकृष्ट च जानुभ्यां देव-मार्गाक्च च दरिताः ।' ˆ [१५य्‌ 
४] वानरैर बहुभिर्‌ भीमैः प्रति-षिद्धा दिज्चो गताः ॥२॥ [१४३ 

अब्रुवन परमोद्रि्राः पाशा दधि-युखं तदा । [१५३ 


५] तेँरांऽगद-हनूमद्विर हतं पधु-वनं पे ॥' -३॥ 
वयं नि-घृष्टा जीनुम्यां देव-पागीश च दिताः । `ˆ [९६ 
६] यद्‌ अत्राऽनन्तरं कायं तत्‌ त्वं कतुम्‌ इहाऽदैसि ॥०५॥ [प 
ततो दधि-यैखः करदो वन-पाराऽपिपस्‌ तदा । 
७] हतं मधु-वनं मेरैवा हतश चाऽऽश्वासयद्‌ हरीन्‌॥५॥ [१७ 


१. ब म-तत्रेव । २. प्र-ण्देयः। ३. अ-ये तत्र मधुपालस्य ख्या 
दधिसुखस्य ते । अतः परमधिकइच पाठः-तानुषाचं हरिभेष्ठो हनूमान्पवना- 
त्मज्ञः। सुप्रीतमनसः `" “मधु सेवत बानराः । अतः परं च ५५तमसर्गा- 
रम्मे स्यक्ताः कतिचिष्छलोकाः शश्चस्वा हनुमतो वक्ष्य” भिस्यारम्य “हर- 
यो मधुना मत्ताः  इत्यन्ताः पुनराङ्खिताः । ४. फन चिन्तयत 
खान्सवे । ४. म-ण्णान्‌ । तर-ण्णः । ६. ब॒ ॒प्र लर-भ्मावब्र्‌ । 
७. अ-नलि ॥ ८. म लऽ -तैर्विहृष्टाइ्व । लर-तैसेर्विृष्टा । 
६. रा ब प्र ल२-०मर्गाश्चि । १९. द्म-र्वरिः । ९१२. फ्‌- 
दिवो ॥ १३. लर-नास्वा ! । श्र-गता । १४. च-णडुखाव्‌ । १५. फ- 
तावांग० । १६. राबप्रम ल, लर-प्रभ । १७. श्र-हनूमत। दत्तवरै- 
हतं मधुवने च यत्‌ ॥ १८. च व प्र लर-परङृ्टा । रा म-किृश । १६. च 
ब प्र तर म~०मार्गाइच । ल9-मागं च । २०. अ-जानुभिसत प्रषृषटाक्ष्व देव- 
मार्ग प्रदर्षित।: । २९. श्-नासि ॥ २२. ल१-सुखं । २३. प्र म त१ लर 
भर्वा । रथा -हतान्धाख(सृ गान्हरीन्‌ । श-सान्स्वयामस तन्कपीन्‌ । रा भ- 


हइतानाश्वासयद्धरीच्‌ ॥ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ६० । ९१। ३९९ 
एश आगच्छते गच्छामो वानरान अति-दपितान्‌ । 
< | बलेन वारयिष्यामो भक्त-माणान मधूऽत्तपम्‌ ॥*६॥ [१८ 
श्रुवा दधि-युखस्येतद वदतो वानरर्षभाः ।" 
९] पुनर वीरा मधु-बनं तेनैव सहितां ययुः ॥*७॥ [१९ 
ते छता-पादपांशच चेव पाषाणान्‌ अपि वानराः । 
११] श्रदीलाऽभ्य्‌ अगमन्‌ द्धा यत्र ते कपि-कुञजराः ॥८॥ [२९ 
ते स्वामि-वचनं श्रुता हृदयेष्व अवर-ल्ाप्य तत । 
१२] हैर्योऽपि गताः 'सर्वे शाल-ताट-शिखाऽऽयुधा॥९॥ ' [२२ 
मध्ये चेषां दधि-सुखः पण्य दमम उत्तमम्‌ 
प] सपभ्य्‌ अथाषद्‌ वेगेन ते" च सेवे पु्व-गमाः।१०। [२० 
टक्ष-स्थांग्‌ च स्थल-स्थांश च वानरा ब-दपितान्‌ । 
प] अभि-चक्रभिरे वीराः पांलास्‌ तंते सहस्र-शः॥ ˆ ११। [२३ 


१, फ़-तन्रागच्छत । प्र-एड्यागच्छामि । २. प्र- °हर्षितान्‌ । ३. अ 
वारयिष्यामि तान्‌ गत्वा प्रयुजजानान्‌ मधूत्तमान्‌ ॥ ४. फ- न्स्यैव व०। ४. अ- 
नासि । ६. फ-षहसा । ७. अतः परमधिकः पाठः-च रा वप्र म ल ल 
-समम्यधावस्योगेन ते च सर्वे‡ एवगमाः ॥ ठ. फ-० वा ब्यक्वनच्‌ क्रु° । रा 
ल१-°स्वाभ्यागमस्वच्र ॥ £. प्र-०घु वविश्चाप्य । फ-रभ्ववसह्य । प्रचब म 
लऽ ल्ञर~-०ष्ववसञ्य । रा-०ववसज । प्रषु विज्य । श्र °6्यवसञ्य । 
१०. श्र-च । १९. प़-हरयः समहृष्यन्त । श -दरयोभिगताः स्वे । 
१२. ल१-सारूतारूशिखदयुधाः । १३ श्रा फ चं~-जतः परं जउ इनः 
पठित; ॥ १४. श्-तेवां दधि° । ब प्र॒ लर-दधि सखवेषां । 
१५. अ-स चैव ॥ १६. आ-०स्यङ्च । १७. शा~ रस्था्च । 
१८. च-जय च० | राबप्र म लऽ लर-उप०। अ-अति्० । 
१६. राब्प्र म ल, लकाः कतत । २१. अ-कोषे समैः 
समास्तिरंह्यते ॥ 


†म ल२-रघावन्वेगेन । ल १० घावद्धेगेन । {ल १ --सर्वे च | 


०० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


बलान्‌ निवारयिष्यन्त आ-सेदृर्‌ इरयो हरीन्‌ । 

प] सं-दषटोष्-पुयः कुद्धा मर््पयन्तो सुर्‌ सुहुः ॥९२॥` [२४ 
अथ दष्टा दधि-युखं कदं बानरपुगवाः । 

९३] अभ्यू-अधावन्‌ सुसं-करद्ा हनूमत-पमुखास्‌ तैदा॥१३।.[२५ 
सत्तं ते पहा-बाहूर्म आपतत महाबलः ।'" 

१४] वेग-वेन्ते निजग्राह बाहुभ्यां पितोऽङदंः ॥१५॥ [२६ 
मदाऽन्धो न कृपां चक्रे आर्यः कोऽय ममेति सः ।'“ 

१५] अथेनं निपू-पिपेषाऽऽद्य वेगेन वसुधा-तरे ॥१५॥ [२७ 
स॒ भग्न-बाहूऽऽरु-गुखो विहः शोणितोक्षितः । 

१६] सं-पुमोह महा-वीर्यो पुहूते कपि-कुञजरः ॥**१६॥ [२८ 
स कथंचिद्‌ विमुक्तम्‌ तेर्‌ वानरैर वानरषभः ।' 
६२,१] उवावैकान्तम्‌ आगम्य तान्‌ भूयान्‌ समुपाऽऽगतान ।**१७ 
तत्राऽऽगच्छत गच्छामो अत्तनो यत्र वानराः । 

२] सु-प्रीवो विपु -प्रीवः सह रमेण धीमता ॥९८॥ [३१ 

सवै चैप्यंगदे दोषे श्रावयिभ्थामि वानराः । 


~ = ~~ --“ -- - - 


१. लर~-भासीदुर । २. अनसि ॥ ३. फ म~ सर्वे । 9. फ-अम्यदवन्त 
से०श्र-ग्धावत स०। ५.फ-०खाः कपिम्‌। म~ गखा अपि। अ्-रखास्तथ।। ६. चं 
रा ब प्र ल+लर-नल्ति॥ ७, भा-त दृश्स्तं । ८. म~ ` बाहुर्‌ । £. म~-०बदं । 
१०. च राबप्र ल, ज्ञर-नाखि। ११. ल२-ण्वन्त। । १२. फ-कपिमङ्ग० || 
१३. आ-मदन्यो । १४. फ-कयंः । १५. श्-मद।न्धक््व न वेतैनमायः 
कोऽयं ममेति यत्‌ । १६. ज्ञर-अथनां ॥ १७. रा ब प्र ल, लर~नास्ति ॥ 
१८, फ-वानरोत्त7ः । १६. च-भगव्य । २०. राबप्रम लऽ ल- 
समभाषत तान्‌ सवान्‌ `वानराम्सञ्जुपागतान्‌ । अ-~उवाच कान्ति- 
मागध्य॒तान्‌ हरीन्‌ समुपागतान्‌ ॥ २१. ल१-मत्तारे । २२. लर अ- 


वानरः । २३. मल१लर-शवो रामेण सह । २४. फ-व। अङ्गदे। च-वाष्यगदे | 
२४. भआ-णष्याम । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ६० । २६। ४०१ 


2] अ-मषौ न हि तीं श्रंखा धर्षणां मभैयिष्यति ॥९९॥ [३२ 
परियं मधु-वनं श एतत्‌ सु-ग्रीवस्य महाऽऽत्मनः । 

9] पितृ-येतामहं दिव्यं दैवतैर अप्य्‌ अ-धवितप्र ॥२०॥* [३३ 
स वानर-पतिः श्रीमान्‌ पधु-लुग्धान्‌ गताऽऽयु्षैः । 

५] घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन सयुद्ज्‌-जनान्‌ ॥२१॥ [३४ 
वैषम्‌ एषां न-सोनां वपाऽऽज्ञा-परिद्षिणा्म्‌ । 

६] पेर्षणाऽऽमपितो रोषात्‌ सर्वेषां कारयिष्यति ॥२२।*[२५ 
एवम्‌ उच्करा दधि-पुखो वन-पाखो महा-बरः । 

७] जगाम सहसोत्‌-पय षन-पाडेः संभा-रतः ॥' -२२॥ [३६ 
निमेषाऽन्तर-मत्रिण संप्राऽश्ः स वने-चरः । 

८] सहस्रांऽश्रु-सुतो धीमान सु-ग्रीवो यत्र वानरः ॥२४॥ [२७ 
रधं सह पै-गरीवं लक्ष्मणं च समूक्षय सः ।' 

९] स-पतिष्ठी जगतीम्‌ आकाश्चान्‌ नि-पपात ह ॥ ` २५।[३८ 
९०] स नि-पय मेहा-वीर्यः सर्वेम्‌ तैः परिवारितः ।' ˆ [३९ 
स॒ दीन-बदनो भूत्वा ता शिरसि चांऽजखिम । 
९१] घु-प्रीवस्य शुभौ मूदरना चरणो नि-पपात ह ॥२६॥ [४० 
नि फ-अमषेन्‌ | च~अमर्षा । २, फ-तैः । ख-~-तन्‌ । र-तं । 
ब प्र ल लर अ-त्च्‌ । ३. वप्र ल लर अ-घू०॥ ४. लर-नास्ति ॥ 
४. श-वानरानिमान्‌ सर्वान्‌ । ६. भआआ-ण्युषा ॥ ७. अ-~-वधाहन्सुवृशं- 
साश्व । ८, फए-०वारणात्‌ । अ-°दूषकान्‌ । £. पव-घर्षित । भ-धषेणां म० । 
म-मर्षतो । १०. प-स कारिष्यति ॥ ११. लर-दरायुधः । १२. 
फ-समम्वतः । १३. लऽ~नास्ति ॥ १४. आआ-ररमार्गेण । १५. 
शमस राघवं सहसु । १६. म-देकषयतः । १७. श्चा अ-स प्र । 
अ-~न्तर्वे प्रविष्टा ॥ १८. चरावप्र ल, लर~नास्ति । अतः 
परमेकः ` पठः-फ अ-दरिदीशियुखः पारः पारानां परमेश्वरः । म-हरिं 


दुभिञ्ुखः पाङै्वनपारूधिपस्ततः । १६. श्च-°वीरः । २०. अ ~-वांऽजकिम्‌ | 
२१. ज्र-छ्वभो + 


४०९ बाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


स तैः कर्थचित्‌ कपिभिर्‌ वियुक्तः 
सम्‌-एथ राह्ना प्र-वरो हरीणाप्र्‌ ॥ 
विवेचयामास बनं च भ्र 
ए] मधूनि मुख्यानि च मक्तिंतानि ॥२७॥ [ष 
दस्यं ईमायणे सुन्दरकाण्डे मधुबम-विरोपनो| 
नाम ष्ितमः सेः ४६०॥ 


९. अ-समीत्य । २. फरक । २. भा-रदिवानि (जनि ४४. ल अ~ ल> भ- 
इति । ज्ञ १ इत्या सु° । ४५.फा-वाहमीकीये म्चुवनविक्ोपन । म-नकाण्डे मघु- 
अनविष्ोपनं । अ-मघुमक्षणे ुभोवनिवेदनो । ब-काण्डे मधुवणवि = 


व-६३।= [ एकषष्टितमः सर्गः 1 =दा-8र] 

ततो मृद्भुना नि-पतितं बन-पारं कषीऽऽश्वरंः । 

९] दृष्वोद्विप्र-हृदयं वाक्यम्‌ एतद्‌ उवाच ह ॥१॥ [१ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्‌ तव॑ पादयोः पतितो मम । 

२] अ-भ्यं ददामि ते वीर तत्वम्‌ एवाऽभि-धीयताम्‌ ॥२॥ [२ 
किं सं-श्रमाद्‌ विवक्ु्यं त्वं बूहि यद्‌ वक्तम्‌ इच्छसि । 

३] केचिन पधु-वने खस्ति श्रोतुम इच्छामि बीनर ॥३॥ [३ 
स समा~्वासितस्‌ तेन सु-ग्रीवेण महाऽऽत्मना । 

४] उत्थाय च मर्हा-पाज्ञो वाक्यं दधि-गुखोऽब्रवीव्‌ ॥ ` ४॥ [४ 
ऋत्त-राजेन यद्‌ वैींऽपि न त्वेयाऽपि ने' वालिना ।' 

५] वनै विश्ट-पूवं हि वानरेस्‌ तद्‌ वि-नाक्षितम्‌ ॥५॥ ' * [५ 
न्य्‌-अंवारयम्‌ अहिं चेताने सरैभिरं वन-चौरिभिः। 

पि] अ-विचिन्य तु मां हेष्टा मक्तयन्ति पिबन्ति च ॥६।॥ [६ 


१. अ-गपाङो । २, फए-महाकपिः । वराप्र बमल, बर 
हरीश्वरः ॥ ३. भाद चरि ॥ ४. अ-विवस्तुष । ५. अआ-कश्िन्‌ । रा अ-किभिन्‌ । 
६. भा-मानद्‌। ल१-वाग?। ५9. अरा-ग्सखासितत्‌। ८. आ्राचप्र ब ज्ञर-सतम०। 
फ़ रा म-सुम० । £. ल१-नलि॥ १०. फवष्वराप्र म लर-यस्पूर्वं। भ- 
जग्राक् । ११. फ लरअ-स्यानवच।चराप्र व म~स्वया नापि। १२. ज्ञ 
निखष्ट । अनिष्ट । १३. अतः परमधिरूः पाठः-फ-अङ्गदपमुखैः 
सरवर्बानरैस्सत्परदशितैः । म-हनूमता आम्बुवता तारेण च नलेन च । 
कुसूदेन च मैन्देन सरमेनां देन च ॥ स्वैः प्रवरडेदेरिमिष्वैस्तं तैस्वन्म- 
हावनं । महाबतैस्तैः कपियोधमुख्यैः समन्ततः संस्परिवाय सर्वैः । तं 
प्रहष्टेबेहुुख्यवानरेमेहावनं तत्प्रथितं मात्मनः ॥ भग्नं वृत्त (१) मथितं 
समन्तात्‌ प्रसादलब्धं सधु तत्पिषामः । अहं समागत्य च तान्ल्यवारयम्‌ न 
मे क्वः करिष्वद्पि णोति ॥ १४. आ फ-निवारयश्नहं । अ-म्यवरेयमहं । 
१४. ख-चेभिर्वानरैर । १६. प° गोचरे; । १७. फ सर्वे ॥ 


५०४ वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 


केचिच च रोषाद्‌ गेजेन्त तरि-ततिपन्ति तथाऽपरे \ 
१०] प्र-स्फुरन्त्य्‌ अपरे कदा भरबोऽन्ये वि-क्षिपन्ति च ।७\। [व 


२] इत्य्‌ एवम अतिप॑-छदाः सम्पहीरं भ-फैवेते । 
७ङ] ते मया प्रति-षिध्यन्तो भस्सेयन्ति बली-पुखाः ॥*८ [1 
अह रत संरन्ध-तरेस्‌ तथा तैः सम्प-धवितः 1 
८] नि-वीरयामि बाहुभ्यां सहैमिर्‌ भैन-गोचरेः ॥९। [९ 
ततस्‌ तैर बहुभिः रैर वानरैर अगदेन च । 

९1] संरक्त-नयनैः ` करूरैर अहम उरप(१वा)ब ताडितः।।९०। [१० 
जगयां कैष्य-पाणश्‌ च॑ जोनुरभ्यां -पातितः । 
११] भ-फऽ्य च यथा-कामं देव-पेमिं च दरितः 1९१ 
१२३] तैः सैः परम-कद्धेर्‌ बन-पालाश्‌ च मामक" ॥'*१९॥ [र 
एवम्‌ `अस्मि हतः शरैस लपि तिष्ठति भतैरि । 

१२] दृत्स्नं मधु-बनं श्चैव भर-कामं सेम्म-धषितम्‌ ॥९२। [९२ 
एवं विज्ञाप्यमानं तु सु-पीवं ठेवैगर्षभम्‌ ॥ 


न ~= = ~ ---~ ~~ =-= ~~ 


९. क-केचदोषा्प्रगजेन्ति । श्रा- °द्रोषादगच्छन्ति । २. फ़-क्रूरा ॥ 
३. फ ल१ ल्र-अभिसं० । ७. फ °हापन्‌ । ५. फ श -प्रचक्रिरे । ६. रावम 
ज्ञ, ल~ विद्धाश्च । ७. श्र-नवा प्रतिनिषिध्थन्तस्तजैगरर्ति बरसुखाः ॥ 
फ-नास्ति । अतः परमधिकः पाठः-श्व राप्र बम त ल-श्रति चैवोष्टेय- 
स्तेषां घ्रवन्ति परुषाणि च ॥ ८. रा प्र ल१ लर-च। ६. फ-वारयामि स । 
रा-निवतेामि । १०. फ-वनचारिभेः ॥ १९. चराप्रबमल्षलर- 
सवैर । ९२. श्र-क्ढेर । १३. ल.-अःं प्रयुत । फ अ-°सुस्यय ॥ ९४. क 
निहतइव।स्म । व्-कृष्माणश्च । १५. व्व-नानास्या | १६. अच निम । 
५५. चच राप्रबल१ ज्ञर्‌ श्र-जष । शट. फ-नमारोश्च । त-ना 
ख } १६. श्र-जास्ति । अतः परमयिकः पाठः-म-वानरेश मदापराक्ञ महाबल 
महायेते ५ २०. ल--अस्ति । २९. श्चा-तं म० । स9 -संप्दुर्बितं ॥ २२. फ 
त्र बत अ-प्कवमेइवरम्‌ । राम ्१-वामरेश्वरम्‌ । 


पुन्दर-कारडभ । ६१ ।२१ । ४०५ 


१४] अश्च्छत स पहा-तेजा लक्ष्मणः पर-चीर-हा ॥१२॥ [१३ 
किम्‌ अयं वानरो राजन्‌ वन-पः प्रत्युप-स्थितः। 
१५] चाऽथेम्‌ अभिनिर्‌-दिदय दुःखितो वाक्यम्‌ अत्रवीव्‌१४[१४ 
एवम्‌ रक्तम्‌ वै सु-ग्रीवो लक्ष्मणेन महाऽऽत्मना । 
१६] लक्ष्मणं पत्य्‌-उवाचेदं वाक्यं वाक्य-विश्षार्‌दः।१५।॥ [१५ 
प] अयं छक्ष्मण सम्पाऽऽप्नो बेन-पः शृणु कारणम्‌ । 
कि-चित्य दक्षिणाम्‌ आज्ञाम्‌ आ-गतैर्‌ हारि-युथ-यैः° ९६[१६उ 
१७] अंगद्‌-पयुखैर वीरैर तं मधु-बनं रभम ।* 
आख्यातं चांगद-मुखेर वानरैर मधु भक्षितम्‌ ॥१७।॥ [१६प्‌ 
‡९1] तेषाम अकृत-कायोणां नदेश; स्याद्‌ व्यति-क्रमः । [९७१ 
यद्‌ अर्थम अभि-पननाम्‌ ते साधितं कमे तेर्‌ धुवम्‌ ॥१८॥[१८ 
प] आ-गतोऽसौ प-हेटश्‌ च यथा मधु-बनं हरिः । [१७य्‌ 
१८३] भषट्‌ बानरैः सवेर्‌ हनुमव-भमुखेर्‌ हतः ॥१९॥'* [7 
धर्षिते च वने कृत्स्नम्‌ उप-युक्तं च तन्‌ मधु 1“ [१७२ 


१९] बारयन्त्‌ च सम्थाऽऽप्ता; पाला जातुभिर्‌ आ-हताः॥२०॥ 
तथा न गितश चऽयं कपिर्‌ दाधे-गुखो बरी । 
पतिर मधु-बनस्याऽयम अस्माभिः स्थापितः खयम्‌ । [१९ 


१.फथवरगाप्रबम तर-अजष्ष्छत्सुन ० श्र-अष्च्छत म०॥ २. 
किमर्थम ० । ख-ङ चा्थनभिनिर्ेशाव्‌ । प्र म~क चायम ॥ ३. च- 
उक्तः सुसुप्रीवो । ४. अ-°विदां वरः । ५. चा-विमयः ॥ &- ्रा- 
परिचित्य । ७. ्म-नास्ति ॥ द्रा म ल-महत्‌ । £. फ- 
आरूपाति पाकानुतकरम्य वानरैर्‌ । रा प्र-आर्थाति इगदसुर्येर्‌ । १०. 
अ-नैषामटृतकार्याणामीडहशः ॥ १९. फ अ-तदथम्‌ । राम ल१- 
बनं व्‌ । प्र व लर-वथं यद्‌ । १२. फ-तद्‌ । ११, क्-प्रविषटश्व ॥| 
१४. आ-प्षृषटो + १५. अ-नास्ति । १६. फं-चेव ॥ ६५, असद्‌ । 


४०६ वारमीकीय-राभायणम्‌ । 


प्र] सं-सिद्धाऽथीक्च च कपयः पिबन्तु तृषिता मधु ॥*२९॥ [प 
दष्टा च मन्ये वैदेही न चाऽन्येन र्ईनूमतः 
प] महान से साधने हेतुः कर्मणस्‌ तद्‌-विधो भवेत्‌ ॥२२॥ [२० 
हनूमतो हि सिद्धिश्च च कपेर्‌ पतिर्‌ अतीऽव च । 
प] व्यव-सायन्च च वीयं च रर्ये तेजं इव धुवम्‌ ॥२३। [२१ 
जाम्ब-वान्‌ यत्र नेता स्याद्‌ अंगदश्‌ च महा-बखः। 
क] हनूमांश्च च प्रतिष्ठाता न तर्ज गेतिर अन्यथा ॥२४।। [२२ 
अंगद-परमुखेर वीरैर हतं मधु-वनं किल । [रषु 
प्त] वि-विंयं दक्षिणाम्‌ ओश्ञाम ओ-गतेः कपि-कुजरेः २५ [प्र 
कामम्‌ अर्थम अनुर्भोऽऽप्तो वक्तुं मधु-वनेश्वेरः । 
२०] नाल्ना दधि-मुखच्च चैव कपिः प्रख्यात-विक्रमः ॥२६॥ [२४ 
दां तु म्ये वेदेदीं सुमित्राऽऽनेन्द-वरद्धन । 
२२] सं-सिद्धाऽथा हि कपयः पिबन्तु सहिता मधु ॥२७॥' *[२५ 
अ-देष्ठा नै हि ते सीतां वानराः पुरुष्षभं । 
२३] धर्षयेयुर्‌ मधु-वनं व्यक्तं षष्ट हि जानकी ॥२८॥ [२६ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा घु-भ्रीवस्य पहाऽऽत्मनः । 
पप] लक्मणो मति-सम्पन्नो वानरेशम्‌ अथाऽत्रवीव ॥२९॥ ` (प 


१.गा लऽ -तवृषिवाः पिबन्तु कपयो । म~ठृषिताः पिबन्ति कपयो।॥।२. अ-नाल्ति | 
३. फटा मन्ये च । चवराप्रबमलर-ष्ं तुमम्पे वेदे्दी । ल- 
ष्टा तुमन्ये । भ.श्ाफचराप्रबम लञ-उनूमता । ८. कराभव 
मल, ज्ञर्‌ अ~न द्यन्ः ॥ £. अ-~ग्प्रवकत्तायं च । ७. शअ-सोयेतेज ॥ 
2, अ-तस्भाद्‌ । .६. ख-गतिम्‌ ॥ १०. अ-विचित्य । १२. सजसा 
वानरैः । १२. ए-नास्ति ॥ १२. वप्र ब म ल, लर अ-रएतद्‌ । 
१७. अ्-परप्तु । १४५. अ-°वन्‌ किरु ॥ १६. अ-दष्ट्वा ममेति । १५, भ- 
खुमित्रानन्दि ° । श्ट.सख-पिबन्ति ॥| १६. फ नास्ति । २०. ज्ञर-गष््टानि। २९. 
ष्-० भाः ॥ २२. रा ख -२९-श छाकाद्‌।रम्य ३ ४-द छाकान्तः पाटो नार्व ॥ 


छन्द्र-शाण्डम्‌ । ६९ । ३८। ४०७ 


अगदो यच्‌ अनुपराऽभ्पनो वि-चित्वा दक्िणां दिक्षम्‌ । 
ध] भषट्‌ वानरः सर्वैर हनूमव-भयुखैर्‌ हतः ॥*३०॥ [7 
धषितं च वनं सर्वेम उप-सुक्तं च तन्‌ मघु । 
पष। वारयन्तश्‌ च सम्भाऽऽप्नाः पाला जानुभिर आ-हताः ॥ ३१।॥[ 
यथा न गणितश्‌ चाऽयं कपिर्‌ दधि-युखो ली ।* 
प] पतिर्‌ पधु-वनस्याऽयं युष्माभिः स्थापितः स्वयम्‌ ॥ २२॥ [7५ 
ष्टं तु मन्ये वैदेहीं शत-पत्र-निभाऽऽननाम्‌ । 
घ] कृत-कायास्‌ ततः स्वै पिन्तं हरयो मधु ॥३३॥ [प 
नाऽनवाऽऽप्य हि सीतां ते वानरा वानरेश्वर । 
प] धषयेयुर्‌ मधघु-बनं व्यक्तं दष्टा हि जानकी ॥३४॥ [ष 
ततः प्रहृष्टो ध्माऽऽत्मा राघवः सह-लक्ष्मणः । 
२४] श्चत्वा कणे-टुखां वणी सुग्रीव-पदन-च्युताम्‌ ॥२५॥ 
भाऽहष्यत भरं रामो रक्ष्मणश््‌॒ च महा-बलः । [२७ 
प] ष्वा दधि-सेखं चैवे सु-प्ीवश्‌ चाप्य्‌-अहेष्यत ॥३६॥ 
२५] वन-पारं पुनर्‌ वाक्य सु-ग्रीवः परत्य्‌-अभाषत । [२८ 
्रीतोऽस्मि सौम्य यद्‌ युक्तं बनं तव्‌ कृत-कर्मभिः ॥३७॥ 
२६] तेषां च ृत-कायोणां 'मेरषणीयं॑मि-वेष्टितम्‌ । [२९ 
गच्छ श्रीप्े मधु-वर्नं सं-रक्षस्व त्वम्‌ एव हि । 





१. फ ब-~यदि स्प्राघ्तो । प्र अ~पदनु । २. पुम भ 
प्रहृष्टो । ३. चपर ब लर-नास्ति ॥ 9. फ अ-युष्माभिः स्थापितः 


स्वयम्‌ । ५ लर~वनस्याहं । ६. फ म अ-पिवन्ति ॥ ७, 
म~वानरषंभ । लर-वानरेश्वरः। अ-°रः। ८. आ-कणंमुखावाणी ॥ 
६. फ अ-दधिषुखस्यैतत्‌ । १०. च प्र व म-चाप्यभाषत । 


रा. तर अ-चाञ्यभाषत ॥ १९१. पर-मषेनीयं | 


०८ बाल्मीकीय-रामायषम्‌ । 


२७] तश च प्रेषय सर्वस त्वं हनूमव-पयुखान्‌ कैषीन्‌ ॥२८।।[३० 
इच्छामि श्रीधरं हतुमव-पधानान्‌ 
शाखा-यैगांस्‌ तान ॒ मृग-राज-दर्पान । 
द्रष्टुं कृताऽथार्न्‌ सह राघवाभ्यां 
२८] श्रोतुं च सीताऽधि-गमं प-यन्रात्‌ ॥३९॥ [३९ 


देस्या्षे रामायणे सुम्दर-काण्डे मधुवर्म-भंगे सुवाक्यं 
नामेकषष्टितमः सर्गः १६१॥ 


१. रा लऽ-तन्धरेषयेह । ब -तन्प्रेषयस्व च । प्र क्ञर~-वाम्पेषय 
च ।फप्र व लर--दरीन्‌ ॥ ३. भा-ग्गांश्र। ४. रा-कतार्थात्‌ ॥ ५. चा छ- 
जाषर्ये रा० । लर-इति ।' ६. फ-दभिञलघुभीववाश्यं नाम । ज्ञ ल र~ 
मशुबनमगेा नाम । अ-ञुप्रीववाक॑थं नाम | ध 


[६४] [ द्विषष्टितमः सैः] =[दा-९४] 
छु-गरवेणेवम्‌ उक्तस तु हृष्टो दधि-मुखः फपिः । 
१] उक्ता धन्योऽहम्‌ अस्मीऽति चरणाव्‌ अभ्य्‌-अवादयत्‌॥१।[९ 
राघवे रक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चऽभि-पूज्य सः। 
२] बौनरैः सह शरैस तेर॑दिवम्‌ एवोव्‌-पपात ह ।॥२॥ [२ 
यथेव चाऽऽ्गतः शीधै तथैव त्वरितं गतः । 
३] नि-पत्य गगनाद्‌ भूमिं तद्‌ बनं पर-विवेश्च ह ॥३।। [३ 
स॒प्र-बिष्टो मधु-बनं ददश दरि-युथपान । 
ड] वि-मदान्‌ उत-थितान्‌ स्वान्‌ वे्-मानान मदाऽत्ययात।।४[४ 
सँ तांन अनु-गतान्‌ वीरो बद्धवा कर-पुराऽञअ्जछिमं । [५पू 
ष्‌] उवाच वचनं हृष्टं इदं दधिमुखः कपिः ॥५॥ [पष 
सौम्या रोषो न कर्तव्यो यद्‌ अमीभिर्‌ नि-वारितांः। 
६] अं-बनानाद्‌ यदि वा ज्ञानदं भवर्न्तः संप-धषितोः॥६।॥ [दपु 
7१] उवाच वचनं श्लक्ष्णम्‌ अगदं कैनकांऽगदम्‌ । [५३ 
७पू] युवराज त्वम्‌ दशं चै वनस्याऽस्य महा-बखः ॥७॥ [७१ू 


== ~= 





१. ब प्र म ल+-क्ते । २. फ-उक्त्वार्मक्रोधं धन्यास्मि ॥ ३. 
अ ग्वमभि० । ४. फ़-स प्रणम्य तु सुप्रीव राषवं रमण तथा । ४. भअ- 
०२; । ६, प्र-स्यविरेस्‌ ॥ ५७. फ अ-स यथैवागतः ॥ ८. श तम 
लर-दीयमा० । ब प्र-नयमानम० । ६. रा ल, लसर्~-ण्याच्‌ । म-ण्ये॥ 
१०. प्र-सीताप्‌ । ११. फक श्-न्नयच्‌ । च रा बं 
ल१~ण्गतो । १२. म-न्खीन्‌ । १३. अहृष्टो हृदि जतः 
सुखः ॥ १४. फ-पौम्प । १५. फ-न्तः । १६. अ-पया मूढेन 
चाश्ानाद्‌ । १७. फ-ग्भवदधिश्च प्र० ॥ १८. अ-काष्यम्‌ । १६. बं प्र 
तऽ क्ञर-कांचनां० । २०. शभा-०राजस्‌ । २९. भ-दंशोस्य । २२. रा 
वप्रमल, क्र-न्वरु॥ 


४१० बास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


<पू] श्रान्तो दृराद्‌ अतुभाऽऽप्नो भक्षयस्व स्वकं मधु । [६उ 
प्र] स्म्‌ एतद्‌ यद्‌ उक्तस सं तत्र बद्धोऽयम्‌ अञ्जिः ॥८॥ [घ 
८उ] योऽय मौख्यत्‌ प्रकारे मे तत्न तां सं-मसादंये । 
७उ | मया मौर्यान्‌ न वि-तातम्‌ तत्र बद्धोऽयम्‌ अञ्नछिः॥९॥ [७३ 
यथैव हि पिता तेऽभूत्‌ पूवं हरि-गणेश्वरः । 
९] तथा चम्‌ अपि सु-प्ीवान्‌ नाऽन्यो वै हरि-सत्तम।॥९०॥ [८ 
इहोप-यानं भवतां सर्वेषां वन-चारिणाम्‌ । 
१०] गलौ ऽऽख्यातं मया तातं पिवृन्यस्य तवाऽनर्पं ॥९९॥ [९ 
स तु त्वाम्‌ आगते श्रुवा सरैभिः कपि-कुर; ।' 
१९] प्रहृष्टो न स्‌ असृष्ट बनं श्रुखा भ-पषितम्‌ ॥९२॥[१० 
भां सव अत्रवीत्‌ पितृव्यस्‌ ते सु-ग्रीवो वानरेश्वरः । 
१२] श्प प्रेषय तान्‌ सवान्‌ इति छन्देन गम्यताम्‌ ॥९२॥ [१९ 
श्रुत्वा दधि-सुखस्यैतद्‌ वचनं शछ्ष्णम्‌ अंगद; । 
१३] अत्रवीव तान हरि-श्रेष्टान वाक्यं वाक्य-विशारदः॥९४॥ [९२ 
हके ` श्रंतोऽयं इत्तान्तो रात्ना वानरयूथपाः । 
१४] अयं चे हषाद्‌ आ-ख्याति तेन जानामि हेतुना॥'*१५॥ 


~~~ -------~> ~~~. 
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१. फ-भ्यस्स्वं ॥ २.च-ण्दयन्‌। ३, राबप्र म ल, ल२ अ-नालि॥ 
४. रा भ्र लऽ-नलि । ५. रा म लऽ~नास्ि । बभ्र लर~भतः परं 
, क-मश्टोको स्थश्यातेन पष्ठितः ॥ ६. श्र -मस्वस्यतं । फ-ख्यातु । 9.फ-तुम्यं । 
८. फ-मष्ास्मनः ॥ ६. तञ५-अतः परं “यथेवं हि पिता वे भूत्‌" “तथा स्व- 
मपि? ““तत्र बद्धोयमञ्जरि'” रिष्यन्तो भिश्नक्रमः पाठे मूरीयेः-१ ०-९-८ 
सख्याकैः शोकैः समः पाडः । १०, अ-श्रष्वापि ध० ॥ ११. फ भ-मामन्र° । 
चराषप्रमलऽ-मां चात्र° । लर-स व्वबर॥ १२. भा-शब्दैः । १३. 
पर-दतोपदृ° । १४. ए-हि । १५. प्र-नालि ॥ 


युन्दर-काण्डम्‌ । ६२।२१। ४९१९ 


तत्‌ क्षमं ॒नेह नः स्थातुं कृतै-कार्येर्‌ विशेषतः । [९३ 
९५] धीते मधु यथा-कामं विश्रान्तो वन-चारिणः ।* 
प्प] किं शेषं गर्मनं तत्र सु-प्रीवो यत्र वानराः ॥१६॥ [९४ 
सवै यथा च वक्ष्यति सम्‌-एये हरि-युथपाः 
१६] तथाऽसि कता तद्‌ वाक्यं भवद्भिः पर-वानं अहं । [९५ 
९७] नांऽऽ ज्ञापयितुम्‌ ईशोऽहं युष-राजोऽपि यद्र अहम्‌।।१७॥ 
प्त] अयुक्तः कृत-कमाणो यूयं धषैयितुं मया । [९६ 
१७उ]युक्तं(क्ता)दि इत-केपाणो यूय माम(मया) भनु -वतितुम॥। 
एवै तेय उवाणस्य श्रुवा वचनम्‌ उत्तमम्‌ । 
१८] भहृष्ट-दना वाक्यम्‌ इदं ऊचुर्‌ वनौकसः ॥९९॥ [१७ 
कै एवं वैष्यते वौंचं प्रभुः सन्‌ वानरो्त॑पं । 
१९] एश्वय-पद-मत्तो हि सर्थोऽहम्‌ इति मन्यते ॥२०॥ [१८ 
तव चेतेव तु सेट नाऽन्यस्य हरि-पुगंवं । 
२०] ` स-नतिर्‌ हि तवाऽऽख्याति भविष्यच्‌-छुभ-भाग्यतामि २९ [९९ 


१. श-छृत ।राबमलऽ लर-हृते कयिर। र्थारावम 
ल लर-हृते कार्ये । ३. अ-पते । ४. अ-न्तव० | ४, प 
नास्ति । ६. आ-गमने । अ- गम्यते । ७. प्र-नास्ति ॥ 2. रा- वीक्ष्यन्ते । 
ब-वीक्षन्ते । लऽ-भीक्ष्यन्ते । लर-वीक्ष्यन्त । अ-यथावद्वक्ष्यामः । 
8, श-समेता । १०. प़-परिवारितः । ११. च~न क्ञा० । १२. अ-हंशो वे ॥ 
१३.रावप्र म लर-न युक्तं । चआ-अयुक्त । १४७. च-न्कार्यागं । 
१५. रा म ल -युष्माकमनु° । अ-वुष्माभिरनु° । १६. ब प्र लर-नास्ति॥ 
१५. ब-सस्यं ।। १८. भआआ-ए कान्तां । फ शअ्-क्पीनां । १६. लं--वीष््यते । 
र्ण््बप्रम ल१-वीर।२९१.ा-स श्वा नरोत्तमा । फ़ श्र-षस्वा नरौत्तमा॥ 
२२. श्रा च-चेवम्तु सन्देशं । रा म ल; -वेवं सु° सदशं । भ-वदं सुद०। 
२३. ब प्र लरअ-हरि सत्तम । २७. आआा-०त चल्प्रति । अ-पान्नभिर्हित 
मा | फ-सम्ततिर्हितमा° । चु-सन्नतिर्हितमा० । २५. अ~ ण्डु म मीयते | 


४९२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


सर्वे वयम्‌ अपि भाङ्ग गन्तुं तत्र कृतक्षणाः । 
२१] यत्राऽसौ वानरश्रेष्ठः सु-प्रीवो हे्म-पिंगखः ॥२२॥ [२० 
त्वया त्व्‌ अने-उक्तेर्‌ हरिभिर्‌ नेव शक्यं पदाव पदम्‌। 

२२] कचिर्दं गन्तु॑हरि-ग्रष्ठं सम्‌-एयेतद्‌ दाहे ॥२३॥ [२९ 
एवं तु चुवतां तेषाम्‌ अगदः सम्‌-अह्ृष्यत। 
२३]बाटं गच्छाम इत्य्‌-उन्ता खम्‌ उंतं-पय (पा) चत) भू-तरोतै २४ 
तेष उव-पतंतम्‌ उत-पेतुः स्व ते हरि-युथ-पाः । 

२४] कृत्वाऽऽकाशे निर-आशा्ं यन्व॑-सिप्ता वोत्पर्छी; ।॥२५।[२३ 
तेऽम्बरं सष्टसोव-पय वेग -वन्तः फवं-गपाः । 
२५] वि-मदन्तो महा-नादान्‌ मेधा वातेरिता इवं ॥२६।॥ [२४ 
दस्यं रामायणे सुन्दुर-काण्डे मधुवनाद्‌ वानरोस्प्तेनं 
नाम द्विषष्टितमः सगः ॥६२॥ 


१. अ-इति । २. ब प्र तर-प्राह्ा । ३. भ-°श्चणां । ४. फ-हरिपुज्गवः ॥ 

४. अ-स्वयानुरकते । ६. श्या फ-ङशचित्तु । 9. च ब प्र म ल१ल२ भ-°शरह । 
८ फ- प्रुवामहे ।॥ &. श्रा-पस्यभाषत । अ-्वतां वरः । १०. फ- खे सञुस्पल्य । 
११. अ-वु । १२. आबभूव च । १३. अ-तगै समष्ठिर- 
इयते ॥ १४.श्र-उव्पतंतं स मु° । १५. च~-फाशनिर * । १६. अ~प क्िघ्ता | 
१७.च-.शिक्षम्‌॥१८. श-वेगेनेव । १६. प्र-विनंद ° । २०. फए-यथा ॥ २९. 

र- इव्यव । लर-इति सुन्दरकाण्डे 1 २२. फ-वानखप्रयाणो । लर 
वानरपतनं । छ-सगैसमाक्षिनं दश्यते । 


[कैद] [त्रिषष्टितमः सगः] =दा-६५] 


अंगदे सभनुपराऽऽे सु-्रीषो वानरेश्वरः । 

९] उवाच शोक-सन्तप्रं रामे कर्मर-लोचनम्‌ ॥१।॥ [२५ 

समा-उवसिहि भ्रैते चटा देवी न सं-क्षयः। 

२] नाऽऽगन्तुम्‌ इह श्क्यं तेर्‌ अंतीत-सपयैर भयाव ॥२॥ 

प्र] अगदस्य ्र-दरषं तु जानामि छभ-दशेनम्‌ | [२६ 

न मे सकाक्षम्‌ आ-गच्छेव्‌ ये हि विनि-पातिते ।॥३॥ 

३] युवे-राजो महा-पाह्गः पवतां पर-वरोऽगदः । [२७ 
प] दक्षेनीयो महाबाहुर्‌ बाणि-घूनुः कृत-श्रपः ॥२॥ [प 
यदि श्च अंहृत-कार्योऽसो मत-समीपम्‌ अनु-्रजेत्‌। 

४] भवेत्‌ तु दीन-बदनः श्रान्तोऽबिपुल-लोचनः ।॥५॥ [२८ 
पितृ-पेतामहं चेव पूष-जैः परिरक्षितम्‌ । 

५] न मे मधु-बनं हन्याद्‌ अ-टषटा ननकाऽऽत्म-जाम्‌ ॥६॥ [२९ 
ध्पू | कोरोश्या घु-पजा राम समा-शसिहि यु-वेतै। 
९२] समै-था खलु वैदेही टक्तिता नाऽत्र सं-शयः ॥७॥ [३० 
७उ] यथां हि दपितोदे-अग्राः सं-गताः काननौकसः । 

१. प्र-°युक्ञते। २. च-पुप्रीव । ३.रा म ल; -बनरषेभः। च-०दयर। 
४. क्ष र~राजीव ° ॥ ५. आआ-खम्यक सवषेष्ि । ६. ब॒ लर-आर्नात० ॥ 
७. फ म अ-प्हषतत्‌। चप्रब लऽ लर-्रहष । ८. ब-जानाति। ६. 
चराप्र बमल, लर अ-मव । १०. ९ रा-हृते ॥ ११. अ-जव° । 
१२, प्र-०राक्लः ॥ १३. अ-यथपि इत ० । १४. भआा-श्रवेवि० । प्र-शान्तोवि °, 
इ-धघरम्तोऽविष्डुत० ॥ १५. थ-प्वंङं परिरक्षित ॥ १६. रग बमल, लर 
कौसदा । १७. प्र लंर-राघव ॥ १८. ा-दयितोदम्राः। रा-दर्पिता ग्प्रघ्रः। 
ब-दुपितो ष्यम्राः | प्र म ज्ञः लर्-द्पिता स्यग्राः। १६. श्रा-षंमवाः; । 





वद 


१४ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


त्रैषाम्‌ अ-डृत-कायाणाम्‌ शटक्षः स्यात परो-करमः। 
<] वन-म॑गेन जानापि मधूनां भक्षणेन च॥८॥ [३४ 
९२३] ततः किलञ्गिटा-शब्दः शुश्रुवे विमलेऽम्बरे । 
हनुमते-कम-दप्ानां सं-गतीनां वनौकसाम्‌ ।* 
९३] किष्किन्धीम्‌ उप-यातानां सिद्धि कथयताम्‌ इवे ॥९॥ [३५ 
ततः श्रवा निनादं तै कपीनां कपि-कजरः । 
९४] आयर्ताऽचित-लांगूखः सोऽमवद्‌ हृष्ट-मानसः ॥१०॥ [३६ 
आ-गतास्‌ त्‌ अथ हरयो राम-सुग्रीव-दशीनप्‌। 
१.५] अगदं पुरतः कृव।( हनूमन्तं च वानरम्‌ ॥११॥ [३७ 
तंऽगद-प्रमुखा वीराः संहृष्टा; परया मुदा । 
९६] नि-पेतुर्‌ हरि-राजस्य राघवस्य च सनि-पौ ॥१२॥ [३८ 
हनुभांश्च चं महा-कायः प्र-णम्य शिरसा ततेः।'' 
ए] नियताम्‌ अ-त्ततां देवीं राघवाय न्य्‌-अवेदयव्‌ ॥९३॥ [३९ 
निश-चिताऽथेम्‌ ततस तस्मिन्‌ सु-प्रीवः पवनाऽऽत्म-जे । 

१. श्रा-स्याब्यतिक्रमः | २. अतः परमधिषः पठटः-म-मैवं शोक- 
समायुक्तस्तिष्ठ त्वमतिविक्रमः । त्यज शोकं च चिन्तां च सीतां प्राप्स्यसि 
न संशयः ॥ ३. ब~-तत्र । ४. फ-स तदांऽवरे । अ-विमरेक्वरे । ५. व म- 
हनूमत्कमं ° । फ-०कमेतृष्ठानां । प्र-इनूमस्कमेह्ृष्टानां । अ-हनुमस्कपिच्छानां । 
६. प~नकतां काननोकसाम्‌ । ७. अतः परमधिकः पाठः-प-घ्मतिक्रम्य बहून्‌ 
देशान्‌ अस्योऽन्यपरिसपेणात्‌ । ८. ब प्र-किष्किषादप° । म ल, क्र 
किष्किधाधाप० । अ-विधानञ्युपजातानां । ६. म ल, लर अइ ॥ १०. 
वव-अ(यतश्वित० | रा बम ल१ लर-भयताच्छिति° । प्र-जासमुाच्छत० | 
११. चप्रवमलत, लर-तेवु। रा-तेच। अ-तेऽ्य। १२ च राप्रव 
मल लर अ्र-ग्वशखनत्‌॥ १३.राप्र बमल, लर-ग्रहशः ॥ १४. फ 
ब अ-दनुनास्तु । प्र मल, ल२-इन्‌ भां श्च । १५. फ शअ-गतः । १६. भतः 
प्रमधिङः पाठः-म-रामलच्मणयोधनत्रोः सुभरं वाम्यवाद्‌यत्‌ ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ६३ । १५ । १९ 


९८] लक्ष्मणः प्रीतिमांश चेव बहु-मानंम अवेत्तत ॥९५।॥ [४९ 
भ्रत्य च परयोपेतो राघवः सह-रुक्ष्मणः । 
९९] बहू-मानेन महता हनूमेन्तम अयत्तत ॥१५॥ * [४२ 


दैत्ये रमायणे सुन्दरकाण्डे वार्नराणां समागमे सीदा-नन्दने। 
नाम त्रिषष्ितमः समैः ` ॥|६३॥| 


१. अ~ चेन । २. फ-बहुमानं स्ववेक्षत । च रा प्रव ल, अ-बहु- 
मानादवैक्षत ॥ ३.अआ-प्रीस्या परमयो०। फ च अ-स प्रीत्या प०। ७.अ~-वहूना | 
५.रा ल्ल, अ-हनुमन्तम्‌ । £. ब-नार्ति। ७.ल२-इति सु ०। ८.फ-अगवोपपानं 
नन संगः । षराप्रबम ल, लर~वानरलमागमो नाम सगैः । ६. अ-इति 
रामायणे सुम्दरकाण्डे उद्योगपवंणि अगदेपयानं नाम समैः ॥ 


[वै-६६]= [चतुःषष्टितमः सर्गः] =दा-६९] 
'ते तु प्र-वणं शरैरम॑ आगताश्च चित्र-काननम्‌ । 
९] प्रणम्य श्षिरसा रामं लक्ष्मणं च महा-बरम्‌ ॥१॥ [१ 
युव-राजं पुरस्-ृत्य घु-प्रीवम्‌ अभिवाद च । 
२] आ-ख्यातुं तत्र सीतायाः प्र-त्तिम्‌ उपचक्रमुः ॥२॥ (२ 
रावणाऽन्तः-पुरे घोरे राक्तसीभिश्च च तर्जनम्‌ । 
३] अनु-रागं च वदेहा यश॒ चाऽपि समयः कृतः । 
एवम्‌ आ-्च॑क्ति¢सिय)रे वीरा हरयो राम-सन्निपौ ॥३॥ [३ 
४] बेदेहीम अक्षतां श्रुत्व रामे चोत्तरम्‌ अत्रवीव । 
$ सीता वर्तते देवी कथं बा मयि वतते ॥ 
५] एतेन्‌ मे' * सर्वम्‌ आ-ख्यात वेदेदं प्रति वानराः ॥४॥ ' ' [४ 
रामस्य तु वचः श्रुता हरयो राम-सन्निधौ ।' 
£] चोदेयन्ति हनूमन्तं सीता-दतान्त-कोषिदम्‌ ॥५॥ (५ 
श्रुत्वा तु वेधनं तेषां हतुमांनं मारुताऽऽत्म-नः । 
७] उवाच वाक्यं वाक्य-ङ्ः सीताया दर्शनं तेधा ॥ *६॥ [६ 
त भणि कार्चनं दिध्थं दीप्यमानं स्व-तेजसा । 
१. ल१-~तसे । २. श्राप । म-प्रजलवन । ३, फ-वैवम्‌ ॥ 
४. अ-पवक्तुम्‌ ॥ ४. चवबप्र तर अ-ण्युर । £ फ-रोध } ववं 
प्र ल अ-षोर । ७, वषपर तर~-नसीनां च । ८, फ-एतदच० । राम 
लर-समाच० । बप्रल१-स्वमा° ॥ ६. बराबप्रमल्तञ लर 
रामः श्रु्वा । १०. व~-एतत्ते | ११. श्रा लऽ लर अ-नास्ति । १२. क- 
अवादयन्‌ । श्ा- चोदयन्तो । ल२-चोदयन्तं । अ-नोदयन्ति ॥ १३. राबप्र 
लर-इलुमास्तेषां वनं । १४. म ल-यथा । १५. फ-नास्ति ॥ १६. फए- 
कनकावद्ध । ख-काञ्नीं दिम्यम्‌ । अ~-काञ्चनं चेव | १७. राबप्रमक्ञर- 
श्वरोकिवा । क्ष -सुरोचिषा । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ६४ । ९४। ४१७ 


प] द्त्वा रामाय हनुमांस्‌ तरतः परांऽजछिर्‌ अ-त्रवीत्‌॥ ७।॥।[७ 
समुद्रं ंघयित्ाऽहं शत-योजनम्‌ ` आयतम । 
८] ओआं-गच्छं जानकीं सीतां मागमाणो यदच्छया ॥८॥ [८ 
त्न केति नगरी रावणस्य ॒दुर्‌-आत्मनः । 
९] दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति रदै्तिणे ॥९॥ [९ 
त्र दृठ मया सर्ता रावणाऽन्तः-पुरे सती । 

९०] सं~न्यस्यं त्वयि भावं सा राम राम-मनोरथा ॥१०॥ [९० 
ष्टा मे“ राक्षसी-मध्ये मत्स्यमाना पुनः पुनः । 
११ रात्तसीभिर्‌ बि-रूपाभी रत्तिता प्रमदा-वने ॥९१॥ [११ 

दुःखं सौ वतैते सीता धुखानाम्‌ उचिता सती । [१२ 
९२] रावणाऽन्तः-पुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥१२॥ ` 
एक-वेणी-धरा दीना त्वच्च-चित्ता तरव-परायणा ।' ` [१३ 
९३] अधः-शय्या वि-वणौऽगी पथिनीऽव हिमाऽऽगमे । 
९४१] रावणाद्‌ विनि-ट्ताऽथा मेकतवये कृत-निर्धवया ॥९३॥ [१४१ 
१५] इश्वाङु-चैश ' ` वि-ख्यातं शनैः कीतयता मया । 
१९४] कथंचिद्‌ एवं काठुत्स्थ वि-शवासम्‌ उप-पादितः({ता)। 
९५३] सा मया रघु-शादख समा-श्वासम्‌ उपाऽऽगता ॥९४॥ [१५ 
१.अा-राम हनूमांश्च । २.रा-तन्र । ३.फ-आर्थितः | ४.अतः परमधिकः पाडः 
फ-उवाच वाक्य वाक्यश; सीताया दुश्षेनं तदा॥ इहासंगतः७ मशो °तु०२०शश्ो०| 
४.लर-भागतः । ६.फ ब म ल१-जगच्छ। प्र-भगच्छन्‌ ॥ ७, फ़-वु्गमे॥ ह, 
फ रा-सीता मया . ष्टा । £. भा-सन्न्यस्य ॥ १०, फ-संरढा । अ-वा 
रा ॥ ११. ब-दुःखमाव० । प्र-दुःखिता । लर-दुम्खया ५ १२. 
भ-एकबतधरा शीता व्वयि सावस्परायण। ॥ १३. लऽ -षष्यवे । १४, 
भा-०्य॥ १५. भा--०वश्चविद्यात । लं१-°वश्े व्याख्ये | प्र-न्वशः. 
विख्यातं । फ़ च ल२-०वशंवि० । १६. रा म ल,-भपि ॥ 





४१८ बास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


समा-ास्य ततो देवीं (बी) सर्वम्‌ अथं च प्रहितां । 
१६] राम-सुग्रीव-सख्यं च श्रुवा प्रीतिम्‌ उपाऽऽगता॥९५॥[९६ 
नियमः समुदा-चारो भक्तेस्‌ तस्यास्‌ तथा त्वयि । [१७ 
१७] हन्ति यन न दर्ञ-ग्रीवं तन्‌ महाऽत्मो स राक्षसेः॥१६॥ [प 
एवं तदा मया दष्ट सीता जनकृ-नन्दिनी । 
१८] उग्रेण तपसा युक्तां तद्‌-मरक्ता पुरुषर्षभ । [१८ 
पि] सा धारयति लोकेषु माहाऽऽत्म्यं गुण-मूषितें ॥१७॥ [प 
सवे-था सीतया दग्धो राक्षसोऽसौ महीं-बरः । 
कप] निमित्त-पात्रं तं तत्र वधे तस्य भविष्यसि ॥१८॥ [7 
मणि च दिव्य-र्पं ते' श्राऽ्च छो्ञाऽऽङुरेक्षंणा। 
प्न] यद्‌ अत्र प्रति-पत्तेव्यं तव्‌ सर्वम उध-पाथ्ताम्‌॥**९९।॥[7१ 
तं मणि दिर्ग्य-रूपं च दीप्यमानं सख-तेजघा ।*“ 
१९] द्त्वा रामाय हुरमांस्‌ तदां प्राऽजरिर्‌ अत्रवीव ॥२०।[ष 
तासीम्‌ अन्तरं आ-साच राक्षसीनां वराऽऽनना । 


२०] अत्रवीव सौ तदा सीतां रत्तसीभिः यु-रक्तितौ ॥२१।॥[7 


---~-~-~---~-- ~ ----------- -------- ---- -------------~ ----------- कक 
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५५ 


१. आआ-भर्थश्च आराहिता । फ़-अर्थं च श्राविता | श्र-्यं च 
प्राहितं ॥ २. फ श्च-तरिनयः । ३. फ-श््रीवस्‌ । ४. फ-महन्म्यात्‌ | 
‰* आ-राघवः । रा म ल१-रावणः । अ~रक्षसां ॥ ६ै.राबप्रमल, 
लर~-एवं इत्ता । ७. लऽ-युक्ां । ८, प-भक्स्या । &, फ-गषेभः । 
१०. फ-° मूषितम्‌ ॥ ११. फ़ म ल१-न संश्यः। ब भ्र लर-निशाचरः || 
१२. भ-ष्ट । १३. शालर~च । चरावप्रम ल भ-मे । १४, 
लर-दीप्यमानं स्वतेजसा । १५. फ-०कतैम्यं । १६. पं-सरवं प्रतिपा० ॥ 
१७. लर-नास्ति ॥ १८. फ-प्रतिरूपं । रा-दिष्यस्पां । १६. ब मल्‌, 
लर-दयुमाच्‌ पुनः ॥ २०. फ़-सा ततोम्तरम्‌ । २१. ष मज्ञ+~-शवीम्मां | २२, 
फ-देवी । २.राब म ल+-°सीनां च सश्रिधौ । प्र ल२°सानां च सम्मदं (4 





सुन्दरकाण्डम्‌ । &४। २९ । ४९९ 


वक्तन्यसं ते महा-बाहो रामः सय-पराक्रमः । 
२९] नि-खिल्ञेन च यद्‌ दष्टं राक्तसीनां च यच्‌ छतम्‌॥।२२॥ [प 
गजित रात्तसेदरस्य तर्जनं भीषण तथ । 
२२] द्रौ मासो जीविक्षव्यौ मे यैश्च चौऽपि समयः कृतः ।२३।।[१ 
२३पु] अयं चाऽस्मे प्रदातव्यो यनात परिक्षितः ।* [२१य्‌ 
२४] एष चृडा-पणिर्‌ दिव्यो मया चुर्परि-रत्तितः ॥*२४॥ 
मनःशिखायास्‌ तिरकं सं-स्मरस्वेति चाऽ्रवीव(१) [२२ 
२५] वि-्ञाप्यश् च नर-व्याघ्ो यत्नाद्‌ वायु-सुत त्या ॥ 
अखिलेनेवे यद्‌ दृष्टम इति माम्‌ आह जानकी ॥२५।[२० 
२६] एष निर्‌-याँतितः श्री-मान्‌ मया ते वारि-सम्भवः । [२३ 
२७३] एनं दषा पर-हष्यामि व्यू-असेने लाम्‌ इवाऽनघ ॥२६॥ 
जीवितं धारयिष्यामि मसं दश्रथाऽऽत्म-न । 
२८] अध्व मासान्‌ न जीवेयं रेक्षसां वशम्‌ आगता ।॥ २७] [२४ 
अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा-टत्तं तवाऽन्तिके । 
ए] चित्रकूटे महा-पाज्ञ वायस परति मान-द ॥२८।। [१९ 
भूयश्च चेदम अभिज्ञानं वैदेह्या श्रृणु राघव । 
२९] उत्तरे चिज्र-कूटस्य पादे रत्तं मनो-रमे ॥२९॥ [प्र 
१. अ-वक्छस्ते महवा । २.राबप्र म लऽ लर-नार्ति।। ३.शआा-तवदा। 
%‰. रा-जीवितग्य । श-जीवितग्ये । ५. फ-यथास्ति । रा-यच्चापि । अ~ 
यथापि । ६. श्ा-यलाख्च सुपरीक्षितः । प्र लर~मया सु° । ७. अतः 
परमधिकः पाठः--श्रा रा च प्र ब ल१ लर अ-त्रवन्या वचनान्येवं सुप्रीव- 
स्योपश्चणएवतः ॥ ८ ल, -स्म० । ६. फ लर-नािति । १०. फ-स्मार. 
यद्वेति । राब म ल र-संस्मरेदिति । प्र-सस्मरेति च । लऽ -सस्मरेदि च । ११. 
प्र-विश्षतश्च। १२. फराबप्रम ल, लर अ-०नेह । १३. अा-निजी०। 
१४. फ-चूनं । १५. आ-प्रसन्ने । १६. श्या-दम । १५७. अा-ऊरष्वंमा ° । 
१८६. राबप्र म ल लर~राक्षसेन समागता || 


४२० वार्मीकीय-रामायणम्‌। 


रटभानस्य काकस्य मांसाऽर्थे स्मततैम अति । 
३०] सिप्नामृ इषीकां त्ाऽस्य रोषाद्‌ एकांऽग-नािनीम्‌।* 
रेषीकमें अखम्‌ अपि ते कर्याऽयं संनि-पातित।* ०[1 
३१] जहि पापम्‌ इदं रक्तः ऋूरं दाराऽप-हारिणम्‌ । 
इति माम्‌ अब्रवीत सीता तन्व्‌-अगी पर्म-चारिणी । 
३२] रावणाऽन्तः-पुरे रुद्धा रगीऽबोत्फुष्ट-लोचना ॥२१॥ [२५ . 
उपायो दृश्यतां कश्चित्‌ यथा नद्-नदी-पतिभं । 
३४] न चिरेण भवान्‌ घोरं ससैन्यः सागरं तरेव ॥**३२॥ [घ 
एतत ते सर्वम्‌ आख्यातं मया राघव तद्‌ यथा ।' ˆ 
ह ३] स्वै-था सागर-जटे सं-तांरः प्रति-चिन्त्यताम्‌॥। २३३। [२६ 
जाताऽऽश्वासौ राज-पुत्री विदित्वा 
तव. साऽभिहं' (?) राघवाय प्रदाय ।'` 
: देव्या इतत सर्वम्‌ एवाऽनु-पुग्यो ` 
प्र] : सम्यद्‌ पूणः" वायु-पुत्रः शद॑स ॥३४॥ [२७ 
, श्रीया युक्तौ राज-पुत्री निर्यं 


` १, फ-नोदमानस्य । अ-इदमानस्य । २. श्रा-मांसार्दं । ल५- 
मौसार्थैः । द्-मांसार्थ । द. लर-दिप्ताम्‌ । ४. प्र~नास्ि ॥ ४. 
अ-इ० । ६. श्या-०पिककार्यार्थ । ष्व-ण्पिके मार्या्थं । रावमज्ञ, 
तथ्~ग्भिके भार्यार्थं । ७. आा-ण्रकम्‌ । . £. ब म ल 
अ-गहारकभ्‌ । १०. भआा-०पतिः । ११. ्आ-न चिरेणैवाम्डुषो घोरे । फ- 
अचिरेण भवानर घोरं । रा प्र म~भचिरेण महाघोरं । तऽ-न चिरेण मद्टाघोरं । 
ब~-रचिरेण महाघोरं । १२. प्र-तथा राघव । १३. था-ण्वरे। च ध ब~-ऽतरेः। 
प्र-तयथा॥ १४. लर~नारिति। १५ प्र ल२-नास्ति। १६.रा ब प्र ल १-तम्वरः। 
१७. श्या -नास्वि । १८. र ब प्र म लऽ-साभिकश्षां । अ~तस्य च भिक्तानं । 
१६. आ-शतं सबेमेवानुषूध्या । २०. भा-एूवं । २१. ल -युक्तो । 
२२. फ-्रहट । 


एन्द्र-छाण्डम्‌ । ६४ । ३५। ४२९१ 


सं-सिद्धार्यो वानरेन्द्रं च राजा । 
मैत्रः शिष्ट नरं तै कृताऽयं 
।.॥ भूयो टै्तं कम-तश चाऽऽशर्शास ॥०३५॥ [प 


ह्व्य्षि रामायणे सुन्दरकाण्डे भंणि-निर्यातनो 
नाम चतुःष्टेतमः सगः ॥६४॥ 


[| ज @ | 


१. ख ब-सिद्धाथोतौ । २. प्रम तल१-वानराणां च । ३. भा- 
्म-गाप्राश्िष्य । बम ल, -भष्छिष्यैनं । प्र-जाश्रस्येवं । ४, बम 
ल +~वानरं वै । दअ-वानरेग्दम्‌ । ५. भा-प्तं । £. आ-°शारस । 
७, रा-जञर~नार्ति ॥ ८. ल २-इति सुं °। ६. अ-उद्योगपवंणि| १०.ल१-मनि- 
नि्याविनो । ज्ञ २-मनिनिर्यापनो । व भ्मराबप्र म-मणिनिर्यावनं ॥ 


[वि-३७ ]= [ पंवषष्टितमः सगः] -दा-६द] 
एवम्‌ उक्तो हनुमता रामो दश्षरथाऽऽस्म-जः । 
९] ते मणि हृदये पला रुरोद सद-रक्ष्मणः ॥९॥ [९ 
तंत दृष्टा मणिगश्रषटठं राघवः शोक-कर्षितः । 
२] नेत्राभ्याम्‌ अश्रं-पूणास्यां सु-परीवै वाक्यम्‌ अत्रवीव ॥२॥[२ 
यथैव धेनुः सवते स्नेहाद्‌ वत्सस्य राटनाव्‌ । 
३] एवं मे* मणि-रतस्य वेदे छ दशनम्‌ ॥३॥ [३ 
प्रणि-रतरम्‌ इदं दत्तं वेदेः श्श्यरेण वै । 
9] वधू-काले पुरा बद्धम्‌ अधिकं मुधनं अ-शोभंत।॥*४॥ [४ 
अयं हि जल-सम्भूतो मणिः पैरम-भूषणः । 
५] यत्ने परमनतुषटेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥५॥ [५ 
षम दष्टा मणिर यथा तेत्चा्थ-दश्ेनम्‌ । 
६] अथाऽभ्युपाऽऽगतं सौम्य वैदे इ दैनम्‌ ॥६॥ [६ 
अयं हि श्चोभते तस्याः भरियाया मृधि मे मणिः। 





१. श्-एवं । २. फवचराप्र वमल लर अ-मणिषेष्ठं । ३. 
प्र मल, लर-अल० ॥ ४, अ-पस्तोति । ४" फ राप्रबम नल, 
लर अ -वत्सका । च-वस्रत्‌ । ६. श्ा-तं ॥ ७. भा-वेवेयाश्ापि 
दक्ष॑नम्‌ । चप्र बल, लर अ-°रेण मे । ८. रा~नाह्ति । चा-व 
आरभ्य मूर्धि मे मणिः दृष्यन्तः पाठो नाहिति । ६. म ल, लर-विदभ्‌ । 
१०. ्-मूर्ध शोभताव्‌ । चप्रबम लञ लर-मूधिं तस्याश्च शोभते । 
१९.च-मम । १२. चप्रबम लवर ॥ १३. एराषबप्रमलर- 
इदं । १७. ल, भ-तातस्य व्‌ । १५. राच ष म ल} -देेक्ाश्चापि ॥ 


पुन्दर-कांण्डम्‌ । ६५ । ९४ । ४२३ 

७] यद्‌ अस्य दकषेनेनाऽहं तां प्राऽऽप्ताम्‌ इव चिन्तये ॥७॥ [७ 
किम आह भीता वेदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः । 

<] पुरा शोकेनं दग्धोऽहं सिञ्च मां वाक्य॑-वारिणा ॥८॥ [८ 
अतस्‌ तु किं दुःखतरं ममेमं वारि-सम्भवैम । 

९] मणि पश्यामि हयुमर्ब बेदेदीम्‌ आगतां विनां ॥९॥ [९ 
चिरं जीवति वैदेही यदि मां सं-स्मरिष्यति । 
१०] क्षणं सौम्य न जीवेयं विना ताम्‌ इति चिन्तये ॥९०॥ [१० 
नय माम्‌ अपि तं देशं यत्र दष्टा मम प्रिया । 
१९] मुहूर्तं नाऽव-तिष्ठेयं भ-इक्तिम्‌ उप-लभ्य हि ॥११॥ [११ 
कर्थं चं वद सु-श्रोणी भीरर्‌ भीत-तैरा सती । 
१२] मथा वि-दीना पापानां मध्ये वसति रक्षसाम्‌ ॥९२॥ [१२ 
कौरदस्‌ तिमिरान भुक्तो नूनं चन्द्र र्वाऽम्बरे । 
१.३] अद्य तद्‌ वदनं तस्या न वि-राजत्य्‌ अ-संश्षयम्‌।। १३।[१३ 
किम्‌ आह सीता हनुमन्‌ ब्रहि सौम्य पुनः पुनः । 
९४] एतेन खलु जीवांभि मेषजेन यथाऽ५तुरः ॥१४।"१४ 

१. फथष्वराप्रबम ल लर अ-जस्यद्य ॥ >, राप्रब् म 
लऽ लर अ-कशोकाश्भिनिदंग्धं । फ-ण्न दद्धेयं । च-ण्न दग्धानां । 
३. राप्रबल१ ल अ-ताष्पवा०॥ ४. आआ-ममेवं । च-ममेयं । 
५. वव~-ण्वाम्‌ । ६. फ अ-हनुमद्‌ । ५. फग्रियाम्‌ । ८. रप्र 
म लऽ ल अ-सधरिष्यति । ६. पछ-निहचयः।। १०. फश्म-सा ।कराप्रष 
म ल, लर-षा । ११.अा प्र-मीरभीत ° । फ-मतुहीना मया । अ-मीरुमीता 
मया । १२. फ अ~-भयावहानां घोराणां । १३. फ-जानदी | १४. 
अ~-दारदाम्बुदनिद््तो । अ-°रान्‌ सुक्त्वा । १५. प्र-चन््रस्च । १६. 
्आ-दइवा् ते । फ- इवाम्बुदे: । अ-इवाम्बुधो । १७. अ-तदवश्यं सुखं 


तस्या न चिरायति राक्षसो । पए-तदवङ्य सुखं तस्या न विजानाति राक्षसैः ॥# 
१८. अा-पथ्येन । १६. अ~जीविष्ये । २०, फ नास्ति ॥ 


४२४ बार्पीकीय-रामायणम्‌। 


मधुरं मधुराऽऽभाषा किम आह मम जानढकी ॥` 
१५] मद्‌-विहीना वराऽऽरोश हनुमन कथयस्व मे ।' 
प] दुःखाद्‌ दुःखतरं भाऽऽप्ना कथं जीवति जानकी ॥९५।[१५ 
हष्या्षे रामायणे सुम्दुर-काण्डे राम-पंरिदैवनो 
नाम पंचषषितमः सगः ॥६५॥ 


१. फ़-किमाह हनुमान्‌ सीता तस्वतः कथयस्व मे ॥ २. लर 
इति सु °| अ-उद्योगपवंणि । रे.फ-मणिनियौतनं | प्र ब म ल, ल२-°परिदेवनं | 
शा-रामदेवन ॥ | 


[व-९८ |= [पषटषष्टितमः सगः] = दा-९७ ] 


११] एवम्‌ उक्तः सं हनुमान्‌ राघ्वेणं महाऽऽत्मना । 

पष] सीतायां भाषितं सवं न्य्‌-अवेदयत राघवे ॥*१॥ [१ 

प] एवम्‌ उक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभे । 

१३] पूवत अभि-तानं चित्रकूटे यथाँ तव ॥*२।॥ [२ 
तत्र सुप्ता या सेषं जानकी पनर उत-थितें ।'' 

२] बायसंः सहसोत-पयं वि-ददार स्तनाऽन्तरे ॥'*३॥ [३ 

३३] पुनश च किट पत्ती स देव्या जनयति भ्येथाम्‌ । [४ 
ततः पुनर्‌ उपाऽऽगम्य विददार भृशं किरं ॥' -४॥' ˆ 

४] अथ त्वं प्रति-बुद्धोऽसि शोणितेन सम-उक्तितैः `` [५ 
वायसेन च तेनैव सततं तोद्यमानथा ।२ 


१. अ फ-उक्तस्तु । २. ल१ लर अ-~राघवेन । ३. प्र त, ल- 
वैदेद्याः | ४.फ-ददम्‌ । ४ अ-ग्भाः। £. अ-गदत्तम्‌ । ५राप्रबम ल२- 
तदा | द, लं9-रय इछोकपूर्वाधादरम्य ४१शपूर्व॑पादं यावदेकं पत्र लुप्तम्‌॥ 
&. रा प्र ब म-सक। १०. ब~परिवुष्यिता। ११. श्रा-रय ४थं इछोको 
भ्यस्यासेन पठितो । १२, ्रा-ततः पुनरूपागम्य । म~-भथास्याः वायसोऽभ्येदय | 
१३. ए च-०रम्‌ । १४. प्र-नास्ति | अतः परमधिकः पाठः-फ च-पययिण॒ 
च सुतस्तव देव्यफे पुरुषषमभ । म-पर्यायेण च सुसोक तथ्यास्ववं भरताग्रजः ॥ 
१५. म-जनयते भयम्‌ । १६. भा चं म-स्तनान्तरे । १७, म-नास्ति । १८. 
रा प्र बलेर ्-नास्ति ॥ १8६. श्रा-ज्रन्तिबुदवश्च । फ-भथावक्ु्स्सव 
तत्र । २०, श्रा-ण्तां । फ- समुत्कितः । २१. चरा प्र बलरश्- 
पादोऽयं देइकोकपूरवाधत्परं पठितः । २२. ल २-तत्रेव ।२३. फ-क्षरया तया। 
चरा भअ तर म-~ताड्यमानया। २४. ब भ-नास्ति। 


२६ वाल्पीकीय-रामायणम्‌। 


५] बोधितः किर देव्या त्वं सुखं सुप्तः परर-तप ॥ ५॥ [8 
तच्च च दृषा महा-बाहो प्रतु वै स्तनाऽन्तरम्‌ ।` 

६] आश्षी-विष इव कद्ध ततो वाक्यं त्वष्‌ ऊचिवार्ने।६।॥ [७ 
नखाञ््ेः केने ते मीर विव बे" स्तनाऽन्तरर्म्‌ । 

७] कः क्रीडति सरोषेण भुज-गेनं वराऽ५नने ॥७॥'* [८ 
अवेक्ष्य (श्त) भांणन््‌ च ततो वायसं सम-अपरय्थाः । 

८] नखैः स-रषिरेय तीक्ष्णैर माम एवाऽभि-युखं स्थितम्‌॥८१२ [९ 
धरूनुः स किट शक्रस्य वायसः पेतेतां षर; । 

९] धाराऽन्तर-गतिः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ॥९॥'* [१९० 


भाण कनि मा -न  -- = ---9 --- ---~  --------न --- ाा--->> --न- ० 


१.चराबमलर-वेदितः । २, श्र-नास्ति ॥ ३. भ्रा-ततश्च 
इष्ट्वा महस्वरणं वेद्या वा स्तनान्तरम्‌ । च रा-तख्च इष्ट्वा म्टादेभ्या 
वेदेद्या स्तनान्तरम्‌ । प्र ब म~तच्च दष्ट्वा महादेष्या वैदेद्चा स्तनान्तरे । 
तर-त्च दष्ट्वा महादेभ्या वेदेद्यास्स्वं स्तनांतरे । अ-नास्ि । ४. रा- 
ततस्तां वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५. भा-रके । ६. श्रा च~-विभिश्वं । 
राप्रबम लर-भिन्नंवे । ७. श्रा-वा । रा-तव्‌ । ८. रा-स्तनातरे । 
8. श्आा-ण्ण । १०, अतः परमधिकः पाटः--्ा-केन तेनांग॒वामोर ® 
विक्षि े स्तनांतरम्‌ । आसीविषमिव कुद्ध' कालाभ्निमिव सन्निभम्‌ । 
व-अाशीषिषमिव करद्रस्ततीो वाक्यं त्वमूषिवान्‌ ‡ । प्र ब लर-श्राशी- 
विषमिव कद्ध कालापिसमतेजसम्‌ ॥ ११. भा च रा-०माणः स । 
१२. श्रा श्व रा-ण्त । १३. फए.-नास्ति ॥ १४. अपुत्रः किर 
स | १५. आ-्वतां वर । १६. भ्रा-०गतिः ॥ 





® मकेन तेऽनागसो भीर्‌ । लर-केन तेनामरं भीर । }‡ ब~ 
भतः परं ‹ नखप्मेः केन भीररिस्यादि आशीविष इव शुध › इतिश्वोकान्तं 
धावस्पुनरष्धिखितः पाठः । 


खन्दर-काण्डम्‌ । ६६ । ९७। ४२७ 


ततस तस्मिन महा-बाहो कोप-तंवतितेक्षणः । 

९०] वायसे कृत-वान्‌ क्रूरां मतिं मति-मतां वेर ॥१०॥ [११ 

ग्रहीत्वा सं-स्तरादं दमं ब्राह्यैर्‌ मन्त्रैर्‌ अयोन्यै; । 

११] सं दीर्षइव काखाऽभिर्‌ जज्वाराऽभि-मुख गतेः॥११॥ [१२ 

स॒ खं प्रदीप्तं चित्तेप दभीमऽग्रं वायसं प्रति । 

९२] तत्‌ त वायसो दीप्तः स-दर्मोऽभि-संसार ह ॥१२॥ [१३ 

पित्रास तु परित्यक्तः "सैरः स्वैः सहरपिभिः। 

१३] द्‌ रोकान स त॑तो गत्वा जातारं नाऽध्य्‌-भगच्छत १३१५ 

ततो नि-पतितं भूमौ शरण्यः शरणाऽऽगतम्‌ । 

१४] वधाऽदैम अपि काकुत्स्थ हतवान्‌ नाऽसि वायसम्‌॥ १४०१५ 
९५पू] मोम अस्म अति-शकयं कक्तैम इत्य्‌-एव राघव । 
९६३] दक्षिणं किर काकस्य र्धातितं मथने तया ॥१५॥ [१६ 

राम तुभ्य नमस्‌-ङरत्य राज्ञे दशरथाय च । 

९७] वि-षृष्टः स त्वया काकः परति-पेदे स्वम्‌ आ-लयम्‌।।१६॥ [१७ 

एवम्‌ अख-विदां श्रे स्व-वान्‌ बर-वान्‌ अपि । 

१८] किम्‌-अर्थम्‌ अचं रक्षोभ्यो न योजयसि राघव।॥१७॥ [१८ 

१. आआ-वरः ॥ २. आ-सस्तरादर् । अ-तस्तराग्दर्मान्‌ । २. शा अ-०्यव्‌ । 

रा-ण्येः । ४. चप्र ब लर-तदीष्ठ। ५. अ-खगं ॥ £. प्र लर-तै। 

रा ब-~-तत्‌ । ७. श्-दर्माग्य्‌ । 2. लर-ततः स । ६ श्च फ म- 

वायसं । १०. अ-सदर्मो तु स०। फ-तंदर्भोनुस ० म-सदमोभि ° । ११.ल२- 

च । १२. फ-स तेः । १३. ्रा-त । १४, ब-नाधिगच्छत ॥ १५. आआ- 

शरण्य । १६. अतः परमधिकः पाठः--अआ-धारान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य 

गतो खम: । ततस्तस्मन्महाबाहो कोपसंवरतितेक्तणाः । वायसे छृतवान्नरुरं 
मति मतिमतां वरः ॥ १७, फ-मोध शखमशक्थ च । रा-मोघशखखं न शक्यं 

च। प्रबम लर-मोघधमसख न शक्य च) १८६. अ-शातितं न° । फ़-नयनं 

घातितं ॥ १६. फ-रक्षःसु । २०. धा-०यति ॥ 


२८. वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


न नागा माऽपि गन्धव नाऽघुरा न मरूद-गणाः । 
१९] तव राप रणे शक्ता वेग प्रति सम्‌-आसितुम ॥१८॥ [१९ 
तव वीर्य-बतः कश्चिद्‌ यदि वै मेऽस्त्यं अनु-ग्रहः । 
२०] क्षिपं यु-रुचिरैर बाणैर्‌ हन्यतां युधि रावणः ॥१९॥ [२० 
भ्रातुर आदेशम्‌ आ-दाय छक्ष्मणो वा परंतपः । 
२१] स किम्‌-अथं नर-वरो न मां रक्तति राघत्रः ॥२०॥ [२९ 
शक्ती तौ पुरुष-व्याघ्रौ वार्य-अश्रि-तम-विक्रमौ । 
२२] घुराणाम अपि दुर्‌-धर्षो किम-अथं माम्‌ उपेक्षतः ।२१॥[२२ 
ममैव दुष्‌-डृतं किचिन्‌ महद्‌ अस्ति न सं-शयः । 
२२] सम्‌-अर्थो तौ न मां वीरौ बीऽऽन्तेते ˆ यव परं-तपौ॥* २२ [२३ 
वैदेह्या वचनं श्रत्वा करणं साधु भाषितम । 
२४] पुनर अप्य्‌ अहम आर्या ताम्‌ इदं वचनम्‌ अघ्ुवम्‌ ॥२३।।[२४ 
त्वच-छोकाऽभि-युतो रामो देवि ससेन ते क्षपे । 
२५] रम ८!) कोकां ऽभि-भूतश च लक्ष्मणः परि-तप्यते २४।।[२५ 
कथशिद्‌ स्दतीं शा न काः पुनर्‌ ओसितुम । 





१. लर-भपि । २. लर-ग्गणः ॥ ३. अ-यथा मच्यस्त्यनु° । 
फव्वराभर वम लर~मच्यस्स्यज्रुः । ७४.पभबम लरत र०° । ४. प~ 
यद्धि ॥ £. श्ा-वाद्यच्नि० । राप्र वम लर-काराप्रिसमतेजसौ | पछ 
वाख्वग्निसदशप्रभौो । ७. श्ा-उपेक्ष्यतः । अ-उपेक्षितः ॥ ८. ा-न 
सवीरौ वीश्षयेते । अ-महात्मानो वी० । ६. फ-समथौ सह तो यम्मांन 
त्रायेते परन्तपौ । रा-समर्थावपि न तौ मां वीरौ बोश्चाते यत्परन्तपौ । ब~ 
समर्थावपि न तौ मां वरौ वक्षिते यत्परस्परम्‌ । प्र-समथौ शयितौ मां 
वीरो वीक्ष्यते यः परस्परम्‌ । म ल२-समर्थावपि तौ मां वीरौ वीक्षेते यत्पर- 
स्परम्‌ ॥ १०. भ-आपन्निम्‌ । १९. च रा-अग्र्वात्‌ || ९२. प्र-° भिहतो । 
१३. अ-रारो दुःखाभि० ॥ १४. अ-भवता । फ म-भवती । १४. 
अ-भाशितुम्‌ । 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ६९ । ३४। ४२९ 


२६] न चिराद्‌ देवि दुःखानाम्‌ अन्तं दरक्ष्यसि भामिनि ॥२५।।[२६ 
ताब्‌ उभो नर-शारुखो राज-पुत्राब्‌ अरिदैमो । 

२७] तद्‌-दशेन-ृतोत्साहौ कंक मस्मी-करिष्यर्वः ॥२६॥ [२७ 
हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह-बान्धवमे । 

२८] राघवम्‌ लां महा-भार्गः खां पुरीं प्रतिनेष्यति ॥२७॥ [२८ 
यत॒ तु रामो वि-जानीयाद्‌ अभि-ज्ञानम्‌ अ-निन्दिते। 

२९] प्रीति-सञ्जननं तस्य तन्‌ मे लं दातुम्‌ अदैसि ॥२८॥ [२९ 
साऽभिवीऽऽ्य दिश्षः सवा वेण्य्‌-अग्राद्‌ अथ भामिनी, 

२०] मुक्कैवे भ-ददौ महयं मणि-रत्रम्‌ इदं भेम ॥२९॥ [३० 
प्रति-ग्रह्य मणि देव्यां `चरितोऽदं रघूऽत्तम । 

३१] शिरसा च प्र-णंम्येतां गमनाय मनो दषे ॥२०॥ [३१ 
गमने च कृतोव-साहै मां वीऽऽक्ष्य वर-बणिनी । 

३२] वि-वरद्ध॑मानं च भृश विनिश्‌-स्वस्याऽऽयतेत्तणा॥।२१॥ [२३२ 
अश्रु-पू्ण-मुखी दीना वाष्प-गद्रदया गिरा । 

३३1] माम्‌ उवाच ततः सीता स-माग्योऽसि महाकपे ॥२२॥ [२ 
यो द्रक्ष्यसि महाबाहुं रामं कमलं-रोचनम । 

३४] लक्ष्मणं च महा-भागं देवरं मे यशम्‌-विनम्‌ ॥२२॥ [२४ 
सीतया त्व्‌ एवम उक्तोऽहम्‌ अद्खवं भैथिली तदा 

३९५] पृष्ठम्‌ आ-रोह मे देवि किप जनक- नन्दिनि ॥२४॥ [३५ 


~ -~-~-~-~-~-- “~ ---------~-- 
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१. फ-चिराप्वं तु दु:° । २. फ-भाविनि ॥ ३. अ फ-अनिंदितो । 
छ अन्य | ४. शस सुहस्युतम्‌ । ६. फ च भ्रम लर-° भगे॥ 
७.रा ज्ञ अ-रामोभिजा° ॥ ८. फ-माविनी । &* फ-युक्स्वा च । 
१०. छ फ-प्रभो । ११. अ फ-देडप्रालव हेता । १२. छ-गम्पेनां । चराप्र 
अ लर-°््येतां | १३. चरा प्र ब लर-मतिमागमने 1१४. श-दधो ॥ 
१४. अ-शीता॥ १६. रा ब लर-यद्‌ । १७ राप्र बम लर-राजीव ° ॥ 
१८, लर~भ्नी ॥ 


२० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यावत्‌ ते दशेयाम्य्‌ अद्य सुग्रीवं सलक्ष्मणम्‌ । 
३६] राघवं च पहा-मागे भत्तौरम अ-सितेत्तणम ॥३५॥ [१६ 
साऽत्रवीन्‌ मां तर्दौ देवी नेष धर्मो महा-कपे। 
३७] यव ते पष नि-षेषेऽदं भाया रामस्य धी-मतः ॥३६॥ [३७ 
अ-वक्चो यद अहे वीर स्पृष्टा गात्रेण रत्तसा। 
३८] तत्रा ऽहं रि करिष्यामि कालेन परि-पीडितो॥२३७ [३८ 
गच्छ तवं 'हैरि-कश्ार्दृल यत्र तौ राम-छक््मणौ । 
३९1] इत्यं -एवं सँ समा-माष्य भूयः सं-देष्टुर्म्‌ आ-स्थिता॥'*३८[३९ 
हनुमन्‌ सिह-संकाशो ताव्‌-उभो राम-खक्ष्मणो ।` 
४०] सु-ग्रीवे च महा-बहं सवान्‌ त्रूया च अर्न-आमयम्‌ ॥३९। [४० 
यथा चै से महा-बाहूर्‌ मां तारयति राघवः, 
४१] अस्माद्‌ दुःखोपसं-रोधाव्‌ तथा तवं कतुम्‌ अहैसि । [४१ 
प] गला राप-समीपं त्वे शीघ्रं वानर-पुगव ॥४०॥ [प 
द्मे त॒ तीव्रै मम श्लोके 
रक्तोभिर भिः परि-भर्सनं च । 
रामस्य पर्वे हि गतो बदेसं च 
२] नियं शिवं तेऽस्तु हरि-पवीर ॥४९॥ [४२ 


१. श्रा-सुभ्रीवे सहरुक््मणम्‌ । २. थ-सम० । २.-अ फ प्र-न्णे॥ 
७.फ़राप्र बल श्र-ततो। ५. राप्र बम लर-ण्े1 ६. फषरा 
प्रष म लर अ-निषेवेयं ॥ ७, फ प्र-भवश्यं। ८. फ-तत्ररकिंतु। 
६. प्रबम लर अ-कलिनोपनिपीडिता । च-ककिनोपरि ° । रा-काङेन 
विनि० | १०. प्र म-~क्पि° । १९. फ - अ-वृपतेः सुतौ । १२. ए-दस्येव । 
१३. फ ब म-मा । ९४. भआ-सप्रष्टम्‌ । फ-संदष्टुम्‌ । १५. रा भ्र लर 
नालि ॥ १६. आ-हनुनत्‌ । १७. अ-०बाहो । १८. फ़ वल-अनामयम्‌ ॥ 
१६. रा ब-त च । अ-चसुम० ॥ २०. ल१-एन । २१.राप्रबम 
ल९~पा्वं हि । फ़-पावेऽभिमतो । ल २-पाश्वैविगतो । २२. ल२-वदस्‌ ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ६६ 1 ४२। ८३२९ 


एवं तेदाऽभ्यौ नप-सिहैवीर 
सीता वचः भाऽऽह विषाद-यक्तमं ।` 
वं च श्रवा गदितं य्था श्चं 
४३] सीतोप-छम्मे चै कुरुष्व यत्र्म्‌ ॥*४२॥ [४२ 


हेष्या्षे रामायणे सुन्दर-काण्डेऽभिक्ञान-दशषनो 
नाम षटुषष्टितमः सगे: ॥६६॥ 


१. रा-त्दामां ।२. ब मल१ लर-वपवीरसिह। ३. रावम 
लऽ लर्-ग्युक्ता ४. च-नालि । ४५. फ़ अ-एतच्च । £. अ-मया स्वं । 
फ-मया ते । राम ल लर-तथा । ७. अ-सीताप्रलम्मे प्रङु° । 
फ-गम्मे प्रक्क० । चब म ल१ ल्र-सीतोपरम्भाय । 2. फ अ-बुदधिम्‌ । 
ब मल लरकीन्रम्‌ । 8. प्र-नास्ति॥ १०, लर-इति सु० । ११. प-न्न 
भवानो। रप्र ब म लर-०नदकषेनं ॥ 


[-६९ ]= [ सप्रषष्टितमः सगः] =दा-६८] 
अथेदम्‌ उत्तरं देव्य पुनर्‌ उक्तम अं-सम्ध्रमम्‌ । 
९] तव स्नेहान्‌ नरव्याघ्र हैदयं चाऽ्बु-दशितम ॥१॥ [९ 
तथां बहु-विधं वाच्यो रामो दाशरयथिस त्वया । 
8] यथा मार्रं आ-प्तुयाच छी हला रावणम्‌ आ-हवे ॥२॥ [२ 
यदि बँ मन्यसे वीर वसेर्छऽहम अरिदम । 
२] कस्मिश्चिव सं-ठते देशे वि-श्रान्तः शो गमिष्यसि ॥३॥ [३ 
मम वै' चाऽस्पे-माग्यायाः सान्निध्यात्‌ तव श्रन्व-हन्‌ । 
1 ज्ोकस्याऽस्याऽप-मेयस्य युद स्याद अपि चयः॥४॥ (४ 
"मेते हि हरि-श्षादख पुनः सम्पाऽप्रये त्यि । 
9] प्राणानाम्‌ अपि सं-देहो मम स्यान नाऽत्र सं-शयः।५॥ [५ 
तथां दक्ैेनम्‌ अप्य्‌ एतद्‌ भूयो मां तापयिष्यति । 
५] हूःखाद दुःखतरं भूत्वा दुःखितीं दुःख-भागिनीम्‌ ॥६॥ [६ 
अयंच वीर सं-देहस्‌ तिष्ठतीऽव ममाऽग्र-तः । 
६1 घु-पहांस्‌ त्ववे-सहायेषु वानरेषु महा-मते ॥७।॥ [७ 
कथं न॑ खलु ॒दुष-पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 
७] तानि हय-ऋत्त-सेन्यानि तौ धां नरप-वराऽऽत्य-जौ ॥८॥ [८ 
१. ा-भिश्नाः-देभ्याः | | १. ा-मिब्राः-देम्याः। २. श्र-ग्रस्वसं । ३.फथराप्रव 
म ल, लर श्र-सेहव । ४.राप्र चफम बल, लर-चारद०॥ 
४५. ं-यथा । ६. रा-खमाप्नुयाच ॥ ७. श च-मां । 2. आआ-वके० ॥ 
््यप्र ष म ल च फ-चेवाल्य० । १०. श्चा च फ-वीर्यवाय्‌ ॥ 
१९१. अ-ततो ॥ १२. फर व म १ लर अ-तवद० | प्र 


ढवाष्च दशनं प्येतद्‌ । १३. भा-सा । १४. भा-दुःखिता वुःखमागिनी ॥ 
१४. ए प्र-तत ५ १६. फ भ-तु । १५, मा-वा नर ० ॥ 


उन्दर-काण्डय्‌ । ६७। ९६। २२ 


याणाम्‌ एव भूतानां सागरस्यांऽति-टंषने 
<] शक्तिः स्याद्‌ वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य बँ ॥९॥ [९ 
तद्‌ अस्मिन काये-निर्योगे देषैर्‌ अपि दुर्रो-क्रमे । 
९] किं पयसि समा-धानं वं वे कार्यविदां वर ॥९०॥ [१० 
कामम्‌ अस्य त्वम्‌ एवेकः कार्यस्य परि-साधने। 
९०] पयू-आप्तः पर-वीर-घ्नं यशस्यर्स्‌ ते“ बरोदयः॥११। [९१ 
बलैः समग्रे यदि मां जिता रावणम्‌ आ-हवे । 
९९] अयोध्यां खां पुरीं रामो नयेत्‌ तत्‌ स्याद्‌ यज्ञम्‌-करम १२[१२ 
यथा तस्य नृ-वीरस्य वञ्चनां वि-विधा दता 1 ' 


१२] रत्तसा तद्‌-भयाद्‌ एव न तथाऽईति राघवः ॥१३। [१३ 
बठेस्‌ तु सं-कुरां कृवा ठंकां पर-पुरं-जयः । 
९३] मां नयेद्‌ यदि काकुत्स्थम्‌ तव तस्य सदृशं भवेत॥१५॥ [१४ 
तद्‌ यथा तस्य वि-कान्तम्‌ अनु-रूपं महाऽऽत्मनः । 

९४] भवत्य्‌ आहव-शूरस्य तथा त्वम्‌ उर्प-पादय ॥१५॥ [१५ 

तेद अर्थोप-हितं वाक्यं परत हेत॒-संयुतंम 
९५] प्र-शस्याऽहं ततस्‌ तस्य वाक्यम्‌ उत्तरम्‌ अत्वम्‌ ॥१६॥ [१8 

१. श्ा-सागरस्यमि० । रा प्र ब म ल. ज्र-नस्याख ऊ०। २, प्र ज 
ख || ३. ल२~उक्तं । ७. ल२-दुरक्मे । ५. अ-तदस्मिन्‌ का्यनि्योगिवनि- 
रेदुरतिकरमे । ६. अ्आ-्यन ॥ ७. श्र -०न्नः । ८. श्ा-परशत्ुब० । फ व 
अ-यशस्यस्तु ॥ 8. प्रलर-तां। १०. राप्रव म ल, लर-वनाद्‌- 
पहता पुरा । ख~वनादुपहृता पुरा । ११. फ अ-यथाह तसय वीरस्य 
वनादुषहृता पुरा । १२. चराप्रब म लऽ लर-ए्व । १३. आ फ 
इम्ति ॥ १४. तलर~उदपादये । रामर लर-ण्पादयेः ।. च ब 
मः-श्बादये । १५. अ-एवक्षसुमः । १६. प्रराबवम ल, 
लञ२-प्ाभितं । १७. प्र ल२-गसंभितम्‌ । १८. च ॒रा-भग्रवीत्‌ ॥ 


४२४ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


देवि हर्य-ऋ्ष-तैन्येन सं-टतेः पवतां वरः । 

९६1] सु-ग्रीवः सत्व-सम्पन्नस्‌ तैवाऽ्थँ इृत-निश्चवयः॥१७। [१७ 
तस्य विक्रम-सम्पन्नाः सत्व-वन्तो पहा-बखाः । 

९७] मनः-संकरप-सिद्धाऽथः निदेशे हरयः स्थिताः॥९८।[१८ 
तेषां नोपरि नाऽधस्तान्‌ न तिर्य सज्जते गतिः। 

१८] न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्व्‌ अमित-तेजसः ॥९९॥ [१९ 
तैक॒चाऽपीऽये महा-भागेस्‌ ससागरा धरा । 

१९] प्रदस्सिणी-कृता शीघं सच्व-वद्विर्‌ महाऽऽत्मभिः॥२०॥ [२० 
मद्‌-विरिष्टाश च तुर्याश च सन्ति तत्र वनोकर्सः । 

२०] मवतः परत्य्‌-अवरः किन्‌ नासत सुग्रीव-सन्निधौ २९॥'[२९ 
अहं तावद्‌ इह प्राऽऽप्तः किं पुनस्‌ ते महा-बखाः । 

२१] न हि प्र-कृष्टाः परेष्यन्ते प्रेषयन्त्यं अ-वरान्‌ वराः ॥२२॥ [२२ 
तद्‌ अ परि-तापेन देवि मन्युर्‌ अपेतु ते । 

२२] एकोत्‌-पातेन ते रकाम्‌ एष्यन्ति कपि-कुञ्जराः॥२३॥।' [२३ 
हष्-तष्टा हि वैदेहि भविष्यस्य अं-चिराद्‌ इव ¦ 

२३] त्वत-सकारं पहा-भागो नृ-सिंहाव्‌ आ-गमिष्यतः२५।।१[२४ 

अरि विह-विक्रान्तं स्तिपं पदरश्यसि राघवम्‌ । 
१.फवचराप्र म ब लर-दर्यक्ष० । अ-हर्यक्षतेम्यानामीश्वरः। 

२. फ-त्वद्थे । ३. अतः परमधिकः पाठः-फ-शीघ्मेष्यति वैदेहि मा भृते 

वात्र संशयः।।४. रा-तियग्‌ । ५. श्मा-रुजते । लऽ -कष्मञ्जते। हरा खप्र बम 

ल १लरभ-°चराधरा। ७.अ-पूर्वं । ८बम रा-श्डि वसुन्धरा । अ-महागेः | 

६. फए-नास्ि ॥ १०. लर-वनोकसः । ११. लऽ-स तु । १२. फ-वृलयेनाभि- 

ततेजसः । अं -परेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ १३. आ ब~उपेतु । बर 

भयेति । १७. फ-नल्ि ॥ ९५. रा प्रबम त, ज्र भ- 

हृष्टा वुश्टा । १६. राप्रबवम लऽ लर-च। अतु । १७. ब~-मविष्यसि चि०॥ 

१८. फ-तदरूं । १६. अ~ °सङ्कासं । २०. फ-ुक्षसि । 


छुन्दर-कारदम्‌ । ६७ । २९ । २५ 


२४] लक्ष्मणं च धनुष्‌-पाणि टैका-द्रारम्‌ उप-स्थितप्‌ं॥*२५॥ २५ 
नख-देष्राऽऽयुधान वीरान सिह-शचादट-विक्रमान्‌ । 
२५] वानरान वीनरेन्द्रं च तिभ द्रक्ष्यसि सं-हताने ॥२६॥ [२६ 
जैखाऽम्बुद-निकाक्षानां ठेका-मरख्य-सानुषु । 
२६] कपीनां नदेताम्‌ आर्ये श्रोष्यसे न चिराद्‌ गिरः॥*२७॥ [२७ 
निदटर्चै-वन-वासं तं त्वया साम्‌ अरिंदमम । 
२७] अभिषिक्तम्‌ अयोध्यायां क्षिभ द्रशष्यसि राधवरम्‌॥२८॥' [२८ 

तथा मया वाग्भिर अनदीनमाषिणी 
शिवाभिंर्‌ ओयौ त्वरितं भ-सादिता । 
चकार श्ार्ति मम मेथिखाऽऽत्म-ना 
२८] तेवाऽपि शोकेन तेथाऽति-पीडिता ॥२९॥ [२९ 


दध्या रामायण सुन्दर-कण्डि उत्तरोत्तर-वाक्यं 
नाम सन्त षष्टितमः सगे: ॥६५॥ 


१. भअ~-न्मन्त । २. राप्रवबम ल ल्र~उपागतम्‌ । ३. फ-नास्ति | 
४. फ्-वानरेन्द्राव् । १. फराप्र ष ल१ ल अ-सगतान्‌ । ५. फ-न्सि। 
द्राभरवम ल, कपीनां नदतामार्ये न चिराष्डोष्यते गिरः । लर-~नास्ति ॥ 
७. फ थ्न । ८प्रबमल.+~-च । &. फमप्र बमल भ- 
अनिद्ते । १०. लर रा-नास्ति। ११. आ-कशिवामि राम। १२. अया लैर 
राभ्रषम श्ल, अ~न चापि । १३. यआ-त्यापिपी० । प्रम 
लऽ अ-तथा निषी० । रा-तवथा प्रपी०॥ १४. भा-भदे । ल, लर--वि 
रा० 1 दास्या घु° । अ-सुम्दरकाण्डे । १५. ब गा च-उस्तरवास्यं ॥ 


[वै-७०]= [ अष्टाषष्टितमः सगः ] = दा-युद्धकाण्ड १] 
श्रता हनुमतो वाक्यं यथा-वद्‌ ` अभि-माषितमं । 
९] रामः प्रीति-समायुक्तम उत्तरं वाक्यम्‌ अत्रवीव।१॥ [१ 
कृते हनु-मता कृत्यं सु-महद्‌ ` सुवि दर्ष-करम्‌ ` । 
२] मनसाऽपि यद्‌ अन्येन कत्ते खलु नै शक्यते ॥२॥ [२ 
नहित बति-पर्यामि य॑म्‌ तरेत तु पदाऽणवम्‌। 

३] अन्यत्र गरूडाद वायोर्‌ अन्यत्र च हनू-पतः॥२॥ˆ [३ 
देव-दानव-यत्ताणां गन्धर्वोरग-रत्तसाम्‌ | 
४] अ-परधृष्या पुरी रंका रावणेनांऽभि-पालिता ॥४।॥ ˆ [४ 
रगा दुग-गिरेर मृधि बीरेणेकेन धषिता । 

५] को वीर्थ-बर-सम्प्॑नः समः स्यादू-रि हनू-मती॥।५॥ [६ 
भृत्य-कायं हनु-मता सुग्रीवस्य एतं मर्ह । 

६] अ-पंन्निधौ तत्‌ खं-बर सदशं वि-क्रमस्य तु! ॥६॥ ` ° [७ 
"श्रो हि भूयो नियुक्तः सस तव-तत्‌-कमेणि दुर्ष-करे। 

७] क्थात्‌ तद्‌ अन्‌-अुयुर्‌ वै तम्‌ आहुः पुरुषोत्तमम्‌॥७॥[८ 
` १, फ-दन्‌-। २. श्रा-अति० । ३. फ रा प्र ब म ल+-उत्तम ॥ 
४. ल२-सुमहण्चातिदु° । प्र-सुमहषद्ष्छृतं कृतम्‌ । ५. ब म गा अ~न 
कतु खल ॥ ६. प्रब म लर-परिष०। 9. प्र-तरेत । फ-तरेसुम ० । ८. 
अ-नास्ति ॥ &श्रा-°नापि पाछिता। अ्-°नानुपाङ्िता ।१०. ल २-णय-&।- 
कादारम्य ९म-्ोकपूर्वार्थाऽन्तः पाठो नारित ॥ ११. श्ा-दुगगाह्गे । फ अ 
ल, ल २-दुगा दुर्मगि०। १२. फ-रसपया । १३. रा प्र ब म लऽ -हनूमतः ॥ 
| १४. ल+-हनीमतम्‌ । १४५. फ-जसन्निषादच्च स्व° । श्या-° धो यश्च वरं ॥ 
१६. राप्र ब म लऽ~ना्ति ॥ १७. म-को । १६. लऽ -सन्‌ भद्येकरमेणि 
दुष्कर । म-सन्भवृकनंणि दुष्करं । फ सअ-सन्भत्रा क० । १६. फ़ म-कुर्याष्‌ 

तद्‌ अनुरूपे । अ -कुमर्थादनसुयुर्‌ ॥ | 





सुन्दर-कारडम्‌ । ६८ । ९५ । ३७ 


भृत्यो वै नृ-पतेः कायं नं कुयोौद्‌ ये; समा-हितः । ° 

८} शक्तो न यैः सम-अर्थश्‌ च तम्‌ आहुः पुरुषाऽधमम'॥८।।[१० 
तन॒ नियोग-नियुक्तेन कृतं कमे हनूमता । 

९] न चाऽऽत्मा ख्घुतां नीतः सु-ग्रीवश्च चाऽपि तोषिते५।।९।[११ 
अहं च रघु-वंश्चश च रक्ष्मणकश्च चं महा-बर्कः । 

१०) ्रैदेह्या दक्षेनेनाऽ्य धर्म-तः परि-रक्तितः ॥१०।॥ [१२ 
पतव तु मम दीनस्य मनो भूयः भक्षति । 
९१] यद्‌ इहाऽस्ये भियाऽऽख्यानेर्‌ न कर्यो सदशं परियम्‌।॥।९१।[९३ 
एष सवस्व- भूतस्‌ ते परि-ष्वङ्गः कृतो पया । 
१२] अवस्था-काछ-सद्द् गृहाण त्वम्‌ ` इभं मम ॥२२। [१४ 
एप] छभं वाक्यम्‌ इदं श्रुत्वा तव॒ वक्जान्‌ महा-पते । [ए 
सर्व-था "वुँ कृतं तावत्‌ सीतायाः परिमार्गणम्‌ ॥९३॥ 

१६] सागरं तु समा-साय पुनर मे व्यथितं मनः । [९७ 
कथम्‌ एते सयुद्रस्य दुष-पारस्य महाऽऽत्मनः । 
१७] हरयो दक्तिणं ` तीरं गमिष्यन्ति समा-गताः ॥१५४॥ [१८ 
प्राऽऽपर्च र्च खट वैदेह्या इन्तान्तस्‌ तावद्‌ अद्य मे। 

१. रा प्र मर्यादो न । अ-ऊुयद्धि । २. फ़-यो त्यः परमं 
कायन कुर्यान्नपतेः प्रियम्‌ । २. म-श्क्तो युक्तः । च अ-~-शक्छो 
नयस ० | फ-स्वस्थो युक्तः । 9. लउ-नास्ति | ४. राप्रबम 
` लऽ लर-श्ोभितः। च-पोषितः ॥ ६. लऽ लर-चापि तोषितः । चं 
राप्रवम-चापि पोषितः । ७. चराप्रबम लप लर अ-०रक्षितः 4 
2. शराएव । 8. ब-ददाचच । १०. फचरब प्र लर-प्रियाख्याने | 
ल ~श्रियाध्याने । म-ग्रियाख्यति ॥ १९१. फ-धमेस्थभू ०। ९२. अ-इवं # 
१३. लर-सुमय । फवचराप्रव लऽ; असुकृतं ॥ १४. अ-अन्तः सम 
१५. भगवबमल., लर-गमिष्यन्ति । १६. म-महमम्बुषेः । राब- 
महोदधेः । १५७. राप्र बम ल लर-पश्चं समुद्रस्य ॥ १६. फर 
प्रबम लर अ-राघ्षः स । 


३८ वास्मीकीय-रामायणम । 


१८] समुद्र-पार-गेमने हरीणां हि किम उत्तरमं । [१९ 
कथं स्वे तरिष्यन्ति वातोद्धते-तरंगिणमे ।॥१५॥ 
इत्य्‌-उक्का श्ोक-सम्श्रान्तो रापो शञ्ज-नि्वदेणः । 

९९1 हनुमन्त महा-वेगं ततो ध्यानम्‌ उपाऽऽर्गतः ।॥१६॥ [२० 


दस्यं रामायणे सुन्दरकाण्डे श्रीरार्भ-वाक्य 
नामाऽष्टाषष्टितमः संगः ॥'*६८॥ 


१. म-जगमन । २. अआआ-स्वम्‌ । ३. च-उत्तमम्‌ । 9७. ल 
लन्मबराचफम्र श्म-गमिष्यन्ति । ५. राब चवं म-वातोद्धूत° । 
फ़ अ~-वातोचूत° । श्-वातोचूततरगिणः ॥ ६ भआ-ग्सम्प्ाप्तो । फ- 
सतक्षो । ७. ल, लर-°विवषंणः । ८. अआ-उपागमं । ल्र-उपागताः । 
&. तलर-इतिसु° । १०. तऽ चमप व रा-रामवक्य ना । 
अ-उथ्ोगे हनूमे ग नाम समैः । ११. प-सगैसमासिनं दश्यते ॥। 


३-७१]= [ एकोनसप्रतितमः स्मः ] =दा-र] 
ततेः शोक-परिद्रूनं रामं दज्ञरथाऽऽत्म-जम्‌ । 
९] उवाच वचनं श्री-पान्‌ सु-प्रीवः शोक-नीरनम्‌ ॥१॥ [१ 
किमू-भथं तप्यसे वीर यथाऽन्यः प्राृतस तथा । 
` >] मेवं भूस्‌ त्यज से-तापं कृत-् इव सौहृदम्‌ ॥२॥ [२ 
३३] सं-तापस्याऽ्यं वे स्थाने न हिः वैश्यामि राव । 
प्र-रत्त्याम्‌ उप-छन्धायां जाते हि नि-छेये रिपोः॥ ˆ ३॥[३ 
] धृति-मान्‌ शाक्च-षित्‌ पराज्ञः पण्डितश्च चाऽसि राघव । 
प] त्यंजेतां पातां 'वद्धि कृताम्‌ एवाऽऽत्म-द्षिकामं ।।४॥ [४ ` 
वानरेषु समासक्तं नै ते कायं वि-पसस्यते । 
` ९०] अ-चिराद्‌ द्र्यसे सीतां तीत्वां धव सागरम्‌।५॥ [२० 
नष एषाम्‌ अस्त्य्‌ अ-कततव्य त्वद्‌-अरथे किचिद्‌ एव तु।** 
पष] बीयै-विक्रम-सम्पना बल-पन्तो हि वानराः ॥६॥ [ष्‌ 
तद्‌ अट वि-्ां बुद्धिं इता सवोऽयै-नारिनीम्‌ । 
. प] पुरुषस्य हि लोकेऽस्मिन्‌ शोकः शोयोऽप-कषणेः।॥७॥ [९९ 
१.कवचराप्रवम ल ज्षर-तत। २. क-गपरिष्छम्तं । ३. प्र- 
कपिनायकः। ४. अ-किं स्वे सन्तप्यसे॥५.भाचराप्र बम लऽलर-रस्यास्य) 
६. श्रा-विप० । ७.फचप्रवम ल लङ-पडत्ताञुप०। ८. अ~क्ातो | 
फए-विकश्षते । चव म लइ प्र-ज्ञातोवे । ल्५-कतोऽये । 8. च- 
निख्या। ब म ल लर-निणेयो । प्र-निरुयो । १०, रा-नास्ति ॥ 
११. अ-ङुद्धिमान्‌ । १२. रा~यञ्यतां । १३. अ~-वीर वामेवातम- 
रबूषिकाम्‌ । १७. फ-समायुक्तं । १४. श-तत्ते कार्य विनयति । 


१६. च-~रावण । १७. शअ-राम इ्चेवम्थंकायं स्वदर्थं "न तत्‌ | 
१८. आआ-विष्ठवं । १६. अ-्नर्योपकषंकः । फ-शौर्यापकषंकः ॥ 


४४० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


यत्‌ तु काये मनुष्येण श्षौण्डीयैम्‌ अव-रेम्बिना । 
६] अस्मिन कारे मा-पा त त्वम्‌ ओं-तिष् तेजसा।८।।[९६ 
शूराणां हि मनुष्याणां स्वद्‌-विधानां महाऽऽत्मनाम्‌ । 
७] वि-नैष्ठानां प्रनष्टानां चैमं न श्च अनु-श्लोचन्मं ॥९॥ [१७ 
त्वं॑तु बुद्धि-मतां प्रष्ठः सर्व-शस्ल-भृतां वरः । 
८] सार्धम्‌ अस्मद्‌-विभैर्‌ भयर भंरीय जतम्‌ इहाऽदसि ९०।[९८ 
न हि पदैयाम्य्‌ अहै किंचित जिषु खोकेषु राघव । 
९] गृहीत-धतुषो यस्‌ ते तिष्ठेद्‌ 'अभि-युखो रणे ॥९१॥ [१९ 
१९प्‌ ] तद्‌ अङं सोके आ-विश्व(इ्य)धेथम आ-रम्ग्य राघव। 
प] क्षात्र-प्म्‌ उधाऽऽ तिष्ठ सर्वो दण्डाद्‌ ' “बिमेति हि ॥९२।[२९ 
-छैधनाऽ्य हि" घोरस्य सागरस्य नदीपतेः । 
छ] सहाऽस्माभिर्‌ महा-बाहो सूप्मा ुद्धिर वि-धीयताम्‌ १३॥२२ 
सयुर कषयिवा प बहु-नक्र-क्षषाऽऽढकुरुष्‌ । 
ए] छ्कां तीं वि-धमिष्यामो जेष्यामर च रणे रिपून ।॥५॥[५ 


१. फ-सौटीयैमवरूम्बता । प्र ब लर-शोटीर्यम ° । २. अ-यकस्मिन्‌ । 
३. भा-णपङः । ४. अ-तां स्वमु । फववरप्रब मन्त लर 
स स्वमा ॥ ४. अ-तिनष्टे विप्रनष्टे वाक्षण | प-विनष्टेवाप्रणद्े वा क्षम॑। 
६्वराबम ल, लर~-ग्लोचितं॥ ५७. राप्र षम ल+-न्विदां। 2. च- 
न्मूतेर्‌ | &. ल, -उेः । १०. रप्र बलत शोचितुम्‌ ॥ म्र 
अरिं जेतुम्‌ । ज्ञ १~काय कतुम्‌ । च-अरीन्‌ क्षयतुम्‌ । घा-भरैन्‌ क्षेप्तुम्‌ ॥ ११. 
लऽ ~-पक्यामदे कंचित्‌ । १२. च अ-अति° ॥ १३. अ-शोकवेगेव क्रोधम्‌ । 
१४.गया प्रम म ल; लस्उपाश्चिल् । १५. अ-विभेव्यहे ?॥ १६. 
अ-न्यसुषो० । फ राप्रनमल, लर-रुषनायं हि । १७. थ- 
महीपते । १८. लर-महा० । १६. ल१-सृकष्मङुदधिर ॥ २०. ल१अ- च| 
२१. अच । २२. प्र ज्लर-विधमिध्यामि । २३. तर जेष्यामि ॥ 


दन्दर-काण्डम्‌ । ६९ । २९। ४१९ 
। 


निरुत्‌-साहस्य दीनस्य शोक-पयाकुखाऽऽत्मनः । 
क्ष] सवाऽथा व्यव-सीदन्ति सनतये-हीनस्य राघव ॥९५॥ [६ 
९१] इमे सम्-अथाः; शूरा च सर्वे वै हरि-पुंगवाः । 
त्वव्-परियाऽथ छृतोव-साहाः भ-वेष्टुम्‌ अपि पावकम्‌ ।॥१६॥ [७ 
१९२] एषां हर्षणं जानापि तर्कश्‌ च सु-टो र्मे ।[८ 
वि-क्रमेणाऽऽहरिष्याभः सीतां हत्वी रिपू रंणे॥१७।।[९प्‌ 
९३] सेतुर्‌ बध्येत हि य्था यथा पेर्याम तां पुरीम्‌ । 
तस्य राक्तस-राजस्य तथा त्वं कतम अर्हसि ॥१८॥ [१० 
१४] टष्टासादहि पुरी ठका जिकूट-शिंखरे स्थितौ । 
१धपू] समरे च ह॑तं शत्रं दर्शनाद्‌ अव-धारय ॥१९॥ [११ 
१६] इमे हि समरे शूरा वानराः काम-रूपिणः ।' 
९७] तां पुरीं वि-धमिष्यन्ति शिखा-पाषाण-दारमिः।॥। °२०।।[२४ 
१५] सेतुर बद्धः समुद्रे ठ ठका चंˆ वरम्‌ आर्ता । 


व 
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१, अ-~म्यसनात्तखय । प-~म्यसनीयस्य ॥ २. अ-सर्वाथद्च ° । रा- 
सर्वाथौः || २ अ-एवं कर्षेण । ४. अ-महान्‌ । ४, भ-रणानयिष्यामि । 
प्रं ब ल२~ग्णानयिष्यामः। ६. अ-हिस्वा । ७, फ़ प्र ब तर अ~रणे रिपून्‌ ॥ 
द. फ-हि वधेत तथा । च व ल लर-वधेन हि यथा । रा-वघेन हि तथा | 
प्र-वधन यथा । ६.राप्र फ चव मल१ लर अ-पक्येम ॥ १०. अ 
इष्टवा चेद्धिषरी ख्ङ्का। प्र म लञ-द््टाहसा पुरी । १९१. अ-न्ये स्थितां। 
प्र मं लञ-ग्रस्थिता । १२. श्राफुरामर ल लर बच म- 
हतः शत्रुर । १३. फ-एव धा० ॥ १९४. रा ल अ-नास्ि । १४. 
फ़ श्वप्रवब म ल्ल ल, -शिरूपादपयोधिनः । १६.गा अ-नास्ि ॥ 
१७. रा-सेतुवैन्धः ख० । अ-सेतु बड सागर च । ब-येतु ससद 
बद्धा तु । १८६. अ-भागतम्‌ । फ रा-षशसुपागता । 


७८२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९६उ] सवं तीणं च॑ नः सैन्यं सैर्वै-था वि-जयी भवान ।(२१। [९३ 
बहु चिन्तयितव्यं ते संग्रामांऽर्थे नरेश्वर ।` 
एप] महतश्च च समुद्रस्य ठंघनाऽथेम अररिदम ॥-२२। [प्र 


हैस्यार्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे स्रीव-वाक्यं 
नामैकोनसप्ततितमः स्मः ॥६९॥ 


१, ्ा-सवै्तीणं । २. अ-च तत्‌ । रा-तु तत्‌ । ३. अ-जितं 
एवोपराधय । ४. फचराबव म प्र लऽ लर-अयं इरोकः१ ९शद्कोकात्परं 
पठितः । अतः परमधिकङ्च पाठ-फ राच बम प्र ल, लर-कर्थं चिदेव 
पश्यामस्ते वयं वरुणालयम्‌ । अ-कर्थचिदेव जानीथा सैन्यस्तं वरुणालयम्‌ । 
५. अआ-समृद्रा्थे । ६. जतः परमधिकः पाटः-फ खप्रमल,+ लय्थ- 
किमुक्त्वा बहुनेतेनं सवेथा विजयी भवेत्‌ । ७. अ-नाल्ति । ८, अतः परमधिकः 
पाठः-म अ-तस्मादुद्योगमातिष्ठ प्रयन्ने सिद्धिमास्थितः । म-इति क््वनं 
सूयैपु्रे श्रवणो सुरपतिसमरसारे सूयेवंशावतंसे । नियमितपरिवापस्तापनो 
राक्षसानां सपदि हृषितरोमा राघवः संबभूव ॥ ६. अ-उथ्ोगे सु° । ल ९- 
इति सुन्दरकाण्डे । १०. आरा-उथ्योगे पवंणि उन्तरोष्तरवाक्ष्यं नाम । 
ग॒ म लर~उत्तरोत्तरवाक्यं नाम । प्र-डत्तरोत्तरे नाम । 





१. फ -त । २. अ-बहुनान्न किमुन । 


[-७२, ७३}= [ सप्रतितमः सगः] =[ दा-३ 1 
सं॑वि-नीतम्‌ अन-आयाते सु-गरीवेणं प्रदषितः । 
१] सु-पीवम्‌ अभि-नंयेव हनूमन्तं वैतोऽत्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
तपसा सेतु-उन्धेन सागरोच्र-छोषणेन चे । 
२] सवेथा सुसम-अर्थो हि सागरध्याऽति-खने ॥२। [२ 
बलस्य परिमाणं च॑॑द्रारदगै-क्रियाम्‌ अपि । 
३] गुधि-कमे च लंकायां रत्तसां साधनानि च ॥२॥ [४ 
यंत च यावत्त च यार्‌ च ठंकायामं अभि-टषटवान्‌ 
¢] तथा तेवं सर्वम्‌ आचक्ष सर्वस्ये कुश्षरो श असि "।।२।[५ 
श्रता रामस्य वचनं हतुमान्‌ मारुताऽऽत्म-जः । 
५] बाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः भोवाच समवस्थितः ॥५॥ [६ 
शरूयतां सवेम्‌ आख्यास्ये दुगे-कपे-विधानतः । 
६] यथा गुप्ता पुरी कंका यथेव च घु-रत्चिता ॥६॥ [७ 
७] प्रहष्-सुदिता रम्या मतत-द्विप-समाऽऽकुखा । [१० 
ष] सं-हती रंथ-संपृणां रक्षो-गण-निषेविता ॥७॥ [प 
१. फ-सुविनीय तथाकाम । अर-सविनीतमनायासं । २, 
फ़-सुप्रीवेन प्रचादितः । ३. श्-म्तमथाव्रवीत्‌ ॥ ४. फ~वा । 
५. शा-सुमथोहं । म-°हं सुसमर्थो सा° । ६. रा प्रम त, लर 
°रस्यास्य छ०। ७, रातु । ८. लर~गुष्व०। &. ल१~रुङ्काया राक्षसा सा०॥ 
१०. लं तर~यश्च । प~यथा । ११. अ-यातद्यथवश्च । १२, 
ष्व त त्र~-व्यमपिह० | मप्र ब रा-ग्यामसि हण अ्र-ण्यां परिहण। 
१३. त~तं स° । १४. ल१-चष्ठ । १५. ल-सवेस्यं दशरो । भ- 
सवैथा ० । १६. अ-इदि ॥ १५. अ-सभुपस्थितः । १८. अ- 
जआश्यास ।१६. तच ब रा म-प्रहष्टा म॒ ०।२०.प्र-हयद्धिप ° । २९१.ा-सहसा 
रसस °। लऽ लर म ब रा-सदहतारमस ०। म~तवता रथसं ०। अ-संहिता रथसं०॥ 


४४४ वारटमीकीय-रामायणम्‌ । 


७उ] हढबन्ध-कपाटानि महापरिष-वन्तिं च । 
चत्वारि नि-पुणान्यै अस्या द्राराणि सु-महान्ति च ८।।[९१ 
८] यन्तरेषुऽपेरि यन्त्राणि बर्बन्ति वैहान्ति च ।* 
१०३] आ-गच्छरन््य्‌ अपि सैन्यानि वार्यन्ते तानितेरे अपि।।९। [९२ 
दारेषु वि-पुखा विद्धि कालाऽऽयस-पंयीः शिखाः । 
९] शत-शश चोऽचिता वीरे; शत-घ्न्यो रक्तसां गणैः॥।९०॥[१३ 
सात-कौम्भ-मयस्‌ तस्याः प्रा-कारो दृष्प-प्षणः । 
९९१] मणि-विदरभ-वेदर्य-युक्ता-बिरचिताऽन्तरेः ॥११। [१४ 
अगाधा ग्राहव्यश्च॑च परि-खा मीन-संकलाः । 
९२] ताः सर्वाः 'षुमहा-दुगोः शीताऽमर्-जलाः छमाः॥९२।[९५ 
तासां चतुषु द्वारेषु सं-क्र्मीः परर्माऽऽयसाः । 
१३] यंररं उपेतां बहुभिर्‌ बलवद्भिः स्वधि-षटितेः ॥२९३॥ [९६ 
अयसं तुं सं-क्रमास्‌ तस्थौः पर-सेन्याऽऽगमे सति । 
१४] य॑ंतेर्‌ अभ्यंव-कीयेन्ते परि-खासु समन्त-तः ॥१४॥ [१७ 


पय 
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१. ल म प्र ब-रकवाटानि । अ-°कपटानि । २. श्र-०घवश्चितः 

३. म अ-षिपुरान्यस्य । ७. लर-नासि ॥ ५. फए-°पूपल्यं ०। ६. लभलर म 
भ्र रा-बहूनि सुमहान्ति । फ-बरुवन्ति बकानि । ७. अ-नासि । ८. र- 
आगण्डैस्यस्‌ । ६. ल, ल२-स्तनितेरपि । प्र ब~स्तनितैरपि॥ १०.ल२ ब अ-भीमाः 
कारायससमाः । लऽ म रा-भीमा कान्रनाद्रिसमाः। प्र-भीताः कालायससमाः। 
व-मीमाः कायारोससमाः। ११. आ-° इचरिता । १२. अ-शतधां ॥ १३, 
अआ ° धर्षिणः।१४.ल१-विक्रमवेतूयं ०।१५.अ-°चिमान्तरः। अ-° चितां वराम्‌। 
१६. आ" वन्त्यश्च । अ-° वन्तश्च | १७. तल ३~ ० सङ्गताः। १८.ल१ रा-समषहा०। 
१8३. अ-शीततोयमयाः ॥ ` २०. श्ा-दुमा परमायसाः । लऽ लम 
मप्र ब रा-तक्रमः परमो यथा। २९. प्रबच रा लर-उपेतो ! ज्ल१-उपेतब ०। 
२२२. ल १ -त्रयः सु०। २३. लऽ-पक्रमस्तस्थाः । फए-०मासस्यां । २४.ल२-°गमे 
मरति । प्र-°गमं प्रति । २४५. ल -भस्यव ° । प्र-अपि वि° ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ ! ७०। २९ । ४४५ 


एकस्‌ त अ-केम्पो बटवान्‌ सं-क्मः पैरमो इटः । 
१५] काचनेर बहुभिः स्तम्भेर वेदिक्रामिश्‌ च सं-ईतः॥१५॥ [१८ 
ते मया सं-करमा मर्था परि-लांश चाऽऽपि-पूरिताः । 
९६] दर्ग्ध च नगरी छेका सा ऽदि-पाकार-तोरणा ॥९६॥ [२९ 
येन केन तु मार्गेण तेरामो वरुणाऽऽ्यंम्‌ । 
९७] हेतां च नारीं श्कौं वानरैर उपधारय ॥१७। [३१ 
अगदो द्विविदो मेन्दो जाम्बवान्‌ निषधो नरः 
१८] नीः सेर्ना-पतिश्‌ चेव बर -शेषेण फं तव ॥१८॥ [३२ 
पुवमाणा्ं च श्वेते ठंकां रावण-पािताम्‌ 
१९] स-पंकारां स-भवनां नाशयिष्यन्ति राघव ॥१९॥ [३३ 
स॒ समाऽऽज्नापय क्षिपं बरानां स्व-संग्रहम । 
२०] मुहूर्तेन चं युक्तेन प्र-स्थानम्‌ अभि-रोचय ॥*०२०॥ [३४ 
पुनर एवाऽथ प्रपच्छ राघवो मारुताऽऽत्मजं । 
} बुद्धिमन्तं हनुमन्तं दुगे-करम-विधिं प्रति ॥२९॥ [ष 
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१. श्रा-खेक्स्य । लऽ लर मप्रबरा च फ-सेरस्तु। 
२. श्र-सुमषटादढः । २. लभ्लमर मप्रबरा च फ-तेदिकाभिरच सवेतः। अ- 
वेदिकाभिः समभ्ततः ॥४.म-सद्रुमा भप्नाः। फ-सक्रमा भिन्न। ।५. ्र-पत्विः 
वापि पूरिताः । या ए-परिखाः परिपूरिताः । ६. लर~लङ्क। | ७, 
ज्ञर~-दग्धा । ८. ल१-साधप्रा० ॥ £. भा च-तेन । १०. भा- 
स रामो । च-~सारामो । श्-प्रतीयं । ११. ल१~-मकराल्यम्‌ । 
१२. श्या च-हतेव । फ-इतेव । लर मप्रव रा च-हता च | 
१३. श्रा फए-न्गरी कङ्‌ १४.अा-रघारय ॥ १५. लर्ब रा-दिविधो भेदो । 
लऽ द्विविधो सेन्धो । . १६. म प्र-निषदो । १७. लर्~नीका 
सौना०॥ १६, ल१तलर्म्‌ ४। न्‌ च फ--मनि!ईच | १६.रा-गत्वैत ।*०, ल~ 
सप्र० | २९१. आआ-सभवना मानयि० । म~-समवनां नाश्चयि° | २२. ल१ लश 
रा~स । ब च-सु ० २३. अ-अत्र सगे; समाप्यते । फ़-अतः परमभिकः 
पाठः-रात्तसानामभावाय सीतासन्तपेणाय "च ॥ २४. श -वायुनन्दनम्‌ ॥ 


दद वास्मीकीय-रामायणम्‌। 
कानि दुगाणि दुगं च कीष्कं॑तदूं ब्रवीहि मे। 
२] श्रोतुम इच्छामि तच्छ -ज् वक्तुम अहेति तदं भवौन्‌॥।२२। [7१ 
स॒ प्ष्टो राजपुत्रेण रमेणाऽद्िषट-कमेणा । 
३] आ-चचक्षे यथेन्द्र्णं पुरा प्ष्टो बहस्पतिः ॥>३॥ [प 
परां युचि च लंकायाः सागरस्य च॑ भीम-ताम्‌। 
छ] तरि-भागं च बरौधस्य निर्‌ -देशषं रावणस्य च ॥२५४॥ [7१ 
खयं प्रकृति-सम्पन्नो युयुत्सू राम रावणेः । 
५] उत्‌-यिवश्च चाऽप्र-मत्तंशे च बखानाप अनु-दशैने।।२५।।[१९, 
पू] छंका पुनर द्रा-छम्बो देव-दुगे-महा-मया । 
प्र] संदेयं पैवतेयं च खानित्रं चाऽम्बुं तते ॥२६॥ [२० 
७षू] द्रीपो मध्ये समुद्रस्य दूर-पारस्य राघव । 
प] नौ-पन्थाश्‌ चाऽपि नाऽस्त्य्‌ अत्र निरूद्‌-देशंश्रं च सर्व-तः २७२९ 
श्ैखाओ्े रुचिरा दिव्या सा पुरी देव-निमिता । 
८] बाजि-वररण-संपन्ना रका परम-दुगमा ।२८।॥ [२२ 
परि-खाश च त-य च यन्त्राणि वि-विधानि च। 
९1] श्लोभयनिति पुरीं रकां रावणस्य दुर्‌-अत्मनः ॥२९॥ [२३ 
१. ल१-कीददस्या त्रवीहि मे । पए-कीद्शं तद्‌ बरवीतुमे | अ-कीष्शे 
तददद मे । २, म-अतः परमाभिकः पाठः --राक्तसानाममावाय सीता- 
संहषेयाय च । ३. श्र-वानर ॥ ४. अआआ-यथेन््रस । ४५. ल१-पर । ६. भा- 
च भीमताः । ल रम प्र रया-सुभीमताम्‌ । शा च~च सारताम्‌ । ७. आआ-निरवेश 
रावणस्य च । तरमप्रबराष्व फ-निरद्तं वाहनस्य च । -निदेक्ष 
वावहस्य च |. ल २-० सम्पन्नौ । ६. लर~-रावणा । १०.आा-चाप्रमेयइव ।म- 
चाप्रमलस्व । ११. लऽ लंर्सप्रबराच-न्ङभ्या | फ-°्छभ्मा। १२. लगा 
ब्‌ -नादीयं ।। १३. लऽ रा-पवेीयं । १४. ल२-चावबुभ्यते । तऽ रा-चत्र 
विधते । ब-~चा्यं बुध्यते । पफ-चानुवियते । श्~-बशुविश्ते ॥ १५८. ल १ भ- 
द्ीपम्ये। ९६. ल१-निरदेशे च । १७. चअ-सषेशः॥ १८. ल्ल $~ गाजिवानर ०।। 
१६. तऽ तसर्मप्रव राच र अ-परिषाईव । २०, भा-सतन्नक्च | 
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अयुत रक्तसां तज पूरवद्रारम उपाऽऽभ्रितमर । 
९०] शुल-हस्ता दुरा-पषः सर्वं एवाऽग्र-योधिनः ॥*३०।[२४ 
पद्मं राक्षस-वीराणाम्‌ उत्तरं द्वारम आ-भ्रितम्‌ । ` [२५७ 
क] शषक्त्य्‌-ऋष्टि-कायुक-धराः सवे समर-योधिनः ॥३१॥ [प 
अवरुदं रच्तसां तेत्र पथिमै-द्रारम्‌ आ-भरितम्‌ । 
९९] रथिनश चाऽन्व-वाराश च कुलपुत्राः सु-पूजिताः । [२७३ 
खद्ग-शूल-धराः शुराः सर्वे सवाऽद्-योधिनः ॥३२॥ 
९०. निर्युतं रत्तसां तत्र॒ दक्षिणं द्वारम्‌ आस्थित 1२६ 
पप] ्दाति-रथिनश चैव शुरो विक्रान्त-योधिनः ॥**३३॥ [7 
शतं शत-सदस्राणां मध्यमं गुरंमम्‌ आ-धिताः ।*२ 
१२] यातु-धाना दुरा-धंषां रावणं पयउपाऽऽसते ॥२.५॥ [२८ 
१२पू] श्रुत्वा दलुमतो वाक्यं यथावद्‌ परमाऽर्थ-वदं । 
एप) भत्य-उवाच हनू-मन्तं रामः सख-पराक्रमः ॥३५॥ [7 
यन्‌ मां वेदयसे रकां भीमां ˆ भीमस्य रक्षसः । 
अहम्‌ एको हनिष्यामि समर एतद्‌ व्रवीमि ते । 


पत] ममाऽरख्ाऽभि पर-वेक््यन्ति श्रमाः पावकं यथा ॥३६॥ [प 

इेयार्षे रामायणे सुन्दर-कषण्डे दुम-विधान यणनं 

नीम सप्ततितमः सगैः ॥*७०॥ 

१. फ रा प्र-नास्ति॥ २. लर्ज्र मप्रबराच ष अ-नास्ति॥ 
३. ल र्-पच्छिम ढारम्‌ । प्रदक्षिण दा ०। य च रा-उत्तर ढा ०।४. प्र-अयुतं । 
४. लऽ ल रा-उत्तरं । ६. लऽ लर रा-अगश्रितम्‌ । ७. फ~नादित । 
८ लर-पफादातार० । £. लर-घुरा० । १०. फ अ-नास्ति ॥ १९१. फ 
आस्थितम्‌ । श्-आध्रितम्‌ । १२. लऽ लर मव रा च-~पद्म राक्षस 
वीराणां उत्तरं गुख्ममाश्रितम्‌ । १२. ल्ंर-दुराम्षा ॥ १४. ल१बरा- 
यथार्थ पर० । १४. म-न्थविव्‌ । ८ अ-ज्येतः । १६. ल, लमरमवबर- 
वस्व । छ अ-उुरीम्‌ । ७. लर म भ्रव रा-वधिष्यामि । ल- 
बदिष्यामि । १८. ल१-ममास्त्राणां ॥ १६. लर -इवि सुन्दरकाण्डे । रा- 
इत्या सु ०। २०. आ-डसरोत्तरवाक्यं नाम । २९. प्र ~नास्वि ॥ 


जयमन 


[३-७३]= [एकसप्ततितमः सगेः] = दा-४) 
श्रुत्वा दैनूमतो वाक्यं रामो रिपु-निसू (षू) दनः। 

९३] सुग्रीवं विपुल-ग्रीवम्‌ इदं वचनम्‌ अव्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
अस्मिन्‌ सुहृत्ते सु-प्रीव प्र-याणम्‌ अभि-रोच॑ये । 
१४] यैक्तो(कत)ुहूर्तो0रत)वि-जयः पराऽऽप्नो मध्यं दिवा-करः२[३ 
फाल्यन्याम्‌(१ब्‌)उत्तरे श अर्यं मम चेवाऽथ-साधने । 

१५ ] अभिप्रयाम सु-ग्रीवै सबाऽऽनीर्फ- समादृताः ॥२॥ [६ 
निमित्तानि चे धन्यानि यानि प्रादुर्‌-मवन्ति मे । 

९६] नि-हय रावणं सीताम आहरिष्ये न सं-शयः॥४॥ [७ 
उपरिष्टाद्‌ हि नयनं स्पन्दनम्‌ इवाऽन-अध । 
९७] वि-जयं समनुभराऽऽप्ं शंसतीऽव भरनो मपर ॥ ५॥ [८ 
सीतेँ श्वत्वाऽभि-याने च॑ भराणान्‌ सं-घारयिष्यति । 

प] लीवितऽन्तेऽयत श्रा हित्वा मृत्युम इ्वाऽऽरः ॥६॥ [५ 

१.चप्रबम ल, ल~ श्-हलुमतो ॥ २. अ-गरोचयः। फ प्र 
म-°रोचते । च-°रोचय । ३, असुत विजयः प्राप्तो युको मभ्यं । 
प्र॒ लर-युक्तो सुहुक्तो विजयो मध्यं प्रष्ठो ॥ ४, फ-उत्तरा- 
फादगुनी इयस्य । चख प्र-उत्तराफाद्णुनी द्य । रा-उत्तराफाल्गुणी जत्र । 
बमल, लर~उत्तराफाव्गुनी इत्र । ४. ए च-रसाधिनी । रा-ग्साधनी | 
६. फ राप्र ब मलऽ लर~श्परयामि । च-श्प्रयाति । ७. क्र 
सुपरीवं । ८. ल~मयानीक० । फष्वराप्रवब म क्ञभ-सवोनीक- 
समाद्रतः ॥ ६. फ अहि ॥ १०. प्र लर~-धारयिष्यति जीवेतस्‌ । 
फ-स्पन्दमानमिदै मम । ११.प-प्रहामते । १२. प्र लर~नारिति ॥ 
१३. फ़-श्रुष्वा सीता प्रयाण मे । म च-र्मियनमे | १४. राबम-षीता च 
ुष्वाभिज्ञानं धारयिष्यति जीवित । प्र लर~नाश्ति । १५. ब प्र म-यथा 
चैवाख्त । ल $ लंर~तथा चैवाख्त । १६. भआ-श्वापराः । गं 
प्रबमज्त लरवामराः ॥ 
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भ-चिङ्कीषे सयुद्‌-योगं॑दैषे ठैंकां-वपे मनैः । 
प] दिषर्ः स्ै-मूतानि युगोऽन्त इवे पावकः ॥७॥ [प 
अग्रे याहि बलस्याऽस्य नील मागम अवेक्षितुम्‌ । 
१८] हतैः शत-तदहसेण वानराणां तरस्‌-षिनाभ्‌ ॥८॥ [१० 
फल-मू-वता नीरं श्ीत-कानन-वारिणा । 
१९] पर्था मधु-मतां चाऽऽश सेनां सेनापते भथ ॥९॥ [११ 
दूषयेयुर दुर-अत्मांनः फ-मूलम्‌ अथोदकम । 
२०] राक्षसाश चांपि रक्तेथाम्‌ तेभ्यस्‌ त्वं नित्यम्‌ उद्यतः ॥१०।।[१२ 
निन्नेषु गिरिदुर्गेषु वनेषु च न्खोऽऽयुधाः । 
२१] अभि-पत्याऽभि-पर्येथुः सेवे तेषाम्‌ इदं बेलेम्‌॥९१। ०१३ 
सागरौध-निभं * भीमे अग्राऽनीकं महान्ेशम्‌ । 
२३] कपि-सिहाः भ-केषन्तु सर्वे कुसि गिरेर्‌ वं ॥९२॥ [१५ 
मेज च गज-संकिः शरभमन्‌ं च रणोख्कैटः । 
` १. फप्विकाणित० | म-प्रचिकीषुः । २. फ-ङंकाबलवद , , फ-प्रविकणिस० । म-प्रचिकीषुः । २, फ-ङकावलवथे । 
म-दभर रका०। ३. लर-एनः । ४, भा-विधिष्ठुः । ५. लर-दिषष्षुरिव ॥ 
६. भा-इतं ॥ 9. फ-चेव । म-~वीर । ८. धाकराप्र म~यथा | 
` -पंथा । ६. आ फ-मधुमत्तायाघ्ु । १०. रा प्र म~-सेनापति नये । 
फ़ ज्ञ १ ल र-सेन पतेर ॥ ११. अ-भोजनं च सुसम्पन्नं । फ-दुषयेयुम्स्मानः। 
१२. अ-~-रक्षसा यदि ॥ १३. फ रा-सवेषु । १४. कलऽ -पएरिखाप्च नखा- 
गुणाः । रा-उनेषु परिख युधा: । १५. अआ-सर्वेषामिष्ट तदरुम्‌ । च~ 
सर्वेदामिदं वदरम्‌ । १६. अतः पर्मधिरूः पाठः--फ-यश्च पाश्चवलं किचित्तदि- 
हैवावतिष्टतु । एतद्धि शत्यं घोराणां क्क्रमेष्वप्रयुज्यते ॥ १५, भ- 
ग्निमां | १६. अ-भीमां दवानीक महाबलः । चमप्रब म ल लर- 
जीममथानीकं म० । प्व-०कं महावर: । १६. शआआा-पक्षेतु। २०, भाफ 
चप्रष ल, लर अ-अपि ॥ २१. भ-०्डव राजसशूशः । क्र 
गाथं गजसंकाशाः । २२. ल र-शरभाश् रणोककटाः । 
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२४] गवाऽस्श चाऽग्र-तो यातु गवां रषं इवषर्भः ॥१२। [१६ 
वीरो बवानर-बाहिन्या वानरोधे-वतां (हन्त) तथो । 

11] बरुस्य दक्षिणं पाश्वेम ऋषर्भः परिरक्षतु ॥*१४। [१७ 
गन्ध-्हस्ती च दुर-धषस्‌ तरस्‌-वी गंधमादनः ।" 
२६] यातु वानर-वाहिन्या वामं पार्श्वम्‌ अधि-ष्टितिः॥' ˆ १५॥ [१८ 
यास्यामि बलख-पध्येऽहं बोधम अनु-पार्यन्‌ । 
२.७] अधि-रुद् हनूमन्तम्‌ एेरावणम्‌ इवाऽरि-हा ॥१६। [१९ 

अगदेनेषु -मत्रेण रक्ष्षगोऽनन्तरं मम ॥ 
२८] भूत-यानेन भूतेशो द्रविणाऽपि-पतिर्‌ यथा ॥१७।॥ [२० 

जाम्बवांश च सु-षेणश्च च पेग-दक्षी चं वानरः । 
२९] ऋत्त-राजश च दुर-धषेः के्तां रततन्वुमे स्वयम्‌ ॥९८॥ [२१ 

यदि मे सागरो मागं भ-स्थितस्य न दास्यति । 

प] मपाऽस्त्र-बल-निर्दग्धो भविष्यत्य्‌ अपरो मरः ॥१९॥ [प 
राघवस्य चचः श्चुत्वा सु-प्रीवो वाहिनी-पतिः । 
३०] व्या-दिदेश्च महा-वीयौन्‌ वानरान्‌ वानरर्षभः ॥२०॥।' "[२४ 
ते वानर-गणाः स्व सं-मन्त्य च युयुत्सवः । 

१. ल ३-गवयश््‌ । लर-ग्वयाश्‌ । २. लर~यन्तु । ६, य- 
पृष्ठ. प पृष्ठ । ४, लर-न्माः ॥ ४. प्रच अ-वामपाश्वैमधिष्टिवः । 
गष मल, ल्-वामे पाद्वैमधिष्टितः । अआ-वानरोघवती तथा । ६. शा- 
नरषतः । ७. ल ल्र~नास्ति ॥ ८. फराप्र व म-न्हस्तीव । £. 
प्र-बामपा० । १०. लऽ ल२ अ-नास्ति ॥ ११. अवरोधं परिपारूयन्‌ ॥ 
१२. आ-अंगदेन तु मा० । श्-अगदे तेषु मा० । ल~श्वुमेत्रेण | 
२३. अ -रक्ष्मणोमन्तरं १ । १४. ल२-भूतेश वविणाधिपते यथा ॥ 
४. फ-सुषेनश्च । १६. क-मेषदर्शी च । ्ा-वेगदर्लीव । १५. 
ब~-ककष्या रक्ष्यम्तु । भर म-कक्ष्यां रक्षन्तु ॥ १८. लऽ-भविष्थति पुरो मम । 
राप्रब म ल अ-अपरो मम । १६. आाराचप्रबमल१ लर 
नास्ति ॥ 


दुन्दैर-कण्टम्‌ । ७९} २८ । ५५१ 


३९] गुहाभ्यः शिखरेभ्यञ््‌ च ततः पुष्टीविरे दतम्‌ ॥२१। [२४ 
सागरोघ-निभं घोरं तद्‌ वानर-बलं महत्‌ । 

फ] वि-ससपे महा-वेगे भीम-वेग इवाऽणर्वैः ॥२२॥ [४० 
तस्ये दाशरथी मध्ये बलस्य कपिन्कर्जसयौ । 

प] आ-पुष्टयुवति वणं तो सद्‌-अदवाब्‌ इव वेगितौ ।।२२। [४१ 
कपिभ्याम्‌ उह्यभौनो तौ छद्यभाते नरषभौ । 
फ] महद्भ्याम्‌ इव सं-हष्टौ ग्रहाभ्यां चन्द्र-भास्करो।।२४॥ [४२ 
सर्व-वानर-राजेन रक्ष्मषणेन च पूजितः । 
३२] जगाम रामो धमोऽऽत्मा ससैन्यो दक्तिणां दिश्चम्‌ २५[२५,४३ 
शतैः शत-सहमरेश्‌ च कोटीमिच्च च संहस्र-शः 

२२] वानराणां पु-घोराणां श्रीमतां परि-वारितः ॥२६॥ 

३४] तं यान्तम्‌ अनु-याति स्म महती हरि-वाहिनी । [२६ 
प] सीं स्म याति दिवा-रांनो भवन्ती नदी यधा ॥ ` *२७।।[ 
ए] ते विन्ध्यं गिरिम्‌ आ-साद्य मलयं च महा-गिरिम्‌ । [ष 


कोकाकषयिियकिवकनयननकक = ~ ---------~------ 
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१. अ~र । च-°रेष्ट्ुतम्‌ ॥ २. फ़ भ-मीम । ३. अ~प्रल० । 
४, अ-०वे।। ४५, ल ९-वस्या । ६. प्र-दासरथी । ७. अ-°सत्तमो । ट. श्रा- 
आपुष्ठवे महाणैन्तो । च-आष्ट्वते तु पूर्ण तो । रा ब॒ म-न्ते तु विक्रम्य | 
भ्र लर~-णते ततः दूतः । ल५-पष्डवाते तु विक्रम्य । ६. श्र-सत्तमो ॥ 
१०. व-आरद्यमाणे । रा ब-आरुहतौ । प्र॒ ल लर-भार्हन्तो ॥ 
१९. प्र ल१ लर अ-ततो । १२. च-सु° ॥ १३. अववप्रलतसर रान 
म ल१-कोरिभिकल्‌ । १४. रब म लञ-समन्ततः। १५. फए-नास्ि ॥ 
१६. आआ-ततस्तमनु° । १७. च-याभिदिवा० । गाल १-याति दिवरान्र । ब म 
लर~याभिर्दिवारतन्र । श८्अआआष् रा अ-महती हरिवाहिनी । प्र-सागरं 
वै खमागवाः । म-प्रीतिमन्ताऽनुजग्मतुः। ल२-दिवेस्यारम्य °नीत्यन्तस्तरुटितः । 
१६. फ अ-नासि । २०. ब-सपिध्य । भआ-सावि० | प्र ब॒ मलर- 
स विभ्य | लते विभ्यगि° | 








४५२ वारमीकीय-रामायणम्‌। 

२४३] परहृष्टा च प्र-मत्ताश् चं घुग्रीवेणां ऽभे-पालिताः ॥२८॥ 
आ-एवन्तः पवन्तश्च च गजेन्त्च च पवं-गमाः। 

२५] क्ष्वेडन्तो धावमाना च वजन्तश्च च प्र-्दै्तिणम्‌ ॥*२९॥ [२७ 
भक्षयन्तः सु-गन्धीनि मधूनि च रफपैलानि च | 

३६] उद्‌-हरन्तो महा-रक्षांश ऊेल-भृ णि चैव हि॥३०॥ [२८ 
अन्योऽन्यं सहसा दक्षा भुजेर आहय पातिताः 1“ 

३७] पतितान उव्‌-क्षिषन्त्य्‌ अन्ये पातयन्तस्‌ तथाऽपरान्‌ * २१२९ 
रावणो नो नि-हन्तव्यः सर्वे च रजनी-चराः।' 

३८] इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः; ॥३२॥ [३० 
पुरस्तात्‌ पनसो वीरो नैः कुयुद एव च । 

३९] पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैर बहुभिः सई ॥२३२॥ [३१९ 
मध्ये तै राजँ सु-प्रीवो रामो खक्ष्मषण एव च। 

१. अ-गप्रहृष्टा मुदिता सर्वा । फ-प्रहृष्टा मुदिताः स्वे । गब 
ल१ लर-प्रह्टाश्चाप्र ° । २. फ-मुम्रावपरिपाकिताः ॥ २. फ अ-नदन्तश्च | 
४. राप्रवब म ल, लर-दिवानिशम्‌ । ५, अ-ई&्वेडन्तो विवदुन्तश्च 
जगमुखे दक्षिणां दिश्चम्‌ । प्-ई&वेडम्तो विरमन्तहच अग्मुस्त दक्षिणां दिशम्‌ ॥ 
अतः परमयिकः पाटः-फ श्न-शतेः शत-पषसेश्च कोटिभिरयुतैरपि। भवदैरवुव्‌- 
शतैर्वानरेन्द्रो महाबलः।। बानरायां सुघोरायां श्रीमतां परिवारितः।अफचरा 
ब प्रम लल र-हृष्टाः किलकिलायन्तः शिलापादपयोधिनः॥६.क श्-मक्षयन्ति। 
७. रा-फकानि च मधूनि च ॥ ट, अ-अन्योभ्यं सह संहृष्टा निपतन्ति क्षिपन्ति 
च । फ्-भन्योन्यं सह स इष्टा खमुजं निक्षिपन्ति च । ६. फ भ- 
पातिताश्रोरिक्ष पन्त्यन्ये पातयस्स्यपि चापरं । अतः परमधिकः पाटः -फ च प्र 
बम ल, लर अ-मैथिलीमानयिष्यामो हत्वा तं राक्षसं गयो । लङ्कां 
व विधमिष्यामः सर्वश्च रजनीष्वरान्‌ | १०. फ अ-नालि । ११. भत 
सन्धौ । प-च सन्निभौ ॥ १२. आ अ-पनशो । १३. च भ- 
नीरः । १४. भा-मे वख । १५. लऽ -शोषयन्ति । १६. फ-बहुभिदताः । 
लऽ-बहुभिस्सह ॥ १७. फराप्रब मज्ञञ क्ल~रजाद्‌। 


चैन्दर-काण्डम्‌ । ७१ । ४१। ४५३ 


४०] हरिभिर्‌ बहुभिर भीमैर इताः शञ्च-निषर्हणैः ॥३४। [३२ 
हरिः शत-बछिर भीमः कोटीभिरं दश्षभिर्‌ इतः । 
४१] दक्षिणं पत्तम आ-श्रियै ररत्त हरि-वाहिनीम्‌ ।॥३५॥ [३३ 
कोटी-श्रत-परीवारः केसरी पर्नसो गजः| 
४२] ऋत्तश चाऽति-बलः पारवंम्‌ एकं सेन्यम अपारयतै ३६९ [३४ 
अगदो जाम्बवांश्च चैव वानरक्ष-समन्वितौ 1 
४२] सु-ग्रीवं पुरतः कृवा जघनं सं-ररत्ततुः ॥३७॥ ` [३५ 
तेषां सेना-पतिर वीरो नीखो वानर-पुगवः । 
ष] स-पतनं वतां श्रेष्ठः स्वे-बलं पर्य-अपायेते ॥३८॥ [३६ 
दधि-युखः पर-जन्नं च जभभोऽथ श्र्भेः कपिः । 
प] सर्वे पाश्वान्य्‌ अधावन्त रत्तणाऽथं नृपाऽऽज्गया॥।३९॥' ° [३७ 
अथांऽगह्‌-रगेतो रमे लक्षणः परवीरहा । 
४९] उवाच परि-पृणाऽथं वचनं प्रति-भानवोन्‌ ॥४०॥ [४४ 
अवाऽऽप्य सीतां वेदेदं हत्वा रावणम आहवे । 
५०] सेभृद्धाऽथौः सेभरद्धाऽ्थौ यास्यामो नगरीं ततः ॥४१॥ [४५ 
१.९८ अ ब-वर्िभिहेरिभिर॥२्फएराप्र ब मल, लर थ- 
कोटिभिर्‌ । ३. अ-पाश्वैमेकमवषटभ्य । फ-दक्षिण पाश्वंमासाच् ॥ ४. रा- 
कोाटि० । ४५. अ-केदारी । ६. अ-पनशो । रा-पनसा । ५. राप्रब 
ल, ल -सेम्यस्य चावृणोत्‌ । ८. फ-जांबवान्‌ ङलुदश्चेव ऋक्च बडुभिश्ेतः । 
६. भ-नास्ति॥ १०. म ज १-सपयन्‌ इवतां । आा-संपस्य पवतां । ११ रवराप्र 
बक्ञ२-सबलं परिपारुयन्‌ । १२. अर फ-दरीयुखः । च रा ब जञ २-दधीञ्चखः । 
१३. भ फ-प्रभंजश्व । प्र-प्रजवर्च । १४. अ-जमयशरदः । च रा ब 
५ -जघोथ स । प्र-जवोथ स०। १५. फ़ अ-सवैतस्वं ययुर्वीरास्स्वर- 
पम्तः श्रवगमाः। म ल.-नाल््ति । १६. फराष्बममप्रल लर 
३८-श ३९. शोको ग्यत्यासेन पठित । १७, भा-०गजो । १८. भा- 
भावयन्‌ ॥ १६. फराप्र बत, लर-सङ दाया सर्द्धाथोः ॥ 


५४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


महान्तीऽह निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव । 

५१] श्युभानि तव द्यन्ते भरसननान्य्‌ अर्थ-सिद्धये।।४२॥ [४६ 
अनु-वाति शिवो वायुः सेनाया षि-जयाऽऽवदः । 

५२] पेर्ण-वरगु-स्वरा ही ऽमे प्र-वदनिति भृग- द्विजाः ॥४२॥ [४७ 
प्रसन्नाङ् च दिश्चः स्वीः प्रसन्न्‌ च दिवा-करः 

५३] उशनाक्षं च परसन्नाऽचिर्‌ वि-मलो भागैवः स्थितः॥४४।।[४८ 
तेजसा च भर-दीप्यन्ते पभरवि-छयद्धां महषयः । 

५४] अचिष्मन्तश्न च सं-यार्नति धुवं सर्वे प्र-दज्तिणम्‌ ॥४५।।[४९ 
जि-श्ंकुर्‌ वि-मखो भाति राजिः स-पुरोष्टितः। 

५५] पिता-पहः परोऽस्माकं भवाये तव (वा) धिष्ठितः ।॥४६॥ [५० 
वि-मज्ते ते भरि-रोचेते वि-श्ञाखे निरुपद्रवे 

५६] नक्षर्ज-वरम्‌ अस्माकम्‌ इक्ष्वाकूणां महा-रथं ॥' * ४७।।[५९ 
नैर-ऋ्यां निर-ऋतानां 'च नक्षत्रम अप-रंस्यते । 

५७] भूख मूर्छ-वता स्पष्टं दीप्यते धूमकेतुना ॥४८॥ [५२ 


१. श्रा -पूर्वं फल्गुस्वरा । फ-पूव वल्गु ° । च-पूथैफल्गुग्युत्तराष्टो । 
रा-पूतेफल्गुम्युत्तरा मे । ब -पूतैफाष्गुन्युततराहा मे । प्र-पूैफाङ्गुन्युत्तरा च । 
म-पूतेफाद्गुन्युत्तरार्हा । लऽ -पूवेफाव्गुन्युत्तराभ्यां। लर -पूवैफास्गुन्युत्तराश्च ॥ 
२. ्रा-उशना च ॥ ३. व-~पतिद्यद( । प्रब म ल, लर-अतिद्ुद्धा । 
४. अ-पतजन्ति ॥ ४५. या-उव मवाय यिष्टतः । अतव मावाय 
भिष्ितिः ॥ £. चराप्रबम अ-च। ल१-न। ५. लऽ -विरोचन्ते विश्ाको । 
2. भा- नक्षत्राणां वरोऽस्माकम्‌ । म-निक्षत्रवरम्‌ । €. श्रा अ-महारथः । 
१०. भ्र ब ल१ लर-~नासि ॥ ११. भा च प्र~नेक्ेि नि । अ 
नेकैतानां च सर्वेषां । रा ब म-जैदृतं निरतानां च । लऽ -ैनूतां निनृतानां 
च । त २-नेकरते नेकरंतानां तु । १२. अ-उपयुज्यते । प़-भपि राजते । 
च मअ-भपराज्यते । रा-गपञुज्यते । १३. ा-गृहे । १४. लर 
मणबता । १९. प-टह । --सह ५ 


छुन्दर-काण्टम्‌ । ७१ । ५२। ४५५ 
सर्वयेषां वि-नान्नोऽय॑राक्षसानाम्‌ उप-स्थितः । 


५८] कालैः काल-परीतानां नैक्ष्े0त्-) ्रह-पीडिते ({तः)४९ [५३ 
प्रसम्नाः सु-रसाशं चाऽपो वनानि फर-वन्ति च । 

५९] प्-वात्य्‌ं अभ्य्‌-अधिको गन्धेरे वर्तन्ते पुष्पिता दमाः ५० [५४ 
व्यू-$ढानां कपि-पैन्यानां प-काशो विप्र-काशषते । 

६०] देषानामे इव सैन्यानां संग्रामे तारका-मये ॥५९॥ [५९ 
एतद्‌ आश्चर्यम्‌ ईयं खं परीतो भवितुम असि । 

६९] इति च्रातरम्‌ आ-उवास्यं प्रणया रक्षणो ऽन्व्‌-अयात्‌ । [५६ 

प्र] निमित्तानि च समे्य रापः पर-पुदितोऽमवत्‌ ।५२॥ [1 


हैर्याषं रमाण सुन्दरकाण्डे सेर्मो-प्रकर्षो 
नामेकसप्ततिर्तेमः समैः ||७१॥ 


१. अ-सैथेव विनाशाप। प्र-ण्वां विनाशाय । २. च-बाचः। म- 
कारका ०। लऽ -घोरक।०। श्चा फ़ अर-उतः। २. अ-शत्रे मह पीडितो | ए-°भ्रह- 
पीडितः । ४. फ-विमखाश्‌ । ल१-सरसाश्‌ । ४. आआ-प्रवतोऽम्यधिको गधे । 
इ-अ्रवाति विविधो गधो । चराप्र बम लऽ-°्धिको गधो। लर~प्रवालयस्याधिक 
षो ॥ ६, ा-~ग्युहानी । च~म्यूहानां । ७. श्रा च लर-तेनानां । 
ट, लर-अकनेविधङ। रतेः । ६, लर~दैवानाम्‌ ॥ १०. अ-एतद्थ समीक्ष्य । 
फ-पवद्ा्यं समीक्ष्य ॥ १९. आ-आङ्याय प्रणम्य । अ-जाश्वस्य परया । 
१२. म-लक्वणनि । ल१-रक्ष्मणानि ॥ १३. भा-अष रामीयणे । 
ल-इति सु ९४. श्र-निमितवृशैनं नाम । रा प्र म ल? लर-सेनाप्रकषणं 
न।भ | ब -सेनाङपों नाम ॥ 


[द-9२,७४]= [ द्विसप्ततितमः सगः ] =दा-*] 
अथाऽऽदय मीं छत्लां जगाम महती चमूः । 
६२ | ऋक्ष-वानर-तैम्पूणां नख-ष्राप्रहारिणीः ॥१॥ [५७ 
कराऽगरश्न चरणाऽ्येश च वानरैर उद्धतं रः । 
६३] भीमम्‌ अन्तर्‌-दधे लोकं नि-वायं सवितुः प्रभाम्‌॥२।{५८ 
सस्मर ाति दिवा-रौत्रौ महती हरि-वाहिनी । 
६५] प्रहृष्टा मुदिता सेवा पु-ग्रीवेणाऽभि-पारितिं ॥२॥ [७० 
जवेन त्रितो यान्ति वानरा बर-दपिताः । 
६६] संभा-निनीषवः सीतां मुहूतं नाऽवेभन कचित्‌ ॥४॥ [७९ 
एवं ते हरि-शर्दृखा गच्छन्तो बर-दपिताः । 


५] पेयन्ति स्म गिरिः िन्धय दप-रुताऽऽफुरम्‌ ॥५॥ [प 
७४स.] ततः पादप-संबा्धं नाना-द्विन-खताऽऽङुखम्‌ ।'“ 
९] चिन्ध्यं पर्वतम्‌ आ-साच वानरे ते समाऽरुहेन्‌ ॥६॥ [७२ 


९. अ-अपावृ्य । २, प्र बराम त१लर-सर्वा। ३. भा-°सेपू्ण । 
४, आ-रणाम्‌ ॥ ५, प्र~निर्वायं ॥ £. म-सप्रयतां । प्र-सा प्रयाति । 
ग बघत प्रयात।। ल१लर-घा स्म यतां। ७.रा प्र ब म-ररात्र । 2. फए-प्रह- 
टयु ° । ६. आसदं । प्र-चेव । च-तर्वाः । फ~रम्या । १०. भा- 
न्ताः । प्र-ण्तं । फ-ण्तां ॥ १९. च-स्वरित । १२. ल ऽ~-समानि- 
नीक्षवः । फ आनयिष्यामहे । १३. चप्रराबम फ़ भ-नाश्रसन्‌॥ 
१४. श्रा लर-भयपदरन्तः । फ-प्डथन्ति हि । १५. ल१-प््यन्ति स । कल २- 
गिरि्विध्यं ननाहु०। त१-ज्ञह रविण्टु° । प्र~-गिरिं विष्व नानदु°। भ्- 
० विदुदूदु मकतङ्रम्‌ ॥ १६. रा ल१~०समङ़कब्‌ । भ्र म~°गणा- 
कुरुम्‌ । १७. ब-नाह्ति । १८६. कलऽ -विभ्यप । प-दिग्यपर । 
१६. क्ञ१-वानरस्तं समावह । फ़-षमाङूढा दवंगमाः | २०, अ-नास्ति || 


न्दर-ऋण्डम्‌ । ७२.। १२ । ४५७ 


काननानि बि-चित्राणि भदीः भ-खवणानि च । 
२] पयन्न्‌ अर्थं ययौ रामो विन्ध्यस्य मरखयस्य च॑ ॥।७॥ [७३ . 
चम्पकांस तिलकांश चतान्‌ अशोकान्‌ सिन्धु-वारकान्‌। 

३} ईर-चीरांस तिन्दुकांश च अन्तश्‌ च एवे-गमाः॥।८॥ [७४ 
फेखान्य्‌ अमृत-कस्पानि मूलानि सुरभीणि च । 
द्पू] भक्षयन्तो महा-वेगाः पर-ययुस तत्न वानराः ॥९॥ "(९० 

७३] द्रोण-माजन-पमाणानि केम्बमानानि वानराः ।'` 
येयुः पिबन्तो पिनि मधूनि मघु-पिंगरखाः ॥९०। [९९ 
८ | पादपान अव-भञ्जन्तो वि-करषैन्तप तथा कताः । 
वि-षमन्तो गिरि-वरान्‌ भ-ययुर वांनरषेभाः ॥१९॥ [९२ 
९] दक्षाद्‌ एके त॒ नर्दः कपयो मरद-दषिताः ।' 


१. आ-नदः । राचल, ्-नदी । २. राच राप्रवम 
लऽ लर श्-अपि। ३. आवा ॥ ४. राप्रबं म लर-चण्यकांस्‌ । भ- 
चम्पकास्‌ । ५. फ़-तिककाशोकाच्‌ पिप्यकान्‌ । अ-तिरुकाशोकान्‌. पिप्यलीन्‌ । 
्ा-शोकाव्‌ । £. शा च फ-सिन्दु ° । ७, ल र-तिम्दुकान्करवीरांशच । 
स-तिञुकाच्छुरवीरांश्च । ष शअ-करवीरांस्तमारखश्च । 2. प्रगराबल- 
जन्ति स्म | म-रुहन्ति स्म । भ्रा-बजान्ति स्म ॥ ६. ल्ञभ--फरनि 
सृत० । १०. फ श्-नास्ति | अतः परमधिकः पार-फराबम लप 
्ञ अ-पुष्पास्यतिसुगन्धीनि मूलानि च फलानि च । बभंजुर्वानरास्तत्र 
पादपानां बल्ञोत्कटाः ॥ ११. अ-~वर्मा० । १२. प्र-नास्ति। १३. भअ- 
अग्सुः पिबन्तः स्हृष्टा ॥ १४. राप्र बम ल१लर-० वर । १५. अ-ययुस्ते 
इवगषमाः ॥ १६. ब लर-दक्चनेके न मदन्तः । रा ल१-दृश्चनेके नु 
मदन्तः । म-दृक्षनेके जु मदेन्तः । प्र-द्श्चानेके मदेयन्तः । च-इश्षा- 
नेके बु नदश्वः । १५७. राभरवम लऽ लम-मछः । १८. फदर 
इथेके तु कपयो सनन्तो वर्दुर्पिताः । अ-वक्षांदचेके तूरपतन्ति नद्यो 
वाखदर्पिताः । भवः; परमधिकः पाडः चराम त, लर अ-बृके- 
भ्यो निपतति स्म प्रलंबन्त्यपि चापरे । 


४५८ वास्मीकीय-रामायणम्‌। 


अन्यस्मिन्‌ नि-पतन्ति स्म प्टंवमानाः वं -गमाः ॥*९२।।[९.३ 
१०] बभूव वहुधा तैस्‌ तु सम-पृणा मधु-पिगरैः* । 
९१] यथा कैटम-केदारेः पाग च व्नु-षरा ॥*९३॥ [९४ 
१३३] स विन्ध्यं गिरिम्‌ आ-साध मलयं च महा-गिरिम्‌ । [९७ 
प] वनानि चाऽप्य्‌ अति-कम्य नदीश्च च विमरोदका।॥१४॥ [प 
१४] आ-ससादाऽऽनुपृन्धण सुद्र भीम-निस्वनेमं । [९७३ 
प] अनिशोद्धतम्‌ आकाशं भ-वस्मितिम्‌ इवोमिभिः ॥९५॥ [प 
१९३] महे्द्रम अथ स्म्भाऽऽप्रो रामो राजीव-लोचनः । 
अध्याऽरोहन्‌ महा-बाहुः शिखेराऽग्र सु-पुष्पितम्‌ | ९६।[९५ 
१२] स तेच छिखरम्‌ आ-प्रौद रामो दक्ञरथाऽऽत्म-जः । 
१ ३पू] कू-मीन-स्षषाऽऽकीर्णम अपश्यत्‌ सलिलाऽऽकैरम्‌॥९७।।[९६ 
९४३] अव~र तत्‌ चाऽऽ वेखा-वनम उपाऽगभव्‌ । 
रामो रमयतां श्रेष्ठः सु-प्रीवश च स-रुश्मणः।॥१८।।२०[९८ 
१५] अथ पौतोपल-शिंडीं तोयौपैः सहसाऽऽढैताम्‌ । 


१. प्र म लर-अन्ये च । २. आआ-पवेपमानाः । ३. द 
रा बल अ-नस्तिं॥ ७. अ-ण्टे। ५. ब-काक्म० । द. बम लर- 
वञुम्भराः । ७, अ-यथा शरापिकेदररिरपि पैः समावृताः ॥ 2. अ- 
चानितिक्रम्य ॥ &. अ-णपूर्दण । १०. अ-ग्दक्ेनम्‌ । १९१. प्रराबम 
अ~ ज्द्रतम्‌ । १२. प्रब्‌ रा म-भाकाशे । १३. भा-भवस्थितम्‌ । भ- 
प्रचरतम्‌ । रा प्र ब म~-भ्यवस्थितम्‌ ॥ १४. भअ-~-महेन्द्रं प्रथम प्राह्ठो । ए 
वदराप्रवमल+ ्र-भथ सप्राप्य । १५८. अ-रिखिराब्र॥ १६. कभ 
तं किखरमारद्च । १७. अ-रामः सुभ्रीवमनवीत्‌ । १८. .अ--दूमेमीनसमाकी्णं 
सपश्यव्‌ सक्किकशथ ५१३. रब म ल.-न्तीयै । २०. भाषम 
राभ्र ल कर-जगामाद्क । २१. रापभ्रवम ल लर-भुचमम्‌ । 
२२. फ-चुप्रीवः सहकक्ष्मणः । २३. अ-नास्ति ॥ २४. कल, --रिङ । 
२. फ़-खहसोदधताम्‌ । ज्ञ १-सष्टसा इतब्‌ । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ७२ । २६। ४५९ 


वेलाम्‌ आ-साद् बि-पुलां रामो वचनम्‌ अग्रबीव्‌॥।१९॥२ [९९ 

१६] एते वयम अनुपाऽऽप्नाः सु-गरीव वरूणांऽऽ लयम्‌ । 

सं-तीरश्च चिन्त्यताम्‌ अन्न पुवं यः प्रसम्‌-अथितः॥२०॥ [१०० 

१७] अतः वैरम अँ-गाधोऽयं सागरः सरितां पतिः । [१०१ष्‌ 

सम्भाऽऽपो मन्त्र-कालो नः सागरस्यांऽथ कंषने॥।२९[१०४उ 

१] शहेदानीं बि-चिन्त्यो हि नयः पूवं समाहितैः । [1 

न चाऽयम्‌ अन्‌-उपायेन क्चक्यस्‌ तत्तु कथञ्चन ॥२२।[१०१३ 

१८] तद्‌ इदैव समो-विश्य मन्जः सं-चिन्त्यतां सखे । 
१९पू] यथेदं वानर-बर पा(१प)रं पारम्‌ अवाऽऽप्नुयाव२३।१०२ 

स्वां स्वां सेनाम्‌ अति-क्रम्य मां च केचित्‌ कथचन ।* 

प] गच्छन्तु वानराः ' खरं जेयं छम भयं हि चः ॥२५।॥[१०५ 
१९३] इत्य्‌-एवं स महा-बाहुः सीता-हरण-कर्षिते;ः । 
२०पू] रामः सागरम आ-साथ वासम्‌ आपय बेधा ।।२५।[१०३ 
२२३] रामस्य वचनं श्रत्वा सु-प्रीवः सह-लक्ष्मणः 1" 


= त 





----~--- ~--------, ~~--- = “~~~ -----~ 


१. प्च-रामः सुप्रीवम्‌ । २. अ-नस्ति॥ ३. फ-कवणोवधिम्‌ । 
४. अआ-समारश्‌ । ५. आ-देवेयो मथितः पुरा । ल १ --एवं यः प्रसञ्ुध्थितः ॥ 
६. भा-परमयत्रायां ! अ-परमपारोय । ५७, परराम लर-सागरस्य ख 
कधने । भा-सागरस्याय वैषने । फ चख-तागरस्यावङूनने । अ~ 
न्य ङुषनो || ट. प्र-एहि धानी ॥ ६. प्-समादिशष्य । १०, अ-सम- 
ग्भ्यतां ॥ ११. अ-सेनां सञुस्खञ्य । १२, भ-मां । १३ अ-प्वादिहैव" 
इत्यारभ्य “कथञ्चनः इलयन्तः पाटो नास्ति । १४. प्र लश्-सर्दे वातार 
सुसमाहिताः । रा ब म ल्-श्वैरं वासार्थं सुम्रमाहिताः । चव-स्वैरं शेयं 
छनं मयं हरिः । अ-श्युरा कय छिन्नं मयंहिनः ॥ १५. भा-न्कर्निवः। 
१६. अराप्रवम लम लर-भल्िपयच्च सः ॥ १५४. राबमन्त+ लर 
ससुप्रीवाः सक््मणाः । ८. अतः परमधिकः पठः--र प्रच रावम 
ल, ल अ-मीमगंमीरनिषोषाः। प्राञ्यसस्वा महाबलाः । 


†भ-मनीमे गभीरम च रा व म-मीमनिर्षोषगमीराः। {म-प्राशसस्वां महा मयं॥ 


४९ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


स-सेभ्यकोऽवैसत तीरे द्तिणस्यं महोदधेः ॥२६॥ [१०६ 
२३] .वि-रराज समीपस्थं सागरस्य वैरं च तैत । 

साधु-वीरजेलः श्रीमान द्वितीय इव सागरः ॥२७॥ [१०७ 
२४] वेला-वनर्म उपाऽऽगम्य ततस्‌ ते हरि-पुगवाः । 
२५प्‌] परिनि-ष्ष्टाः परं पारं कांक्षपाणा पंहोदधेः ॥२८॥ [१०८ 


हैस्याषे रमायणे सुन्दर-काण्डे सयुद्‌-तीर-निवासो 
नाम द्रासक्चत्तितमः सगः ५॥७२॥ 


१.चदशंप्र बम लर-सा सेना श्यवसत्‌ | फ-षेना सा म्यवसत्‌ | 
.छ-सेनां स न्यवसत्‌ । २. आआ-सागरस्य दुमायुंधः ।` अ-दक्षिणस्यां 
महोदधे ॥ ३. रावम लऽ~-वरु महव । फ श्-तुतेदरय्‌ं। ४. प्रभं 
लैर श व लऽ-मधुपांडुजकः श्रीमान्‌ । श्चा-०वीर जल श्रीमद । अ~मञु- 
पौडु ततः । ४. रा बः लभ~मारूए्रः ॥ ६. च्र-ग्वरुब्‌ ।॥ 9. लंर- 
इति सु ° ८. अ-तमुद्रतीरामिगमनं । 8. फ-स्ग्भं तिनं स्थते ॥ 


[व ७भु= त्रिससतितमः सैः] = दा-४ 1 
२६] सा महाऽ्णवम आ-साय्य तस्थौ वे ' हेरि-वाहिनी । 
वात-वेम-समुदतं परक्ष्य(्त)ोमाणां महोदधिम्‌ ।॥१॥ [१११ 
२७] दृर-पारम्‌ असंबाधं यादो-गण-निषेवितम्‌ । 
आ-साथ् बरुणाऽऽग्रासं नि -पेदुर्‌ हरि-यूर्थ-पाः॥ ` २। [९१२ 
२८] चशतरै-मीने-ग्रहं घोरं महा-नार्गाऽसुर-कयम्‌ । 
चन्दरोदय-तमुद्‌-भूतं बियद्‌-बिम्बम्‌ इवाऽपरम्‌ ॥३॥ [प 
४] चन्द्र-पाद-पर्हा-जारं नक्र-मीन-विखरितम्‌ । [प 
भीम-भोगैः समा-कीणं भुजेगेर्‌ मणि-भुषणेः ॥४।। 
३०] अवगाढ-महाशेखं नदी-नद-शताऽऽकुख्मं । 
दुगं दुर्गप-्मोगि सेध॒ अ-मधं वरुणाऽऽटयम्‌ ॥५॥ [११५ 
३१] मकरेर नाग-भोगैश च पिनद्धे इव तंरितैः । 
उव्‌-परय नि-पतद्विश्‌ चं भ-देत्तं जल-रांशिभिः॥६॥ [११६ 











१.राप्रबम ल, अ~-वामरवा० । फ-च हरि०। २. म-प्रेषमाण(॥ 
३. रा ब लर~विषेदुवांनरषंभाः । म-निषेदुवीनरषंभाः । च-°वासम्‌ इषे- 
दु्ं० । ४. फ-नास्ति ॥ ५. च राप्र ब म-चज्ननूमीान० । अ- 
चङनूमीक ०। ६, लऽ -०नागस्वरक्षयम्‌ । अ-°नागसुर ० । ७. फ-०समुचृतं ॥ 
८. अ-चन्द्रपारुमहापाकं । ६. चप्र ब म लऽ लर अ-°विलोडितम्‌ । फ- 
°विष्छोितम्‌ । रा-०विराडितम्‌ । १०. ब-०वेगेः। ११. म-भोगिभिमे° । प्र 
ुजंगमणिभूषितैः । रा-भागिभिमेणिभूषितैः । ब-० भूषितः । अ- ° भूषितम्‌ ॥ 
१२. अं-णन्शेरेर्‌ । १३. राप्रबम ल१-श्रतादृतम्‌ । ९४. ल 
दुमैममलन्तम्‌ । रा-दुगैसमाचजारम्‌ । च-दुर्गेमभगेन्तम्‌ । द-दुगैममभरन्तम्‌ । 
९४. ल-भगाचैर्‌ । ल+-अपारं । १६. चराप्र ब म ल१-विष्दैर्‌। 
फ-विहगेर्‌ । श-विनदेर । १७, श्र-ताडितं | १८. अ-उश्पतद्धिः निपतननिः । 
१६. राप्र बम ल१-पवुद्धजेकबारिभिः। पए-प्वरयन्‌ ज० । -पवृ्ध ज ०। 


श-भवृद्ध जक ° || 


४६२ वारीकीय-रामायणम्‌ । 


३२] अग्नेश्च चक्रम इवाऽऽविद्धं भाषुरं पु-मनो-हरम्‌ । 
घराणं नि-खयं मीपं पतां बि-षप तदो ॥०।॥ [११७४ 
३२] अम्बरं सागर-पख्यं सागरश चाऽम्बरोपमः । 
सागरश्री चाऽम्बरं “चोभौ निर्विशेषं बभुवतुः ॥८। [९९८ 
३४] सं-एत्तं नमसा श अम्भः सं-ृक्तं च नभोऽम्भसा । 
तुरय-रूपे स्मर दृश्येते नाना-रूप-समाकुले ॥९॥ [११९ 
३५] समुत्पवित-तोयस्य मेध-जनाखाऽऽकुलस्य च । 
विश्चेषो नोभयोर आसीत सागरस्याऽम्बरस्य च|।१०।।[९१० 
३६] अन्योऽन्येरं ` आ-हैतास्‌ ततर स-खनुर्‌ भीम-विक्र्भोः । 
अभ्बु-वेभोः समुद्रस्य महा-मेय इवाऽऽहतौः।॥१९।' ° [१२९ 
३७] रनौष-जल-संमिश्रं वि-मक्तम्‌ इव वायुना ।*“ 
उत्‌-पतन्तम्‌ श्वाऽऽकारे 'रंनौष-श्रत-तकुलय ॥१२॥ [९२२ 
३८] दष्छष ते महा-नादं षाताऽऽहत-समाकुलम्‌ । `` [१२३ 


-----~-----~+~--~ ~-~~---~-------~ 








१. भा-अत्तेः पूवंम्‌। प्र-° अकरम्‌ इवाव । अ-भपरेः चक्रमिवानद्ध । २, अ 
लर-भास्कर। ३. -पारातः। अ-पातरे । ४.राप्र बमल. लर~वथा११. भा- 
सागरं चाम्बरोपमम्‌ । ज्ञ, लर-सागरं चा०।६. फ च अभ-सागर । ७. ज्र 
बराफखलर-चोभे ।८. राच फुम ल१लर-निर्विशेषे। ६. लऽ 
नभरसामाश्न । रा ब-नमतांमश्न । अं-नमता इश्व ॥ १०, अ-समुद्ध- 
तणङौधस । ११. ल, अ-न वयोर्‌ ॥ १२. ल, -भन्योन्येः 
साहसास्‌ । प्र-अग्योग्येनाद्तत्‌ । रा ब-अग्योग्येनाहतस्‌ । फ-भम्यो- 
ग्येराइतस । १३. ब तल१-तवरर । रा म-पसखदर्‌ । प्र-तमङर्‌ । 
१४. ल१-ग्विक्रमः । फ-ग्निस्वनाः । १४५. प्र-ग्वेगः । १६. प्र- 
इवाहतः । १७. अ-~-नासि । १६. कं-उव्पततमिवाकशे । भआ- 


उस्पतन्त इवाङक्ते। १६. अ~ रमयत ०॥ २०. म ब राक्लर~-बाताहविस्त । 
२९. फ-न दसि । 


छुभ्दर-कण्डम्‌ । ७३ । ९३ । ४९२ 
३९३] आरान्तोमि-सरिलाऽऽवचं नीरे-मीन-बहोरगम्‌॥ १३ [९२४ 


हस्या रामायणे सुग्दर-काण्डे समुद्-दैशैनो 
नाम त्रिसक्ठतिवमः सगः । ।५६। । 


१. भर-नीकमेष ०॥ २. अ्आा-भा्ेय । ज्ञ२-इति सं श्फथवबम २. आ-भारेय । ल-इति रु =। ३.फ च ष म ल, 
नदुेने । भ्र अ-समुदवणनं । ४. रास्वा सञुढदक्नं नाम सोः ४ 


[व-७५]= [चतुःसप्ततितमः सगः] =[दा-^) 
सा वु नीरेन षिधि-वद्‌ रत्तिता सुसमा-हिता। 

१] सागरस्योत्तरे तीरे रेजे सेना निवेशिता ॥१॥ [१ 
मन्दश्च च दविविदश चेव तत्र वानर-पगेबौ । 

२] ररक्ततुर तो महतीं सेनां तां सवैतो-दिक्षम ॥२।॥ [२ 
निविष्टायां तँ सेनायां तीरे नद-मदी-पतेः । 

३] पाश्व-स्थं लक्ष्मणं दृष्टा रामो वचनम्‌ अव्रवीत्‌ ॥३॥ [३ 
श्लोकस तु खलु कालेन गच्छता फिंरे शाम्यति । 

8] मम चाऽपरयतः कान्ताम्‌ अहन्य्‌-अहनि बद्धेते ॥४॥ [४ 
नमे द्वं भरिया द्रे न मेदुःखे हतेतिसा। 

५] पतेद्‌ पैाऽनु-श्षोचामि वयस्‌ तेजराऽति-वतैते ॥५॥ [५ 
यहि बति यतः कान्ता तां स्पृष्टा माम अपिस्पृक्च । [शपू 

८] बेह एतैव कामयानस्य शक्यम एव नं जीवितुम्‌ ।॥६॥ [१०१ 
तन मे' ˆ दहति गाजाणि विषं ॒पीनम्‌ इवाऽऽतपे। 

९] महा-सतत्वेति यन्‌ मों सा हिथं -पाणा बचोऽग्रंषीव॥७॥ [७ 
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१, शा य-भाग । २. अ-येन । ३. रा-विशेषिता ॥ ४. राब 
दिविषद्‌ । त२-दविवधश्‌ । ५ अ रा लर-पुग्वे ॥ £. फ । ७ 
-ण्पते ॥ ८ राबप्र लर-किरु । ४. रा ब-खद्धु ॥ १०, तर- 
प्रयेति । ११. अ-एवदेवा° । च-एतदवा० । १२. श्रा श्र-तस्याति° । 
व-तस्यपि व० ॥ १३. फ-वह मां! । चरा र-वाहि । १४, रा- 
वाति । लर~वाष्ट । १५. अ-स्मरन्‌ । १६. ए-वक्षे तत्‌ । १५. न्रा- 
शषक्यते तेन । चराप्र ब लर-शक्यमेतेन । १८. भ्रा-दवो । १६. 
ब्ञर-मां यद्‌ । २०. भ-हियस्ती वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 


सुन्दर-कारडम्‌ । ७४ । १५। ६५ 


तद्‌-वियोग-सयुत्थेन तच्च-चिन्ता-ञ्वशटनेन चै । 

६] रात्रौ दिवां शरीरं मे दक्षते बैदनाऽधिना ॥८।। [८ 
अव-गार्ह्ाऽणवं स्वप्स्ये सौमित्रेभवे-हितो म्ब । 
७] कथित्‌ प्र-ञ्वषटन्‌ कामो नँ पां सुप जले दरैर्व ।॥९॥ [९ 
बह एतव कामयानस्य नैतद अस्प वि-नानतेः । 
१०] यद्‌ अहं सा च वामोरूर एकां भरणिम्‌ आ-भितौ ॥१०।[१० 
केदारस्येव केदारः सोदकषस्येव निर-मैटः । 
९९] उध-स्वेदेन जीवामि जीवन्तीं यच कणोमि ताम्‌ ।॥११। [११ 
कदा नु खलु वेदेदं" * जत-पक्-निभौऽऽननाम्‌ । 
९५] वि-जित्य शत्रून द्रक्ष्यामि सीतां स्फीताम्‌ इव श्रियम्‌॥९२।[१२ 
कदा श्रोकम इमं घोरं मैथिटी-विप्रयोग-नम्‌ । 
१६] सहसा विप्र-पोक्ष्यामि वासः शर्तरं यथा ॥९३॥' [२१ 
कदा नु चार-दन्तोष्ठं तस्याः पद-निमं मुखम्‌ । 
९९] ईषद्‌ उन्‌-नोम्य पास्यामि रसायनम्‌ हवोक्तैमम्‌ ॥२९४॥ [९३ 
तौ तैस्याः सं-हतो पीनौ स्तनौ ताखछ-फलोपमौ । 


-°ञ्वाश्तिमि च --=~-~--~- --~ “~~~ 


` हू. क अ-°विपुरारचिपा । ब प्र रा ल--° च | रप्र बराः 

ज्ञ र-दिवारात्र । २. अआआ-वहुधाभ्िभा ॥ ४. लर-भवमाष्यंवरं । ४. ~ 
सोमित्रे हि तया विना । £. श्या च रा-परञ्वरत्‌ । अ-प्रह्केव्‌ । फ- 
प्रञ्वक्त्‌ । ७, चा फ अ-स । च-त । ट, भा-यदा हरेत्‌ ॥ £. फ- 
न्ता । १०. ्ा-तद्‌ । १९१. फ-तरणिम्‌ ॥ १२. अ-केदारस्य च । 
फ-केदारस्य चच केदारं । १३. फ-सोदकस्य मिरूदकम्‌ । अ-०व निजे । 
रा-ण्व निने । १४. शा प्र छर-तप० । १५. राज्ञ अ-जीवती ताँ 
श्रुणोमि यत्‌ । प्र-जीवतीतां णामि तत्‌ ॥ १९१. अ-सुश्रो्णी" 
अन्द्रनिभ। ०।फ-सुश्रोणीं पूणेवन्द्रनि ०।९७. फ च रा लरअ-लन्रु। १०. रा-०वरो। 
१६. क अ-भयं इरोको भ्वस्यासेन २ ०-शङराकात्परं पर्तिचरः द्र । 
२०, छ्-कदा ष्वहं सुदन्तोष्े मुखं पश्रनिभेक्षणम्‌ । २१. अ-उश्नामयस्स्यामि। 
२२. "छ-०यणम्‌ । २३. रा-०तरम्‌।। २४. भआ-षास्याः | 





६६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


६] कदा जु खल सोव-कैम्पौ हसन्त्या मे भविष्यतः १५ [१४ 
१३१] सा नूनम अ-सिताऽपांऽगी राक्षसी-पध्यम आ-स्थिता। [१५ 
१४] विधूय जल -दांस्‌ तूणं शर्षि-खेखेव निर्‌-मखा।।*१६॥ [१७ 
स्वभार्वे-तनुर्‌ अर्त्यू-अथं श्ोकेनाऽनै-अशनेन वँ । 
१७] भूयस्‌ तनु-तरा जाता मदु-भाग्यस्य विपर्यया ॥१७।।[१८ 
सा क्रत्येव तन्व्‌-अगी मद्‌-वि-योगेनं कर्षिता । 
प] अन-अभ्यसन-श्लीखस्य विद्व तनुतां गता ॥१८॥ [प 
कदा नैः रात्तसेन्द्रस्य नि-धांयोरसि सायकान्‌ । 
९८] सीतां परत्या-हरिभ्यामि वि-शोक ¦ शोक-नारिनीम।॥१९॥[ १९ 
कदा नैः खलु 'मीं सीतैँ मेप सवाऽग-शोमना । 
1प]सोव-कैश्ठं करटम्‌ आ-लम्ब्य मो्यत्य्‌ आनन्द्‌-जं जलम्‌ [२० 
एवं वि-खपमानस्य राघवस्य महाऽऽत्मनः । 


९. प्र रा ब लर-सोस्कण्डो || २. अ-कदा विधूय रक्षोघां सा वपूस्त्य- 
तिष्यति । फ-कदा विधूय रक्षांसि सा वधुर्त्पतिष्यति । अतः परमचिकः 
पाटः--च रा प्र ब ल-- मन्नाथा नाथहीनेव चातारं नाधिगच्छति । कदा 
विधूय रक्नोधान्‌ खा वधूरापतिष्यति । ३. अ-विधूय जख्दं नीरं क्षकति- 
केख। यर्थावरे । फ-विधूय च जलं नीरु शशिरेखेव जानकीं ॥ ४, 
फ़ द्म-स्वमावेन तनुनन । रा-सुमाव० । प्र-स्वभावतो विरत्यथ । 
‰. अ-कशषक्डटानयनेन । € फ कष्वराम्र लर भ-च ॥ ७, प 
रा पर अ-मम माग्यवि०॥ ८. प़-प्रष्ठहृष्ा च । अ प्रहृस्येव । 
&§. फ-वियोगाच्च ॥ १०. अआ-तु । ११. अ-विधा० । १२. श भ्र लर- 
सायकम्‌ । १३. अ-प्रत्यानयिष्यामि । १४. श्र प्र लर~विक्योकां ॥ ११. 
फ-तु । १६. फ-मे । प्र॒ तर-सा । १७. फ-साध्वी सीता । १६, 
पः -सोत्कटेत्कठमाङिम्य मोक्षस्य । च प्र तर-सोष्कठा क०। १६. अवः 
परमधिकः पाठः--च फ-सा नूनमसितापांगी राक्सीमध्यगा शुभा । अनाथा 
नाथहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति । २०. अ-विरुपतस्तस्य । व~ 
>माणस्य । २१. अ~-रामस्याद्चुममात्मनः । फ-रामस्य विदिवाहमनः | 
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१९ | दिन-्तयान मन्द-वपुर्‌ भास्करोऽस्तम उपाऽऽगंतः॥२१।।[२२ 
इति स वनितया विना-ङृतः२ 
सुर-पति-तुस्य-वपुर्‌ नरेश्वरः । 
रवण-जलम्‌ उद्‌-ईक्ष्य दुसे-तरं 
पष] जनक-नरेन्द्र-सुताम अश्ोचत ॥२२॥ [प 
हैव्याषे रामणे सुन्दरकाण्डे रौम-विरापो | 
नाम चतुःमप्ततितमः समैः ॥*७४॥ 


१. फ. म-उपागमत्‌ । रा-उपाययो ॥ २. अ~-विनाक्षसः ख्व्‌ । 
४. फ-इति स विनयतया निराकृतः । ४. शअ-रुवणसुद्रम्‌ । % 
दुस्तर च ६ ६. लर-इति सु०। ७. आआ-रामविरपि ससुद्रतीरगमनो 
नामः । खराप्र लर-समुद्रतीस्ममन नाम {८ चमप्र लर 


दिग्विजय ॥ 


[॥-9६ ]= [ पञ्चपष्रतितपः सगः] दार ) 
हनूमत तत॑ः कथ धोरं श्रुतां भयाऽऽवहम्‌ । 
प] दग्धां च नगरीं षटं सा ऽद्र-प्ाफ्ार-बोरणाम्‌ ॥१॥ 
ततः परम-दुःखाऽऽती जननी रक्तसां पतेः । 
२] सुत षिदित-तत्चाऽथेम्‌ इत्य्‌ उवाच विभीषणम्‌ ॥२॥ 
नष्ने दारान मृगयता प्रेषितो हनुमान्‌ इह । 
३] रामेण ॒षिनधहेन सा च दृष्टा विभीषण ॥३॥ 
-ुत्र राक्षस-जस्य महां्॒॑चैवरम्‌ उप-प्छवेः । 
द] बिदितम्‌ ते पहा-वङ्ग यथा मव्रितुम्‌ अहैति ॥४॥ 
५पू] अ-पर्मणं हि बमत युष्य-मानं पुखे सदा । 
प] नाक्षयत्य्‌ आश्य तंव पापम्‌ अधर्मो विदितम्‌ तः । ˆ 
५३] आह्रत्य आपदं घोरां अचुहत-पीति-तद्धनीम्‌॥ ५॥ 
तद्‌ श्ट गिं कम तं च्रात्रा तवाऽनघ । 
६] न प्रीगयति पां मुक्तर्भ्‌ अपथ्यम्‌ इव भोजनम्‌ ॥६॥ 


एणवकाकका सिं -----~~ 


१.अ एतु रव्‌ । २. श्र-शरष्वा घोरं । फ-्रुष्व( कणेम ° । ३. अ-रकां 
साग फए-जात्वा सा भआ-षट। सादि ०॥ ७. फ़ च रा अ-विदितबृत्तान्तमि ° 
प्र तुर-विदितद्त्तास्त प्रदयुबाच ॥  रा-नश दारान्‌ । प्र~न- 
शन्सुरान्‌ । नआ-दषन्दारन्‌ । ६. च रा प्र ल्१-रामेणाविदितशचेन । 
७, अ-नालि। ८ फचरप्र ल्५अ-महनयम्‌। ६. रप्र ल१-उप्त्ः। 
१०. ए च रा प्र लर अ-महाप्रा्ञ ॥ ११. च-अधमेन । १२. भ एच 
रा प्र लर-महव । १३. भआ-तं । १४. अा-ततः । १५. फ च अ-नास्ति ॥ 
१६. अघोरं सुहस्थीतिविवदधंनी । १५, प्र-नाच्ि । चरावम ल, लर- 
शोकोऽयं पूवारधपराध्यत्यासेन परितः; । अतभ्परमधिकः पाटः-च रा नज्ञः म 
ज्ञर-रामेण हि † खधर्मेण युञ्यमानं इख तदा । १८. अ-सुन्यकछम्‌ । 


† रा जश्च्द्‌। 
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न हि सीतां हतां ज्ञाला धेमे-शाल्ञाऽ्थ-कोबिदः । 
७] न करिष्यति धमाऽऽत्मा रामः सषटशम्‌ आत्मनः । 
प्त] न हि सत्य-वतक्नं चाऽस्य मृधे शक्रोऽपि मोक्ष्यते ॥*७॥ 
स हि सय-वरतश्र चैव दिध्ये चाऽस्-बले स्थितेः । 
८] एदहीत-चापः सं-क्रद्धः ज्लोषयेद्‌ अपि सागरम्‌ ॥८। 
ये“ च युद्धे पुरा तेन हत-रेषां निज्ला-चराः । 
९] इह पराऽऽप्राः ` परित्रस्ता तद-वीय-हत-पौरुषाः॥' *९॥ 
दुर-विष्ं दुरा-धषं कुद्धस्य शर-दुदिनम । 
०] तस्य वीरस्य विस्तीणं वर्णयन्ति निश्ना-चर्सः ॥२०॥ 
चतुदंश्च-सदस्राणि रत्तसां ज्गर-कम्मणाम | 
११] को नु मत्येस्‌ तदा हन्याद्‌ एष; परम-सेुगे ॥१९॥ 
नृतं चरति लोकेऽस्पिर्न स कारो दूरति-कर्मः । 
१२] तादशं न हि मर््येषु बीयेम्‌ अस्ति सुरेष्व्‌ अपि ॥९२॥ 
खंरस्यैव वधान्‌ मन्ये मारीचस्थं वधाद्‌ अपि । 


नाः मा य-म का ०५० 


१. अ-सीता । २. अ-स शस्त्रगतिकोयिदः । प्छ-सर्वास्त्रिविधि- 
कोविदः । ३. रा-सत्यवतः कश्चिच्‌ । ४. च रा-रक्तापि । ४, फ़ अ~ नालि ॥ 
६. अ-दिभ्य । ७, श्ा-चस्त्रिवरे तु यः। अ~ च।स्त्रे वरे । रा-चाषेवरूष्थितः । 
८्च-स क्रुः । ६. आ-शगोषगेतु स । १०. आयाहि युद्धेषु रामेण 
हतकोषाः । ~य हि युद्धेष रामेण हवशेषाः । च प्र लर-ये हि युद्धेषु रामेण । 
रा-ये हि युष रामेण हतयोषाः । ११. अ-नयत्रस्ता । १२. चरा लत 
नारित । १३. अ-दुर्विगाहं । फ-दुर्विंगाध । १४. दअ निशाचर । १५. प्र- 
न । १६, अ-ेको रामाच संयुगे । १७. रा-पवं । १८. फ-रोकास्त्री 
न्स कारो नरविग्रहः । १६. अ-देवेषु गन्धर्वेष्वमेरेषु च । फ-देवेषु वीयमस्स्व 
सुरेषु ब! । चं गा प्र ज२-देबेषु वीयमस्त्यसुरेष्वपि । २०. प प्र ज्ञ र-खरस्य 
च । २१. प्-मारीष्वनिधन।द्पि । 


७० वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


५३] न राम-सदृशो श अस्ति निश्षाचर-गणेष्व अपि ।*२॥ 

तर्म्‌ एवं गुण-सम्पन्नं मत्री दश्रथाऽऽत्म-जम्‌ । 
१४] न शान्तिम उप-गच्छामि भयात प्र-व्यथितेच्छ्िया।।९४॥ 

तदू यथा भ्राऽऽप्त-कालं ते वीर न व्यति-वक्तैते । 
९५] तथाऽऽचः षिकश्ञाखाऽन्त बुद्धया परम-घुक्ष्मयां ॥१५॥ 

हितं वचनम ओ-ययां तदात्वे चं महोदयम्‌ । 
१६] श्रावयाऽयेव वाक्थौऽथं रावणं यदि शंक्यते ॥१६॥ 

इदेव उद भ्रान्त-हृदैयै धमाोचच॒ चछित-माषसम । 
१७] न श्र एनं पतिताऽऽस्पीनम्‌ उस्सहे है अनु-शोसितुम १७॥ 

सीतां निर-यातयसेति वचनं , वदतां वर । 
१८] पौरस्त्यः श्रीग्यतां श्नीघम्‌ एतत तु विदितं भवेव ॥१८॥ 

कमेमिर्‌ देर्णिः श्रौन्तं शतं मन्मथ-निद्रय । 

९९] धर्म-वाक्याऽनिरैः ` श्षीतेर बआंखिशं पति-बोधंयं ॥१९॥ 


१. श्र-शोऽस्वीह । फ-रशोऽस्तीति । २. फं-न्गणेषु वै । 
३. र-नास्ति । ४. फ-तदेवं । रा-तमेव । ५. अ-राम । ६. प्र ल- 
भविगख्डामि | ७. अ-तथाद्य प्राक्तिकारम्ते । आआ-तद्चथा प्राप्य कान्ते | 
८. प-च न । रा प्र॒ लर-ङर । 8. रा-०सुचया । १०. अ-अयुष्य तद्‌ 
त्वेव । फ-जायस्यां कटुकं च । रा-जवस्ये तदा स्वं च । ज २-अ्ष्स्ये 
तथारेव । १९१. फए-वाक्यक् । १२. फ च रा-शक्यस ५ १३. अ-कूरसु- 
द्‌ आंत ° । फ़-अहं सुज्नांत ° । १४. अ-नद्चेनमजितादमानम्‌ । फन द्चेनम- 
कत(स्वानम्‌ । प्र॒ च रा लर-नद्यत । १४. अ-जातु शा० ! १६. ्ा- 
इराभ्यतां । १७. अ च-एतदृत्र हित । फ-पएतदेव हित । शा प्र लर-एतदंते 
हितं । १८. भर-दाद्ण । १8. श्रान्ते । फ-श्रान्त= । लर- घेत । 
२०. अ -दतसज्ञानमिन्दिय । फ -हतमज्ञाननिद्रया । रा लर-मम्मथर्निदया । 
प्र-पम्भथनिदंयं २९. अ-शीतैवकिशं । पए-शन्तेर्नारिक्षं | २२. प्र- 
प्रविरेषय ॥ 


ॐ 
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अस्मिन रक्तो-गणाऽऽकीर्णे दारुणे पाप-कर्मणि । 
२०] त्वम्‌ एव ्राजसे कीत्य घनैर मुक्त इवांऽशमान।।२०॥ 
त्वया द एकेन सर्वोऽययै अधर्म-प्रस्थितो जनः । 
२१] ध्रायेते न्याय-रत्तेन वेखयैषे महोदधिः ॥२१॥ 
यथा त्व्‌ अधर्मेण दि" नैव युज्यते 
यथा न कीत्त्यो परया वियुज्यते । 
तथा तथा खाथ-हितं नु दशैयन' ' 
२२] यथान मरयोर वशम्‌ 'एंति स-शः॥२२॥ 
यतस-ततो मद-सुरेभिर्‌ द्रवन्‌ यथा 
नि-वार्यते परम॑-रितेर्‌ महांऽकुर 
महा-द्विपो रजनि-चराऽपिपस्‌ तथा 
२३] नि-वार्यतां हित-वचनांऽकुरैस वर्या ॥२३॥ 
अथेवंगर उक्तश्च चरणो नि-पयं तौ 
तो जनन्या वि-षमे विभीषणं; । 


१ अ~न्गणावासो दारूणपायसकुरे । प्-न्गगावावे दारुणे रोम- 
हर्षणे । २. अ-स्वयादिना न. ३. रा-स्त्रमधर्मप्रसितो । अ-सर्वाय- 
मधम संस्थितो । ७. फ़-वार्य॑ते । ४. रा-वेर एव । ६. श्-महोवुर्धि । 
फ-महोदधेः | ७. अ-रवघर्मेन । द. फ-च । &. ा-युञ्यसे । फ श - 
गृद्धते । १०. आआ-विमुच्यसे । फए-वियुज्यसे । ११. अ-तथा यतङ्चात्र हितानु- 
द्ष॑ने। फष्वराल, लर-तथा यतस््रा्य हितायुदर्शने । १२. ~हि 
ष्व्योने वदो हि । रा~वृत्योटवषमेति । ल २-न शत्योवशमेषि । १३.शअा-तिष्ठसि । 
फ-सवंथा । रा-सत्रतः । १४. प-हतस्ततो । १५. च-०करीमिद्रवन्यथा । 
अ-°्सुराभियेथा इष्य । फ-~-ज्सुराभर्यथा वन्‌ । १६. ऋअ-नेवार्यते । 
१७. शआ-०्सितेर । रा- न्शीतैर्‌ । १८. श्ा-भो वचनांकुशेबंरत्‌ । चराप्र 
लर-°रोवंरात्‌ । १६. प्र-तयैव । लर -तश्रैव । २०. रा प्र लर~निपत्य 
बे । फ अ -निपीड्यतो । २९. फ श्र-द्यमो । २२. शअ-विषये दयमत्सरा । 
फ श्व रा लर्‌-विषयेऽ्वमस्सरी । प्र-विषयेषु भस्सरी । 


९७२ वाट्मीकीव-रामायणम्‌ । 


कृताऽभ्यनु-्ञश्च च ततः कताऽञजखिर्‌ 
२४] जगाप रत्तोऽधिष-दश्नोत्पुकः ॥२४॥ 


इध्यर्षि रामायणे सुन्दरं-काण्डे वि भीषर्णे-मातृभाषणेोः 
नार्थ पञ्चसक्षतितमः सभैः ॥५५॥ 


१. भआा-ग्ज्ञः स ततः । फ-श्नुकषस्तु तया । व प्र लर-ण्जुक्ञः 
ख॒ तया । २. ऋअ-रक्षोपदवं० । ३. लर~इति सुष्द्रश्ाण्डे । 
४. ल ९ रा-विभीषणमातृवचनं नाम । अ-केकसीवाक्वं नाम । फ- 
विमीषणवाक्यं नाम । च प्र-विभीषणमावृभाषणं नाम ॥ 


[ै-क् `= [ पटूसप्रतितमः सगः] =[ दा- १०] 
ततः परत्य्‌-ऊषसि पराऽभ्ते प्राऽ्पै-पम्माऽष-निश्चयः। 
राक्षसाऽधि-पतेर्‌ वेशम भीम-कमौ बि-भीषणः ॥१।। [९ 
शेताऽभ्र-दन्द-संकाशे शेल-भृङ्गम इवोच्‌-द्धितम्‌ । 
पुवि-भेक्तं प्रहा-कत्ते महा-रथ-परिग्रहम्‌ ॥२। [२ 
मति-पैद्विर हाऽमात्येर अभि-युक्तेर अधिष्ठितम्‌ । 
रक्षोभिक् चाऽप्य्‌ अ-पयन्तेः सर्व-तः परि-वारितम।।२। [३ 
म्त-मातद्ग-नि्वसेः संकुरी-कृत-मारुतेभ । [५ 
परस्पर-कृतोत्सादैः भर-वराऽभ्वैर्‌ अलेकृतम्‌ ॥४॥ [र 
प्रमदा-रत-सम्बाधं पमदा-हास्य-मिभ्ितम्‌ । 
रक्त-विैम-नियूहं मूषणोत्तम-निखनंमं ॥५॥ [५ 
गन्धर्वाणाम्‌ इवाऽऽवासम्‌ आ-लयं मरुताम इव । 
रन्-सचय-संम्बाधं भुवनं भोगिनां इवं ॥६॥ ˆ [६ 
तैन महाऽ्रम्‌ इवाऽऽ्दीप्रं तेजो-रा्िम इवो-ज्ञ्वलम्‌ 1" 
१. रा~ययो । प्र-गतः । २. आ रा य-रस्युषति । ३. अ- 

प्राते धम्भौथं०॥ ४. श्ा-स्वेताश्न एुष्पसङ्काशं । ५. फ च शअ-सुविभकूमहा० 

गा ज्ञ२-सुविभक्तमहाकक््य | ा-सुविभक्त महामक्त॥ ६. ्रा-मतिमद्िः सहा° 

७, प-०्युक्तम्‌ । ८, फ़-अनुषटितम्‌ । प्र-अधिष्ठिते । £. श्रा-च सपर्यन्तः 

अ-चापि पर ॥ १०. अ-महामातगनिस्वासेः । श्रा फ-°ङ्गनिस्वासेः 

११. ्र-भ्तमन्तरम्‌ । शअ-०तं मारजम्‌ । १२. श्मा-अम्युच्दतिमैहोस्साः 

फए-°छरतोस्साहं । १३. फ-प्रवरुशिर ॥ १४, फ श्-प्रवसिर्तमिवोजसा 

१४. प्र-रकविन्दुसमायोगं । रा-०मसयोग । च-°मणियोगं । अ-°मनिर्योगं 

१६. अ-०मनिश्चितम्‌ । च-०निःश्चनम्‌ । १५. श्रा च प्र-ग्यनिर्वाष 

१८. ्ाफच प्र ल्र-मबनं। १६. अ ए-योगिनाम्‌ । अ~योगिनामपि 

2०, रा-नाखि ॥ २१. फ-तं महाभूतिना दीक्ठ । २२. आ-नास्वि | 
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अग्र-जस्याऽऽख्यं वीरः प्र-विवेक्च वि-मीषणंः ॥७॥ [७ 
शृण्वन पुण्याऽह-शब्दांश्चं च पेद-षिद्धिर्‌ उद्‌-ईरितान । 
शुश्राव सुमहा-तेजा च्रातुर॑विजय-सं हितां ।॥८।। [८ 
पूनिर्तो (न) दधि-पात्रैश्‌ च सुंसप्पिः-सुमेनोऽक्षतैः । 

तज वेद-विदो विप्रान ददश सुमहा-यश्चाः ॥९॥ˆ [९ 
सं-सेव्यमौनं रक्षोभिर्‌ दीप्यमानम्‌ इनौजर्सा । 
आसनै-स्य महा-भागं ववन्दे नैरपतर्षभंप्‌ं ॥२०।॥ [१० 
स राजाऽऽदिष्टम आववेष्टम्‌ आसनं दमम आप्तवोने । 

जगाम समुदा-चौरं प्रयुज्याऽऽचांर-कोविदः ॥१२॥ [१९ 
स॒ रक्षसो महा-तेजा वि-पेयं स्वामि-सननिपौ । 
उवाच हितम्‌ अत्य्‌-अथ वाक्यम आओयति-निशितम्‌।॥।९२।।[१२ 
प्र-साय चातरं व्येषु साध्वसोप-क्रभांऽऽस्थितम्‌ । 
देश्ष-कालाऽभिसम्भा ऽऽ दषा चौऽमित-विक्रमः॥९२॥ [१३ 
यदा प्रभृति वैदेही सम्भाऽऽप्ह परंतप । 

तदा पर-भति दश्यन्ते नि-मित्तान्य्‌ अ-चछभानि च| १५।[१४ 


१. फ श्-परदायुतिः ॥ २. अ-पुष्टम्पुण्धाहषोषांश्‌ । फ-हृष्टन्पु ° । 
३. फ़ रा-षिनयं स्वामिसन्िमौ । अ-रसंहिताः ॥ ४. प्रचरालर अ- 
पूजितां । ५. रा-सप्पिस्षु च म० । प्र-ससर्विः सम ° । लर-ससविः सुम °। 
च्म फ-०मनोऽक्षितेः । ६. फ-अत आरभ्य १२ श्छोकस्य पूर्वा याधन्नासि ॥ 
७, श्मा-०मानो । ढ. प्र-इवोजषा। ६. शा-भासन्नस्थं । १०. च-नेऋेतषंभाः ॥ 
११. आ-नादिष्ट । १२. अ-आष्ुयाक्‌ । १३. अ-ग्वारः प्रपूञ्यचार० । 
१५. रा लर-हयंक्षो । प्र-हरक्षो । १५. भ चरा प्र लयर~विनयत्‌ । 
१६. रा-आयाति नि० ॥ १७. एए च रा ल अ-जाताय् । १८. भह । 
१8. अ-सासुसोपक्रमस्थितम्‌ । च-०पक्रमस्थिमम्‌ । ल र~ गपक्रमं स्थितम्‌ । 
२०. अ-गमिसम्पन्नं । च रा प्र ल१-°सम्पतति । २१. भ-ष्टा। रर, भ- 
चारपराक्रमम्‌ । पए-कपिपराक्रमम्‌ । २२. भ--प्रतपा । । २७. एह । 


पुन्दर-श्छाण्डम्‌ । ७8 । २१। ४,७९4 


वि-स्फुरिगेः पर-शान्तांऽचिः सं-धूमः कलुषोदयैः । 
मन्न-तस्‌ तैपितो बहिर्‌ न सम्यग्‌ अभि-पद्यते।।१५॥ [१५ 
अनष्ट ह्‌ अभरि-शाखाघु तथा ब्रह्मोऽऽसनेषु च । 
सरी-खपा वि-पषनिति हव्येषु च पिपीलिकाः ॥१६॥ [१६ 
गवां पयांसि स्कर्नोनि वि-मदाश्‌ चाऽपि कुअराः। 
दीनम्‌ अश्वाः प-हेर्षन्ति न चे प्रासोऽभि-नन्दिनिः॥१७॥ [९७ 
खरोष्रौऽन्व-तरा राजन भिन्न-रोमऽश्र-वपिणः । 
स्वभावेनैव तिष्ठन्ति वि-धानेर अपि सं-युताः॥९८।। [१८ 
वायसाः सध॑-श्ः करूरा व्याहरन्ति समरन्त-तः |“ 
समवेता च दृश्यन्ते वि-पानाऽग्रेषु साम्पतंम्‌ ॥' -९९।[ १९ 
गृधो सम्पयू्‌-भटन्ते च पुरीम्‌ उपरि मण्डिताः ।' ˆ 
उप-रक्ते च सन्ध्य दरे" व्या-इरनत्यं अ-शिवं शिवाः॥२०।२० 
शिवा-करव्यार्न्‌-एगाणां च पुरै-द्रारि समन्त-तः । 


१. च प्र ल, अ-विस्फुर्िगप्र" | फ-ग्गः समन्त । २. फ- 
सधूमक ° । ३. अ-मन्त्रवत्तपिंतो । फ़-मन्त्रवत्तप्यते । ज्ञ २-सतुषस्तपिंतो ॥ 
४. रा-भभिषु ह्यभि० । लर-अभ्िष्वरष्यभ्नि° । श्रा च-दइप्निशारस्तु । 
४. खं-ब्रह्मा्मनेषु । ६. च रा प्र लंर-प्रसपेन्ति । श्रा-विसप्यैन्ति। 
७, स-पर्यांसयगन्धानि । ट. प-प्रहेष्यन्ते । चव रा प्र-प्रहेष्यन्ति । 8. अ- 
चाप्रासाभि ०॥ १०. फ-खरोष्टाश्च तथा । प्र-खरोष्टाः शतशो । ११. फ- 
भिश्रोमा रुदन्ति च । रा-०रोमास्कबर्हिणः। पर-रोमाश्लव ० १२. अ-भिन्राः- 
खमावेनानुतिष्ठान्ति ॥ १३. फ-पषसः । १४. प- गन्ति ततस्ततः । रा- 
भ्याहरन्त्याशिवं शिवाः । १५. अ-नास्ि। १६. प्र-सम्बेगाश्च । १७. फ- 
सम्प्रति । १८. रा अ-नालि। १६. फ~-गृधाश्च पये ०। २०. प-पीडिताः । त२- 
पंडिताः । २९१. अ-षसख्ये दे। ल२-दे सध्ये। २२. भआ- ररन्व्याशिवाः शिवाः । 
प्र-ष्याहरति शिव | २३. रा-नास्ति ॥ २४. अ-कूव्यद्ौनां | फवचरावप्र 
जर~-कऋष्यादनां । २५. श्र फ रा-पुरद्ररि । प्र-दरि दरि । लर 
इाष्वुारिडं । 
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श्रयन्ते परूषा वचः स-विस्टूनित-ग्निताः ।॥२९॥ [२१ 
तद्‌ एषं प्रस्थिते कर्य प्रायश्च-चित्तम्‌ इदं हत्‌ । 
रोर्चेते यैदि वेदेही" राघवाय पर-दीयताम्‌ ॥२२॥ [२२ 
इदं हि यदि वा मोहाव स्नेहाद्‌ बोद्‌-ईैरितं मया ।' 
श्रु्वोँऽपि खलु मे" राजन्‌ न रोषं कचम्‌ अरैसि॥२३॥ [२३ 
अयं हि दोषैः सवस्य जनर्स्थाऽस्योप-लछक्षितः । [२४य्‌ 
प्राऽऽपणे ह्च अस्य कार्यस्य नि-टत्तास्‌ तव मन्तिमः२४॥ 
अवयं वै मया वाच्यं द्वा यदिवा श्रुतम्‌ । [२५ 
सम्य-पा्यं यथाँ-न्याय्यं तद्‌ भवान कैतवम्‌ अध्सि।२५।[२६ 
हिति तस्मे मदु-हेतु-संयुतं 

स्यपेत-दोषाऽऽयति-सम्परति-क्षमम्‌ । 
वि-खत्तयेन कार्यम उपस्थर्त-ज्वरं 

प्रसन्न-वाग्‌ उत्तरम्‌ उक्तवान्‌ उदम ॥२8३।।[२७ 
भयं न पर्यामि कुतश्चिद्‌ अप्य्‌ अहं 

न राघवः भ्राऽऽप्स्यति जातु मेथिलीम । 


१. भा-षोराः ॥ २. फ-तदेवं भरथिते । रा-तदैवोपस्थिते । प्र लर- 
वदेवोपस्थते । च-तदेवो प्रथिते ३. प-कमे । ४. फ-मोच्यतां । ४. अवीर 
सीतेयं । प-वीर वैदेही ॥ ६. अ-इय हि यदि मोहातु स्नेहाद्वोदीरिता 
मया । ७. श्म-अत्रापि परमं । फ-भत्रापि खड मे । ८. फए-दोषं । 
६. च रा-रोषः; । १०. श-जनस्याख न कक्षितः । १९. अ-प्रयन्ने । पम्र~ 
प्रयाने ॥ १२. अ-च । फ-हि । १३. श्रा-तथा। फ़ राप्र ल? अ-यथान्याय। 
१४. फ़ अ~वक्तुम्‌ ॥ १५. फए-स । १६. च~म्यपेत दोषो यति ० । फ अ- 
ध्यतीतदो० । ९७, अ-विपक्षयत्‌ । फ-विरन््ययत्‌ । अ-~विकूक्षयं । 
१८. शा -रस्थितह्वारं । अ-°स्थितत्वात्‌ । फ प्र॒ तर-०सथतक्षगरं । 
ष्व शा-उपस्थितं क्षय || 


भुन्दर-काण्डम्‌ । ७2 । २७। ई .७,७ 
घुरैः सहेन्द्र अपि सं-गतंः कथं 
ममाऽग्र-तः स्थास्यति रक््षणाऽग्र-जः।॥२७।।[२८ 


दष्या्ष रांमायमे सुन्दर-काण्डे वि भीषर्णे-वाक्यं 
नाम षटस्ठतितमः सगैः ॥ ७६॥ 


९. अस्र । अ-स । फ-समस्ते्‌ । २. च- 
संषता । प्र-संयुतः ॥ २. भ-अर्वेयरा । लर-इति सु । ४.अ 
अ -कुकापवंग्भौत्पतिकदशंनं । फं-भत्पातिकं माम ॥ 


[कं-७७]= [सप्रसप्रतितमः सर्गः] दा) 
लंकायां तवे-कृतं श्ट घोरं कम भयौऽऽवहम्‌ । 
१] रा्तसेन्द्रो हनुमतो संक्रदधन्द्रियं-मानसः ॥*९॥ 
अमायान्‌ अब्रवीद वीरो राक्तसान स-विभीषणान । [९ 
२] सं-रब्धो रक्त-नयर्नः कोपात्‌ किंचिद्‌ अवादूयुखः।॥२। [प 
शपू] आ-गतश्‌ च पर-विषटश्‌ च हनूमान नगरीम्‌ इमाम्‌ ।` 
प्]पर््र-कारः समुव्‌-पन्नो मन्त्यताम्‌ अत्र यद धितम्‌॥।३॥ [प 
३३] ष्टा तेन हि" वैदेही प्र-विर्याऽन्तः-पुरं मम ।' [प 
प्रासादो धर्षितश्च चेयः प्र-वरा रात्तसा हताः ॥४॥ 
४] अकुर््ी च पुरी ठका स्वां हनुमता इती । [३ 
फं करिष्यामहे तत्र वि-र्थानं युक्तम्‌ उव्‌-तममं ॥५॥ 
५] उच्यतां यत्‌ से्रथं नः किम्‌ अत्र सु-ृतं भवेत्‌ । [४ 
दपु] मन्त्र-मूर हि वि-जयं प्राऽऽ्दूर्‌ विजंर्य-कांक्षिणः।६॥ ` [५पृ 
जि-विधौः पुरुषा लोके उत्तमाऽधम-मध्यमाः । 


१. प्र-श्य ।२. गा प्र लर-श्रस्वा । ३. लर~स्वयाव० । 
४. फ -हनूमता । ५. च प्र लर श्-छ्ाघनीय सुदुष्करम्‌ । च्- 
शक्रेणेव महात्मना । ६. रा-नासि ॥ ७, फ श्-अव्रवीस्तर्वाव्‌ । ८. भा- 
सर "“"रक्षन° । प-सरड्धरक्त° । च-सरकस्वारक्छवयन । क्ञ१-सर च्छः 
घोरनयनः।| ६. रा-नारस्ति। १०. पए-मन्त्रवद ० ॥ ११. फए अ्र-च। १२. फ़ भथ- 
प्रष्यन्तःपुरं । श्मा-प्रविष्टोन्तःपुरं । १३. अतः परमधिकः पाठः-फचर 
प्र लर श्र-पर्षितेयं पुरी लङ्का दुष्पवेशा सुरैरपि । तेन बानरमात्रेणा प्रा्ृतेन 
( ङबुद्धिना । ९४, श्र-भङ्री । १४. श्च -तथा । १६. फ अ~ वा युकम- 
नन्तरम्‌ । रा प्र ल-त युक्तमुत्तर्‌ । च~न युक्तशुचतरः ॥ १७, अ-स । 
१८. फ शर-आर्या मनस्विनः । १६. अतः परमधिकः पाठः-फ षराप्र लर 
श्-तस्माद्रो तेचतां मन्त्रो रामं प्रति महाबलाः ॥ २०. ज्ञर-विविभाः। 


बुन्दर-कण्डम्‌ । ७७1 ९३ । ७७९ 


७] तेषां चं समवेतानां गुण-दोषानं वदाम्य्‌ अहम्‌ ।७। [६ 
मन्त्रिभिर दित-संयुक्तंः समेतेर॑मन्त्र-निश्चयेः । 

८] अमाञचैर बा सम्‌-एयाऽर्थो बान्धवैर अपिर्बो हितैः॥* ८।[७ 
घु-मन्त मन्नयिला यः कायौऽऽरम्मे पर-वतैते । 

९] दैवे चँ कुरुते यत्रं तम्‌ आहुः पुरूषोव-तमम्‌ ॥९॥ [८ 
कोऽयं वि-परशत्य्‌ एको धर्मे च कुरूते मतिम्‌ । 

९०] एकः कार्याणि कुरुते तम्‌ आहुर्‌ मध्यमे नरेषं ।॥१०॥ [९ 
गुंण-दोषाब्‌ अ-निधिंय दैवैः एक-परायंणंः । 

९१९] करिष्यामीऽति `यः कायम्‌ उपेक्षेत" स नशऽषमः११[९० 
येषं पुरुषा लोके ' ° उत्तमाऽथम-मध्यमाः । 

९२] एवं मन्जोऽपि विज्ञेय उत्तमाऽम-मध्यमः ॥९२॥ [११ 
रेक-मेरयम्‌ उवाऽऽगम्य शाख-दटेन कमणां । 

१३] मन्त्रिणो मैन््र-निरतास्‌ तम्‌ आहुर्‌ मन्त्रम्‌ उत्तमम्‌॥१३।।१२ 


१. अ-तु । २. अ-ण्दोषाद्‌ ॥ ३. रा प्र अ-समथमेन्तरनिश्चये । 
फ-समथेभैन्त्रसंशये । ४. रा-संहितैः । ४. ऋअ-मच्रयेत सद्‌ राजा 
समानः कुरोद्रमैः । प्-मिननर्वापि सदा राजा समानार्थः कोद्रमेः ॥ 
६. अ-सदहसा मस्त्रयिव्वा यः कर्मारम्भेषु व्व॑ते | फ-सह समश्य सद्धिं 
कसं सम्म प्रवर्तते । ७. अ-देवज्ञः । फ-येर्याच्च । च-देवाच्च । रा प्र ल- 
देवाश्च ॥ ८. अ-एकोऽर्थाद्‌ । फ~-एकोऽर्थान । ६. श्ा-विष्शन्येऽधम्म्‌ प्रकु ०। 
-विग्षर्पेको धम च ० । रा ल--विष्वध्येको धमे प्रङ्क° । प्र-विधपत्येको 
धर्मेपि ० । १०. च राप्र लर-पुरूष परम्‌ । १९. श्-- नदोष विनि०। 
्-न्दोवादिनि०। ए-नदोषान्वि ° । लर-°दोषावि° । १२. अ-त्य्दे- 
द्यनपाश्रयः ? | प्-नरो धर्मग्यपाश्रथः । ब रा लर-ल्यक्तधमेम्यपाश्रयः । १३. 
फ-यव्‌ । १४. फ़-उपेश्चेत न ० ॥ १४. फ~-प्थेवं । १६. फ़ शअ-नित्यम्‌ । 
१७. दअ-एकमर्ययम्‌ । शआआ-रेक्ष्यमल्यम्‌ । च रा-एकमस्यम्‌ । प्र- एेकपस्यम्‌ । 
१८. भ-डपागम्य । १६. अ~-चक्कंषा । २०. अम-मंतितं मन्त्रनियमस्त०) प 
मण््रिणां मन्त्रनियमस्त ° ॥ 


४८० बाल्मीष्धीय-रामायणम्‌ । 


बेह्योऽपि मतयो मत्वा मेन्तिणाम अर्थ-सिद्धये ।` 
१४] पुनर्‌ यतर्ेतां थान्ति स मन््ो मध्यमः स्यृतः|॥*९४।। [१३ 

मन्त्रं कृते वि-दम्पन्ति अन्यथा परि-माष्यते ।` 

न चैमत्य-लेश्ञोऽस्ति मन्त्रः सोऽघम उच्यते॥९५। '[१४ 

तस्मात सु-मन्न्िते त्वां भवन्तो मंन्त्ि-सत्तमाः 


१६] कायं च पति-पयेत भवेव कृय-तमं पम ।॥१६। [१५ 
१७१] वानराणां पु-बीराणां सदिखैः परिवारितः । 
प] रमो ह "एति पुरीं कीं नूनं मम विरोध-तः।॥१७। [१६ 
१७] तरिष्यति षं सु-व्यक्तं राघवः सागरं सुखम्‌ । 


१. लर-बदधोपिम ० अ-उध्यरोपिम० । २. श्-प्रञ्रणानयेनिश्चये | 
भ्र-ङ्‌वेन्ति मत्रनिश्चयम्‌ । लर-प्रङयान्मस्त्रनियश्चम्‌ । ३. फ-वह्धीमपि मतिं 
त्वा मन्न्रिणामथंतिद्धये । खं रा-अह्वथोपि मतयो मस्व मन्त्रणो स्त्र 
निश्चयम्‌ । ४. फ-मस्त्रकतां । ५. अ-~यति । ६. गा-१४-त 
छोकष्यपादम।रभ्य १८-दश्छोकदयपादान्तः पठा नखि ॥ ७. श्राणथ- 


अन्योन्यमतिमास्थाय यत्र सम्प्रतिभाष्यते | ८. च छ-चेकभस्यङ्केषो | 
ा-चकमय्यष्छेषेा। फ-चेकमेत्रष्टेषे । प्र-चकमतिङशो । ६, अतः परमधिक 
पाटः--श्ा-बह्वीरभिमतीः त्वा मन्त्रिणो मन्त्रनिश्चयम्‌ । नैव यत्रैकतां 
यान्ति स तु मन्त्रोऽधमः स्मरतः ॥ मन्त्रं कृतभिस्यनन्तरभ्‌-- यादशं प्रकमन्ते 
च स मन्त्रोऽधम उच्यते । १०. फ श-साघु । प्र-कताव्वः । लर अगवा । 
वखं-मरव। । ११. फ शअ-भवेच्न्‌ । रा-समस्त्ो । १२. श्रा-मस्ब्र° | 
१३. अ-कायंसम्परतिपस्यर्थम्‌ । च प्र लर~कार्यं सम्परतिपश्चभ्वं । रा-~कार्यं 
सम्पतिपहय थय । १४. अ-एतस्कायं मतं । फ-एतस्कार्यनय । १४५. फ अ-हि । 
१६. अश्रेः । १७. फ ल--रामेऽभ्येति । प्र-रामोम्येस्य । १८. फ अ- 
रंकामस्माकमवरोधङः ॥ १६. प्र-स च भ्यक्त | 


१. भ्रा पछ -भन्योम्य मश्त्र° । २. भ्रा अ-~-भाषते । 


चुन्दर-काण्डम । ७७ । २९ । ४८१ 


८पू। तपसा युक्त-रूपेण स-बलः स-पदाऽनु-गः ॥१८॥* [१७ 
तस्मिन्न एवं-विधे कले वि-रोधा्दे बानर; सह । 
१९] हितं पुरे च सेन्येन तत सर्वं मन्त्यतां मम ॥*९९। [१९ 


स्यां रामायणे सुन्द्र-काण्डे रावणै-मन्त्रा 
नाम सक्चसक्षतितमः समैः ॥ ७७ 


१. भा-सपदारुगः । २. च रा प्र लर-नाचि ॥ ३. लर-तस्िननेवं- 
विषे । फ -तस्मिन्नेवं गते कर्ये । ४. फ अ-विरोधे। ४५. फप्रश्च- 
यदस्माकं क्षम नूत तश्छीच्र प्रविष्क्य हि । च-यदस्माकं क्षमं नूत तच्छीघ्रं 
भरति्क्म हि । रा-यदस्माकं क्षमं ब्रूत शीघ्र अविशृश्यामहे । लर- 
यमस्माकं क्षमं ब्रूत तष्डछीन्न प्रविश्य हि॥।६. ्ा-भार्वेय रा०। लर-इति सु ०। 
५७, रा-नास्ि । फो-रावणवाक्य ॥ 


[३-७८]= [अष्टसप्ततितमः सगः] =दा-७ 

इत्य उक्ता रात्तसेन्दरेण राक्षसाम्‌ ते महा-पखः। 

९] उचुः प्राऽञ्ञखयः सर्वे रावणं राक्तसाऽपि-पम्‌ ॥१। [१ 
आ-पद इयं महा-राज याँ भरीऽऽप्ना पराकृताज्‌ जनात्‌ 

२] हृदि नैषा त्या कार्या तान वधिर्ष्योममो)वानरान ॥२।॥ [ए 
रानन्‌ परिधे-शक्त्य-कष्टि-शूल-पटिश-संकुरम्‌ । 

३] सु-पहत ते बं कस्माद वि-षादं भजते भवान्‌ ॥*३॥ [२ 
कैलार्स-शिखरं गला यक्तेर्‌ बहुभिर्‌ हतम्‌ । 

४] नीता यक्षा चयाश्ञान्ति बरे च धनदः कृतः ॥४ ॥ [३ 
से महेश्वर-सख्येन शछ-पानम्‌ त्या वि-भो । 

५] निर्‌-जितः सभे रोषा खोक-पालो महा-बरः ॥५।।[४ 
विनि-हवं च यक्तौधान्‌ बि-कतोभ्य च विन्र्चच)' 

६] चया कैलार्घ-शिखराद्‌ वि-पानम्‌ इदम्‌ आ-हतम्‌।॥' *६।[५ 
मयेन दानबैन्दरेण सद्-भक्त्या सख्यम्‌ इच्छता । 











१. च-राक्षत! (साः ) । रा प्र लर-तमिद्‌ं ॥ 2. श्र-भाषदेये । 
फ-ण्ेषा। चं रा प्र लर-ग्दृहीयं।३. चरा प्र ल श्र-्राप्षावे | 
फ-यस्रष्ठा । ४. फ़-वधिष्यामि ॥ ४. श्-परिधिसकषिं श्ूरमुद्धरसङुरु । 
फ-°शत्तय श्श्चूकमुद्वरध।रिणाम्‌ । च- ° शक्त्युषटिश्चकमु ० रा प्र लर ~परिधनि- 
िशद्यूरशत्युदषकुकम्‌ । ६. रा प्र तर-ङकते । ७. भा-नासि ॥ 
८. फ-केराश्च ° ॥ ६. श्रा-पुषहर सस्पेन । १०. भा श्र-षाभ्यमानस्‌ । 
वव~-छष्यमाणस्‌ \ १९१. अ-समरो रोषः । -षमर देषार्‌ । लर~समरो | 
१२. ल२-ण्वर। ॥ १३. फ-विनिस्य । १४. फ-निगृह्य । १४. अ- 
नालि । १६. फ-केकाश ० । १७, रा-नासि ॥ १८. अ-स्वद्धयास्संभिम्‌ । 
व-मक्या च । रा लर-मक्तया व | प्र-मक्त्येव । 


घुन्दर-शण्टम्‌ । ७८ । १३। ८३ 


७] दुहिता तव॒ भायाऽथं दत्ता राक्षसपुङ्गव ।॥9॥* [६ 
निर्‌-जितारस तेः महा-बाहो नागा गला रसा-तछम्‌ । 
९] वाघुकिस्‌ तक्तकः शद्धो जी चैवे वीकृतः ॥८॥ [८ 
अ-स्षया बछ-वन्तशच च शूरा खन्ध-वराः पूर्नः । 
१०] तया संवत्सरेणा(णो)प्राः समरे दानवा जिताः ॥*९।॥ [९ 
खं-बटं समुपाऽऽ्रिंय नीता वश्मं अरि-दमरं । 
११] आहता च वरात्‌ कन्या बहयो राक्षस-दृठभौः॥ १ ०।[१० 
शूराश च बलवन्तश्च च वरुणस्य सुता रणे) 
१२] निर्‌-जितां ते महा-राज चतुषिध-बरखौऽऽदताः॥ ११॥ [१२ 
मरत्यु-दण्ड-महा-ग्राहं शास्पलि-दरम-मण्डितम्‌ । [१३ 
९३] अव-गाहितगान्‌ राजन्‌ यमरस्य बल-सागरम ॥९२॥ 
यश्च च बि-पुं प्राऽश्परं मरतयुश्च च पंति-षेधितः । [१४ 


"~--~--~----------~------ ~  -भयियोणकनोनमयोदमोकजकयोकजक भकक-- 
न 


१. फवच रप्र अ-मरयर्थि। २. फ़ श-०नन्दन | ३. अतः 
परमधिकः पाठः-फ़ अ-दानवेन्द्रो महाबा वीयोत्सिक्तो दुरात्मवान्‌ । 
फ च रा प्र लर-प्रसह्य च वशमानीतः @म्भवास्यः सुखावहः ॥ 
४. अ-निर्जिवसे । रा-दानवेन््र । ५. अ-सख्ये जटायुर्वै । ६. फ़ विशेषतः । 
श्रा अ~-वशीङृतः ॥ ७. अ~क्क० । प्र लर~वरूमताश्च | 2, फ अ- 
छन्धवरास्तथा । रा प्र तर~-रुषघुतराः पुनः । ६, अ~स्वया सवस्सराधोग 
दानवाः समरे हताः । प्-स्वया सवस्सरं घोरा दानवाः समरे हताः । प्र- 
स्वया समस्सरेणोप्रा समद। दानवा जिताः । ल२-स्वया समस्सरेणोप्रा समश्वा 
दुानवा जिताः॥ १०, प्र-सबक । ११. म-०शय । १२ अ-वसमरिदमः। 
१३. रा-०्दुजेयाः ॥ १४. अ-विजिस्यस्ते । फ़ च रा प्र तर~विभवस्ति | 
१५. फ अ-चत्वारः सपदानुगाः । रा-०बरन्विताः॥ १६. अ-ड्ष्युव्ं म ०। 
वव-स्युदण्डं म० । १७. अं-शाङ्िविहुममड्वि। । १८६. अ-जवगाह्य 
ह्या राजन्प्रविईय । फ चरा ल-भवगाक्च घ्या राजन्‌ ॥ १६. अ- 
अरविषेधतः । फ़-परिषोधितः । 


५८४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


९४] सु-युद्धेन चं ते सर्वे खोकास्‌ तत्र स्म तोषिताः।९३॥ [९५ 
तत्रियैर्‌ बहुभिर्‌ वीरैः श्क्र-तुटय-पराक्रमैः । 
१५] आसीद्‌ वघु-मती की महद्विर्‌ इव पार्दे-पैः ॥९५॥ [१६ 
ते हताः समरे सर्वे त्वयेकेन बखीयसो । 

प] स लम्‌ एवं-विधो राजन्न इमे कतैम्‌ अष्सि ॥९५॥ [प 
किं पुनः फल-सन्तुंष्ा वानरस वनगोचराः । 

प] तौ च दाशरथी "वीरौ तापसो मन्द-वेतसो ॥१६॥ [प्र 
कथंन हन्या राजेन्द्र यस्यं ते वीर्यम ईदृशम । 
मा विषीद महा-बाहो जेष्यसे वानरान्‌ रणे । 

प] भ्रहरत्या चपलाम्‌ ते हि मानुषो स्तषीण-नीषितो ॥२९७॥ [ए 


हध्यार्षे रामायणे सुन्द्र-काण्डे रावण-स्तवो 
नाम <ष्टासक्चतितमः स्मः ॥**७८॥ 


१. फ भ-हि । २. च-रोकास्तु वे । रा प्र लर-लोकास्सुबहुतो ° । 
आ-रोकास्तत्र स्म योषिता || ३. प्र ल२-पूर्णा । ७. रा-महद्धिश्च दिवमादये 
४. महात्मना । ६. फ़ रा प्र लर-अमयं । च-अदरं | ७. फ- °सन्वु्टन्‌ | 
2. अ~न वा नत्ता विजेष्यक्ि । फ-~वानराश्नवजेष्यस्ि || लर-वाणर। वन °। 
&. अवीर । फ-मीरू । १०. च-हन्यो । १९. श्र -यश्च । १२. प्र ज्ञर- 
जेष्यामो । १३. फ-तो तु| १४. प-दीनविकमौ | १५. आ-अर्षिय । 
१६. ल२-दइति सुन्दरकाण्डे रावणप्रवोधो नाम समै; | फ़-सगैसमािनं 
इयते ॥ 


[व-७९}= [एकोानाऽरीतितमः सगः] =] दा-८ ] 


ततो नीखऽम्बुद-प्रख्यः प्रहस्तो नाम राक्षसः । 
१] उवाच पराऽ्जछिर्‌ वाक्यं शूरः सेना-पतिम्‌ तदा॥१॥ [१ 
देव-दानव-गन्धवौः पिशाचपतगोरगाः | 
२] न त्वां धषयितुं शक्ताः कि पुनर्‌ वानरा रणे ॥२।॥ [२ 
सर्वे प्र-मत्ता वि-चस्ता वञ्चिताः स्मो हनूमता । 
३] न हि नो यततां गच्छेन्‌ जीर्न स वनगोचरः ॥३॥ [३ 
स्वा सागरपर्यन्तां स-रेल-वन-काननाम्‌ । 
७] कुमो निर्‌-वानराम्‌ उर्वीम्‌ आज्ञापयतु नो भवान्‌।।४। [४ 
रक्तांश चेव वि-धास्यामक्‌ चारांश च जय-वधनान ।. 
५] आ-गेमिष्यति नो दुःखं किंचिद आत्माऽपराध-जनम्‌।।५।[५ 
अत्रवीच्‌ चं सुसं-करद्धो दुर-मुखो नाम राक्षसः । 
९] इद्‌ न क्तेपणीयं मे" सर्धषां नः प्र-पर्षणप्‌ ॥६॥ [६ 


१. ए श्-मीमृतसंकाश्चः । २. फ़ शअ-मूष्वा। ३. श्ा-पुरा वै देवताः 
सर्वे गन्धवैपतगोरगाः । लर-पुरा वे दैवताः स्वा गन्धवैपतगोरगाः । रा-पुरा 
वै देवताः सवौ गन्धवेपतगरगाः ॥ ४. अआआ-स्म । ५. आ्रा-न हि ते जीवितो | 
फन्‌ हि नो जीविनां । दे. अ-जीवस्प पद्रन० । फ-जीवेन सह वानरः ॥ 
७, फू-मां ॥ ८. अ-रक्षम््रति विधास्यामि चरांद जयतां वर । फ-रक्षांधि 
प्रणिधास्यामि चारांईच जयतां ब । च~रन्तसांदरच विधस्य(मरचारांइच जय- 
वद्ध॑न । राक्षसांश्च वधिष्यामरचरांश्च जयवद्धनाः । प्र-रक्षसांइई व विधास्या- 
महारा च जयविवद्ध॑नान.। ल २-रक्षसांईच निधष्यामडइचरांइच जयवधेनाः । 
६, फ~न गमिष्यति । च-नागमिष्यते । रा प्र लर-नागमिष्यति॥ १०. ल२- 
चारसंहुदधो । ११. च-क्षमनीयं । १२. प्र-च । लर-ते । १३. च्र-पक्िणां ॥ 


८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


अथ परि-मवो घोरो वानरेण विशेषतः । 
१०] श्रीमतो राक्षसेन्द्रस्य पुरस्याऽन्तः-पुरस्य च ॥9॥ [७ 
९१पू] अस्मिन युहूत्ते हत्वा तं नि-वत्तिष्यामि वानरम्‌ । 
प्त] भर-विष्टं सागरं घोरम्‌ अथवा धरणी-तटम्‌ ॥८॥ ` [८ 
अथाऽबधीत सुसं-कद्धो रज्र महाबलः । 
६] प्रगृह्य परिघं घोरं मांस-मेदोऽवं-रेपितम्‌ ॥९॥ [९ 
किंवा हनुमता कायं कृपणेन निश्ा-चराः । 
७] रामे तिष्ठति दुर-धषं सु-प्रीवे च स~रंक्ष्मणे ॥२९०। [१० 
अद्य रामे ससुग्रीवं परि-पेण स-रक्ष्मणम्‌ । 
<] आ-गमिष्यामि हत्वेको बि-क्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ । [९१ 
९१३] नेद अहं धषणां धोरां मच्ैर म्षेयिता भ-मोः॥९९। [ए 
ततो यत्त-दतुर नाम राक्षसः पवैतोपर्मेः । 
१२] करुद्धः परि-खिहन वक्तं जिह्वया वाक्यम्‌ अत्रवीव॥।१२। [२९ 
प] खरं कुन्तु कमोणि भवन्तो वषिगत-ज्वराः । 
एकफोऽदं भक्तयिष्यामि स्वौ तां हरि-वादिनी १।॥१२॥ [२२ 
९३] मोदन्तां राक्षसाः सर्वे भियाभिः सह सं-गताः 1 ' ˆ [२३ 
१४३] अहे रामे वधिष्यामि घु-ग्रीवे संह-क्ष्मणम्‌ ॥१४॥ [२० 
कुम्भकर्ण-युतो वीरः कुम्भः परम-कोपनः।'“ 


1 


१.९ गप्र ल भअ-अर्य।॥ २, प्र लर~वनरान्‌ । ३. अप्रविष्ट 
सागरे घेरे १ मथवा धरणीतरे । ४. म-दष्रो नाम । प्र बक्त्रद॑रो । ५. अ्-° 
मेदोवङेषितम्‌ । प-०मेदोपर्पितम्‌। च-० मेद्‌।वङेपित। रा -०मेदोविके पितम्‌ ॥ 
६. फ रावो । ७, प्र-दन्‌० । ८ अ-दुदधंषो सुभ्रीवे च सुरक्ष्मणो ॥ &. फ 
गा ल२-~परिषेन ॥ १०. फ- न स्वं । ११. अ-षषण बेरं । १२. फ श्- 
प्रभो॥ १३. भावरा लर्~यकज्ञ० | १४. भआआ-प्रवनोपमः। चराम 
पवंतोत्तमः ॥ १५. रा प्र लर-नास्वि । १६. लर-इनिष्यामि । १७. चा लञ२- 
चव सक््मणं ॥ १८. फ़-निङकुम्भः । १६. रा प्र-नास्ति | 


छन्दर-काण्डम्‌ । ७९ । १६ । ४८७ 


१५] अब्रवीत्‌ परमनकद्धो रावणं लोकरावणम्‌ ॥१५॥ [९९ 
१६पू] सर्वे भवन्तम्‌ तिष्ठन्त॒ महा-राजेन से-गताः ।` [२० 
अहम्‌ एको वधिष्यामि सु-ग्रीवं सह-खक्ष्मणम्‌ । 

१७] अगदं सं-हनूमन्तम्‌ अन्यांश्‌ च कपि-कुजरान्‌ ।॥१६॥ [२४ 


हस्या रामायणे सुन्दर-काण्डे मन्नवरि-वाक्यं 
नमिकानाऽशोतितमः सगे: ।[७९॥ 


१. अ-परमः क्गुद्धा । २. रा लल र-नास्ति ॥ ३. लर-च हनूमन्तम्‌ ! 
४. प्र-भन्यान्‌ स ॥ ५. शा फ-जार्षे । लर-इति सु । ६. चरा 
प्र लर-नोत्पातिकदशंनं । आआ-रूकापवैण्यौत्पातिक्रदनो । अ-रुंकाप- 
वेणि सश्त्रवायं ॥ 


(वै-८० ]= [ अश्चीतितमः सगः] =द-९ | 
ततो निकुम्भो रभसः मूयं-शतरर्‌ नि्ा-चरः । 
९] सुप्ैप्रो यहं-कोपक्न च महापार््व-महोर्दरौ ।॥१॥ [१ 
अभ्नि-कोपरे च दुर-धर्षो ररिम-केतुश च वीये-वान । 
२] इन्द्र-जिच च महाबाहुर्‌ बल-वान रावणाऽऽत्व-जः ॥ *२॥ [२ 
प्र-घसोऽथ वि-रूपाऽत्तो वज-दष्टरो पहा-बलः ।` 
३] धूर््ाऽत्तोऽथ प्र-हस्तशरे चे दुर-युखकश्‌ चैव राक्तसः॥२॥ [३ 
भ-संभो वज-नाभश च भूरि. वेगश च राक्षसः । 
प |विद्युज्‌-जिहोऽथ जि-क्िखो मेध-व्ण-धरस तथो ॥४॥ [7 
परि-घान्‌ प्िशांब्‌ शक्तीः खड्-गूखाऽसि-युद्ररान । 
४] ्ोपानिरिते-बाणानिखज्गंश च वि-पु शितान ॥५॥ [४ 
प्रगृह्य परम-कृद्धीः समुव-पय च राक्षसाः । 
५] तेऽब्रुवन रावणं 'सेर्वे प्र-दीप्रा इव तेजसा ॥ ` *६॥ [५ 
अद्य रोम हनिष्यामः सु-प्रीवं च स-रु्मणम्‌ । 
६] कृपणं शच॑ हनूमन्तं लंका येन प्र-पषि्ताो ॥७)। [६ 
१. श-मरसः । फ~नामा स । २, ए-शवुष्र। । प्र लर-घुषक्ो । 
३, अ-~-यक्षकोपइच । ४. श्र-महोदरः ॥ ४. फ अ-भभ्िकेवुश्व । ६, फ- 
राबणाग्रजः । ७, अ-नास्ति ॥ ट. लर-धूमाक्षोथ ॥ £. अ-प्रहस्वसख 1 १० 
फए-पनसो । ११. श्रा -मेषवणेः खरस्तथा । श्म-मेघवणेखरस्तथा ॥ १२. 
श्म-पदिशान्धाश्चन्‌ । १३. अ-सक्किभृकानि ° । प्र लर~-चक्िगुकातिमु° । 
१४. अ-न चपानि। ्राफ़चप्रज्र-चपनि च । १५. श्रा-सर्वाणि। 
फ़ च बल्लर-षवाणानि । प्र-षवष्परानि । १६. श्राफुचप्र लर-विमरन्‌, 
९७. भा फ च ज्ञर-सिवाद्‌ ॥ १८.फ चं रा प्र श्च-परमः रुचः । १६.ल२र- 
रुं । २०. नास्ति ॥ २९. श्र-वयं । २२. भ-सदुप्रीवं 1 फ ख-सुमरीवं 
सह । २३. च-तं हनुमवं । प्र ज२-तं हनूमन्तं । २४. रा-वर्षिता ॥ 








इुन्दर-कार्डम्‌ । ८० । १४ । ४८९ 


तान्‌ श्रहीतां ऽऽयुधान सवान्‌ वारयिता बि-भीषणः। 

७] अत्रवीव भाऽञ्जछिर्‌ वाक्यं पुनः प्रत्युप-पे्यं तान॑ ॥ *८।।[७ 
अर्भ्यू-उपायस्‌ त्रिभिर्‌ भरातर योऽथैः पराऽऽप्त न शक्यते । 

८] तस्य विक्रमे-कां तु कथयन्ति मनीषिणः ॥९।*[८ 
प-मत्तष्व अभियुक्तेषु देवेनोर्ष-हतेषु च । 

९] वि-क्रमास्‌ तात सिद्धधन्तिपरीऽऽक्ष्यं पिधि-वंव कृताः १०[९ 
अप-पमरत्तं कथं रामे वि-जिगीषुं बलं-स्थितम्‌ । 

९०] जात-कोषं सुदूर्‌-थषं पर-थषयितुम्‌ रच्छसि ॥११। [५० 
समुद्रं रंषयेद्‌ यो वै घोरं नद्-नदी-पत्तिम । 

११] वधं हे्ूमतो रोके केशे चिन्तयितुम अंहति ॥२२। [११ 
बखान्य्‌ अ-परिमेर्याणि वीयाणि च निशाचराः 

१२] परेषां सहसाऽव-ज्ञा न कत्तेव्या कदा-च॑नं ॥१३। [९२ 
किं च राक्षस-~राजस्य रमेणाऽप-कृतं पुरा । 

१३] आ-जहार जन-स्थानाद्‌ भौर्यौ यस्यं यश्चस्‌-विनीम्‌॥।१४।।[९२ 


१. च-गुदीत्वा ० । २. अ-गवेशितान्‌ । अ्र- नवे्य ताम्‌ । ३. रा- 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः श्ण्वतां रक्षसामिदम्‌ । प्र॒ लर-उवाच वचन धीमान्‌ 
युक्तिमदुक्िकोविदः । च-नास्ि ॥ ४. अ-अप्युपयेख्िभिस्ततो । फ- 
अभ्युपयेखिभिस्ततो । ५. फ श्न-विक्रमकारांखीन्‌ । ६. च रा प्र लर 
नास्ति ॥ ७. श्ा-प्रथमन्तेष्वभियुक्तेषु । फ-प्रसन्ेषु नियुक्तेषु । ८. फ- 
केवेनोप ०। च-देवेनाप ०। £. ज्ञ -विकमस्यतिषिद्थन्ति। अ-तात षिध्यन्ति । 
१०. ल२~गिररक्ष्य । ११. रा-विवसस्छृताः ॥ १२. फ़ च रातर््र- 
बरे स्थितभ्‌ । १३. अद्य ॥ १४. अ-हयुमतो रुके । रा प्र ल२- 
हजुमवस्तस्य । १५४. अ-कतुं कस्तस्य रुध्यते । रा-न कि्चिव्कतमिष्छसि | 
प्र-न कल्चिर्कवम्ेति । लर~न कञ्चिस्कतमहेति ॥ १६, अ-अपरिमेयानि । 
१७. "अ-कथष्न । १८. अतु सः । १६. अ~यसय भाया ॥ 


४९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


खरो यद्य्‌ अति-टत्तस्‌ तु रमेण सम-अरे हतः । 

१४] अवश्य प्राणिभिः प्राणा र्ति-तव्या यथा-बलम्‌ | ९५।। [१४ 
राज-पुज्री-नियित्तं हि सु-महद्‌ भयम्‌ आ-गतम्‌ । 

१५] तस्पाव सीता परित्याज्या कुखाऽथं नाऽत्र संश्यः॥९६। [९६ 
कलं र्यं च बन्धूक चै ठंकां चेव स-राक्षसाम्‌ । 

१६] रेष्व्यं चेर दुष्पाऽऽप्यं बीऽऽक्ष्य सीता प्र-दीयताम्‌ ९७ [] 
ज ते* क्षमं गीर्य-वता तेन धमाऽनु-वतिना । 

९७] वैरं निर-अर्थकं कुँ दीयताम अग्रै मेथिटी ।१८॥ [१७ 
यावन्‌ नाऽभ्व-गजाऽऽकीर्णौ बहु-राक्षस-संकुखाम्‌ । ` 

१८] परीं दारयते रामस तावत सीता पर-दीयताम्‌ ।)१९॥ [१८ 
बल-वान्‌ अच्ल-विद्‌ रामो यावत्‌ ते राक्तसीं चमूम्‌ । 

प] न वि-ध्वंसयते कोर्धात्‌ ताव्त्‌ सीता प-दीयताम्‌।।२०।। [1 
यावल्‌ लक्ष्मण-बाणोेर भिन्न-माकार-तोरणा । [र 


१९] न भस्मी-क्रियते छंका तावत सीता पर-दीयताम्‌॥२ ९। [१९३ 
प्र-सादये तां चन्धुसं "तं कुरुष्व वचनं मम । 

` १. आआ-गचनिद्तस्तु । फ-यद्यतिवीयेस्तु । ल~-यचतिषृत्तसतु ॥ ` 
२. अ-राक्षसराजं च ! फच रा ल-राक्षसरज्यं च । ३. अ-च सुदुष्प्रापं । 

फ-यं च सुदुष्प्राप्यं । राप्र लर-चेव दुष्प्रपं ॥ ४. चते न। ‰% च~ 

दीयतां तस्य ।| ६, अ-जावहक्ष्मणवाणोषेभिन्नप्राकारतोरण। । ५७, श फ़-न 

अस्मीक्रियते। श्रा-पुरी दारायते । ८. अ फ-रुका । रा-यवत्‌ ॥ 8. म्र लर- 

पुरीम्‌ । १०. च प्र लर-रूकां । ११. अतः परमकः पाठः-फ च रा प्र लर- 

विनश्ये्ै। पुरी लद्भा शूराः सवै च राक्षसाः । रामस्य यदि पनी 

सा न स्वयं भरतिदीयते{ । यावत्सुघोरा महती दुधेषां ्रिवादहिनी । 

क याबल््न्दति नो लङ्कां तावत्सीवा प्रदीयताम्‌ ॥ १२- रा-प्रलाधये । १३. 

दम-वन्धुस्ते | आख वन्धुस्थं । 
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व रा प्र -विनश्येदि । ज्ञ २-विनडयति। [ च-प्रतिद्ीयतां । #च रा-नावस्कम्वति। 





(व 


इन्द्र-काण्डम्र्‌ । ८० । २७ ४९९ 


२२। त्रवीम्य्‌ अहं हितं पथ्यं दीयतां तस्यं पैथिी॥२२। [२१ 
नते त्तमं वीयै-वता महौनसा 
धर्माऽऽत्मना धर्म-परेण धीमता । 
निर्‌-अरथकं वैरम्‌ अ-मिन-प्रातिना 
२३] प-दोयतां दाशरथाय मैथिखी ॥२३॥° [प 
पुरी वि-शाला गन-पाजि-शोभिताः 
भ-मूत-रतां वर-राक्षसैर इता | 
न चेद्‌ ईयं नश्यति वानराऽिता 
९४। ,, प्रदीयतां दाशरथाय पैथिली ॥२४॥ [प 
महा-बछेः रैखि-बरैः समा-हता 
विशीण-शस्त-ध्वज-वर्म-कार्मका । 
पुरा रणे नक्ष्यति रक्षसी-चमूः 
प्प] म-दीयतां दाशरथाय वैथिली ॥२५॥ [प 
पुरा रणे राघव-बाण-पीडिता 
्रबन्त्य्‌ अमी शोणित-रक्त-मूर्धनाः "२ 
निशा-चराः सं-यति वानराऽदिताः 
२६] भ-दीयतां दाशरथाय मैथिली ॥२६॥ [प 
मदेनद्र-वज-स्वन-वेद्वनान वहन 


१, अ-तात । २. च~नास्ति ॥ ३. श्र-नारिति। ४, श फए-पुरा। 
‰* अ-गजराज ° । ६. फ-पुरी तवेयं वररत्नशोभिता॥ ७, फ-प्रभूतरक्षो 
वर० । लर-्रभूतरलाकर० । ए. चअ -प्रभूतरलावरराक्षसा युता । फ 
भभूतरलावरराक्चसेधता । ६. अ~य । १०. च रा प्र-नवरस्याखबङेः । 
११. च ग प्र-राक्षसाङुरा ॥ १२. रा प्र -दवन्प्यनीशाः खलु रक्तसुदहाः ॥ 
९९. श्र-°स्वनमूजेवचैसम्‌ । च रा प्र ल-- °मूजेवद्धनम्‌ । 
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धनुर्‌-चैरं कांचन-रत्र-चित्रितम 1 
पुरा श्चरान्‌ मुति वज्न-संनिभानं 
प] भर-दीयतां दाश्चरथाय मेथिटी ॥२७॥* [प्र 
पुरा सुघोरा शरि-वाहिनी पुरीम्‌ 
इमाम अव-स्कन्य बरावं भ-पेषति । 
दुरा-धरां रावर्ण-बाहू-पाछितां 
२७] प्रदीयतां दाशरथाय मेथिरी ॥२८॥* [प 
न ते बि-नश्येन नगरी स-राक्तसा 
सुदर-ख्मं जीवितम्‌ एवं चाऽनर्धं। 
कुरुष्व सयं सुषदस्‌ त्व्‌ इदं वचः' ˆ 
२८] पर-दीयतां दाक्षरथाय मैथिली ॥२९॥* [प 
पुरा शरान्‌ सूर्य-मरीचि-संनिभान्‌' 
नृपाऽऽत्मनोऽसो नि-क्षितीन्‌ भु-पवेणः । 
ख्जलत्य्‌ अ-मोधान वि-विधान वधाय ते 
२५] प्रदीयतां दाज्रथाय मेथी ॥३०॥ [२२ 
इमां परित्राहि पुरीं स-राक्षसां 
सम्‌-ऋद्धम अन्तः-पुरम्‌ अग्यू-निश्वयं(१य)। 
स्वेद-आभ्रैयं बेन्पु-जनं च॑ रावणं 
१ , श्च च-धनुदैरं । ल=-धनुधैरं । आ-घनुधरः । २. भ-°नसूयं- 
सन्निभम्‌ । आआ-°रलचित्राम्‌ । फ-°रव्नचित्रान्‌ । ३. रा प्र लर-शरान्‌ रणे 
मुज्ति रक्तसन्निभान्‌ । ४. फ़-नास्ति ॥ ५. अ-बलां भकषेति । फ-वरास्- 
कषति । £. च-~राघव० । ७. रा प्र लर~नास्ति ॥ ८. आआ-एव बानैः । 
छ-अद्य रावण । €. अ-प्रगृद्य । १०. फ़-ङुरष्व स्वं सुहृत तमेव च ए ॥ 
१९१. प्र-नारसिति । १२. अ्र-निशिताः ॥ १३. च-पुरीं पाहि । 
१४. अ-अप्रनिश्चवय । अआआ-जग्रप्रनिहचये । फ-अग्यनिस्वनाम्‌ । १५४. पए 
वेदाश्रयं । १६. अ प-श्स्यजनं । १७, व-वराडता । फ-च राघवात्‌ | 


२९] 
त्यजस्व 


भ्र-सीद 
३०] 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८० । ३२। ७९३ 


प्रदीयतां दाशरथाय मेथिी ॥२३९॥' [7 
कामं सुख-धर्म-नाश्चनं 

भजस्व॒ धमं कुल-कीति-वदनम । 
जीवेम स-बीन्धवा र्यं 

प्र-दीयतां दाशरथाय मेधिरी ॥३२॥ˆ [२३ 


[य क क [॥ 
ईव्या्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे वि भीषण-वाकयं 


नामाऽश्ीतितमः समैः ।!८ ० 


१. रा प्र लर-नास्ति । अतः परमधिकः पाठः-अ वचं प्र-पुरा 
शरेभस्किरररिमिसन्निमैः प्रसन्नथोतैः सुशितैः। शिलीमुखैः । महाहवे 
भस्म करोति राक्षसान्‌ प्रदीयतां दाशरथाय मैथिल्ली ॥ २. च रा प्र ल- 
कोपं । ३. लर-बरुकीर्ति° । ४. ऋअ-सपुच्रवान्धवाः । %, फ-नार्ति ॥ 
६. फ़-आष रामायणे । ल२-इति सन्दरकाण्ड ॥ 


या न ~ " --------- 


= ~---+- = *~~----------~ ~ - ~~ ~~--------~ = ~~न न न 


† च-गधौरद्च सिते । रा प्र- °धरिश्च रिते ॥ 


(वं-८१1= [एकाऽङरीतितमः सगः] =दा-प) 
विभीषण-वचः श्रवा धमीऽ्थ-सहितं तदं । 
१] मन्निभिः सह मेधावी मन्त्रयामास रावणः ॥१॥ 
वाक्य-विद्‌ वाक्य-कशखो दपरो इप्त-नन-परियः । 
२] रा्तसाऽपि-पतिरे वाक्यं युक्ताऽथम्‌ इदम ओं-ददे।।२॥ 
सख-शक्ति पर-शक्ति च देक्ष-कारो च त्वतः । 
३] सम-दैशष्याऽऽरभते कमं "यः स बुद्धि-मेतां वरः ॥३॥ 
कमणाम अनु-बन्धं "चै विदिर्वो सर्व-कर्मसु । 
४] अथऽनथाऽु-बन्धं 'च परथू-एर्षति स पण्डितैः ॥४॥ 
सुग्यवस्थित-मन््रेण पर-मधरोऽभिषातिना । 
५] मवितव्यै नरेन्दरेण न काम-पश॒-वतिना ॥५॥ 
पू] एेश्वयै-मद-मत्तन सर्व-रोक-विमानिना । 
९८३] न हि धारयितुं श्र्यं राज्यं चिरम्‌ अन-आपमयम्‌ ॥६॥ 

यः कायये-निश्वयं कृवा विषयान्‌ विषयाऽधि-पः। 

१. रा अ-धर्माथ० । २. अहितम्‌ । ३. रा-मन्त्रिभत्‌ ॥ 9. प्र- 
°ङुराङेः । ५. रा-ण्पति । ६. च लर प्र व म रा लऽ-अव्रवौत्‌ ॥ ७. लऽ- 
देशकारो । फ़ च-देशकारे । ८. च छ मरावप्र लर-~त्वश्षः। ल,- 
सवैतः। &. प्र-समीक्ष्याचरते । १०. रा प्र-यस्‌ । १९१. फ रा प्र-वुदि- 
रिष्यते ॥ १२. श -सवकाय॑म्‌ । १३. फ रा श्र-अनुतम्बन्धं । फ- 
ुटितः पाठः । १४. रा श्र-विदीत्वा । १५. फवचल, लरमप्रराब 
स-अथमर्था० । १६. फ-यः प्रयस्यति । ल, लरम प्रराबश्च-चयः 
परीक्षेत्‌ । च~परयंस्यति । १७. रा-पडीतः ॥ ९८. ल, म प्रफबवचरा- 
परकम्मा° ॥ १६. च रा ब-°ोकाविमानिना। मप्र लर अ-ग्डोका- 
बमानिना ॥ २०. श्रा-०विजयं । २१. पए-°विषये । 


र 
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१९ ]ाऽऽय्तुं कामयते शोके स राञ्य-फटम्‌ अश्नुते ।।७॥ 
अथाऽनर्थो बि-मृशतौ चेह-मानेन निर्ध-चितम्‌ । 
२० भवितव्यं वि-शेषेण राज्ञा नियं कृताऽऽत्मना ॥८॥ 
71] सु-चेष्टया पेहाऽऽत्मानः संततं वै'" बि-रेषतः । 
प्त] अ-खक््यौः सर्वै-भूतानां मेवंनिति बहु-कारिणः ॥* ९॥ 
अ-खक््या हि यथो रोके व्योलि चद ऽकैयोर गतिः| 
२९] नक्षजाणा ग्रहणां च तथा टेत्तं महाऽऽत्मनाम्‌॥।'*९०॥ 
यं च पन्थानम्‌ आ-क्रम्य प्रयाति मनुजेश्वरः । 
२२] तेनेश्वरांऽभि-यातेन पथा यांति परुषं जनः ॥१९॥ 
_ यथा रोके तथा रीं रततीऽनु-गमनं नयः । _ 
१. फ-प्राप्यं । ल; च रप्र ब-जप्तु । लर-अस्तुं। २. फ- 
प्रापयते । ३. फ-कारे । चअ-वाक्यं । ल२-रोकरेः ॥ ३. फ-अथानथौ | 
लर-अर्थानर्थो । ५. भ्रा-विशषता । च-विष्टषता । रा-विरूष्येत । 
अ~ विखह्यत । ६. फ-चेछमानेन । श्-वेष्टमानेन । ल २-नैष्ट मानेन । 
७. फ़-निसूचित । अ-निइचरु । ८. प्र-भवितम्यमरशेषेण ॥। &. फ-चेछमानाः 
करत(दमानः । च-चे्टय। हि महत्मानः। बव म रप्र लर-चेष्टयन्तो मम। 
ल५ पूवं विचायै बुवर्ये ?। श्प विचाये म | १० फवचमराप्र 
ल५ ल२-सदहवासद्वा । अ-शतत वे।फच मराम्रबल, लर~नान्ञि। 
ब्-सद्वासद्ापि शेषतः ११. अ-अरक्षः । अ-अरक्षां । १८. भा- 
भवति । १३. राचव प्र ल१ लर~नास्ति ।॥ १४. ल१-जरक्ष्य | 
१४. ल ~-क्थ । लर-न व। । १६. आरा-चन्द्‌।कय।र्‌ । १७. च~म्रहणां । 
१८. श्रा-तं । १६. प्रा ब लऽ लर~नास्ति || २०. च-प्रजातिर्‌ । 
२१. फ-तेन शयूरप्रयुक्तेन । च-तेनेश्वरातिगीतेन । अं-नेश्वराभिगीतेन । 
ल ल रा प्र अ-तेनेश्वराभिगीतेन । भआ-तेनेश्चएभिजातेन । २२. फ़ 
ल, लर्राप्र श्र ब म~-यान्ति धुवं जनाः|| २३. ल१~राक्ञ। लर~राक्लो। 
२४. शरा -इत्तान्तानुगते। नयः । च-सदङरत।चुगतो नयः । व-सद्ूतागतो नयः । 
ब-तदुद्धतानजुगतो नयः | प्र-धर्माग्रता ? गतो नयः | म-बरतांताञुगतो नुषः । 
लऽ -भवेहत्तो नयः । ल२ अ-बष्वागतो नयः । 


४९६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२३] बलस्य चतुर-अद्गस्य नायकांऽनु-गतो नयः ॥*१२॥ 
पय-आप्ं चाऽप्य्‌ अभि-ज्ञानमं इह स्वाऽधीनतां परति । 
२४] यद्‌ भराऽभ्प्ना्मे अपि वेदेदं नेव मे स्पृशते मतिः॥१३॥ 
तत्र केऽप्य्‌ अ-कृतोऽऽत्मानस्‌ तपस्वि-जन-धर्षणर्म । 
२५] भैर्हर॑स तत्र मे “बुद्धिर इयं भाग्‌ एव निश-चितो।।९५।। 
तापसानाम्‌ अंकारं त्र॑तं धारयतां कथम्‌ । 
२६] बाण-चापाऽसि-हस्तेन विद्राव्या वन-चारिणः।।*५॥ 
मेनु क्ान्ताऽऽत्मभिर्‌ ऽपि सर्ष-भूत-दया-परैः । 

२७] भवितव्यं फलाऽऽहारर नियमे आश्रम-बासिभिः।॥१६॥ 
सुष्म-रक्तांऽबर-परस तप्त-कुरडल-धारिणी | 
२८] का द्वितीया यथा सीता वसत्य आश्रर्मे-वासिनी ॥१७॥ 
केन नूपुर-निर-घोर्षा ८) सकलाऽऽभरणे-स्वनाः । 


१. शरा-नायकाङ्कगते । प्र-नायकानुगते । २. शअ-नास्ि ॥ 
३. प्र-ज्ञानस्वमिह । ४. फ-तस्मषप्यानपि । म रा ल५ ब-तसप्रप्ठामपि। 
प्र-तस्प्राप्तुमपि ॥ ‰. रा अ म-केचिष्कृता ० च-ङ न कृत! ० फ-०्त।दमान। 
वव~-°तारमा वसू° । ६. फ-तपस्विजनमर्घार्मिणम्‌ । च~ ०जनघषंणम्‌ । 
प्र-तपस्जितेन मणम्‌ । लर रा ब म~-ग्जननषेणम्‌ | अ ग्जनममषंणम्‌ । 
७. फ़ स -गर्देयुस्‌ । ८. ल -तै । ६. प्र-निर्भिता ॥ १०. श्रा म~उने। 
११. अ कब-धारयतां । फ प्र-धारयते । १२. श्रा-वनवारिणः ॥ १३. शा 
न तु श्ां° । प्र-नानुशां०। १४. फ ल१ लर च~ भिरा । म रा ब-०मिर्नाम। 
प्र-र्भिर्ा १ न्व {| अ-रमिहचेव । १५. रा ब-निय ज।° ॥ १६. च- 
नधरास्वक्तङकुण्डकध।रिण। । १७. अ-~-मवलयाश्रम ° । च-तरसत्याश्रमवासिनां ॥ 
१८. फ-°निर्घोष । प्र-°नि्बोषः। १६. फ-कलत्राभरणस्नः। च-यसुकरा भरणा- 
स्ना । अ-सुकराभरणस्वना । ` ब--सुवणांभ ० । प्र-स्मरकाभरणनिःस्जना । 
अ-सकलकाअानरगस्न।;ः । ल१-घुवणमरणस्वनाः । लर-घुरकछा; भरण- 
स्वनः | 


छन्दर-काण्डम्‌ । ८१ । २४ | ४९७ 


२९श्वत-परवा मनुष्येण धेर्माऽयै॑ वसता केने ॥१८॥ 
तद्‌ रैवं भर्माऽऽचरणाद्‌ विनि-टत्तः स राघवः । 
२०. रात्तसानां वधं कृत्वी ते गतास्‌ ्चि-दिवं पुनः ॥९९॥ 
देउ] अ-तक्यैम अप्य्‌ अ-निर॑चेयं देव करम्‌ तु वि-रुषये्व । 
अथाऽन्‌-अर्थं फलं लोके स्े-पाणिषु वर्त॑ते ॥२०॥' 
७] तत्र यत्र मानुषं कर्म॑तव्‌ स॑ सं-परीऽऽच्नितम । 
येच १ दृ ०९ ज, + पु १९ १ & 
च वै मानुषांदू अन्यद्‌ दैवं चतत सम-ईत्तितमे ॥२१॥ 
<] र्वे समनु-पश्यन्ति यां गतिं बुद्धि-चिन्तकाः । 
तां कृताऽन्तंः भसुर्‌ भूता यथेष्टम्‌ अंपं-करषति ॥२२ । 
९] करथ॑वानंरं-मात्रेण लंका हीयं वि-गांहितुम । 
शक्या दैवाद्‌ कहते तस्माद्‌ दैवं सुमहद्‌ अटुतम्‌।२३॥ 
‰०.] वि-पन्नेष्वं अपि ०. वि-पञनेष्व अपि कीर्येषु यथो मन््रौ _मर्ही-वलाः। 
१. फ-ुतपूतरं । भ्र-श्रुतपूर्वो । २. फ-धर्माथधिमवासिना ॥ | 
३. पर-तदेवे । ल, म॒ लर-कदैव । ४. फ-धुत्वा । ५. फ रा चवं ॥ 
£ अआ-अल्थेमथ निश्चित्य । फ च-जतक्येमपि निश्चि । म-अतक्थ- 
मविनिश्चेयं । ७. प्र -दैव। ८. ्मा-र्षै सनातनबर्‌ । ९. श्-नास्ि ॥ १०. 
म-यत्र । ११. च म-यत्‌ । १२. रा-स परीक्षितम्‌ । १३. फ-यथेत । 
च म-यञ्चेव । रा ल, लर ब-यङ्चेव । १४. श्चा रा-दरैवता | १५. अ- 
अन्येर्दृवं तत्परसमीक्षेतमर । म-अन्यैवं तर्च समीक्षितम्‌ , आ-अन्यदैवतं त ०। 
च-भन्यहेवततं सं °। ल ब-अन्यदेवं तइच समीक्षितम्‌। ल१ल२-देव तइ्चत- 
मीक्षितम्‌। १६. प्र-नास्ि ॥ १७. श्रा म-पूर्वं | फ-पूर्ण्वे । १८. फ़-मति । 
१६. भ्र लर- कृतायः । २०. भ्र लर-यथेष्टमपि अ-यथेश्मनु° ॥ २९१.ल.- 
चारणमन्त्रण । 2२. अ-विगर्हितुं | लर-विगाहितं । २३. फ च- 
यस्मात्तस्माद । भा-इास्मादेवं । अ ल, लर-तस्मादैवं । २४. पु च- 
मद्‌ ॥ २४. प्र-विषमेष्वपि । लर-विभश्नष्वपि । २६. फ-चाथैषु । 
२७. यस्मात । च-यस्माम्मन्त्रो, । श लर-तस्नान्मन््ो । रा- 
यस्मान्मन्तरं । ब स-यस्मान्मन्त्रे । प्र-यस्मान्मन्त्रे । लभ-यस्मान्मन्त्र | 
ष्ठ. षभ ल१महाबदरूः । लग्-महाबदङा | 


५९८ वास्पीकीय-रामायणम्‌। 


अरयोऽपि वदं यान्ति तस्मान्‌ मन्ज-वश्चो नयः ॥२५॥ 
९१] ब्राह्मणानां य्थोकारंः पराऽधीतानां सर्द भवेत । 
मन्त्र-मूखानि कमणि तथौ सन्नं वि-शेषतः ॥२५॥ 
१२] गीयते दि यथा रोके श्रति-पाग-प्रदशेनम्‌ । 
तर्दू-विधं कुश्ते विद्रन मन्न-कर्मे-परि ग्रहम्‌ ॥२६॥ 
९३] योदशेः सह मन्नशं चं परि-रत्ता च यदश; । 
रान्ञां नय-वश्चान्‌ पन्नः सर्वम्‌ एतत्‌ पँनिश्-चितम्‌ ॥ 


> १८ १९९ ट 


१५] विर्परीतं तेतः सव वर्जनीयम्‌ इति श्रतिः ॥२७॥ 
तस्मात सवेर्‌ गुणेर युक्तेर भवद्विः संहं मन्त्रणं । 


१. ब भर रा~-ग्तस्मात्मन््र° । मचरा ब प्र ल-मन्त्रपरो जयः। 
ल२->मन्त्रपुरा जयः । २. अ-सदाकारः । ३. आ च रा ल अ-प्रधीतानां। 
म लर-पठताम्‌ । ७. फ-यथामवत्‌ । क अ~यथाम्वेत्‌ | रप्र ब 
पुरोमवत्‌ । म ल~-पुरो भवेत्‌ । ल१-परो भवेत्‌ । ‰. रा-राज्ञां । 
£. फ-राज्यं । ल५-राज्ञा । रा~चेव ॥ ७. फ-~०मागेः सनातनः । 
च-° मामं प्रदर्शत । प्र राबमल०लर-०मागैः प्रदर्चितः। ८. फए-ते वियत्‌ | 
अ-तदडुद्धि । श्रा म ल लर-तद्िधः । ६ शा म ल, लर- 
यद्वन्‌ । फ-धममत । १०. फ-परिमरहाव ॥ १९. लऽ प्र रा~-यादस्‌ 
लयाः । १२. फ-~-मन्त्रं॑स्वात्‌ । ब~मन्तरैश्च । अ~मन्त्रेन 
१३. श्रा-°रक्षश्च । च-°रक्षाष्मा । पअ-ररक्ताच्च । १४. फ म-ताद्शी 
च ल प्र रा ब लर-यादकली । अ-यादशा । १५. फ-राज्य 
रा- राशा । १६. फए- गवकषाम्मन्त्राः । रा~-०वशान्मन्त्रस्‌ । ब-° वज्ञास्मन्त्रः 
१७. रा-तच्चि निशितम्‌ | लर-तदिनिश्ितम्‌ । श-तल्पुनिशितम्‌ 
शद. फ अ-विपरीतस्स्वतः । रा-विपरितं । १६. फ अ-सर्वो । २०. फ- 
वजेनीय इति स्वस्‌ । ल-वजेनीयमिति श्रुतेः । अ-वजेनीय इति श्रुतिः ॥ 
२९. पूत । मल गा ब प्र ल-सवै । २२. ल, ल ब~ 
रा-युक्तं मवि; । म-युक्तं भवञ्चिस्‌ । २३. प्र-सवेमत्रणं । लर-तस्वै- 
मैत्रेण । अ-स सन्रिभिः ४ 


सुन्दरकाण्ड । ८१ । ३०। ४९९ 


९६] तज्राऽयं सवै-संक्षेपः श्रूयतां निश्-चयो मम ॥२८॥ 

एेकं-पत्येन भवतां भ-कयाद्‌ रिपँ-बन्धनम्‌ । 

९७] कार्यम्‌ एकाऽथतां देवं मम चैव परस्य वौ ॥ २९॥ 

१८] विदित्वां मन्यतां मन्तः समं निश्चय-लत्तणम्‌ । 
प्त] मन्त्र-निश्चयम्‌ आपन्नो वि-धास्ये यद्‌ अनन्तरम्‌ ॥३०॥ 


द्यर्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे रावण-वाक्यं 
नामेकाऽकषीतितमः स्मः ॥८१॥ 


१. आ-एकमस्येन । र ब म-एकमन्यन्‌ । भ-ए्कमस्ये तु । 
२. राबप्र म ल- मत्स्या च न ङर्याद्‌। अ-भवतां यः कुर्याव्‌ । भा-भवतां न 
क्या ¦ ३.श्राराबप्र ल१-अपि ब० । अ-विप्रब० । फ-रिपुनिग्रहम्‌ | 
ल१-रिएुवधंनम्‌ । ४.चलर राबश् प्र लऽ म-चव। ५. चल 
गावब म-च । अ प्र जलश्हि । ६. म~कयेमनिश्चयमान्रो विधास्ये 
यदन्तरम्‌ । फ-कार्यमेकार्थतां चेव परेषां ममन एव हि ॥ ७. फए-विकचिन्स्य । 
2. रा.-मन्रता मनर । श्-मत्रता । ६. शआ्-सामनि० । च-सवस्पे नि०। 
ब~-पमिक्षित सकक्षणः । प्र-षमेव्य शुभकर्मणः । म-समेक्षत सरश्षणः। 
ल१-षंतसन्य मम॒ कक्षमगः । लर-षमारक्ष्य च रकष्मणः । अ-सृक्कमलक्षभण- 
क्षितः । रा-तमेक्षव स॒ रुक््मणः ॥ १०. फए-हति रामायणे ॥ 


[वं-८१।= [ द्रवशीतितमः सर्गैः ] =दा-षः 


३१३ अ-विहंल्श्‌ च विधाधु सं-युगेऽथै परा-क्रमे ।* 
प्रहस्तः प्रथमं वाक्यम्‌ ईद वक्तुपर उर्पीऽऽददे ॥९॥ 
२२] यत किचिद्‌ गुण-सेम्पननम्‌ अनु-रूपं महाऽऽद्मनाम ! 
चेष्टितं सवे-मूतेषु तदै सनंम्‌ त्वयि वतैते ॥२॥ 
२२] फे हि साम बलैर्‌ युक्तम्‌ तैस तेर एव महा-गुणेः। 
मन््-मूलानि केपीणि करते तद्‌-ऋते नरः ॥३॥ 
३४| भवन्ति हि वि-शेषेण नियम उन्मत्त-चारिणः । 
राजानः प्र-संभे रोके से-रोषा इव हस्तिनः ॥*४॥ 
३५] नहि किचिर्दू अ-कत्तेव्यं कृतं नींऽपि करिष्यसि । 

९. फ-भविष्टस्तस्तु । च-अविहस्तख्वि०। रा प्र ब म~-अवि्टसश्‌ । ल - 
अविहस्तः च । अ-अविहस्तः वि०।२.फवचराप्र वम ल१-सयगेऽथय | 
च्म-सयोगे च । ३. अतः पररमाधिकः पाटः-श्या-को हि नाम 
बलेयुततेस्तैस्तेरेव महागुणैः । पुनरक्तश्वायं ३यपूवार्षेन । ४. श्रा 
दइदथत्तरमाददे । फ लर-इदं श्ूततरमददे । ब-इदं श्र 
उपादध । प्र-ददं चरमुपदद्‌। च रामल उपदरेद॥ ५. फ़ 
रप्रबम ल, लर-रसयुकभ्‌। ६. अआा-प्रहाह्मनः। ७. श्ा-तद्‌ राज । 
फ अ-तत्सवं । च-तद्‌ राजन्‌ ॥ ८. च रा ब म ल+लर२-ङो हि राजन्‌ । प्र- 
को राजन्‌ । ६, श्रा -युक्तेष्‌ । ब म ल, लर-युच्छः । १०.राप्र बमल, 
लर-तेश्चिव ॥ ११. राप्रम ल, लर-खद्विधो मत्रमूरनि कर्याणि । फ अज 
०मूलानि कार्याणि । १२. फ श्र-राजास्मनि विमावयेत्‌ । राप्रम त लर- 
कुरते नरः ॥ १३. फ-उतम ० । ब--उद्मम० । प्र-उत्तम० । १४. ल 
द्म-प्रथम | १५. फ़-मुदोषा । ब म-सरोष । लर-सरोषः । श्-सदेष। ॥ 
१६. फ लर~दि कश्चिद्‌ । म-किञ्िदि। ¶७.द्रा फ च श्च-वापि। १८. अा 
फ--करिष्यति । 


॥ , ग 


छन्दर-काण्डम्‌ । ८२। ९९ । ५५०१, 


न च एव-लक्षणाद्‌ धमाद वि-चलन्ति नयाऽतु-गाः॥५॥ 
२६] अथेमे सवै-कैर्थेषु चत्वारः समुदाहृताः । 
उपायाः काये-सिद्धयर्थ तीन्‌ नि-बोध यदीऽध्छसि।।६॥ 
३७] साम चेष दानेच मेदो दण्डश्‌ चै सर्वः 1" 
एते सबऽऽत्मना रान्ना प्र-योक्तव्या विधांन-तः।।७]। ° 
३८ | तेज साम प्र-योक्तंन्यम्‌ ॐ्यिषु गण-वत्सु च) 
दनं द्षेषु मेदश च शंकितेष्व्‌ इति निर्भे-चयः॥८॥ 


३९] देषः स्तंन्पेषु पापेषु नित्यं राजन्‌ दुर-आत्मघ । 

४०यू्‌] अप-करिषु निप्यं च सोऽयं श्ास्न-विनिश्चयः ॥९॥ 

उपायांस्‌ जीन अति-क्रम्य तक्व-योगांस्‌ तथेव च । 

एप] दुर्बलेन तु रामेण वयं दण्डेन तजिताः ॥१०॥ 
४१] ननं तु नाम वयं युक्तास्‌ तेन सामाऽऽदिभिर्‌ गुणेः। 


१. पए-° रक्षणो धर्मो विचरन्ति । रा-दक्षिणा धर्माद्‌ वि ०। प्र-घर्माश्न 
चन्ति । ल २-घर्मान्न चान्त । २. ल.र-तथानुगाः। रा-तथानुगा ॥ ३. भ्र 
लर-०रकेषु । ४. म-चसवरः । ५. रा-उपाय।। ६.च्ा च रा-तन । 9. च- 
यदिच्छसि । रा ब लऽ-यथेच्छसि ॥ ८. फ़ समश्रेपप्र° । आ-सामयानप्र०। 
द्म-साम चोषप्र ० । 8. फ च-दण्डस्तथेव च । १०. च-नासि। १९१.फब 
म ल५+लर्अ-विभागकशः। रा-विभागसः । १२. प्र च-नाखि।। १३ रा-तच। 
१४. श्-प्रयोक्तम्य कर्येषु । १५. फ-गुरूव(म)स्सु । १६. च-खाम वाथ प्रदानं 
लवग्धेषु । रा-दामलर्ेषु ।ल २-द नं रष्टसु । १७.श्ा-देयं स्याच्छकितेष्वितरश्च 
यः । फ अ-मेदश्च संकि०। रा-मद्‌श्च शक ° प्र-रकितष्वभिनिश्चयः॥१८. ज १- 
दण्डाः । १६. फ-तथेव । रा-स्तन्देषु । अ-सयषु } २०. फ अ -पल्यस्तु । 
चप्रराबमल, लर~पालयश्च । २१. फ़ अ-निलयकारु । भाव लऽ-राज। 
२२. श्ा-अवकारिषु॥ २३. आ अ-दरद्वयोगात्‌ | फ तस्वयोगेस्‌ । प्र~दण्ड- 
योगात्‌ । २४७. फ-दुमा न तु । २४. रा-नाह्ति ॥ र. फप्रमल१ लर 
छ--ननु । २७. फ--युक्तास्तथा । च--युक्तास्तेन । 


२५५ 


५०२ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


दुर-षलेन बलेर युक्ताः सर्ष-रसैः प-सा८९दि)धितुम।११॥ 
४२] दण्डस्‌ तस्य तु पथू-आप्त एतद्‌ एवाऽत्र कारणम्‌ । 
उपायांस्‌ जीन अति-क्रम्य यरद दण्ड-रुचिर्‌ एव सः ॥९२॥ 
४२] एवं कत्वा यथा-न्यायं दण्डस्‌ तस्य तु साधकः । 
प] दण्डस्‌ तस्य तु योक्तव्यो ह्च अनु-रूपश च सर्व-था ॥*१३। 
सुखं चेव हि नो युक्तम अनु-रूपं च सर्वदा ।'*“ 
४४] अथवा अस्य वैगुण्यं बुद्धेः परत्या-दिशन्ति च" ॥१५।। 
सीमाऽऽ्दीन अग्र-तः कत्तं भवेद्‌ युक्तं नि-देश्षंनम्‌ । 


८८] तत्राऽपि सुमहान दोषः सर्व-तः प्रति-भातिमे । 
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१. ्-ण्न च वेर्‌ । ब~वकैः। म ल५~वयं । २. फ़-सर्वे दण्डा 
प्रपीडिताः । च-सवेयल्ञे प्रयाचित। । ब-सवैयस्नैः प्रयाचिता । प्र-सर्ववल्न- 
सुपाितम्‌ । म लऽ अ-सवैयनेः प्रयाचितुम्‌ । म-सर्वश्षस्म प्रयाचन्त | 
लऽ-सवैयस्नैः प्रयाचितः । ३. रा-नारित ॥ ४. फ-स्तस्यास्य । चप्रम 
ल लर-स्तब्धस्यास्य ! ब-स्तब्धास्यस्य । श्र-तस्माच्चस्य | ५. फवचप्र 
ब म लरलर च-पर्यातति। ६. फ-रक्षणम्‌ । 9. रा-जरीन्न्‌ । ८. श्मा-यदूनु 
चिरेव सः । फ-पदेडेऽनुचिरे वक्षः। च~-वदण्डे र₹०। ल२-°र एव स । ६, प्र ल२- 
यथा । १०. श्रेयं । ११. श्रा लर-वस्यायथेता° । प्रतु कारणं । १२. भ्रा- 
हि माक्तभ्य। । रा-अनुयोक्तम्यो । १३. श्र नास्ति ॥ १४. भाय नोऽनु- 
रूपं च सर्वेथा । १५. चराप्र बमल, लर-नार्ति । श६.फप्रचव 
लर-अथाक्षनवे० । ल१-अथवासनवै° । रा-अथवा सतु । अ्-अथवा 
श्षरवे° । च्ा-'अयवा अस्थः इति सन्ध्परभाव आश्व दष्टन्यः | १७. च लर- 
बुद्रयतख्त्य।दिशज्धिव । रा बुदधयेसीलयादिश्षन्निव । म -वु ्रयेव्मल्य।विशच्निव । 
ल१-बच्येसल्यादिशक्निव । अबुद्ध प्रस्यविश्षक्निव । १८. फ़ ल२ श्र-सामा- 
दीनाभितः। चं रा-षामदानपि तत्‌ । बम ल+-सामादिनापि तव्‌। प्र 
सामादिना न तव्‌ । १६. आ-~उक्तब जु द ०। च-~युकडधि द रा ब म लऽ- 
युक्तं तु धषणम्‌ । प्रयुक्तं य दशेनम्‌ । २०. फ-ष महान्‌ । भा-बुमषटाेषः । 
२१. धा फ च-सवेशः | 


इन्द्र-काण्डम्‌ । ८२।२०। ५०३ 


४६्पू] यत्‌ परः सहसा कुयीद्‌ वि-तरैहं बर-वीन इवं ॥*१५॥। 
1] शाख्-विद्‌ वाक्य-कुशलः सहत स-पतिभः चिः । 
कुरे महति चोव-पन्नो दूत पष सतां मतः ॥१६॥ 
४७] विर्परीत-युणो राजन्‌ रामेण भर-हितेश्च चरः । 
आत्म-काय-विघाताऽयेम्‌ अ-नेयं सम्भ-दश्चेयन !-|१७॥ 
४८] ईटेशस्य ततः कर्तु कथं युक्तं भवेद्‌ इई । 
युद्ध-काटे सहायस्य बुद्धि-मोहांद्‌ इदे्वर ॥१८॥ 
४९] एवम अभ्या-हितः श्री-मान्‌ युद्ध-कारोऽयम्‌ आ-गतः। 
चिरात परभृति योर्धानाम अनिजञं युद्ध-कांस्तिणाम्‌॥।१९॥। 
५०] गदाश चापाम्‌ च खद्धाश्च च नून परश्वधाच्‌ च नः । ` ' 
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१.राबम ल; लर~पुनः । २. फ अ-स्कंथा ऊुर्यासखसमे । 
३. फ-दूरविग्रहम्‌ । अ-दूतविग्रहम्‌ । रा-बरूवान्निव ॥ ४. रा-क । 
४. प्र च ल०-सुहस्यु° । रा-युदस्म° । ब-शरस्स ° । आ-सुहृस्सु 
प्रतिभूः । ६ फचराबम ल, अ-एव । ७9. फ~मतम्‌॥ ट. म- विप 
रीता गुणो । ६. शआ-राजं । प्र~राक्ता । १०. श्रा-प्रहितःसच। रावप्र 
म लऽ लर~प्रहितक्च सः । ११. फ़-अनार्य । १२. प्रचराम ल, ल- 
त॑मपक्यता । बव-तमपश्यथा । १३. अ-नस्ति॥ १५.आरप्रबमनल, 
ल~--ददश्स्य । फ-दैदशस्य (अस्माकम्‌) । १५. फचराप्रबम ल, लर 
च नो भतः । ६६. फ-कार्य (युक्त) प्रनारानम्‌ । चव~कायेप्रसंशनम्‌ । रा-कार्य 
अरसदानम्‌ । प्र ब म लऽ लर~कार्य प्रशंसनम्‌ । १७. आमे रजनीचर । प्र- 
दृहेश्वरः । च~ दष्टदवर ॥ १८. फचराप्रबवमल१ लर अ-जभ्व्थितः। 
१६. ल१ अ-युद्धकरे° । २०. शमा -यो धीमननिश्ं । फ-युद्धानामानेसं । 
गा-रे(कानाम्‌ । प्र ब~योद्धानाम्‌ ॥ २९१. फ श्रा-गदा चापानि खड्गानि नून 
परस्वधाश्च नः | फ़-गदाइचापाणि खड्गाईच शराः परस्वधाः शुभाः । च-गदा- 
इचापाईच खड्गारच नून परद्याकस्वनाः । रा ब म-गदाइचापादईच खड्गाईच 
शराश्थिव परश्च धः | प्र लञ२-गदा खड्गाईइच चापाङच शरादचेव परस्व (श्व)घाः । 
ल ऽ-गदापादाश्च चापाश्च नूनं शरादेचेव परइ्वधाः । शअ-गद्ङचापानि 
खड्गा नून परमवस्सथा ॥ 


५०४ वाल्मीकीय-रामांयण॑म्‌ । 


युद्धेष्व अ-मपेम्‌ इच्छन्ति योधेर्‌ विकरम-भूषणेः।२०॥ 
५१] सु-ध्यक्तं तषिता भुमिः शोणितं पातुम इच्छति । 
हतानां सं-युगेऽस्माभिर्‌ वानराणाम्‌ इहेश्वर ॥२१॥ 
५२] छक्ष्पणः सह रामेण सु-व्यक्तं शयनं गतः । 
भवि्यत्य्‌ अ-चिरे कारे दुःखप्र-अतिबोधितंः॥२२॥ 
५३] केवन्ध-विकटा भूमिः ज्ोणि्राऽऽद्रीऽनु-जेपिता । 
हतैर योधे? बिनदेश्षनैर्‌ नूनं हसितुम्‌ इच्छति ॥२३॥ 
५४] व्या-देश्षः सर्वै-योर्धोनाम अथैव क्रियताम्‌ ईहे । 
येन र्यः सं-युगे रंजन हन्तव्यो रिपुर ओ-हवे।।२४॥ 
उदे-यताभिर गदाभिश्च च राक्षसेर्‌ बाहु-शाकिभिः । 
५५] रंणस् तार-वैनाऽऽकारो भवत्व्‌ अद्मुत-दशंनंः ॥२५॥ 
इत्या रामायणे सुग्दर-क'ण्डे प्हूरत-वाक्यं 
नाम द्यशीतितमंः सर्गः ॥८२॥ 
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१, म~-दष्डन्तो । २, श्रा म-योघे । फ-योधे । अ-येवे। ३. फ- 
न्शाणिभिः । अ-गमूषणा । 9. रा-सुन्यक्त० । ५. लऽ -खटषिता । ६. ब- 
न्गेऽस्माभिः । ७. श्रा-ददेश्वरः ॥ ८. श्रा म-मविष्यलयधिकं | चबराप्रबम 
लऽ लर-मवित्वायधिकं । भअ-भविव्यसधिकं । 8. म-सषम्ये । शअ्-कार । 
१०.अ- ° बोधनः। च रा लऽ-°बोधतः। अ-°बोधने | ११. फ-मेदोस्थिवाहित। 
चवराप्रबम ल; लर-°विकचा | १२. फ-कोणिताभानुरेपना । च-शोनि- 
ताद्वाचुरेषना । रा ब-रोषितद्रोनुरेपना । प्र म ल२ अ-शणिताद्रौनुङेपना। 
ल ऽ-शाणितान्यनुरेपना । १३. फ-निदंशनेर्‌ । च-विदश्षनेः । १४. फ- 
नद्यराणम्‌ । राचप्रबम ल१-गदेश्ानाम्‌ । १५. प्र लर-इति । श््पभ्ररा 
वम ल्ल१-नः समरे । अनः सं । १७. शआा-राजं। १८.फचराप्रबम 
कऽ लर अ-भागतः । १६. प्र-उदिताभिर्‌ । २०. रा बं लं१~-वरुशा(० । 
१. फरण । २२. लर-०वणाकारे । फ-ग्वनाकारं । २३. शआ्आ-मवस्य्‌ । 
फ-°ददोनम्‌ ॥ २४. फ-प्रहस्तमन्त्रो । २५. रा-भ्यशीतितमः समैः ॥ 





[ वं- ८२]= [उयङ्ीतितमः सगः] =[ दा | 
महा-बुद्धिसं त॒ युद्धेषु यातु-धानोऽ्रवीद्‌ वचः । 

९] इदं मति-मतां पध्ये मति-यक्तो महोदरः ॥९॥ 
विर्षष्ं राज-चन्दरेण बुद्धि-रििं-मयं महव । 

२] यद्‌ उक्तं तद्‌ वचः सवं सं-दिश्यर्म्‌ इव भाषितम्‌ ॥२॥ 
संरकृतं हेत-सम्पन्नम्‌ अथै-वच्‌ च यद्‌ उक्त-वान्‌ । 

३] भ्र-दस्तो वचनं सवं दिष्टया मत्य्‌-एकतां गतय ॥३॥ 
ममाऽपि वचनं राजनं ब्रव॑तः श्रोतुम अं्हैसि । 

४] पराग्‌ एव तु तयां बुद्धया यदु वि-भरैय परीऽऽत्तितम्‌ ॥५॥ 
सर्वेषाम्‌ एव नः स्वम्‌ एतत्‌ स-षिदितं यर्थ । 

५] भिन्नैर यन मंजिभिरं मन्ोर्नान्योऽन्येनाऽभिसं-हितम्‌(तः)५ 


सहता हे अभि-व्तेन्ते प्रीति-योगाव परस्परम्‌ । 


१. भआ- बुद्धिश्च यु । ज-बुद्धस वय॒ ० गा-गदुदिस्डयुस। न ल१ल२- 
बुद्धिः सुयु °। प्र-शबुदधिः स यु ०।२. आ-जातुधानो यज्ञस्करः । फ-जातुषानो ०। 
३. भ-प्र्युवच । प्र रा व ल लर-युक्तियुकतं ॥ ४. लऽ~बिरष्ट । ५. म~ 
*रस्मिमयं । ६. आ-संदिग्धमिव । च-दिग्धमिव ॥ ७. अ-सस्तुते । 
प्र-सस्कतुं । वच-सस्कृतं हि षु। ठ८षरावम त, लर-युक्त । प्र-यत। 
६. शआआ-दिष्ट्वा मध्े तययतब्‌ । प-दिश्या मे ेत्रक)तां गत। राव्‌ 
दिष््या मध्ये एकतां गत । प्र-दिष्येकतां गतं । लल२~दिश्थाष्येकतां गताम्‌ 
स-दिष्टथारथेकतां गतम्‌ ॥ १०. ा-राज ब्रुवतः । ल १-राजं श्ुवता 
फए़-राजन्‌ वदतः । प्र-राजन्भवतः । ११. च~भदेवि । १२. पफए-महाबा्ो 
प्रखगबम ल१लर~मया इद्धा । भ-तथा इुद्धया। १३. मनयदि भ्य 
फ़ प्र॒ ल लर~यद्‌ विद्ध्य । १४. ल२~ण्वुम्‌ ॥ १४५. ज १-पुषिभितं 
१६. रा-मया । १७. फ-भिन्े योगं त्रिभिर्‌। १८ भाप्रचरामनल, 
मन्त्रसग्योम्ये ° । पफ-मम्त्रो नाम्योन्यं नाऽभि= ॥ ज्ञर-गनाभेसयुतम्‌ ॥ १६. 
भा-इमिवतेते “व्‌ । राबमक्ञ, ्ञर-दवति० | २०. प्र-प्रति* 








८५०६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


&] भिना तैकाऽरथतों यान्ति कालेष्वं अ-चहदो यथा।।६॥ 

७पु] परस्पर-मतै राजन्न्‌ इह चित्ताऽनु-वत्तिभिः ।3 
पि] भव्यं आ-प्यायितो मन्त्‌ तर्दू-मेदः प्रसम-दष्यतामे ।॥७॥ 

७] अ-वरिभिनस्‌ त॒ राजेन्द्र भवत्य्‌ एकाऽर्थतां भ्रति । 

यदि निक्-श्रेयसो मन्जस्‌ तँ परं भूति-लक्षणर्मे।८।॥ 

८] एवं मन्जरस्य मेदश्च च सं-घातश्चे च न शोभनः) 

उभोव एतो महा-बाहो त्याज्यौ मन्त्-विनौश्नौ ॥९॥ 

९] हेतुं भजे-मानो हि स-विकशेषं र्प॑रीऽऽक्षितः । 

सु-श्रोवितो वि-द्धतवं मरः ससुप-गच्छति ॥९०॥ 


१. शा ल, -नैकायैतां । अ-नेकार्थ॑स्चयान्ति । लर-जनैकाथैता । 
२. चरा प्रव लर~कारेषु सुहृदो । ल,-कार्षुभ्र (न्न) दो । 
भ-रोकेषु सुहदो ॥ ३. था म लऽ -परस्परमते राजन्निह च ° । फ़ अन्योन्यं 
ख॒ गतो ( परश्परमतं ) राजन्‌ बुबरतां श्रतुमहेसि । ४. आआ-तवाव्या- 
ध्यार्पितो म० । पछ्-मवत्याख्यायिते म० | च -मवत्यास्यायि मत्रो न भद्‌। 
श ब-~तव्रालयड्यापितो मन्रो त भदः । प्र-मवस्येदयितो म्रौ न मेदः 
भम १ ज्लर-ण्तो मच्रो न मदः । अ-मब्याष्याहितो म०। ५. फ चश 
भरव म ल लर अ- गद्यते ॥ ६. ब-नः श्र ° | ल ~-निःशेयसो । 
७. राच नं म ज्र-त्ड्धेदो हि भयावहः । प्र-तद्धेदो हि भयात्ततः) 
ज्ञ ~व भदो हि मयवहः॥ ट. आ भर-मन्त्रव्य । अमत्र सुभेदश्च । ६. म- 
समूहतश्च । ल रसात ।श् । शअ-सघ।तञ्चुमश्ोभनः । १०. ल१-उमति ता । 
११. ब-ण्वहो । १२. भावश्य-वष्ौ । ज्र -स्याञ्यो। १२. राल्लर 
°विनाक्िनौ । फ-० विनाशक । अ-°्विनाशनैः ४ १४. पदेव वु । 
ब राप्रम ल, लर-हितं तु । ब-हितं हि । १४. प्र-स्यजमानो। 
भ-युजमना । १६.भआआा.व राम लऽ लर प्र-परीक्षितुम्‌ । ब- 
परीक्षितम्‌, । १५७. फ़-भाश्रावितो । चराब ल, ल२-ुश्ववितस्‌। 
प्र-भाश्माचितस । अ~-ुश्रावितं । १८. चराष ल, लर-तु छ्दस्वं | 
प्र-तस्डुदभ्च । अ- विद्धभ्य्थं । १६. अ-मत्र ॥ 


सुन्द्र-काण्डच्‌ । ८२ । ९७। ५०७ 


१०] युद्ध-कारप इमं सर्वे वयं विदः स-कारणम्‌ । 
बुद्धि-पद्धिर वि-वेतव्यं तस्माद्‌. राजन बखाऽबलपं।॥९९॥ ` 
१९] के बयं के पैरे युद्धे कानि प्रहरणानि च । 
देश-कार-बलं रि च किं च केषी सुखाऽऽवहम्‌ ॥१२॥ 
१२] परे च निरधि-एर्नाः साऽपि-षएानाश्च च यद्‌ वयम्‌ । 
एषे चाऽप्यं अधिकोऽस्माकं गुणः श्रीमान 'र्॑हीयते।।९३॥। 
९३] रक्तसां रजनी-कार्छः संयुगेषु युयुत्सताम्‌ । 
तस्माद्‌ राजन निरश-य॒द्धे जयोऽस्माकं न संक्तयेः।।९।। 
१४] तं योधैर्‌ यर्युत्सदिः श्षस्राणि कवर्चोनि च । 
धनिन पहता राजन्न उपाऽञ्थानि विशेषतः ॥*५॥ 
९५] स्षे्ाणां करणं देतु -गुण-भूते गुणाऽऽवहमर । 
पैत्र ({त)चाऽभ्य्‌-अधिको ({कं)युद्धे चोरितं महतामृ इव १६ 
९६] एवं देश च काश च शक्तिशं च बहुभिर्‌ गणैः । 


१. प्र लर-स्वं । २. च~-उुद्धिमदिमजिर्विचेतव्यं । ३. आआ- 
्वियाम्महावरस्‌ । अ-विद्यादरूवकम्‌ । ४. तलम१~नास्ि ॥ ४५. भा-षदे । 
६. भा फ-न्वरुः । ७. फ-सुव तेषां किंच । रा-रिचित्‌ किं च केषां। 
प्र-किंचित्‌ केषां किन्ित्‌ । शओ्रा-कश्चित्‌ केषां किंचित्‌ । ल १-किच केषां । ज्ञ२- 
किल केषां किच्च । अ-किचिस्केषां चापि | 2. अ-न्हानः । शआ-च््ानाः । 
६. अ-णवं । १०. आवचराप्रबमल, लर-चभ्यधिको० | १९१ भाच 
गुणं । १२. प्र~-शीमन्‌ । १३. फ-महामवे । ख रावप्र मल ल अ- 
महीपते ॥ १४. श-०काल । ११८. अ-निशायु्धं कतभ्यं सुमहदिथम्‌ ॥ 
१६. लर-युञुस्युद्धिखच्र योधैः । च-०र्‌ युयुस्सुचिः । १७. श्रा-वचनानि । 
१८. रायसेन । १६. शा-उषस्यानि वि०। प-उपाधा्वन्यशेषतः । 
वक--उपारयावि वि ०। १०. अ-नालि॥ २१. फ श म-ङतैणां । २२. म ~कं । 
2२३. प्र च ब म-दहेषर। २४. रा-मत्रश्रम्वुधिशरो । वल्ल, लर-मेत्रश्च चर | 
फ-मतश्‌ चाप्यधिको । प्र-मश््राश्‌ चा० । अ~न चाम्यधिङ््‌ । २. फ 
चारित्रानि । च-चारिभ्यं । ल ~-चरितं । लर-चरिभ्यं ॥ २६. प्र म लर 
देशा काका । २७. राप्र ष.म ल, तलर~राजम्वै। 


५०८ वाल्मीकषीय-रामायणम्‌ । 


भवत्य अधिकमे अस्माकं मन्त-पूव परीऽऽत्तणातं ॥१५७॥ 
१७] श्ङ्खाणां कवचानां च त्वा सम्यग्‌ उपाऽजेनम्‌ । 
युद्धम्‌ एवाऽभि-गच्छामो नयाद्‌ं गुण-समन्वितम्‌॥९८॥ 
१८] नि-छसानां रणे तावद्‌ वानराणामर इहेश्वरं । 
पिबन्तु रुधिरं साघु रातच्तसासं तषितां ईव ॥१९॥ 
१९] राघवस्य॑॑रणे तावद रणं-शोण्डेः समाऽऽहतम्‌ । 
मवस्व अति-रथः क्षिपे आननं क्षत-जोच्तितिमे।।२०॥ 
२०] अ-भयं याच-मानैस्‌ ठः बवि-त्तते््‌ च सहसर-्ः । 
वैनिरैर्‌ रुष्यतां भरभिः कितं प्र-जव्येथिता यथा।॥२९॥ 
येन व्यू-ऊरहेन वां व्व-ऊहं योद्धव्यं वा यथा त (य) था । 


१. आ-मविष्यस्यधिकोऽस्माकं । च-भवत्यस्यधिकोऽस्माकं । 
्म-मवस्यस्यधिकम्‌ । २, अ~ मत्रपूवपरीक्षितम्‌ । शाषचरप्रषव म 
लऽ लर-श्वं परीक्षणं ॥ ३. भा- भयाद्‌ । व-नयगु° । रा-नयो 
लर~यावद्‌ ॥ ४. अ-निकृतानां । रा-निकृतानि । ४५. आ-दहेश्वरः 
£ रा-वानरास्‌ । ७. लऽ -ल्यषित) †। ८. प्र लद । लह !† 
म-इव ( इह ) । &. ब-नालि॥ १०. श्-राघवस्तु । ११. फ-राजन्‌ 
१२. रा-०लौडे समाहितां । श-रलोडः समाहतः । प्र- ° शौडसमाहतं 
१३. अ-भवतयति ° । रा-भवम्त्यतिरथेः । १४. -वीरैर्‌ 
१. फ-क्षतजोभितं । रा-क्षतगोक्षितं ॥ १६. फ अ-न्मानिश्च | १७. च 
गा-विष्तेश्च । ल, लर-विकितेश्‌ । अ-विकषितैश्च । १८. व -वानैरः | 
फथवपभ्रम ल, लर~वानरे । १६. भ-मक्षता । अरक्षिता । 
२०. पफए-कचित्‌ । २१. फ़-मग्यथितेर्‌ । च ष प्र ल, लर-मरकाथता। 
रा-प्रहयिता । म-प्रक (भ्य) थिता । अप्रः“ """व्यथा॥ २२ शा रप्र 
म १ जलर-पदिग्यु°। च-यदि ध्युहेन । २३. ्ा-ग्यृहं । द्-योदभ्यं । २४. 
फ-वथमत्र यथा० । भा-रग्य चायथा° | श्-°््यं च यथा| 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८२। २२। ५०९ 


२९] तद्‌ इहाऽेष सैष "तैः त(स) मन्त्रयितुम्‌ असि ॥२२॥ 
अ-श्क्यः सागरम्‌ तत्तेम अ-पधृष्या पुरी तर्थो। 
प] रथां हर्या गजौ मारया ज्ञातयर्थ्‌ चाऽपि नोऽधि) ॥२३॥ 


इष्यार्षे रामायणे सुन्दर-काण्डे मषोदुर-वाक्यं 
नाम भ्यश्ीतितमः समैः ॥८३॥ 


१. शा-द्ायेव । २. फ़ -नः स्वै । च रा प्र-नः स्वै । म ल,- 
नः सर्वैः । ३. श्रा-स मन्त्रणम्‌ इहाहंसि । फ-°तुम्‌ अहत्य !? । ग-सम- 
श््रणमिहाषटेसि । च ब-स (स)मेन्रणमिहहसि । प्र-स मन्न्रिमिष्टाहेसि । 
म-सः मभ्व्रणमिदहादेति । ल१-समाच्राणमिदह।हेति । श-समंत्रितुमिहाहेसि । 
४. र-तव। ५, य~-गज। । ६. च-हयो । ७. आआ-गजामाव्या । लऽ 
गजसेना । अ~-माय। । €. रा-ज्ञातयच्‌ । ल १-ज।तयश्‌ । £. अ-ख हि । 
१०. भा-वोभिकम्‌ । रा-नो भधिकम्‌। प्र बल१ लर म-नोभिकभ्‌ | 


(वै-८र1= [चतुरद्ीतितमः सगः] = द-प) 
बृहस्पतेः समो बुद्धया सम-अरे च दरा-सदः । 
१] बि-रूपाऽक्नो रणौऽपेक्तो वचनायोप-चक्रमे ॥१॥ 
पदाति-रथ-नागाऽन्बैरं व्य्‌-ऊहयते सम्‌-अरे बलम्‌ । 
२] रात्तसानां सुर्जाः पीर्नोः सभम्‌ एतत चतुष्टयम्‌ ॥२॥ 
३षू] व्य्‌-उ्ं व्य्‌-ऊधोत्तरां सेशं बाहवः परि-पोपर्माः। 
प] शाल्ञ-तः सम-अरेऽस्माभिः ु-ग्युक्षः शकटाऽऽदयः।॥३॥ 
ड] न नि-वतितुम अंैन्ति विततां बाहू-बगुराः । 
पप] अस्माकम अंसि-दस्तानां वागुरा इव वानराः ॥४॥ 
स्थैर्य चकित-चित्तेषु" वानरेषु न॒ विद्यते । 


१. प्र रा ब लर अर-बृहस्पतिसमो । २. ध्रा-विरूपाक्ष्यो रणपिक्ष्यो । 
फ-विस्पाक्षः समपिक्ष्यो । म-विरूपाक्ष र० ॥ ३. आ-णनागाश्र व्यूह्यते । 
फ-०नागाश्वं ्यृद्यताम्‌ । ब रा च-°नागाश्चे ब्युद्यताम्‌ । ल9-०नागेश्च 
ग्युद्यताम्‌ । प्रम लरअ-०र्‌ ब्यूह्यताम्‌ । ४. रा-युज। पीनास्‌। ब-मुज पीना 
४. रा-एव ॥ ६. फ-इष्न्यढोत्तरा सेनां । च-्यृद्य भ्यृद्धेत्तराप्सानां 
प्रर ब ल२-म्यूहं ब्यृद्योत्तराशानां । म~म्बूहं स्यृहान्तरगता 
तञ~ग्यूहं भ्यूहोतुरादी तां । अ-भ्युष्य ब्युद्योत्तरा सेनां । ७. अ-बाहूमिः 
2. श्राफम ल, अ्र-परिषोपमाः । £. भ्रा म तर-ल(खतः 
च दा प्र-र।श्वताः । बव लर-श्ाश्रतः । १०५. फए-सन्युह० । ख~ 
सुबुद्य: । रा-षव्यदाश्‌ । म-बुभ्यूह। ( खम्बस्ता )} ल१-सब्यूर्था । 
१९१. ब-श्ाक० । ल१-रकजादयः । लर-सक्यदयः ॥ १२. भाकषम- 
निवरतितुमिष्छन्ति । फ-निर्व॑त्तयथितुमहैन्ति | रा ब ल१-निवर्तितुमिच्छन्ति | 
१३. प्र-चितता । १४. श्-बहुरा्नसाः । फ रा-बहुबा° । ल१-बहु- 
वद्गणाः । १४५. रा-भपि ह° । १६. श्आ-बयुरामर्‌ ॥ १७. 
श्रावितेषु | 


धन्दर-काण्डम्‌ । ८४ 1 १२ । ५१९ 


४] न च नश चर-चित्तत्वमं अस्ति यदं बानरेष्व्‌ इदं।५। 
गजिताऽऽस्फोरितैसं तत्र बाहुभिः स-करर-स्नैः । 
५] अन्‌-अवस्थित-चित्तानां द्रवन्तीं पश्यं वाहिनीम्‌ ।॥६॥ 
राक्षसैर नि-हतानां च रैरीराणि वि-भार्म-शः। 
६] देशयन्तां वानरेन्द्राणां भ-युप्नाः करभो इव ॥**७। 
बाहुभिः पीडिताः सर्न्तुं सम-अरे सव-वानराः । 
१] राय्‌-अन्तेषु वि-दद्ाऽऽस्याः कमखानाम्‌ इवाऽऽकराः ८ 
रात्तसाऽम्भसि मत्रानां शरीराणि वि-भाग-शः। 
£] रैश्यन्तां वानरेन्द्राणां छवा इव॒ वि-सपिणः ॥९॥ 
ज्िला-मध्य-गताः सन्तु समर-स्था हि'` वानराः । 
७] मेघाऽन्तर-विनि्यु्तौः सुतं इव रवि-प्रमाः ॥१०॥ 
८पू] ताडितानां वि-शीणाश चं वि-मखा दन्त-पक्तयः। 
एप} वानराणां प्र-दर्यन्ते(न्तां) मुवि तां दन्त-राश्षयः॥२९९॥ 

प] यंथां तुषार-निमुक्ताः कीणी इव रवि-पमा 
<८उ, वानराणां भ-दैरयन्तां वुषार-निकरा इव ॥९२॥ 














१. फष्वप्र ब म-निश्वरुचि०। श्रा ज्लऽ-नः खलु चिभ्तस्वम । र 
निश्ितचि०। २. रा-य वानरे बरे । फं प्रवभ-वदं वानरे बरे । लऽ 
यद्‌ वानरवके | ३. आ-गरफोरितस । ४. श्-क्ञकर ०। प्र-सकराडुजैः । मे- 
सुकर ° । %. आ ग्चिन्तानां वतीं । च~न करचन्ती । ६. अ~ 
चिन्त ॥७, रा-हारिरागि। ट. दमा-विमागसः। ६. स -दश््यतां । १९. शा -प्रमत्ता । 
१९१. प्-कूरभा । १२. श्रा लर-नाल्ि ॥ ९३. अ-बाहर्भ्या । २४. रा- 
सम्तः । १५. म~ वा० श्द.श्राराचप्र बमल लऽ अ-नोसििं ॥ 
१७. अ-~-मभ्नाकंश्च °| १८. अं-श्डयते । शआआ-दङ्यतां ॥ १8. अ-सुवानराः । 
२०. फ-जविनिमुंक्ता। । १. फ-विस्वता -। अ-कीर्णा । रर. अ- 
नप्रभा ॥ २३. आआ-वि्ला्णांश्च । प~-विक्ीर्णास्तु । रा-विज्ीर्गाख्च । अ- 
विशीर्णा सुकवि० ॥ २४. याफवलवराबप्र मल, लर-नास्ति । २४. 
जञ ३ -प्रशदयम्तां | 


५९ धार्मीकीय-रा्मायणम्‌ । 


तत्रै तत्र चं राजेन्द्र वानरेर्‌ नि-हतश्‌ चितौ । 
९] भव्य अधिकम आ-लक्ष्यो बल्मीकै-श्मरे८ लेव भुः ॥१३।) 
राक्षसानां तँ युद्धर्नं भवन्त्व अथ रणाऽभजिरे। 
१०] आहार-कलिताः सर्वे युगपत्‌ ऋव्य-भोजिनाम (नः) ॥ १५॥ 
शिखाभिच् चेव सुक्छाभिर्‌ वानं चिनि-पातिताः । 
पि] खैल्यन्तां रेण-ममि-ष्टाः सं-सक्तो इव पवैताः ॥२५॥ 
रात्तसेर्‌ वि-हतांऽगां् 'च॑ वानरः प्रस्थितो भुवि। 
९२] रुषिर-परंवैः सन्तु गेरिकाणाभ इवांऽऽकराः ॥१६॥ 
अस्माकं सम्‌-अरे तींवन्‌ नि-शिताः शखं-पाणयः । 
१३] शत्रुभ्यो जीव-पुश्पाणि र्-चिन्वन्तु वनाद्‌ इव ॥१७॥ 


जा मा ० जनम -वकक-9 ७० वक 





१. रा-तत्ते । २. अ-हि । ३. अ-चिराव्‌ । ४. ध॒-भवस्वाभेकमा०। 
ज्ञ १-भवस्वधिकमाक््न । प्र-०्कम्‌ आरुक्ष्य । रा-०कमाङष्ष्या । क~ 
भवव्यभिकरक्ष च । ४. रा अर लञ-वार्मीकश० । भा-वाह्मीक- 
शकरेव । ६, ल१-सुः ॥ ७. फ-नाषक्ि । ८. फ-वु (सु )देषु। 
६. आ श्-मवल्यथ । १०. परब मल ल्लर~रणाजिरं। १९१. रा अ्- 
ग्कङ्िता ॥ १२. आ-वानरेश्च नि०। रामर व॒ म लर-बानराश्च नि०। 
ज्ञ ऽ विनिपातितः । १३. रा-कक्ष्यतो । आषप्र म ज्ञ, लर- 
कक्ष्यतां । १४. फ-गभूविष्ठाः । च ब-ग्रभूमिस्थाः । रा प्र म ल, लर- 
°भूमिस्थाः । १८. फ-सरक्ता ॥ १६. शआआ-किहतांगानां । प-विहि 
(होतां० । रा-निहरतागानां । मप्र व जल१ लर-नि्तां० । - १५. 
आच अ ब ल्ल३-वानदन्रसरा । फ-वानर। भस्तरां । रा-वानरा प्रस्तरा | 
म~-बानर प्रश्रं । १८. ल२-प्रस्थितेः । फ़-प्रसवेर्‌ । १६. ए-भूरि (वापि) । 
२०. श्रा-रतन्षः शख्जविक्षताः । पए-वानराः विनिपातिताः । व .बमय- 
भेरिकानाम्‌ इ ०। प्र-र्णाम्‌ इत्राकरः। २९१. श्य -ते च निषिताः ।आआचराप्रव 
म ज्ञ -सावन्‌ निधिताः । २२. श्रा अ-~शाखपः०। च-रसत्रपाणय । २३. भा- 
०ञुस्यानि । फ ख~ °दुष्पानि। २४. वच राप्रबम लल्रभ-विविन्वन्तु। 
२५. अ-नगा । एवन । च राप्रबमक्ग हेर भ-नगद्‌ ॥ 


न्दर-काभ्डिम्‌ । ८४ । २३। . ५९३ 


, उद्-मूतं - धूम-संकाशं रण-बैर्दन-जं रजः । 
११] श्रूणां परप यतु हतानां शोणिताऽम्बुना ॥*ा- 
सम्‌-अरे वानराः सन्तु शत-शंः शसं वित्तताः । 
९४] शोणिताऽम्बु-परिक्षेषाः स-निरयासा इव द्रमाः ॥१९॥' 
हतैः शन्ु-शरीरे शं च शतक्षोऽथ गर्ताऽपुभिः । 
१५] भाराऽऽतता "भूमिर्‌ अस्त्र आद्य किद्काऽऽकैर-सनिभा।२० 
 व्या-देशः क्रियतां तावन्‌ मम वीयाऽभि-मांनिनः। 
१७] यस्‌ तस्मिन प्र-वरः शतुर्‌ हन्तव्यः सभ्‌-अरे मथा।।२१॥ 
तं चं गत्वा बधिष्यामि यज्ञ चैनम्‌ उप-गच्छति। 
९८] भविष्यन्ति द्विषन्तो नो ˆ ये च तस्य पदाऽनु-गाः।।२२॥ 
शाखा-यगाणां सम-अरे शरीरेः परय भू-त॑छम्‌ । 
१६] वायुना कणि-कराणां वनम उनै-मथितं यथा ।२३२॥ 
हस्या रमायणे सुन्द्र-काण्डे विरूपाक्षि -वाक्य नाम चतुरद¶तितमः समैः॥८४॥ 
१. फ़-उन्रृत । रा-उद्धूतधू०। लऽ -तद्ूत । 2. फमप्रबल१ लन्ब- 
रणसखंमदैज । च रा~रणक्तमदन । म ल ३-रणमदेज। ३. रा-ध्यतु । €. च- 
इताना ॥ #. रा-रतशश्‌ चास्त्रवि ° । फ-ण्शः रस्त्रपीडिताः । ल५- 
नकः शास्त्रविश्षिताः । £. अ-ग्परिक्षेपत्‌ । फवचराप्र बमल, ल 
-परिक्षि्ठाः ॥ ७. श्चाच-न्शरीरेः । ८. च रा-गताऽऽश्रुभिः । &. 
ल्ञ,~-भारात्त॒ । प्र म-भमारान्ता । १०. फ-भरु चिरस्यस्तु । आ ल- 
भूमितस्स्वाशु । अ-गूमिरस्स्वासु ॥ ११. आ ल१-रिश्ुकाकारलन्निम।ः। 
फ-०रसन्चिभाः ॥ १२. चराप्रबम लऽ लर~अददेशः । १३. राप्र- 
नमानिन। । १४. आ-र्त्रु राप्रवंम ल लर-शनुत्स । १५. राप्रब 
म ल लर~-उन्तव्यो । १६. फञ्म-समयारणे । राप्र बमल ल 
रणे मया ॥ १७. फ़ अम-तत्र । १८. लऽ-वदिष्वामि । १६. पम~-यस्चन- 
मलु° | अराव ज्ञर-यइवेनमनु० । २०. फ-न्तोमे । चप्रनमल, 
छ-द्विषतोन्ये । रा-द्विष दयन्पे ।। २९. फप्र ब-च्डधगाना। २२ आब 
पद्यताङ्कृरम्‌ । प्र-शशीरेराङृकम्‌ 1 अ-महदाङकुरुम्‌ । ल२- ` ˆ` "**ऊरम्‌ | 
२३. रा-कणिकाराणां वस्ुम्मथित ॥ २४. फ-रामायने । २४५. फरन्ष- 
मन्त्रो । ब-विभीषणवाक्यं । चराप्र मल्ल लर अ-विरूपक्षवाक्च ॥ 


वि-८४ ]= [ पंचाऽशीतितमः सगः ] =दा-प् 
धर्मे चाऽथेच कुञ्षखो वीर्येण च समन्व्‌-तः । 
९] अत्रवीन मधुरं वाक्यम्‌ इदं भूयो वि-भीषणः ॥१॥ 
यत प्रियं च हितं चैव साधु-्मं अच सवै-रः। 
२] कयुस्‌ तेन्‌ मन्त्रिणो वाक्यं मन्य-माणा विशेष-तः।।२॥ 
प्राऽऽप्य कायं गरीयस्‌ तु नेतर वा गुण-सम्पदाम्‌ ।' ° 


र] भियम्‌ उत्‌-टज्य वक्तव्यं हितम्‌ एवेह ' मन्तिणा ॥२॥ 
तव राजेन्द्र बि-स्ीणेर गुणैर्‌ विश्र॑न्धतां गतैः । 
द] इमम अथं प्रवक्ष्यामि हितं * बुद्धया परीऽऽच्तिर्तम्‌।४।' ` 
इह धमोऽथे-कामानाम्‌ अयाऽऽप्तिः फम्‌ ह्यते । 
५] तेजाऽथेस्‌ सह कामेन परीऽशक्ष्यो पर्म-चक्षुषा ॥५॥ 
परि-त्यज्य हि यो धमम्‌ अथम्‌ अर्थाय पश्यति । 
६] कामे वां काप-लामाऽयन सबुद्धि(१द) षु डुद्धि-मान्‌।।६॥ 


१, फ-तु । २. रा-सनन्वत ३, रा म-भवबत्‌ ॥ %. फ़-साधु- 
वच्चेव । च व म लऽलर-०साधु धम्यं । रा-जघु धमे । म~-°धु धर्मश्‌ । ४. फ- 
सवतः । £. च-दवृस्‌ । म-प्रयुस्तत्‌ । शआर-ऊचुस्‌ । ७. चव-वक्यमाणो । 
भ्राम-न्मणे। ८. राप्र वल, लर~नास्ति ॥ ६, च-~कयेग° । भ्ा- 
कायेशरीरं तु नेतुं । १०. फ-प्र्कायममित्रेषु सेतु वा सभ्वैषम्पदाम्‌ । प्रर 
ब ल, तर~नास्ति ॥ ११. रा व॒ श्र-एव हि । १२. ्रा-ना्ति ॥ 
१३. प्-विप्रथितं मया । च~-वश्रम्भतां । रा-विखरष्वतां । बम लक्ष 
विखम्धतां । अ-विखीणतां । १४. म-हितां इद्धया परीक्षिताम्‌ ॥ १४. 
श्रा-अवादहि। चराभ्र षर म-भव्रप्तुं । १६. फ-उभ्यते । १५७.ा- 
तस्वाथैः । फ-तत्रार्थाः । अ-तत्रा्थं । १८. श्रा-यदीक्ष्यो ॥ १६. आआ-षर्म 
धमैम्‌ । रा-घमे धमम्‌ । २०. फए़-ख । २१. फएषचप्ररा ब म-*डामाय। 
22, फा सुडधर ॥ 
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मन्त्रितो यो' बहु-विधो निम्‌-सारः सार-दरिभिः । 
७] अमात्येर्‌ मन्िभिरं मैन्ः सन्निनि) योगान न शोर्भनः॥७॥ 
परदाराऽभि-गमनं को मं इति वर्णयेत्‌ । 
८] मति-मान राज-श्ास्ेषु यथावत कृत-निश्चयः ॥८॥ 
यव त्व्‌ इदं फथ्यते नां(१रा)म-कृते व्युत्थित-छ््तणम्‌। 
९] नाऽऽगः सं-ख्ष्यते रामे धमे-व्युत्थित-लक्षणम्‌ ॥९॥।१ ` 
वने हि वसते राः पितुर निर्देश्ष-वत्सरः । 
प्र] यव तेद अस्य न सं-देहो धर्मो(मा)ऽव्युत्थिते-लक्षणम्‌।।* ०" 
रक्षणं तोपसानां च क्षज-पर्मे स्थितोऽऽत्मना । 
प] यव इते शंखम्‌ भ-दाय तद्‌ व्यक्तं धमे-खत्तणम्‌।।११।°' 
दानं सौम समुव-ञ्य स.एय)द्‌ विक्रमम्‌ इहीऽऽस्थितः। 


१. अआ अ~य । २. अ-ण्डुद्धिभिः । ३. फ-मन्नत्रितो मन्त्रः । 
व्व-मंत्रिभि मित्रैः । ४. अआआ-गयोगान्तश्चो° । फ-ग्योगान्तसो° ॥ ५. 
फ-०मिमषै हि । श्र-गभिमदीषु । ६. श्चा रा अधमम्‌ । ७. अआआ-यथा 
च । ८. आ-स्वयेद कथित । ल५-यद्विदं क०° । अ-यदि व्व कथ्यसे । ६. 
फ-राजन्‌ । प्रचराबम लऽ लर~रामे । अ-रामो । १०. म-रधर्षणम्‌ । 
ज्ञ ५-णङक्ष्मणम्‌ । ११. फ-किं क्ष्यते । १२. श्रा-अत्र सरक्ष्यते नाम 
धमैस्याथस्तु रक्षणम्‌ । म~-अन्र किं रक्ष्यते नाम धर्माहद्िुष्थितकक्षणम्‌ । 
चराभबल,) लर अ-नास्ि । १३. ब-वसति रासोदहि । १४. म- 
तत्तस्य । १४५. आ-घर्मोऽभ्युषित० । १६. च राप्र ब ल लय अ-नास्ि ॥ 
१७.अ-छक्षणन्ता० । च-~-रक्षण क्षणता० । १६. फ-यत्र धर्मे । अ- 
क्षतिधर्मे । १६. आ अ-शतादमनां । फए-कृतादमनां । ल१-उृतास्मनाम्‌ । 
२०. च~-शखरमदाय । ब~शाखम्‌ । २१. ल२-अत रम्भ ‹ धर्माद्धिचङितः 
कथम्‌ › इत्यन्तः पाठो नास्ति । २२. रा-दान नाम । ब-~वान साम । म- 
दैन्यं राम । २३. आ-यदि धम्मम्‌ । म~य,(स) दि धम्मेम्‌ । २४. 
व्व-हृष्ट स्थितः । रा-इति. स्थितः । प्र लं ऽइति स्थितिः । बु-दइति 
स्थिति । भम-दइदहा$ऽस्थितः ( इति स्थितिः ) । 


५१६ वादमीकीय-रामायणम्‌ । 


प] व्यक्तम्‌ एतत्‌ परं तस्य रामस्याऽङैव्य-लक्षणम्‌।।९२॥* 
यन्‌ निदशेन-भूतं च धमिष्ठानां महाऽऽ्त्मनाम्‌ । 
प] सु-लमं तैद्‌ जषंल छोके गुण-जातं पहाऽऽघु ॥*९३॥! 
यदा च भवनाद्‌ राम चाप-पाणिर्‌ विनिर-गतः। 
१०] त्तरम्‌ एवाऽभि-सन्धाय धमाद्‌ षि-चलितः कथम्‌।२४॥ 
येदि फिं्ित व्यति-क्रान्त भवेद्‌ रामस्य चेद्‌ इ । 
›५] कि जातु कस्य दोषोऽपि न भवेद्‌ वन-वासिनः।*५॥ 
यथा हि दख-वानं किदं आ-दारानं वि-गुणान्‌ अपि । 
५२] भुक्त जरयते तद्‌-वद्‌ रामः पापप्रणाशनः ॥१६॥ 
एवं कयं म॑मे मेतं यदु रामः खं-परिग्रहम । 
३] भाऽऽप्नुयाद्‌ गुण -सम्पन्न्‌ लाम्‌ अवाऽऽप्य पहा-बलमे ९७ 
तत्र हेतुः प्र-दनि च सु-महान प्रीति-वद्धन 


१. रा-पदं । २.फ़ ब॒ प्र~रामस्य @० । २. अनारत ॥ 
४. प्रचर वं लऽ म-न्मूतश्च । म-निदशंभूतं ( तक्ु) । 
५. फ-सुरभ । ६. अ-च धुव । ७. फ-मदत्यु च । ८. प्रच राव- 
ध्रवं रोके गुणीजातः सुकभश्च महाष्मञ्ु ॥ ल१~घ्रुव रेके गुणे जातः 
सुरु भश्च महात्मसु । म-धरुबर रोके गुणजातं सुख्भश्च महात्मस॒ ॥ 
६. ब~यत्त । १०. प्र-मजेद्‌ ॥ १९१. फ-कियान्‌ वा तस्य । च- 
कथां सतख ।रा बर प्र म ल्ल१-क्रयासु तस्य । १२. लर-दोषो दहि॥ 
१२३. म-बरुवानाग्निर्‌ । १४. फ़.-आहराद्‌० । १५. श्रा 
निगुणान्‌. । १६. फ-भुक्ता हि जरयेव्‌ । रा-युक्त। जारयते । १७ फ 
ल-प्रनाक्चनः ॥ १८. शा श्र-ङृस्वा । १६. अ-सुमतं स । २०. 
ग्र ल, लर अ-ख परि०। २९. भालत१-ग्सम्पनं । रा-०सम्पन्न। 
प्र बलर अ-न्सम्पन्न २२. अआराप्र ब लर भ-°बकः ॥ ल१- 
०मतिम्‌ । २३. प्र-हततुः । २४. फ-प्रसदे च । चमरा बव प्र प्रदेनेन। 
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प्त] यंननसाव्युत॑-थिता सीता लाम अवाऽऽप्य महा-मतिम्‌।*८॥ 
पितुर्‌ वा वचनाद धम्यारदू वन-वासम्‌ उपाऽऽगतेः ।† 
प] वक्षम अभ्यँ-गतश्‌ चेति रामः सीताप इर्हाऽदहति ॥१९॥ 
त्वाम्‌ अवाऽऽप्य गुणेर्‌ युक्तं को हिन पाऽऽप्नुयाद्‌ गुणान 
१.४] ' तं तु प्रीति-करो राजन गुण-दीनेऽपि सजं-जनः।।२०॥ 
कार्यम्‌ आत्माऽनु-रूपं वा धर्मो वा यदि र्यते) 
१५] वत-प्रसादाच्‌ छभां सीतां राजन मोक्तं इं ऽरंसि । 
प] सामान्येऽपि जयेर्बाऽपि न युद्धं तेन ते क्षमम्‌ ॥**२५॥ 


ईस्यि्षि राभायणे सुन्द 7-काण्डे वि नाषण-वाद्यं 
नाम पचाऽकीतितमः सर्गः ॥५॥ 


१. शआा-यत्र सा ब्यु° | च-यलमाब्यु° । रा ब~यत्र साम्यु° । अ 
यत्र साक्षे स्थिता | >. फ-यन्र सोथ हि तां सीतामवाप्य स महामतिः। 
३. ल५-नास्रि । ७. रा-तचनाधर्माद्‌ । आ-०द्‌ धर्माद्‌ । ५. रा- 
उपागता ? । £. फ-पितुर्वचनधर्मास्च वनवासमुपागतः । ७. आआ- 
अभ्यागतां वेत्ति । च-अम्यागते वेत्ति । रा-जभ्यगतश्‌ । ८. म-दहादहेति ॥ 
£. प्रबमलमलः अ-गुणम्‌ । १० प्र-तं। ११. रा ब अ-श्हीनोपि। १२. 
फ-सज्नने ॥ १३. राप्र बल, लर-चेद्‌ । १४. श्राप्रब ल 
लर्~रक्षितः । रा-रक्चताः । १५. फ-ण्प्रशदत्तुतां । चरम 
म ल लर-ण्चद्ुभा सीता । १६. प्रराम ल, ज्षर-मोश्चम्‌ । १५. 
राप्रम ल१लर-दहा्हति । १८. असामान्ये विजये वापि । प्र-सामान्य- 
विजये वापि। राबमल१ लर-सामान्ये विजये चापिते। १६. प्र~-नचते 
क्षणम्‌ । राबमल१लर~नते क्षमम्‌ । श्रा-तेन मेक्षमम्‌ । २०. च-सामान्ये 
विज्ञये चापि... तेन मे क्षमम्‌ | फ-नासि ॥ २१. आ-भर्षय रा०। 
लर~न स्ति ॥ 


[व-}= [ ष््श्ीतितमः सगः ] =दा-१५] 

बृहस्पतेस्‌ तुर्य-मतेस्‌ ततम्‌ तेन्‌ 

निशम्य वाक्यै तु विभीषणस्य 
इदं बभाषे वचनं महाऽऽत्मा 

तसिमस्‌ तदा नैकरौत-रौन-पुत्रः ॥१॥ [1 
हदं *हि तेः तात कनिष्ठ वक्यं 

धमऽन्वूतं चैवं घु-नीपिर्मेच च । 
अस्मिन्‌ कते नीम कथं ध-नातं 

तव्‌ शीं ग्या-हसि प्रनास्मम्‌ ॥२॥ [२ 
स्वेन वीर्येण पराक्रमेण 

'शर्येण धैर्येण च तेजसा च। 
एकः कुलेऽस्मिन्‌ पुरुषो हि धीमान्‌ 

जोतम्‌ तु नस तात कनिष्ठ एव ॥३॥ [३ 
क्षि नाम तो ` पाथिव-राज-पुत्राव्‌ 

अस्माकम्‌ ` एकेन निश्गा-चरेण । 


१, फ मतु तस्य । च~ततस्तन्‌ । प्र रा ब ल, लर~तदस्य । अ्- 
ततस्तु | २. श्न-हि। ३. रा ब म ल-त लर-नदृत० ॥ ४. च्ा- 
नास्ति । ४. च-भतुर । ६, म~नैव । 9, रा-हु नीतिवश्च । श्चा-°तिवश्च । 
८. म~ ना(शोम । &. फ श्र~नु जातः। प्रषरावम ल, लर-एजातः। 
१०, श -सवष्रौ । ११. फ-ग्याहरसे । रा-व्याहरशे । १२. ध्रा च रा 
प्रगहमः ॥ १३. फ-तयेण । १४. प्र-धर्मेण । १५. फ- 
यतस्‌ ॥ १६. श्रा-वेत्‌ । प्र रा ब लर ल्~तव । च~नस्ति | 
१७. धा~एती न । 
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भु-पाकृतेनाऽपि रणे प्र-सह्यौ 
परहससि त्वं सु-पहा-गुणेषु ॥४।॥"[४ 

जि-रोक-रजो ननु देव-राजःः 

शत-क्रतुर्‌ भूमि-ते नि-विर्टः । 
भयाऽदिते८ता)श चाऽपि दिषेः पर-परा 

मत्‌-तेजसा देव-गणाश च सर्वे ॥५॥ [५ 
पेरावणो वि-स्वरमं उ्बू-नदैब्‌ च 

निपातितो भूमि-तछे मया सः । 
वि-कृष्ये दन्तं हि“ मयाऽस्य भूयो 

वि-्रासिर्ता देव-गणाः समस्तः ।६।॥ [६ 
सोऽहं सुराणाम अपि दर्ष-हन्ता 

दैत्योत्तमानांमं अपि क्ोकहैती । 


१. धां ल, भ-सप्रार | २. लर~नास्ति । ३. था अ-प्रसन्च | 
फ-अतिशक्यो । ल,~विशब्यो । लर~प्रसन्चो । €. अ-तु महा । #. रा- 
प्रसंशितुमसुमहागुणेष ॥ ६. रा-०राज । ७. प्-किं रोकनाथोऽतिमहाबरूश्च । 
८. च-मया सः । रा-निर्िः । प्र-विशिष्टः । ६. रा ल१-मयादितश्‌ चा०। 
ब-तयार्दितश्च्‌ चा०। म-भयार्दितश्नादिशः । १०. रा ल१-भसन्नो। भाब- 
प्रपन्नो । ल~ प्रपन्नो । १९१. श्र~यत्‌ ॥ १२. फ-प्रावतो । प्र- 
प्र-ए्रावणो । १३. रा अ~विश्वरम्‌ । प्र-विम्बारम्‌ । १४. फ~-उम्मदंश्‌ । 
१५. ल-विकृष्टदन्त । फक-ण्व्य दन्तश्च । १६. भार तमन 
मयास १७. प्राम लऽ, लर-मूमा । भ-ङकुमं । श्ट भ 
ग्सितो देवगण । १६. फ-समेकः । अ-समेत । 2०. रा ब 
ल> ल, --पंहर्ता । श्न-सवेहन्ता । २९१. प्र-दैत्यौतमानाम्‌ । लभ -वेसये तु 
मानाम्‌। २२. $ ल१-सोकहम्ता | 


५२० वाल्मीकीय-रामायणंम्‌ । 


कैथ न हन्यां तरसा भ-संद्य 

मनुष्य- योनी किमु तो रणाभ्ग्रे ॥७॥ [७ 
अथेन्द्र-कस्पस्य महारथस्य 

महोजसस्‌ तद्‌-वचनं नि-श्चम्य । 
ततो बभाषे वचनं महाऽथं 

वि-भीषणो षमे-मृतां वरिष्ठः ॥\<८}) {८ 
न तात मन्त्रे तव शक्तिर्‌ अस्ति 

बालस्‌ त्वम्‌ अद्ाऽप्य्‌ं अविपक-बुद्धिः। 
तस्माव त्वयेहाऽऽत्म-विनाशनाय 

वचोऽथ-दीन बहुं विपर-दु(ल)प्तम ॥९॥ [९ 
पुत्र-पवादार्द असि रावणस्य 

त्रम्‌ अस्यं जातः स्वयम एव श्रतु । 
येस्येदशं राधव-तो विना 

निशम्य-मानं ह्य अनु-मन्यसेऽद्य ॥१०।॥ [१० 
त्वम्‌ एव वध्यश्च च सुदुर-मतिश च 
स चाऽपि वध्यो य इहीऽऽनयेव्‌ लाभं । 


9, नया 0 ज न ण्न 


१. प्र लर-कर्ता (हरता) । २. च राब म ल१ प्र लर-प्रगृह्य । 
३. र-शध्यय) न ॥ छ. श-मह(रथल । लर-गहोजसस्‌ ॥ ‰. फ-नमम । 
६ श्रा फ-अद्यपि विपक्र° । प्र च राब म लर्-अद्यापि न 
पक्ष ०। ७. फ-बहू विश्रमम्‌ । अ- बहुधा प्रलुप्ं ॥ ८. फ-पुत्र प्रमादद्‌ । च~ 
गप्रवादास्स्वसि०। प्र व ल.,ल२- प्रवादरस्स्वधि। श-पुत्र प्रसवा" * वादेस्स्वसि । 
६. अ-एव । १०. पफ-यदिदशं । १९. प्र~राघव ते । १२. ब- 
निशम्य सारं । पअ-न्मानः । १३. फ-न्न हि पक्ष्यते बे । 
्म-स तु मन । लर-० मन्यते ॥ 1४. म-युदुनेति। १५. श 
°नयत्‌ | १६. ब~स्वम्‌ । | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८६ । ९४ । ५२१ 


बां टे साहसिकं च भूयः 
प-वेशयेचं चां ऽविदितं समीपे ॥*११। [२१ 
स॒ मुढ-कल्पो बवि-नयाद्‌ अपेतस्‌ 
तीक्ष्णे-स्वभावोऽस्प-मतिर्‌ दुर-आत्म । 
भीरं च माम अद्य सुदुर-मतिं चं 
त्वम्‌ इन्द्र-जिद्‌ बाट-तया ब्रवीषि ॥१२। [१२ 
को ब्रह्म-दण्ड-प्रतिमान्‌ वेगान्‌ 
अचचिष्पर्दू-उर्काऽनर-सननिका्ान्‌ 
सहेत बाणान्‌ यम-दण्ड-कस्पान्‌ 
सम्‌-ईक््य मुक्त युधि राघवेण ॥१३।। [९३ 
परह्य रतानि र-मूषणानि 


वासांसि युख्यासि(नि) मणींश च दिभ्यान। 
सीतां व॒ रामाय नि-वेय देवीं 
वसेम रंकाऽधि-प वीत-शोकः ॥*-१४॥ [९४ 


इ्थार्भे रमायणे सन्दर-क,ण्डे वि मीषण-वास्यं नाम षडशीतितमः सर्गः ॥८६॥ 


~~~ 


१. श्र-सदा । २. फ-प्वेशितं । रा प्र ब म-प्रवेशयेद्‌ । ल १ लर्म 
छ-प्रवेश्यिस्वा । ३. गा-वा विष्टित । प्र बम-वाविदित॥ म ल१ लर अ 
विदितं ॥ 8. श्रा-विभवादपे० । ‰. अकु ० । ‰& श्रा-महादमा । 
७. शा-मीमं। ८ राम्र व मल लर-समासाद्य । च अ-मासाद् । 
्आ-नामा्। ६. प्र म लऽ-व । १०. लर-वबारू तथा १९. आआ-जवीहि । 
ल-बवीभि ॥ १२. ल, -कोदण्डवेगप्रतिमाच्‌ । १३. फ च-स वेगान्‌ ।.१४. 
्ा-अर्चिष्मतोल्कानर० । ब म॒ ल लर-भर्चिषमदुक्कानरूसन्निभांश्च । -च- 
अर्थिष्मतेर्कानरूसन्निभांश्च । २५. श्वेत । १६. आयुका । प्र भ- 
युरान्‌ ॥ १७. वगय १८. चसु ; म~भूषणानि । १६. क अ- 
दिव्यानि । च~मुष्याणि । प्र रा म ल लर~पुष्पाणि । २०. लर- 
सर्वीद्य । २१. फ अ~ मुख्यान्‌ । २२. अ-° शोकः । २३. अतः परमधिकः पाठः- 
म-अवोऽन्यथा क्रियमारौर्विरुद्धं द्रच्यन्ति ते ये न समंस्यन्ति युद्धम्‌ ॥ 
गछ. ज्ञ र-इति सु ° ॥ 


[वप [सपाऽशीतितमः सर्गः] =[ दा-१५] 
स-करुद्धास ते ततस्‌ तत्र बहवः प्रिय-वादिनः । 
उच्य-मानास्तु बहू-शश चुक्रः सह-रावणाः ॥९॥ [प 
हेषाश्‌ चाऽन्ये पर-अहघुर भृशम्‌ अन्ये नि-रेश्वसुः । 
सम्‌ ईक्ष्याऽन्योऽस्यम्‌ आयस्ता चखादृर्‌ दश्षनान्य्‌ अपि [पर 
तर्भिमरसं॒रथोक्ते वचने मेहा-पाश्वेः प्रतापवान्‌ । 
शिरस्य्‌ अञ्नलिम्‌ आ-धौय रावणं वाक्यम्‌ अत्रवीत्‌॥३।।[॥ 

' धमं काम-फलं विद्धि तथा श्ञ्ज-विनौश्चनम्‌ । 
इन्द्रियाऽर्थोप-भोगो हि कौमः सत्य-पराक्रम॥४।॥] प 
रन्द-गन्ध-रस्थैशो रूपाणि बि-विधानि च । 
भ्यं भोज्यम्‌ अभि-मेतम्‌ 'उचितं मनसस तथा ॥५॥ [7 
एतन्‌ मूलं त्ि-वगेस्थ भवेद्‌ रींत्तस-पुंगव । 


-~-----=---- ^ नान ण नज ~~ ~------------------- ~~ "नरि "णषिषीवषरिरितररििी 
~~ ~~~ -~--------=---=-*-- ~+“ 


१. फक ०मानाश्च । २. प्राम तल१-च्ुधुस्‌॥ ३. षषचप्रवम 
लऽ ल अ-रोषाच्‌ । रा-रोषा । ४-प्रजज्स्व शम्‌ । ल, -प्रजसुर्शशम्‌ । 
५. फ च ब लर श्र-विनिश्वसुः। रा-निकच्चषुः। £. रा- 'न्याऽयम्‌ । ७. श्रा- 
आयस्ताश्वश्च ददे ० फ-°श्‌ चषदुदेश्षनानपि। रा ब-°स्तरा जाखाद्न्दञ्नानपि । 
प्र म लर-°्खा अखादृन्दक्षनानपि। ल१-°म्त। अदशन्दशनानपि । अ- 
मानस्य वभजुदैशना अपि ॥ ८ श्रा-तरिमन्ययोक्ते । ल ९-तसिमिन्यथोक्व ०। 
६. अ-सहापाथः। १०. श्रा लर अर-सिरस्य्‌ । १९१. फ रा प्र ब~-आंदाय ॥ 
१२. व~घम्यं का ० रा-धमैकामं फक | प्रधम काम फर । १३.शअ~स्वरिकै °। 
प्र-°विनािनम्‌ । १४. श-ग्पमोगश्च | त१-०्परोभोदहि । १४५. भाम- 
रामः । १६. श्रा फ खराप्र लर अ-ग्पराक्रमः ॥ १७. भा- 
स्पशेरू० । १८. छ।-मक्ष्यमोज्यम्‌ । १९. रा-उ्दुणं ॥ २०. ज्ञ -त्रिवनश्य 


भवेद रक्षस ° । 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ८७ । ९२। ५५२३ 


दारा चेषोदितो८ता) मूढं दखाऽथम अ-मितौजसः॥६[प 
यः खल्व्‌ अपि वनं गत्वा दुगं व्यालट-निषेबितम । 
मध्व्‌ आ-नीय न चाऽऽाति न्ये त मूढ-चेतसम्‌ ।।७॥ [7 
अर्न-अन्ते तु श्षष-प्राहे महा-जट-समागमे । 
सौगराऽन्ते घु-नियंता सवां सुप्रीव-वाहिनी ॥८॥ [प 
आ-गेभ्य ृष्ट-मुदिताः सै वानरयूथपाः । 
सं-स्थिता हि परे परे दिनानि सु-बहन्य्‌ अपि ॥९॥ [} 
कम्भ-कणं सहाऽस्मीभिः मदेन्द्र-जितम उत्‌-तमम्‌ । 
युद्ध वि-षदितुं शक्तम्‌ खयं प्योमरे वरः ॥९०॥ [7 
अन्तःपुर-विरैरिषु गुदयरष्वं आस्र-वने(णे)षु च । 
चारू-बहिण-घुष्टेषु रमस्व सह॒ सीतया ॥१९॥ [7 
विज्ञाय ते मैहा-बुद्धिः कुपितं राक्तसेश्वंरम्‌ । 


१. भा फ-पान(दार)मेवादितो । चवमरागप्र ल१लर-द्नमेवोदिते । 
२. च-मुख्यार्थम्‌ । अ-सुषाय स्वमि° । २. रा-खल्वपवन । ४. च- 
दुगैढ्याड °: रा-दुगभ्यारु ०। ५. ्ा-वध्वानीयत चायस्तं। च रा-०्य न आदयात्त। 
ब लर-चाद्यात्तन्‌ । प्र-चाघ्रत । म ल ९-च्यतुर्‌ । शअ-चध्यत्तन्‌ । ६- 
क~त मन्ये । 9. च~ °चेतनम्‌ || ८. प्र रा म लर-दचुमस्प्रमुखा हा । ब 
लर-हनुमस्परमुखं ग्राहा । च-°न्त तु मखो्राहा । श्रा-गषग्राह। €. अ- गसेगमे | 
१०. ब॒ म लर-सागरान्तेषु नि ° । च-सागरान्तषु नियतां ॥ ११. प्र- 
आगम्य । १२. श्ा-सुबहुग्यथा ।॥ ९३. रा ब प्र॒ म~ रस्माभेस्सहेग््‌ ° । 
१४. फ-युक्तो । १५. म-दिषयि(हि)तं । शा फ-विषहिन्तं । प्र-विषिवं । 
१६. फ~राक्षसपुगव ॥ श्रा फ-नाप्यो महेश्वरः । म~-नाप्यमहेश्वरः । 
दवे नाऽमरेक्वरः । १७. लऽ-° विष्टरे । ९८. रा~रुरष्व्‌ । अ-गुेष्व्‌ । 
१६. रा-०णजुष्टे च । प्र ब म लर-णजुषटेषु। ल१-चार्वद्धिण ° । भ-णयुषटषु | 
२०. रा-विक्ञापितं । २१. ल२-०बुदधि । २२. लञ~परमेश्वरम्‌ । 


५२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌। 


परमोद्‌-अग्रया वाचा वि-भीषणम्‌ उवाच ह ॥९२॥ [प 
न वि-भीषण राजानं प॑रुष वक्तुम्‌ अर्ईेसि । 
` कद्धस्‌ त्व्‌ दैवं महाऽऽत्मा वै दहेद्‌ अग्निर्‌ इवेर्पनम्‌॥९३॥ [7१ 
ली-रतरम अ-तुलं छब्धा(न्धां) सीतां प्राण-सेमां कथम्‌। 
द्विषतेऽयं प्र-यच्छेत व्रैवन दोषे न बुध्यसे ॥९४॥ [प 
ने तु सापल्यकं बारयाच्‌ छक्रोषि परि-गृूहितुम्‌ । 
` ` विदम्‌ ते मनसो दोषं ब्रुवन्न्‌ "वं न बुध्यसे ॥९५॥ ` [) 
कामस्य कामे पुरतो वि-कीरो 
न त्व्‌ ष वै से-क्रमते शभानाम्‌ । 
न दषटे-तकर्पम्‌ अंहो विकारं 
शद्ध स्तभाम राज्ञो नृप-सिद्धि-कामाः॥९६॥? [र 


१. चं रा व-पुनइचोदम्रया ॥ २. ग लर्-पएरुष । २३. फवचरा 
भ्र घ म-स्वष । ४. फ-इवोद्तः ॥ ५४. ब-°्समा । अ्-द्विषतोऽय भ्र ° । फ- 
दविषते संप्राप्तुं चेति । £. प्रच रावम लर-द्िषते सप्रयच्छेति । अ 
द्विषतं यं प्रयच्छेति । ७. श्न धरुवं । ८. फ-दोषेनं रिप्यसे ॥ £. फन तु 
- सपलकं । रा म प्र~-नयु सापल्लक । छ-न स्व सापल्लकं। च लर-ननु सा०। १०. 
छा-वाक्ष्यायक्रोति । ल५~वाक्या... ..-कोति । ११. फ-च निगृहितम्‌ | 
च्च. रा म~न विगूहितम्‌ । प्र-न विगर्ेतम्‌ । लर~न विगर्हितम्‌ । अ- 
` विनिगूहितुम्‌ । १२. फ-विष्स्तव मनोदोषो । प्र च-वियस्ते म° । गा- 
स्‌ ते मनषो । १३. रा-एने । १४. लर-जुष्यते ॥ १५. ब-नास्ति ॥ 
; १६. फ- क्षमां समाक्रम्य पुरा विकारो । चरा ब म लर~कामं खमाकराम 
 पुरोधिकारो । प्र-कामं खमाक्राम पुरोपकारो। ल१-कामं धमाक्रम्य पुरोपकारो । 
; श-कामं खमाक्राम तु वै विकारो । १७. रा ब म ल, लर-नन्वेष । १८. अ - 
छु भाननम्‌ । १६. फ-दुसङ्कल्यम्‌ । प्र च ब ॒ल१-हृष्ट सं ° । रा-इष्ट० † । 
म लर-च्श (हृष्ट) | २०. फ श्र-अथो | २१. च लऽ-विकारो ।भरषम 
लर~विकारः । अ-विशुद्धम्‌ । २२. फ-षुद्र । च राप्र बल१ ज्र स~ 
नास्त | २३. फ-क्षमा च || 


1 





छन्दर-काण्डम्‌ । ८७ । १९ । ५२६५ 


एवं च राजा बल-वान्‌ नै-क्ञंसम्‌ 

अर्न-आर्यक्मं केमते न विद्मः । 
कस्मान्‌ न ते सननि-प॑तन्ति दण्डं 

शिता शरीरे निपतन्ति बाणाः ॥१७॥ ` [९ 
स पएवमं उक्तो नं शशाक किथिद्‌ 

वि-भीषणो वक्तुम अतीऽव कोपाव्‌ । 
परियन सुः तस्याऽनु-चरो महाऽऽत्मा 

हरो महा-पाँन्वम्‌ उवांच वीरः ॥१८॥ [ष 


नते महा-पाश्च निजीविर्षाऽस्ति 

यो रावणाऽनन्वैर-ने निकामे । 
विभीषणे यौ परुषं अवीषि 

राज्ञस्‌ तथाऽ्थीस्‌ तरसा नि-हेसि ॥९९॥ [क 


१. श्रा-हि । २. आ्र-मघवा | अ-°मथवा । ३. अ-दृहसा। 
७, शआ्रा-आर्यं हि क्म । म-अयं विकम | फ़-अनायै धमे । ५. श्आा- 
क्षमतां हि । फ श्म-क्षमतां न । म-क्षमते वेद्मः। ६. फ म-तस्मान्‌ । 
७. प श-सन्निपद(त)न्ति दण्डान्‌) । ८. अ-शरीरेण पतन्ति । फ 
काशरे पतन्ति । ६. राच प्र बल लर~नास्ति॥ १०. फ-एव शक्तो । 
११. च-दइतीव । १२. अ-म्रियश्च । १३. च-हापाश्व सुवाच ५ 
१४. श्ा-रषास्ते । १५. श्र-यद्‌ । १६. च-रावणमन्तस्ग्वे { । रा- 
रावणं । प्रब ल लर्~रावणं वीक्ष्य च । ६७. विकारम्‌ । प्र व 
ल१ लर~निर्विकारम्‌ । १८. म्र ब राल लर~-विभीषणं । चअ 
विभीषणो । १६. श्रा च~-वाक्यरपं । शअ-वाक्परषं । म-वे परै । 
2२५. श्ा-प्रवीषि । २१. रा ल-धियं च रक्षस्‌ । भरव मलर- 
धिय च रक्षस्‌ । फ-तथाथ | २२, रा ल१-न हास ॥ 


५५२६ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । 


इदं सु-नीतं कुरुते न चेति 
ब्रवन्तिं तैस्याऽथ-पुरो (षरा) हितानि ।° 
प्र-चोदितौश चाऽपि कते तै न्त्र 
त्या महा-पाश्वं न कुत्सनीर्यौः ॥२०॥ [प 
न चेदु इहाऽर्नु-भियम्‌ एव वाक्यं 
न चेद अयं राज-हिताये मन्त्ः। 
सिय च राज्ञो जंड-पगुकांश्‌ च 
सं-प्रच्छ तांस्‌ तादशश्‌ चेव मुढान ॥' ` २१॥ [पष 
श्वत्वा हरस्येन्दर-जितस तथेदं 
तर्थो महपा््व-वचः सु-रूतेमे । 
वि-भीषणो राक्तस-राज-पुत्रम्‌ 
उवाच वाक्यं हितम अर्थ-व्चँ च ॥२२।॥ [प 
१.फ ष रा लर अ-वेति। २. ल॒र२-दुबन्ति | फ़-नारस्ति । ३. 
तस्याथौविद्धयर्थं पुरोहिताश्च । चम अ-त्रुवति तस्याथपुते पुरोहिताह्च । 
राप्र ब लऽ लर-तस्याथ पुरोहितश्च । ४. फ़-प्रचोदितः सोपि, 
४. ल,-कृतेपि । फप्र व म रा लर-कृतेपि । ६. व ल१-मच्रो । ७. श्ा- 
नीयम्‌ । फ च ल१-ननयिः ॥ ठ. अ-दहास्य प्रियम्‌ । 8. च-ण्डिता ये) 
१०. ब म-नडपंगु* । अआ-ग्पगुकूुश्व । प्र लर-तदुपयुकांश् । लऽ- 
नर्पंगुकांश्च । ११. फ-तेष्च्छतां ताद सेव सुरून्‌ । च ब म- 
सष्ष्छ वे तादकमेव मूढान्‌ । रा-पषच्छ्य वे तादशमेच मूह्यान्‌ । प्र-सेपुच्छ 
चेतादशमेव मूढान्‌ । अ-स वेताद्रश्चै व मूढान्‌ । ल-संप्चमेस्तादशमेव 
मृढन्‌ । फच रावम ल, लर अ-समाप्तः सगेः ॥ १२. श्ा- 
इरशयन््रजितस्तथेदं । १३. च रा फ-° तस्‌ तथेदं । १४. च-तथा वाक्य 
महा० । १५. श्र च-सरूक्षम्‌ । फ-परूपम्‌ । लर-सुरूपम्‌ । 
१६. अ-राक्षसराजम । फ च रा प्र ब-°राजरएजम्‌ । ल१-राक्षसल- 
राजमेवम्‌ । १७. पफए-भथेवेख्च । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८७ । २६ । ८५२७ 


न॒हसतो धर्म-परान्‌ मनुष्यान्‌ 

कामाऽऽत्मनं;ः कोध-वज्ञाऽनु-गस्य॑ । 
जना नरेन्द्रस्य चिरं सकारे 

वसेत्य्‌ अ-तोये सरसीऽव हसाः ॥>३। [प 
अ-पर्मदीलं पितैरो द्विषन्ति 

श्र एवं विधस्याऽस्ति कुतोऽथे-सिद्धिः । 
दयजन्ति मित्राणि तथैव बान्धवा 

नृपं सेदोग्रं ह अ-समी््यं-कारिणम्‌ ॥२५।।[]प 
अ-दूषकस्याऽन-अपराधिनशच च 

भ्या हता ततन किम एव सौध 
सीतां प्र-मदिन निर-अर्थकेन 

खंका सहाऽस्माभिर इवाऽभ्य्‌- उपेति ॥**२५॥ पग 
दत्तोरु-बाहूऽतर-भोग-राि 

चिन्ता-विषं तीत्र-विपाक-तीकषणम । 


१. आ-हि सतो ।प्र च बव लऽ लर-्हिसते । श्र-हिंसन्तो। 
२. ग प्र बर ल१-ङ्किमाव्मनः। ३. रा ल५+-ण्गम्य । £. श्रा-सकासरे । 
वव~दाकासे । ५. फ-वसस्य्‌ ॥ ६. रा-०सीरं । ७. श्रा-पितरो । च-पिगे । 
८. प्ठ-तथेव । &. प्र बम लर अ-मदो्र।श०्च रप्र ब म लर 
व्वसमीक्ष्य० ॥ १९१. प्रव म ल; लर-०नपकारेणश्र । १२. लर 
जाया । १३, शआआ-वाधुः । १४. फ म-सौतां भदने । चरा लर भथ 
सीताप्रमदेन । प्र ब ल+-सीताप्रस्देन । १५. फ-दह ग्यपेति । च- 
इहाभ्युपैति । म-भग्ययेति । अ-इहव्ययेति । १६. परब गा लर- 


छुङ्का विनादं सहसाभ्युपैति । म-लङ्क! विनाशं सष्सायुपेति ॥ 
१७. फ-दृत्तो न बाह्धोतर० । च-वृत्तो जु बह्नतरभोगवास । प्रर 
ब॒ ल५ ल२-ढतोडबाह्गत्तरमोगवासं । आ-ग्मोगराशिः । १८ 


क अ-दष्टम । 


५१८ बारपीकीय-रामायणम्‌ । 


दक्षांऽगुखाऽनेक-विषाऽति-कार्यं' 

सीता-पहाऽदिं वैदने स्पशव कै: ॥२६॥ [२ 
धुरा हिः किचिदूं भवने रहत्‌ ते 

बरह्माऽपयुराणां भयम `एंति किञ्चित्‌ । 
पुरा पुरीं हन्ति चे ब्रह्मवादः 

पर-यच्छ रामाय विदेह-पुत्रीम्‌ ॥२७॥ [फ 
पुरा पुरीं तां समभिद्रवन्ति 

बली-पुखा वानर-युथ-पाखाः 
सुप्ण-सं्धा इव निष्पतन्ति 

प्र-यच्छ रामाय बिदेह-पुत्रीम्‌ ॥२८॥ ` ˆ [ष् 
पुरा वनौको-निवहाः पुरीं ते 

प्रविश्य वीरास तरसा दहैर॑न्ति । 
सिंहा षने क्षुद्र-मृगान्‌ इवाऽऽद्य 

पर-यच्छ रामाय बिदेह-पुत्रीम ॥२९॥ [ष 


| १. फ़-वदा गतास्तेन सुखातिकारू(य) । च-दर्शांगुरस्तेन 
 सुखातिषा कायं । प्र राब म लर अ-दशांगुरनेकद्ुखातिकायं । 
2. फ-न्महार्हिं । च प्र ब ल लर-भीतो म०। र-सीतेम०। 
३. फ प्र~-वदनं । रा-ववने । ४. च ब तर शअ्-स्पशे । ५. भा 
द्मः । ६. म-पएुराद । ७9. च प्र व म ल लर~कुष्िवू | 
८. श्रा म~महर्षिः । राप्रबव म लऽ लर्-महात्मा।&. राच 
ब॒ म ल, अ-महसु० । प्र लर-षुराषु° । १०. फ-स्रयमेव । प्र- 
भयमेव । १२. श्रा रारो । १२. च्-न । १३. प्र~विग्रवादः । रा- 
ब्रह्म । १४. रा-पप्रष्छ || {५. फ च श्र-मीमाममि० । प्रम लर-भीम- 
सुप ०। १६. फए-सुवणसिहा । १७. फ~-निपतन्तः । मर च म लर अ-निष्यतम्तः | 
१८. गा ब लऽ-नास्ति ॥ १६. फ-पुर ते। म-पुरीम्‌ । २०. फ़-न इरन्ति। 
२९. सकरद । २२. चराप्रब लत, तर भ-नास्ति ॥ 


` सुन्दरकाण्डम्‌ । ८७। ३२ । ५२९ 


राम-पियो-ग्राहम्‌ इषूऽग्र-कृम्मं 

चा्पाऽम्भसं वानर-वीर-मत्स्यम्‌ । 
सुग्रीव-नक्तंश्च॒ उदर्धिं हरीणां 

को जीवितो ऽर्थी प-विरेर्दू अमूढः ॥३०॥ [प 
पुरा कपीड्न्द्रोग्र-वखाहकेन 

रामं (?) प्रहाराऽश्षनि-वैदतेन । 
न॒ शेल-वर्षेण नि-हन्ति यावत 

प्रदीयतां राज-सुतार्य सीतां ॥३१। [7 
पुरं न यावन्‌ महता बलेन 

नोभिः पवेश चाऽर्णवम्‌ अ-पमेयम्‌ ।' ' 
तरन्ति सुग्रीव-युखा च अमूढाः 

पर-यच्छ रामाय विदेह-पुजीम ॥'*३२॥ [ष 
एवं नं योव समभिद्रवन्ति" 

बरी-मुर्खाः पर्वत-कूट-मात्रीः । 
दष्टरौऽऽयुधाश् चैव नखाऽऽयुधाश् चै '“ 

प्रदीयतां राज-युताय सीतां ॥३३॥ |३ 


१. आ ब~-श्प्रियां आहम्‌ । २. आआ-चापद्ुमं ३. प्र 
उीवनार्थी । ४. फ-परविरेद्धिमुढः । रा-प्रवियेतत्त मढः ॥ ४५. आआा- 
रागप्र । ६ च रा म ल; म्र लर-दाश्रथाय । म-~तावत्‌ । 
७. प्र लर-मेथिर्टा । ८. ब~रसि ॥ &. अपुर । १०. रा- 
यावन म० । ११. अ-नौभि; छवः स।गरमप्रसद्यं । १२. पफए-ग्सखा । 
अ~-ण्सुख। । १३. फ-दयमूलखः । प्रग ब मल लर-हि योधाः। 
छअ-दरीन्द्राः। १४. रा-प्रयक्ष । १५. ए-ना्ि ॥ १६. राज्ञ, लर 
म-पुरा। १७. व-स्वयाचव्‌ । १८. लञ्-न्डुखः । १६ प्र ब म- 
०कूटमात्राः । २०. शआ मद्या | रा च ब~दष्ट्य।° (दष्ट्‌/) । 
2१. म-चा । २२. प्र-सीतां ॥ 





५३० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


भित्वा न यावत्‌ भ-विश्न्ति देह 

प्राणाऽन्तकास तेऽशनि-तुरय-वेगाः । 
षिर्ताः श्रा राघव-पिप्रयुर्ताः " 

प्र-दीयतां राज-सुतार्य सीतां ॥२५॥ [५ 
यदा भवान्‌ द्रष््यति बानरेन्दर 

अनीक्मध्यं प्रवि-कीर्यमाणर्म्‌े । 
दिश्नो द्रवन्तं हत-योधे-ना्थं 

तदा भवान्‌ वाक्यम्‌ इदं स्मरिष्यति ॥३५॥ [ए 
सहख-कशीरषैस्य महोरगस्यं 

भोगेन भीमस्य महा-विषस्य । 
बं परिक्षिप्र॑म इदं भवन्तो 

नृपं च पापां परि-मोचयर््तुं ॥२३६॥ [7 
न कुम्भकर्णन्द्र-जितौ हि बीरौ 

कुतो महापा््व-महोदरो चः । 
आ-्पावतां दाशरथेश्च शराणां 

वेगं सम्‌-अथां मनसाऽपि सोहम्‌ ॥**३७॥ [६ 

१. आआ-प्विशति । २. फ च तऽ म-प्राणातिकास्‌। ३. भ्र 
च-~-शिराः । ४. धा-शदिप्रवुक्ताः । प्र च लर-विप्रमुक्छाः । ‰. रा- 
पादस्याऽस्य स्थाने (“दिको व्रवन्ति हरियोधना्थं” इयेवं पठति । ६. 
राप्रषम लऽ लर-दश्षरथाय । ७. म-मेथिरी । प्र-सीतां ॥ 
८ च~-अनीकमध्यनुप्रकीयं । लर-ण्थ्यप्रकीये० । फ रा म-प्रविकीणेमा- 
णम्‌ । &. रा-हर(रे) यो ०। म-योधनागं (य) ॥ १०, च~-० सहल्रशीषंम ०। 
१९१. ब-मोगेरभी ° । १२. अ-परिक्षि......मिदं । १६३. प्र-श्लापाव्‌ | 
१४. पए-०माखयन्ति ॥ १५. खव-~वा । १६. प्र-आवाधवं 
श न-माधाबति | रा-भघावतां । १७. फ-वेगं समर्था 
समरे बिषोदुम्‌ ५ 








सुन्दरकाण्डम्‌ । ८७ । ४०। ५३१ 


जीवन सं रामो न विमोक्ष्यते लां 

सर्वैः सौ-गुप्रं श अथवा मरुद्भिः । 
न॒ वासवस्यांऽके-गतं न मत्योः 

न चाऽप्य्‌ अपाम्‌ अन्तर अनु-पविष्टम्‌ ॥*३८॥ [७ 
मोक्स तु रामाद्‌ भवतां भर्वन न 

प्रहस्त सर्वैर्‌ अपि रात्तसेन्दरैः । 
कथ भवेद अस्य वि-शारदस्य 

महाऽणेवं तत्तम अ-श्चक्यम अस्यं ॥३९॥ [१२ 
धर्म्म-पधानः स महान देह्च-घीर्‌ 

इक्ष्वाकु-वेशष-पभवो महाऽज्त्मा । 
पर-हस्त देवांऽपि तथा -विधस्य 

रत्ये ुसु~)जातस्य भवन्त्य्‌ अ-योग्याः। ` *४०॥[ १३ 


५५ 


१. च~-जीवत्स । लर-जीवन्हि । २. फ़-विमोक्ष्यति । च- 
विमोक्षते । २. च-प्रगुष्ठं स्वथवा । प्राव म ल१-ग् स्वथवा । 
¢. रा-ग्गतो | ‰, फ-नास्ि । ६. श्रा-न चाप्यसंवाधमनिप्रदेष्टुम्‌ । 
व्व-न चाप्यपामन्वमभिप्रविष्टम्‌ । म~न चाप्यपां भतुरयुप्रविष्टम । अ~न 
चापि पातारमभिप्रविष्टम्‌ । फ-नालि ॥ ७. अ-मव । प्र लर- 
भवेन्न । ८. फथ्रराबम ल, लर अ-जथविशा०। च~-अस्य विश्षारदस्या । 
8, अ-महा,....-....-मङाक्यमस्य ॥ १०. शरा फ ब-सुमहनन्‌ । 
व-स महा नु । अ-सुमहन्‌ । १९. फ रा ब-मष्डीर्‌ । 
१२.श्रा-देवहि। प्रराबमलर-देवाहि। फ-देवाः पि त०। अत्र 
सन्धिरार्षः द० | १३. श्र-क्ये स । १७. प्रचरा ल तर 
छृस्येषु जातेषु भवन्ति योग्याः । ब -हृस्येषु जाव्येषु मवन्ति योग्याः । म- 
कृत्येषु भवन्ति (न्त्य) येग्याः । श्रा-ङल भवस्ययोग्याः ॥ 


५३२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तीक्ष्णा न याववं तव॒ पड्क-पत्रा 

दुरा-धरा राघव-विपरयुक्ताः । 
भिचा शरीरं पर-विक्नन्ति बाणाः" 

प्र-हस्त तेनेह वि-कैत्थसे त्वम ॥४१। [१४ 
न रावणो नाऽपि महोदरोऽयं 

न कुम्भ-कर्णोऽपि न चाऽति-कायः । 
नं वचेर्नदरजिद्‌ दशरथ प्र-सोट 

रक्ताः स्थितं शक्र-संम-प्भावम्‌ ॥४२।॥ [१५ 
अयं रकं काम-वर्शोऽभिपन्नो 

मिनैर अमित्रं -पतिमेर्‌ भब्रद्धिः । 
अध्थौ-सितो रात्तस-लालर्नोऽथं 

हणः प्रङृयो ह अ-समीक्ष्यकारी ॥४३२॥ [१७ 


=-~~------------ - ¬ --- ~ -- ---- --- - -- ---~-- 


१. आआ-यावन्न ककन्रा । याव त ककत्रा । ल१-यावन्न ककपुत्रा 

२. फ९प्राब म ल-दुरास्दा। ३. फ-व्वषहुमुक्ाः । च राम 
ल१-°विप्रसुक्ताः । ४. ल२-“्रहस्त देवा हि तथाविधस्य" इत्यारभ्व 
धनभिस्वा शारीरं प्रविशन्ति बाणाः? इत्यन्तः पटो द्िपटितः ॥ ४. च- 
विकथसे । £. अ-ङम्भकर्णोऽस्ि । ७. श्रा च-नेदेन्दजिद्‌ । ८.प्र-दासरथं । 
&. फ-प्रवो्ध ।। च-प्रसेदु । १०. फ-शक्तास्तु तम्‌ । छं-शक्तो स्थित । 
राबप्रम ल, लर-श्कता णे । ११. फ-शक्रवुब्य । रा- 
सक्रतुल्य ° ॥| १२. रा-अथ । १३. प्र-क्था । १४. फ च-रामवश्ा०। 
गापभ्र ब ल-रामबराभि० । म-रामवकश्ा(रा)भि० । १४५. तल१- 
अमिच्रामरमयेर्‌ । अ-अमित्रैः प्रभवेर्‌ । श्मा-अमित्रप्रभवेर्‌ । १६. भा- 
अधास्पते । व-अध्यास्यते । रा-अध्यास(सोते । बम ल भ- 
अध्याखते । प्र-भआाधास्यते । लर-अध्य्रासत । १७. च~-रक्षस० ॥ 
फ्-०राक्षसरूाख्नार्थ । १८. तर अ-तीक्ष्णा । १६. व-प्रह्स्या- 
स्यसमी० । र लर-ग्ररृष्या इयहमीक्ष्य° || 





छुन्दर-काण्डम्‌ । ८७ । ७७ । ५५२३१ 


यावद्‌ हि केश-ग्रहणावे सुहद्विर्‌ 

अय भवद्विः परिपूण-बाहुः । 
निगह्य राजा परि-भाषितव्यो 

मूतर यथा भीम-वरैर्‌ शहीतः ॥४४॥ [१९ 
प्र-वाहिणा राघव-सागरेण 

सम-उद्यमार्नः से-हितैर्‌ भवद्भिः । 
युक्तोष्च अयं तारयितुं सम-एत्य 

काकुर्स्थ-पाताख-मुखेऽवसीदन. ॥८५॥ [२० 
इदं पुरस्याऽप्य `स-रात्तसस्य 

राज्ञश्च च पथ्यं स-युहृद्गणस्य । 
सम्यग्‌ वि-र्भाव्य स्व-मतं ब्रवीमि 

नरेन्द्र-पुत्राय ददस् पत्नीम ॥४६। [२१ 
परस्य वीयं च बं चं बुद्ध्वा 

स्थानं स्तयं चैव तथेव रखद्धिम्‌ । 


भो 


१. च-०त्‌ सुकेरमग्रहणात्‌ | रा-०त्‌ सुकेश प्रहनात्‌ । ब म ल१ल२- 

सुकेदाम्र ° । फ-०्शम्रहणे । प्र- ण्त्‌ सुकोज्मर ¦ २. रा-वेगृह्य । २. आआ- 
°भाषिरधो १ । प्र-०भासतम्य। । ४. रा-मृतेर्‌ । प्र-भीतेर्‌ ॥ ५. च- 
आवष्िना । राप्रवबवम लल, लर-प्रवाहिना । ६. षव-समुद्यमानाः। 
फ-ससुद्यमा(ष्या)ोनः ¦ ७. रा प्र ब म लऽ लर-सहितो । 
८. ष्छ-तारमिहं १ । ६. शआ्रा-काङ्स्थ० । १०. लं२-°सुखोवसीदन्‌ । 
छ्म-ण्मुखे च खीदच्‌ । शआआ-न्सीदम्‌ । फ-ग्खीदन्तु ॥ १९१. रा- 
सु०१।१२. च राप्रवब म ल१-पदयन्‌ । १३. च~०गणश्च ॥ 
रा-सुहृद्रणस्य । १४. च-विमाव्य मतं । राप्र ब ल लर~विभ- 
्याथ हितं ॥ म~-विभाग्याथ हितं । १५. ब-नास्ति । लर 
बरं बुदूष्वा । १६. रा-स्थानक्षयं । 


1 


५३४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


तथा ख-पक्षेऽप्य्‌ अनु-णह्यमार्न(णै)' 
ब्रवीमि बो मर्तै-हितं यथा-वव ॥४७।। [२२ 
तपो घोरम्‌ ग्रं यज्ञः पौरुषं वा 
नै तस्याऽप-पेयस्य शक्यं प्र-मातुम्‌ । 
तैपो-विक्रमाभ्यां सम-अर्थो हि मोक 
से भूमि सं-गैखां परमुः कानर्नाऽन्ताम्‌।।४८॥ [7 
रणे राम-बीहं न रीक्रोति सोटे 
सहैरावणोऽपि खयं वज-हस्तेः । 
न रामेण वैरं महाराज शृत्वा 
कचिन्‌ जीवितु बां सुखं वाऽपि श्ंक्यम्‌।।४९॥। [ए 
नरेन्द्राय तस्मे भियां साु-शीरां 
प्रयच्छ ऽऽत्म-जीवं सुखं रक्षिसेश्च । 
न ते पौरुषं चँऽण्य॒धं वाबरंवा 
प्र-पदयामि रामो रणे येन ज्चक्यः ॥५०॥ [प 
१. ्रा-तवथाप्यपक्षेऽष्यनुगृह्य मार्गं । प्र-तथा सुपक्षेऽप्यनुगर्य मारी । 
रा-तथाप्यपक्षेऽप्ययुगरृह्यमानं । रा च ब-तथा स्वपक्षेऽप्यनुगृद्य मागं ॥ २. 
फ-अग्य्‌ं । ३. ब-वान । श्रा च-तस्यप्रमेयस्यनत० ।फ च रा- 
न तस्याप्रमेख न । ४. च-तया वि ° । रा-वतो वि | प-तपोविग्रहा््यां | 
४, चमा च-समूमिरेलं । राप्रवब मल्ल लर्श्- सभूमिं समभां। 
६. आआ-प्रभु काननानाम्‌ । च-प्रभ का । चराप्रब मल र-काननां 
ताम्‌ । अप्रभुः सागरान्तम्‌ । ७. श्रा-गबाह्धिं । 2. या-शक्ोतिसोहुं । 
फ-शकोतिषरोदुं । 8. रा-णहस्त । १०. प्र-वापि वस्तु क्षमन्ते । 
त्ञर-बापि वस्तुं कचित्‌ । म-घुखं नापि शक्यम्‌ । रा-सक्यम्‌ ॥ १९१. भर- 
परियं । १२. व-सषुशीरां। कच रा वम लऽ लर अ-साधु- 
सीतां । १३. फए-प्रयण्छ जीवं । म प्रयच्छ स्वजीवं । १७. फ~-राक्षसेच््‌ । 
ग्र बराषम ज्ञ, क्र अ-~राक्षसेभ्यः । १५. ख-पोकषं । १६. च 
प्रराव म लर-~वासुख । म सवायुधं (वा सुखम्‌) ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ८७ । ५१ । ९९१५ 


सतो वाऽसतो वा समुव-पत्य सीता 

प-दाप्या प्र-णम्या न शक्यां प-हर्तुम्‌ । 
पुनः सर्वम्‌ रस स-नक्षत्र-चन्द्र 

सम-अथेः सं सोढुं" जग चाऽजगच्‌ ्च॑। 
स-पनस्‌ तु रौमोऽभि-पन्नो वि-धाता 

सयं भूत-नार्थः प्र-रक्तः सखयं-्भुः ॥५९॥ [7 
इ्यर्षे रामायणे सुन्दरकाण्ड भेन्त्र-निङ्चये वि भीषण-वाक्ष्यं 

नाम स्ाऽकीतितमः सगः ॥८५ 


१. प-प्रणस्य प्रदेया न युका । श~-प्रदेया प्रणस्य शच्या | 
व्व-प्रदीनि प्रणम्या ।२.प्ररा ब॒ लभ ल्र~नासि । ३. अशं । 
चब म ल, ल्र-एवं। रा प्र-एव । ४. अ्ा-समर्थो न । ५. गा-सोई । 
६. अ-जगम्बाजगम्बा । फ-जये वा जगच्च । च राम ल ज्र थ 
जगच्च जगश्च । ७, श्रा-रामो विधाता स्वयम्भूः । ठ. रा-भूतनाथस्स 
राम्भूः । परब म ल, लर-ग्नाथग्स इच्छः।॥ €्चगाप्रबम 
ज्ञ९-हरवाक्यं ।। अ फ लर-महापा््वे वाक्यं | 


8 <, नि + दरा 
वि-८५]= [अष्टाऽङीतितमः सगः] =दा- 
विभीषण-वचः श्रुत्वा बल-वान्‌ राक्तवेश्वरः 
१] अभवत्‌ क्रोध-ताग्राऽत्तः सन्ध्या-रक्त उवांऽद्य-मान्‌।॥।*॥ 

नेत्रे प्रकृति-ताम्राऽन्ते भूयस तीभ्रतलम्‌ आगते । 
२] ददृशाते घ-भीमोग्रे शनेश्वरसताव्‌ इव ॥२॥ 
क्रोधेन ठै भृशं नेते रशक्षा-रस-सम-प्रमे 
प] भंजिणो ह्ये अन्व्‌-अपर्यन्त तामरे तु क्रोधनस्य ते ˆ ॥३॥ 
क्रोधं तस्याऽनु-परयन्तस्‌ ' तीव्रं तँ क्रोधनस्य ते ।'" 
३] श्ीर-ज्ञाः सचिवाः सर्वे बभूवुर जात-साध्वसाः ॥*॥ 
अथ रोषाद विनिष-पिष्यं यक्तं कर-तले करम्‌ । 
₹] अब्रवीद्‌ रावणः क्रोधाद्‌ विभीषणम्‌ इदं वचः ॥५॥ 
परेषां गुण-सरस्कारं मम चाऽन्थ-बुद्धिताम्‌ । 
५] भवान वि- चष्टे यत्‌ सर्व पर-माणं मे नेव तव ।६॥ 
१. प़-°्सरक्त ॥ २, फए-न्तन्नच ।३. प्रराव मल्ल लर 
पुनस्तष्ठव्वम्‌ । च-*स्तषसवभ्‌। ४, फ-तदलते। ५. ९ प्र तर्अ-सुभीमे च। 
राब म ल-युमीमेते। ६. शा फ रा ब लऽ-शनेश्चरदुधाविव ॥ 
७, अ-सुगका । ट. यअ-लक्षारस० ।चाफराप्र वम ललर-तस्य। च- 
न्स समभ्रभो । ६. रा म-द्यनुप०। अ-द्यवपदयन्त । प्र-द्यन्वपदयन्तु | 
१०. फ़-तीवे क्नोधाननस्य ते । प्र-तीवस्य क्रोधनस्य तु । चं रा-तान्न 
क्रोधने तते । म-तीवरे तु को । लर-तीवे ° | श-तीवर सुक्ो° । 
१९१. आ-नादिति ॥ १२. व-पक्ष्यन्‌ । १३. फ-तीक्ष्णम । मठी स | 
६४. प्र लऽ लर अ~-नास्ति । १५. द्रा-श्चिनाः ॥ १६. ग- विनिष्ष्टा | 
१७. श्रा रा-करतकेः । प्र-करतरं । १६. प्र-वर ॥ ?&. रा ब-परेषा । 
२०. गा ब म ल२~०सस्कारं । २९१. फ-वानयद्ुद्धिताः । २२. फ अ-यञजवा- 
नाह तस्वायेम्‌ । अआ-मवाम्बिष्टे यत्‌ । व~-मवान्विबहि । म-भव्यश्वि्वश्येत्‌ । 
गा-भवान्विचश्यव्‌ । २३. व-सम । २४. लर नास्ति ॥ 


११ 


युन्दर-काण्डम्‌ । ८८ । १०। ५३७ 


अ-कृलाऽनु-नयं ताव्त्‌ सदटिर्‌ युक्त ¦ परस्परम्‌ । 

दे] भ-वक्तम्‌ अभिसं-पन्ः कायं(१यै-) काटे बि-रेषैतः॥।७॥ 
अथवा सवै-कलेषु मति-पू्वं विचारयन्‌ । 

७] अर्हैत्य्‌ अभ्य्‌-अधिकां पूजां न तु मूखो वि-भीषणः।।<।' ' ` 
सं-पृच्छामो वय॑ं॑ताबन्‌ मति-मन्तं विभीषणम्‌ 

<] सवऽ्थष्व अ-वेरा भूत्वा गुर शिष्य-गणा इव ।९॥ 
यन्‌ मौर्य यच च कपिरयं "यः स्तंभो या मनस-विता। 

९} योऽधमेः स भवेद्‌ धंम(१) तभ्‌ अंवाऽऽप्य मही-पतिम्‌।॥।*०॥ 


१. आरा-जपि स्वनुनयस्‌ । अ -जकृसवानुनयस्‌ । राप्र च बव म ल- 
अपि स्वनुनयतस्‌ । २. फश्म-द्ट । प्र चराव लर-ष््टः । म~मृष्टः। 
३. रा फ-प्रयोग । च ब लऽ लर-प्रयोक्तं । प्र रा-प्रयोक्त। म-परायोक्त । 
४. ा-हेतुसम्पन्नं । च व रा प्र ल,लर-देठसम्पन्ना। ५. अआ-कार्याकायवि °। 
फ-विधिकरये वि ०। च बल ऽ-विधिः कायो वि ° प्र रा-विधि कार्यो वि°। म- 
कार्याकार्यं ( विधि कार्यो वि°) । लर-विधिकयो ति०॥ ६. याचप्रबम 
लऽ लर-असगः । रा-असग । फ म-अश्ठः) ७.साषरुचप्रराव- 
°कार्येषु । ८. आ-मतिपूर्ववरुवर्म्‌ । चप्र रान म लऽ लर-मति्माइव 
महावरूः । म~मतिपूतरं बरुबलः । अ-मर्तिदच,., ..-महाबरः । ६. या- 
हरस्यम्यधिकं । फ-अर्हत्यम्बहितं । च-अर्हस्य ० रा म लरअ-अजहैदयम्याधेकं । 
१०. ्आ--परनान्मतिपूतं मुमूष॑वः । फ-घर्म न तु मोषान्पुमुरषेवः । म-धर्म 
मोदाग्मुमूषैवः । १९. ब-हरन्स्यम्थधिङ यहनान्न तु मोदान्मुमूषैवः ॥ १२. 
श्ा-सप्रेष्यामो । फ-प्रवक्षयामो । च म-सप्रक्ष्यामो । रामप्र बल, ल~ 
खपश्यामो । १३. रा म-तावव्‌ । १४. आ-सर्वार्थेषु वरो । फ-° वरा । 
प्र-सर्बर्थिषु वर्य । लऽ-सर््र्थिषु वरा । १५. श्ा-गुरः । १६. श्ा-शिष्य- 
शभेष्विव ॥ १७. ्ा-मौख्यौय स्वका । १८. फ-सतमो वा या 
सहिष्णुता । भायः ख्म्को या म० । व-~यः सन्न यां म । 
९६. फवष्ब मप्र व रालः, तर-०द्‌ दभस्‌ | श्रा-भवेदम्कस्‌ । २१. भ्र- 
तव भाष्य । अ-समवान्य ॥ 


५३८ वादपमीकीय-रामायणम्‌ । 


येत्‌ पतंगम्‌ तेमो-भीतो मोहाद्‌ विशति पावकम्‌ । 
९०] स्तिथम आत्म-षिनाक्षाय तद्‌ व्यक्तं मृढ-रत्तणम्‌॥९१॥ 
शास्-वादान अति-क्रम्य यश्‌ चै सीरा महाऽऽपदः। 
११] हेनेच्छति निर्‌ -नेतुं तद्‌ व्यक्तं मढ-रक्तणम्‌ ॥१२॥ ` ' 
य एवम्‌ अविरतः प-नयाऽनययोः पुनः । 
९३] अतीऽन्धिरये-मतिपराऽऽप्य गुण-यक्तं वि-भीषभम्‌॥१३॥ 
आक्ा्न-गमनाऽऽदीनाम्‌ अ-प्तस्य विचेष्टने । 
१२] धुवम्‌ अस्ति फं किचित्‌ चिन्तय सिद्धि-रत्तणप्‌॥१५॥ ` 
यदि शुराः परे युद्धे वयं परम-भीरवः । 
१९] क्रियेते कि नुन) परया भ-समं वतु-तशथः॥१५॥ 
प्रतिः शीश्वती ह एवा छीवानाम्‌ अस्प-वेतसाम्‌ । 


१. श्र लर-पतगः । २, भा-सम्यगुदितं। चप्ररा षम 
तञ तर-सम्यगुदितो । अ-तमोकन्तो । २. रा-विषति । ४. फ-कषिप्र 
गाति वि० | ५. ले -नास्ति ॥ £, ा-भातिक्म्य । फ-आतिक्रम्य । 
७, फस तु । च रा ब म-पपन्‌ । ८. च-सर्वान्‌ । ६. फए-देतोकरष्छति {| 
्-हतं नेष्ठवि । राहत नछति ।ब-हतं नेछन्ति । म-हटात्‌ नेष्डति । 
१०. म-विजेठ । ११. प्र ल, लर अ-नारिति ॥ फए़-्यत्यासेन प्रदिवः | 
१२. था-घुनयापनयेषु च | ए-खनयापनये जनः । च-स्नयापनयोज्ेनः । 
रा-खनया(पा)नय(प) यो । ब-खनयानययो । प्र लर-खनया०। म~ 
स्वनयानयो । १३. थ-म्यक्तं नयविशेषक्ः स्वनयोपनयो जितः। १४. भा- 
अभिदवियमभि "। ब-ण्यमति । १५. शच च-ण्युक्तं विभीः 
घणः ॥ १६. त ~वास्ति ॥ १७. प्र-०गमनाय श्क्यश्य । व रा म-ण्दी 
नामशक्यस्य । १८. ब प्र म ज्ञ१-चितयन्‌ | फ़-चिन्तयासि° । १६. च~ 
सिदिरुक्षरक्षणम्‌ ॥ २०. शा-नास्ति ॥ २१. रा-पुरे। २२. त र-क्रियता | 
१२, भा-कापेण्यं । त १ -काखण्यात्‌ । २४. भा-ससयः। च प्र पम-नसक्षयः 
गा्-सक्षयः। २५. फ़-क्रिथत इष्यारभ्य धर्वितः प्रैरिष्यन्तः पाठो नास्ति 
२६. भआ-क्षास्वती | 


छन्दर-कारडम्‌ । ८८ । २९ । ५२९ 


९५] युद्ध-कारे भवत्य्‌ एव यथा वतितुम्‌ इच्छति (१सि)॥*६॥ 
को हि नाम महा-सत्त्वः पूरम्‌ आ-पपितः परैः । 
१६] दीन वचनम्‌ आ-दथाद्‌ वर्जयिता वि-भीषणम्‌॥१७॥ 
एवं कृवा बहु-विधं सपथाऽय वि-भीषणः । 
१७] योग्योऽरमाकं भयाद्‌ दीनो नैव मत्रे ने वि-क्रमे ॥१८॥ 
अवश्यं॑हि बि-चेतैव्या युद्धेऽर्मरण-भीरवः । 
१८] अरन्थिं-भूता महा-दोषाः(षः) शराणां शोके -नाशनाः ॥९९॥ 
युद्धं घोर-तपं प्राऽऽप्यं यस्य हि व्यथते मनः । 
१९] कथं सम्‌-अरम्‌ आ-सा् स भवेव पृन्य-विक्रमः।॥२०॥' ॥ 
निर-वीया ये निर्व-साहाः श्रु-मेदन-शोभनाः 
२०] तेषाम र्पवं-विधा बुद्धिः शाश्वती ˆ तव यादशी।॥२१॥ 
यदि दर्पं परि-त्यज्य रामो मां श्चरणं व्रजेव । 
२१] रिः ` तद्‌ असि सतां कयं चतन कयात पर-तौदनम्‌।।२२॥ 
२२पू] वैधव्यं परि-हर्तव्यं शवरु-पक्षे विशेषतः । 





काययनयादोयनयनयणदय यायय भम 


१. च गम ब म ल-भर्लयव त्वादनाना दुरात्मनाम्‌ । लऽ 
भवत्वेव त्वाष्रेधानां दुरात्मनाम्‌ ॥ २. रा-भाद्भ्याद्‌ । २. शअ-योन्यस्माकर | 
४, दमा-भवे । म्र लर-भवान्‌ । अ-मया । ॐ. राप्र बव लरमेत्रेण ॥ 
६. अ~ विचेषट्या । ५, श्रा-युदे परमभी° । ठ. चराप्रबलऽ लर भ- 
म्मथमूढा | ६. पफ अ--मथमूता । फ-न्दाखाः । १०. प्र-कतौर्यणिां । ११. फ- 
सौर्य । षराप्रवम ल लर अ-क्षौयं* ॥ १२. फ-घोरतममवाप्येवं । 
च-°तमं संप्राप्य । बम लऽ ल अ-षरेतम संप्राप्य । प्र-घारमनुभ्राष्य। 
१३. अ~ग्यथतं । १४. अआ-मदेष्युज्यबिक्रमः । १४. रा-नास्ति ॥ १६. प 
निष्ववियसुस्साच । चमप्रबम लऽ भअ~निवीर्या येनि। १५. फ़-रशोभन- 
तस्वरम्‌ । १८. भा-पवाविधा । १९. फ-इुद्धिरीष्शी । २०. ्ा-मव | 
२१. वं-- तेषामेवविधा बुद्धि्यषिक्षी तव कातरा ॥ २२. फ-किंचिद्स्ति स० |. 
म~ द्वरिति सदशं... ,,. कार्या । अ~ त्वाह्ति सदशं सतां कर्यं । २३. था- 
भवनि; शरणागतसैः । फ-यस्ुर्यास्साद्जम्‌ । म~यलनं कुर्यात्‌ । अ-हयवि 
भअसादुजम्‌ । २४. प्र- "हन्तव्य ॥ 


क 


५५४० वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प] साध्वसं च यथा कार्यं शचरुभिः श्षरणाऽऽगतैः । 
२२३] दया सवाऽऽत्मना काया महद्भिः शरणाऽऽगते॥ २३ 
एवं का न योगोऽसि पिषस्य रुधिरस्य च । 
२३] सन्नि-पातं समा-गम्य ततः सं-योगैम्‌ एष्यति ॥२४॥ 
सम्-अर्थो ह अहम्‌ एवैकस्‌ ते रामं सह-लरेमणम्‌ । 

२४] सम्‌-अरे तेजसा दंग्धुं क्तम अथिर इवो त्थितंः॥२५॥ 
निश्‌-चयः क्रियतां यद्धे सवद्धिर बाहु-शालिभिः । 
२५] रात्तसाऽपक्षदं दीनं वजयिला वि-भीषणम । 
एत] इत्य्‌-उक्कता रोष-ताम्राऽन्तो रावणो वि-रराम ह।।२६॥ 


१२...*$ ९२ 


ईव्यार्षे रमायणे सुन्दरकाण्डे रविण-वाक्यं 
नामाऽश्टाञदीतितमः सगः ॥८८॥ 


१. भआ-मयोगोस्ति । २, श्चा च-इतः। ३. शा च शअ-वयुगम्‌ । 
४. फ-दच्छति । च-एस्यपि ॥ ४. रा वदरं । ६. फ-ऊक्षिम्‌ । ७. प~ 
इवोदतः । अ-इवोद्धितः ॥ ८. श्रा रा-युद्धर्‌ । ९. रा~वा०। १०. रा-राक्षसा- 


पदाद्‌ । ्रा-राक्षसापसंदं । ब म ल लर~राक्षसापरावं । १९१. ब-इव्यक्तो 
१८. फ-दति रा० । त>-इति । १३. अ-विमीषणतजेने ॥ | 


[व-८द = [एकोननवतितमः सर्गः] दाप ] 
ततः सागर-गम्भीरः सत्ववान्‌ षि-जितेन्रियः । 

९] अत्रवीद्‌ रावणं धीमान्‌ पुनर्‌ एव वि-भीषणः ॥९॥ 

रपू] एतद्‌ एव विनाशस्य लक्तणं विदुषां मतम्‌ ।' 

३षू] अ-धर्मोऽयं महान्‌ मोहाद्‌ भवद्भिः परि-ग्र्ते ॥२॥ 

फ] भवतां वद्यो श एता वि-नाश्चस्य `नि-द्ेनम्‌। 
निमित्तं घने-नादस्य 'वि-कीणां इव विदतः॥३॥ 
जयन्‌ चैव “हि दुपू-परऽऽपः पुरस कटुष-वद्धिना । 

४] अ-पर्म-सहितं प्राऽऽप्य भ॑यं कर च सतां जयः॥४॥ 
हहं च प्रेष्य (क््य)तां प्रेष्यैः (क्ष्य) द्विः पूजित-लतर्णेः । 

` ५] दुस्‌-तरः भंडतैर्‌ धर्मो बाहुभ्याम्‌ इव सागरः ॥५॥ 
इच्छा-दरेषाऽऽदयो भर्षा नित्यम्‌ आत्म-गुणा यथा । 

६] तथा पर्ष-गुणाः क्सनाः सुखानि सुखिनाम्‌ इ ॥६॥ 

१. भ्ा-विहुषो विदुः । राभ्रवम लऽ लर-दहि विदुबधाः 
२. इत उदव “वं?-धर्मिषठं वाक्यसुस्ख्ञ्य कापथेन प्रवत॑नं । ३. च ग- 
युदधयो । ४. ा-तु दशेनम्‌ । ५. रा-कृत० । £. अ-्रकीर्णा ॥ 
७. फए-सुदुःप्राप्यः । च च-दु्रापः । ८. फनप्रष्ं । चरा ब- 
षुसां । ६. प-द्यष्युमबुचिना । च व अ-गषबुद्धिनाम्‌। १० भक 
व~-अधमः स । ११. चपर रा नब म ` क्ल लर भ~जयः । 
म-बठ । १२. आ-कस्य सतौ । म-किमु सतां ॥ १३. फ-दह 
विष्टभ्य चप्रक्ष्य । च-प विषमतां वीक्ष्य । रा~विष्टध््रतां वीक्ष्य | ब~ 
स्तभविष्टब्धतां वक्षि । प्र-विष्टबधतां वीक्ष्य । म-इ विष्टडधतां वीक्ष्य । 
मतव विष्टंभतां परेक्ष्य । ल, लर~विष्टग्धतां वीक्ष्य । प्रेय चवेक्ष्वेति व~ 
द०॥ 1 १४.फव्राप्रबम जतत श्र-सद्धिङंक्षणरक्षिवः | १५. फ-प्राङ्तो 
चमौ । च-न्तेर्‌ धपः । रा-धमे । अआ-न्वेर्‌ नीमो ॥ १६. एद ` । 
१७, प्र-माति । १८६. प्र-ृष्टनात्‌ ॥ | 
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पय्‌-आप्रं चाऽप्यं अ-विज्ञानं धर्मस्य परिरक्षणे । 
७] यद्‌ अल्प-संखितो खोक ईृत्स्नो भूयिष्ठ-दःखितः।॥।७॥ 
९पू] यज्ञं चाऽऽत्म-पुखिता-श्छाघी नँ मर्नैः परि-तापयेव । 
८पु] कि तर्त; परम किंचिव सु-खभं फम्‌ उत्तमम्‌ ॥८॥` 
९] यथा च चुख-संथौने नोर्‌ निमित्तम्‌ इवाऽम्भसि । 
लोकयोः सुख-संथौने तथा धमः स-नुऽषछितः॥९॥' 
१०] प्रहृतीनां वि-पानस्य यथा नेता नयाऽनु-गः 
तथा धमीऽथ-कामानां धर्मः सम्यग्‌ अनु-ष्ठितः।९०॥ 
११] यथो ह अ्थ-विरोषांऽथम्‌ अथः पुभिर नियुज्यते । 
तथा निश््‌-चितंप ओयत्यां धर्मः सुख-करः सताम्‌ २९१ 


१. आआ-चाप्यमिक्तन । राचप्र व भम लञ-वाष्यभिश्षनं । 
२. अ-गरक्षये । ३. या-यदाद्पसु° । फ-यदव्पसुखमभाग्‌ । च गप्र 
ब म ल लर अ~-यद्द्पः सुखभाक्‌(ग)। ४. सा-छ्या । रावम 
ल१ अ-ङ्त्स्नः । प्र॒ लर-ङर्सनम्‌ । ५. शआा-दूषितः । प 
दुछतः ॥ ६. अआ-ण्खसुखितः । फ च प्र रा व ल 
यश्वार्पसुाखितः । म~वस्चाच्पसुखिनः । लरयश्चरपी सुखितः । अ- 
यश्चाप्यसुखितः । ७, लर-मनसः । ८. ल३~नाम । £. वब दथापेक्षी 
च भूतानां सुखी तच्चापि धमतः । १०. अ[-ग्तजातवं । प~ 
सजते । गा-०सतपे । मर म ल३लर-०तपति । अ-०सयोमे । ११. भाल, 
म अ-नोनिमित्तम । रा-नोमि नि ॥ १२. फ-महाम्ममि । १३, 
वच~-न्संयाते । रावम लऽ अ-ग्सपने । १४. रा अ-षमं |. 
लर्-धर्माः । १५. फ-खेषटित{ । ल१-स्निष्ठितः । १६. प्र लर- 
वुखिवः पाटः ॥ १७. बम लऽ लर अ-प्रधनन्न । भ्र- 
प्रदानश्च । ९८. स्रा फ-तथागतः। रा-ण्नुगाः ॥ १६. अवय 
स्वविदोषो्थ॑म्‌ । व्व-तथा श्र्थविशेषोऽयम्‌ । फ रा-ग०विक्ेषोर्थम्‌ ५ 
प्र-वथा दर्यं वैशेषोर्थम्‌ । २०. धा-विभ्ुष्यते । क रा च-दभि 
हियुज्यते । प्र-पुंमि नि ० २९१. श्चा-निश्चयमायस्या । फ रा-निश्रिल पायस्यां | 
ब~ ग्तमाययलय ॥ . 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ८९ । ९७। ५४४ 


१२] लया वै फर-छ्ग्येन नाऽतिदृरं-निरीक्षणावे । 
न श्षक्यश्‌ चरितुं ष्मः छमो र अ-छर्भबुद्धिना।१२॥ 
९३] यथा यै अस्‌ तथा कमेः सदः सुख-छभाऽऽवहौ 1 
तथा क्षपो च धर्मश्‌ च मनर्सः भरीति-षद्धनो ॥१३॥ 
१४] दुल-वरत्वाच्‌ च धर्मस्य केचिद्‌ धमे-पैरा नेराः। : 
कामे चाऽथ च स्धानांना)म्‌ अ ओतो) भुवि न विधते १४ 
१५] यत्र नेता च गुण-वान्‌ सहायान्‌ च गुणाऽन्विताः । 
तेतर धमीऽथ-कामानां भवेव स्म्यक्‌ परी ऽऽत्तंणम ॥१५॥ 
१९] इह नेता च विगुणः सहा्थौ गुण-वजिताः । 
एवं कता किम अप्य्‌ एतद्‌ र्ति मत्र-संज (ज्ञ)कम्‌ ॥९६॥ 
१७] अर्थाऽन-अर्थो हि यत्रोभौ सं-शयश च परीऽऽक्यते । 
ष्य मन्त्र इति वि्ञेथं: शेषस्‌ त॒ खल वि-क्र्माः (१) ॥१७॥ 
१. फ श-ततस्तु । च-तथास्वफ० । २. षच-नाविदूरनिरीक्षणा 1 
३. च~-धर्मो । रा लर ब शअ-घने । ¢. प्र-हिशम०। फ मल 
च रालः ब॒ श्च-दहत० ॥ ४५. अदयै काम । ६. चपर 
व॒ म लऽ, लर~यथा इयथश्च कामश्च मनलः प्रीतिवध॑नौ । ७, अ- 
मनश्च । फ-कामश्च । म~कषमश्च । ८. फ़ रा ब~-सयः घभसुखावष्टौ । 
भ्र च ल, लर अ-तद्यः श्मसुलावही । ६. अा-दुश्रारित्रं । क 
दुःकरस्वाच्‌ । त२-दुश्वरत्वाच्‌ । १०. आ-धमेश्र। १९. कष थ 
धमेबटिष्वाः । ब रा ल, लर-घभवहिष्हताः । १२. रा ल 
कम्धानो । १३. फ चराप्र व मल्ल, लर अ-षमों ॥ 
१७. अआआ-वहायश्च युणाम्वितः । असहाया गुणतयुताः । १४. भा- 
नच | १६. वच-स,,, ,..रीक्षणम्‌ ॥ १५७. चव-नासि । रा-वरिगुणा- 
हवहाया । म क्ल, लर अ-विगुणः सहाया । १८. वव । 
१६. रा-मंत्रिसरितम्‌ । फ भर ब म ल लर~ग्सरितम्‌ । च~ 
न्तिकम्‌ । आ-०सक्ञकः । २०. श्मा-परीक्षते । रा~परीक्षेते । २१. 
-राजने- "० "-"या। २२. प्रम ल9 लर-रेषस्तु। रदेफप्रबम 
क्ष ल्र~-विकमः। अत्र भविक्छियाः' इवि व द्रम | | 
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१८] मन्त्रे सयुप-नीतेन सुहृदा शद्धै-उुद्धिना । 
न युक्तं कैतवं कत्तु हितार्द हि प्रति-बुरद्धिना ॥१८॥ 
१९] त्यत्र कार्पै-परं मन्त्रम अर्थ-धर्म-विवभितम्‌ । 
२०यू] रामम्‌ एव गमिष्यामि षमोऽ्थ-परमं नपम्‌ ॥१९॥' 
२१३] किंम्‌ एतद्‌-विषं युत्ता त्स्नं खाऽभि-जनं धनम्‌ । 
| धर्म-हेतोर्‌ गमिष्यामि रपम एव छभ-त्रतम्‌ ॥२०॥ 
एवं छरैते मयि मते यद्य अस्ति युण-दरिता 
२२] क्रियतां निश-चयः सम्यग्‌ खद्धो नय-निमित्तजः।' ˆ२१॥ 


हष्य्वि रामाये सुन्द्र-कण्डे रावणं प्रतिञ्धाहरणं 
नामेकोननवति तमः सर्गः ॥*१८९॥ 


१. ष राप्रब म लऽ ल अ-्नति च । २, प्र- 
स॒हृद्धा । २. फ-नयजु° । ४, फ-दहिवविप्रतिपदिना । च बमल 
लरथ~°द्धि प्रतिपादनम्‌ । रा-हितान्हि प्रतिपादनम्‌ । प्र-° दि प्रतिपादितम्‌ ॥ 
ॐ. दअ -स्यक्ता ¡ ६. च~-कामप...री । ७. अ-मत्रं मंत्रं घम ८ रा- 
"धर्मापरमं । 8. इत उद्यं वं-सुरासुरजयी राजा स हि निलयं मया श्रुवः । 
संभिवानामसंत्यागी श्षरण्यो द्विषतामपि । प्र-नासि ॥ १०. आा-चित्रम्‌ । 
११. पए-एतद्विपन्‌ । च-एतादधि यन्‌ । रा-एतदिियन्‌ । ब॒ ल१ लर-एवद्धि 
यनू । म-एतद्धि यव्‌ । अ-एवद्धिध लयक्स्वा । १२. या मश्च -स्वजनमातुरम्‌ । 
वराब ल्ल लर-साभिजनं। १३. अ-सोहं माजुषसश्रयम्‌ । १४. प्र- 
नाखि ॥ १५. चप्रराबम ल, लर श्-कत्वा । १६. आ्आा~त्वयि कृतं | 
१७. म-छभदकिना । श्रा-गुणसंधिता । रा-गुणदर्षिना । ल१-शएुभदक्िताः । 
अ-गुणदङदनम्‌ । १८. शा फ़ ज्ञ २-क्रियवां निश्चिता बुद्धिः सम्यप्नयनिमिततजा । 
ष्व्‌ म~क्रियतां निश्चया बुद्धि सम्यग्नयनिमिन्तजा। ब-निशिता डदि सम्पङ्नय- 
निमिश्रजा ! भ्र-क्रियतां निधितां बुद्धिः सम्यङ्नयनिमित्तजा १ लं१-क्रियतां 
निदिविता शुद्धिः सम्य ...यनिमिन्तजा । क्रियतां निश्चयं सम्यग्बुद्तौ नय~ 
निमित्तवः || १९. फ़-दइति । २०. आ-~प्रल्यादरणं । रा-परतिभ्य,०,रणं । 
*९. ब-नालि ॥ ` 


४ 


[कं-८७,८८]= [नवतितमः सर्गः] =[ दा-१६] 
एवम्‌ उक्तम्‌ तु सं-रग्धो रावणः कोध-मूच्छितः। 
उत्‌ -पैषात स-निरधिशो दैन्तु-कामो वि-भीषणमे ॥१॥ [1२ 

९] उव्‌-पतन्‌ स च चुक्रोश स-निच्िशो दश्षाऽऽननः । 
एक-विद्ुर्द-गुण-युतः स-नाद इव॒ तोय-दः ॥२॥ [प 
२] आसनात्‌ तृणम्‌ उत्‌-पत्य पादेनाऽमि-जधान तम्‌ । 
रारणः करोप-संवेगादं ओषन-स्थं वि-मीषणप्‌ ॥३॥ [प 
३] अभवत्‌ पतितो मुमा आसनावं स॒ वि-भीषणः । 
७] वज्-पात-हतः श्रीमान वि-शीणं इव पर्वतः ॥४॥ [प 
४] अभवतं मन्त्रिणां तेषां विवादम्‌ अतु-परयताम्‌ । 
पूण-चरनदर-ग्ह-प्रसाव प्रजानाम्‌ इव सं-धरमः॥५॥ [1 


१. प चरा वबम लप लर क~ । २. ल लर 
छ्म~गमूदितः । ३. श्चा-उषापात । ४. आ-च नि०। ५. फ-तेगार्त 
भूढदीसुखः । षच-वेगाच्छश्च$ुटीमुखः । रा ब॒ म लर-वेगेन ङुटामुखः । 
पर-वेगेन शरकूटीमुखः । ल 3 -वेगेन शनकुटीमुखः || ६. शा-उ्पतत्स चु । 
फ-उस्पतत्छ तदाक । च~-उस्पतरस चकासे च । रा प्र ब म~-ग्तत्‌ स च- 
कारो च । ल१-उस्पतर्स चकाशे च । ल२~उस्पपत चकाशे च । 
७, अ-नाल्ि । ८, आ-एकविदयुद्रणकृतः । पफए-एकविययुगुणष्णः । 
ब-एकवियुद्रणयुतः । श्-एकवियुकृतगुणः ॥ & भा-°सरागो गादासनस्यं | 
फ-ण्दरागाद्‌ाढ।०। रा ब॒ ल२-न्सयोगादासनस्थ । अ-° रमाद्‌ सनरस्य ॥ 
१०. म-भूमौ भासनात्‌ । १९. प्र-श्रीमद्‌ ॥ १२. म-जभवन्‌ । १३. 
फ़ुषचराप्रवं म त लर~विषादम्‌ । १४. आ-पूणंचन्द्रो अहम्रस्वः। 
पए-ण््रः अहश्रासाव्‌ । रा प्र ब-पूर्णचन्द्रम्रह ०। म ल१-पृणेचन्दरप्रहम्रलः। ~ 
पूणेषन््रो प्रहपरस्तः । १४. च म लव्य । च्-पक्षये ॥ 
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५] पर-दस्तस्‌ त्व्‌ असि-दस्ते तं कुपिते रात्तसेश्वरमृं । 
दैप] शनेर्‌ नि-वारयामास कोशे चाऽप्य्‌ अकरोद्‌ असिम। 
प] निश्चा-करम इवाऽऽ कार राहु-येक्तं रुषाऽन्व-इतम्‌॥।६॥ [1 
६उ] ततः परकृतिम आ-पनः शद्यमे रात्तसेश्वरः । 
वेखा-भार्वै-विनिरैत्तः प्रसन्न इव सागरः ॥७। [प 
७] परिवा्याऽऽसननस्थं तु रावणं ते चकाशिरे । 
मेघा इव मंह-शृग विपुलं शेखेम उत्तमम्‌ ॥८॥ [प 
. <] निन्-शब्दं छद्यमे कृत्स्नम्‌ अथ तन्‌ मन्न्र-मण्डलम्‌ । 
परि-वेषः इवाऽखक्ष्यः शरिनश्‌ चोरु-दरिनः ॥९॥ [ष 
९] अभवे क्रोध-संरागो भूमि-स्थे चे वि-भीषणः। 
अध्वर्शऽभनिर्‌ श्वोंऽऽतीवः सोभ्य-दीपि-गुर्णाऽन्वितः ९०॥ [प 
१०] अथ कोपाऽऽभ्निम्‌ उद्‌-भूतं शमयन बुद्धि-संत्तमः। 


१. लर~स्वविहस्थतं । ्रा-ण्हस्त सङुपितं । २. धा मतल अ- 
०्सेस्दरम्‌ । ३. आ-अशिम्‌ । ४. म-निशकर । ५. म~राहुमुकू- 
रूपोजितः । £. श्रा लर अ-°्सेस्वरः । ७. शा -वेखानावविनिदत्रः । 
फ-वेरानां च निकृत्त । प्र-वेकाभावनिकरत्तस्तु ॥ ८. अतं । £. 
ा-चकासिरे । १०. ल५-मह श्ट । ११. च रा अ लर-विपुराः शम्‌ । 
म-विपुखः रकम्‌ । ल,-विपुशवैखम्‌ ॥ १२. ल१ ल म-°्वेदा । १३. 
छा-चतुदरदीनः । प्रव रा म लर-चारदक्शंनः ॥ १४. थ- 
अभमवच्चाद्रिसमो । फ-०वद्‌ कोधसंरब्धो । चराप्र ब म ल्ल, लर 
०वव्‌ क्ोधसेरक्ता । १५४. फ च-~-मूमिस्थ स । रा-भूम्षिस । बलत, 
लर-मूमिष्टा स। म-भूमिष्टा(स्थः) स । प्र-मूविशटःस । १६. चा फ-भषराभिर्‌ । 
१७, पफ-हवारुक्ष्यः । चप्रब मराल लर अ-दवादीषः । 
१८. श्ा-सौम्यो दीति०। प्रच म ल लर-सौम्यो दाीकिसमान्वितः | 
रा ब लर-सोम्यो दौीसिससमन्वितः । अ-ग्दी्ितमन्वितः ॥ १९. प्र- 
उद्धत । २०. ब-क्षमयव्‌ । २१. म-इद्धिमुत्तमः । 


न्दर-काण्डम्‌ । ९० । ९६। ५४७ 


प] श्षम-तोयाऽवपातेन नि-जगाद वि-भीषणः ॥ ११॥ [प 
१२३] मम ॒धमोऽथ्‌ उत्थानं नं काम-कोधे-संयुतम्‌ । 
१४] अतः पाद-बहारोऽपि नाऽयं मम परा-मवः ॥१२॥ [प्र 
१९१३] मादे च सं-पम्र्म्‌ तेजसो च विभीषणः ! 

सद्‌-अश्वं इव भूयिष्ठं तेजस्वी स व्य्‌-अंहस्यत ॥**९३।। [7 

१२] मुहूतैम इवे निश्वस्य युहूः इता चं निर-चयंें । 
१२पू] अव्रवीद्‌ वाश्यम्‌ उत्थाय गुण-युक्तं वि-भीषणः॥१४।।' [प्न 
१४३] अस्मिटे रोके महादोषाः सु-जोच्या धर्म-वजिताः 

येषाम्‌ अभि-जनं पाऽऽप्य मतिः कोध-तंमन्विता ॥१५॥ [ए 

१५] तहि सर्व-विनार्स्य लक्षणं भरति-भाति मे । 


१. अआआ-तमयं याचमानो हि । फ-श्मनोयदपातेन । रा-सम- 
तौयावतातेन । प्र-श्रयतो याचमानेन । म~-समतो पादघतिन । लर-श्रमतौ 
वायपौतेन । २. ्ा-निजंगाम । च ल, प्र म लर-निजंगाद । 
३. अ-नाखि ॥ ४. फ-धर्माथियुक्तस्य । ४. फ-कामकोधसहिष्णवः । 
व राप्र मलञ-°संहितम्‌ । ६. प्र-पदसखहरिपि। राच म लऽ- 
शग्रहरिपि । ७. ब~-नाल्ि। आआ-अय छेकोऽमरे पठ्धमानाच्छरूाकद्कय दुपरिष्टाव्‌ 
इपसक्रमेण पठ्यते । “°विभीषणः'"इत्यावसानिकसाम्यकारितो दग्जमे(ऽत्र मठ द्र °| 
८. ल -सांदवेन ख सपन्चे । ६. श्व स-तेजसां । १०. शा-षदख । 
११. आ-मूयिषटस्‌ । १२. फ-तेजसा । २३. शा -ग्द्ृइयत । १४. च- 
राप्रषं म ल्+-ननल्ि॥ १५. अ-अथ । ९६. भआलर-निःस्वस्य । 
१७. रा अ-विनि। श्८.प्रष्रा ब मल्ञ9-नास्ति। १६. आ्राम- 
ये च | फ-तर्िमिर्‌ ॥ २०, प्र ल१-न्दोखा । च लर भअ--दरोषः । 
ज्ञ अ म-दोषस्‌ । २९. था-सौम्या । फ व लर-सुरोच्या । मते 
शोध्या । २२. आआ-ये चेवाभिजनं । प्र-येषामभ्यजनं । २३. था- 
इयक्कोधसमन्विताः । फ-मतिकोध० । च म लऽ रा-प(योतिः शोध- 
समन्वित । प्र घ तर अपतिः कोधसमन्वितः ॥ २४. च्ा-ते हि सर्वे विना- 
शाय | पएएषरावम ल, लर-महष्सवे विर । प्र-महोरसववि०। 


५४८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


पू] यद्‌ हमे मुनयः सरे मद्धिः परिपीडिताः) 
पत] रामेण च प्रतिश्रुत्य दत्तं त्‌ अ-अभयम्‌ आदि-तः)*१६॥[ प 
१६३] श्षखम्‌ पकं शरीरस्य रण-मूमौ बि-नाशन्म । 
र्ट बहु-तरं हन्याद बुद्धिः केलुष-चेतसाम्‌ ॥' *१७॥ [प 
१७] न हि तेत्र कुरूते दोषं शसं नि-शितम उत्तमम्‌ ।' ‡ 
स्व-समूर््था यथा दोर्षाः प्राणिनामे अरपे-चेतसाम्‌ ॥१८॥ 7 
१८] अनागत-परिज्ञानम अथस्य कुरुते बुधः । 


प्राऽऽप्रमप अथम्‌ अन्‌-अथं चं कथिद्‌ एवाऽव-वुध्यते | १ ९॥ । 
१९] दृरांद अथम्‌ अन्‌-अथं चं पयन्नो८तो)ऽपि पहा-गुणाः । [प्र 

१. फ-यद्‌। मम नयः स्वां भवद्धिः परिगृह्यत । ज्ञ, म 
लर~यद्‌।यमनयः सवैभवद्धिरपिपीडिता । रा-यदायं मुनयः सर्वे भवद्ध- 
रपिपाडिताः । प्र॒ ब~-यदा सुनयः सवैर्‌ भवद्धः परिगृह्यते । श्र 
यहेवमनुजाः स्र मव्रद्धिः परिपीडिता । >. रा-चाभिसश्रुय । च-वाविसश्रत 
प्रदत्त । प्र बम लञ~-चाभिसश्चष्य । लर-चासिसश्रुष्य यदत्त । 
8. फ-नास्ति ॥ ४. लं१--एव । ५ शआा-शरोर हि । फ-क्षरीर । 
£. फ-विनाशक । ७. रा-नास्ति । ए. फ-दुष्ट॒वहुपर । च्-दुषां 
बहुमतेन स्वां । ६. फ-क्केश०। १०.श्चाप्रब म ल लर-~नास्ति ॥ 
११. श्रप्र वम लऽ लरत । १२. पभ्रराबम ल लर 
निशिते शज्मुस्वणम्‌ । १३. श्रा-नास्ति । १४. फ-समुस्था महादोषाः । 
प्र-ससमुस्यो यथा दोषः । १४. च-गनामन्यवेधसाम्‌ । ब ज्१ म- 
प्राणिनां मम्युचेतसाम्‌ । प्र-संगरक्षयश्च महान्गुणः ॥ १६. फ ष्व राबम 
ल०-~वा । १७. फ-व्बुभ्यसे । १८. प्र-नस्ति ॥ १६. शा 
अ-वृरादशेमनथ च । च रावब्रम ल-दृरादनयेमर्थं वा । लर- 
न्यमनर्थं वा । २०. फ्वराब म ज्ञ, तलर्ब-पश्यतो हि । 
४१. रा म ल१ त्र अ-महान्‌ गुणाः । ब~महां गुणाः । २२. अत 
उध्वंमभिकः पाटः-चरा ब म ल१-दहृह च प्रच्यतां प्रेष्यः सप्रेख्य 
षव महागुखनन्‌ । 





--- ~~~ ~~~ 


धन्दरकाण्ड । ९० । २५ । ५७९ 


यस्याऽथं भ्राऽऽप्य नोत-सेको भवत्य्‌ आपदि नं व्यथां २०[१ 
२०] कुरुते दीदी हि सम्यग्‌ अर्थपरिग्रह 

अन्‌-अथाच् चं चिनिर्‌-मो्षम अथवा दोष-राघवम्‌।।२१।। 
२१] नं च दोषान्‌ अभि-गच्छन्तिं सम्यग्‌-दष्टि-परया नर्याः। 

प्र-माणानीऽह कृत्स्नानि पर-्मांणानि महाऽऽत्मनाम्‌॥२२॥ [एप 
२२] अनभि- ज्ञः प्र-माणानां केवलं दोषमं आ-स्थितंः । 

शोकाऽम्भसि महा-वेगे क्षिपं मप्रः प्र-दश्यते।। *२३॥ [ए 
२३] ओपम्यम अनु-मानं च प्रत्य-अक्षम्‌ अपि चाऽऽगममे । 
येहि सम्यक्‌ परीऽशष्य८त्तोन्ते कुतस्‌ तेषाम्‌ अ-बुद्धिता २५[प 
२४] उपस्थित-विनाश्चं साम आत्मे-वशच-विनाश्चनम्‌ । 

राजन स्यामि हिला खौं जशोष वे सागरम्‌ ॥२५॥ [प 





१. चं-प्राप्वयय |, २. बनः क्था । प्र-नो व्यथा ॥ 
३. फ-दोष० । ४. फ लर-चस० । प्र म लर-ससख । अ 
त्वषम्यगथपरेग्रहः । ब रा-“'हि'' नास्ति | ५. भआा-जनर्थाश्चापि । 


रा-अनर्थां चापि । ब-अनयश्चपि । प्र-अनयश्रा(खा)पि । म॒ ल१- 
अनयाश्रापि । लर~अनयख्चापि । ६. च-ग्मो्यम्‌ ॥ ७. आन च 
दोषं नियच्छन्ते | प-न च दूरं नियन्ति । च~न दोषानतिग० । 
प्र रब म ल५ लर अ~न दोषानमि०। ८. श्रा-दष्टपरावराः। फ- 
इष्टपरावराः । ६. अ-तर्वाणि । १० ब॒ लञ-प्रमानानि ॥ १९१. फ-~ 
न्काः। १२. प्र रब म ल लर-रेषम्‌ । १३. फ-ण्ताः । 
१४. ल, -नास्ति ॥ १५. च राम्र व लऽ लर-रेतिक्षमनु०। श्ा- 
अगम्यमनु ° । फ-आपम्यमन्त्वानुमानं । १६. लर-प्रस्यक्षं चापि । १७ 


श्मा-वागमम्‌ । १८. अ~च । १६. फ-प्रतीक्षयन्ते । च श्-प्रतीक्षन्त । 
९०. च~ न्वाम्‌ । ल्ऽ-ण्ताः ॥ २९. प्र-उपास्थतल्वाद्‌ बनाशस्वादत्म ०। 


व्व-०तविनादस्वाम्‌ । राबम ल, लर-०तविनाशस्वाद्‌ष्म०। रर रावं 
प्रमल, लर~रामं | २३. आ-पद्यामि । फ-पस्यामि । च~या (षा) 
स्यामि । प्र-यास्याम्यह तं तु। अ-०मि हिस्वादं । २४. ्ा फ व-जोषमिव। 


५९० वारंमीकीय-रामौयणम्‌। 


२५] तव भिन्नां भतिं ब्गाला क्रं धमं-षिदृषणीम्‌ । 
सर्व-था टै असि सं-त्याज्यः पक्र इव "दविपः ॥२६॥ [प 
दोष-पर्व-निमग लाम अनयोपदवाऽऽहतम्‌ । 

२६] सर्व-था मानुषो रामस्‌ लाम्‌ अस्तम्‌ उपनेष्यति ।' 

` फ] भरं भूख-सहायं च दृर-बुद्धिम्‌ अ-जितेन्दरिथम्‌ ॥' *२७। [१ 
ततो विनिश्‌-र्थेसन्‌ कोा्व्‌ कम्पमानः पुनः पुनः 

फ] क्रोध-संरक्त-नयनः सभा-पध्ये स रावणः ॥>८॥ ` ` [ए 

[प ];अ-बिदष्टं हितं वाक्यम्‌ उक्त-वन्तं॑भि-भीषणम्‌ 

८८,१उ] अत्रवीव्‌ परुषं वाक्य रावणः काट -नोदितं ¦ ॥२९॥ [१९ 
वेव संह स-र्पतरेन ऊदेनाऽऽशी-विषेणं वा । 

२] न चाऽऽमिर्र-पतितनेन सं-वसेच छन्र-सेविना ॥३०॥ [२ 

गताऽघं तवां परपश्यामि मुढ-पख-पराक्रमम्‌ । 
१. राति । २. श्रा फ-कूरान्‌ । ३, रा-द्यतिसं° । ४. 
लर~-ण्कप्न । ४. आ-द्विषः । ६ फ म ल१-रोषपके निमप्रं । 
च-दोपै पके नि । फरा ब लर अ-दोषपङे नि । ७. प्र 
गरा ब लर अत्वं मनयो० । ८. फए-रामोवीष्तम्‌ । रा ब लर 
राम हस्तम्‌ । प्र-राम इ्यमष््वाम्‌ । म लऽ-रमो त्तम्‌ । 
६. अ-हव्यावै रामायणे सुग्दरकाण्डे विभीषण-वाक्यं नाम सगः ॥ 
१०. फ-मूप मूरषसहायं । ११. रा म लऽ-निढंदिम्‌ । १२. च- 
अजितेग्वियः । १३. फ-आपे रामायणे सुन्दरकांड विभीषणाभिषातो 
नाम सर्गः । प्र अ-तारिति ॥ १४. भआआ-विनिःस्वसक्रोधात्‌° । 
फ-० श्रत्‌ कोपात्‌ । १४. च-ङम्पमान । १६. प्र रा ब म ल जर-नास्ति ॥ 
१५. श्-वोदितः । भावप्रव म ल, लर~श्चोदिवः। १८ प्र-मतेन 
नागेन । श्आ-सहसपर्नेषु । १६, फ अ-कुडधेनासी ° । ब-कुदधेणाप्सी ° । 
२०. श्मा-न वा मित्र° । प्-ननु मिष्या० वंन चामिथ्या० । रा भ्र 
बम ल्ल, ब्ञर अ~न चामित्र° । २१. भ-सेविवा ॥ २२. क 
भूं सस्व ° । 


पिणक 


उन्दर-काण्टम्‌ । ९० । ३७। ५५९ 


प्र] रात्तसानां रे जातस्‌ वं -शंसेसि राधवम्‌ ॥११।।२ [१ 
यौवराज्येऽभि-पिक्तेन रावणाऽबर-जेन च |` 

ष] सैन्तोऽपि नं युणा वाच्या मम शत्रोर्‌ वि-भीषण ॥३२॥ [7 
फिचमां राषवबोऽरक्तो देवैर्‌ अपि समा-गतः । 

ष्व] उप-गेन्वुं रणे युक्तं श्दीर्ला परमां ५५युधम्‌ ॥३३॥ [ए 
राक्ता वानरान सवाद्‌ रङ्क(-दरारम्‌ उपे-स्थितान । 

प्व] जासयिष्यन्ति सं-हृष्टा गजा वन-पृगान इव ॥३४॥ [घ 
जनीते वाक्‌ च चक्षश्‌ च सर्व॑-लोक-परियाऽप्रियम्‌ । 

फ] रामे ते चक्षषी कान्ते वांग्‌ त्रीति युणान्‌ पुनः ॥३५॥' [प 
अस्माव्‌ ते वाक-पंमायोगाव कीकुत्स्थं क्षये परियम । 

फ] छ्मणं वानरेन्द्रं चँ वानरांस तस्य चाऽनु-गान ॥२३६॥ [प 

न चाऽहं त्वयि वि-श्वसिं गमिष्ये शश्चु-सेविनि । 

१. श्ा-वरुं यानं प्रशश्स् स । च~-वरं जानसत्व प्रसंसि। 
छबल जनन्यः प्रशेरसि ॥ 2. राप्र वं मल लर~नास्ति ॥ 
३. प्र-सन्त्येव न । श्र-न खन्तेपि । ४. श्रा -रा्वः श्छ । प्र लर- 
राघवः शक्यो । ५. च लर रा ब-उपागन्तु । ल-तमागतं । ६. 
फच्राब प्रम ल लर-कुदढं । शअ-पोदढ । ७. भा-गृीताव- 
रणायुधं । फ-ग्रहीताभरणायुधं । च लस रा प्रबम ल थ- 
गृहीष्वा वरमायुध ॥ ८. षव-राश्षसान्‌ । & अ-उप्रागतान्‌ । १०. 
प्र-ज्ञामयम्ति । अ-प्राशयिष्यन्ति । लर-त्रासथिष्यम्ति स्म ॥ १९. 
शव-जानीत । १२. च~वा व्रवीति युणत्‌ । श्रा-उाग्वर्वीमि गु°। 
शद. रा भ्रव म ल, लर~नारस्ति ॥ १४. अ-व।क्यसयोगाव्‌ । 
शा ब-बाक्यमाथोगत्‌ । म-न्तमायोग्धात्‌ । १५. श्रा-कङ्र्स्ये । 
१६. चख-रक्षयेव्‌ । रा-रक्षय । १७. च-रक्ष्मणे वा | 
सम-वानरेन्द्रं च सुप्रीवं । प-श्ण वातरेन्द्रार्णाश्व ॥ १८. भअ ल। 
भ-विस्वस | 
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गप] अभि-~गरेतं ' हि मेनसो वाग्‌ अभीति छभाऽद्यमम्‌ ॥३७॥ [न 
पूर्वै तु मनसा ध्याला चयुभेवा यदि वाऽछभमर। 

प] पश्चाव सै्बाणि भूतानि ईर्मेणाऽनु-चरन्ति चे ॥२८॥ [प 
पुरस्ताद्‌ यः स्तवं श्चैयाव रण्य-कमे-गुणाऽन्वितम्‌ । 

प] तं वेभिं स्तवे सत्यं प(१पु)रा-दत्त स्तवे यथा॥।२९॥ [प 
पुरस्ताद्‌ यः भरियस्‌ तस्य परा-टत्त(:)-सतंवै-भियः । ए 

प] शष्ट-भौवाव परी-टतः 'सतौपि शं तथा न मि ।।४०॥ [प 
जानामि ' श्चीरं ज्ञातीनां स-लोकेषु रक्षसाः । 

1 हेष्यन्ति व्यसनेष्व्‌ एते ज्ञातीनां ज्ञातयः सदा ॥४९॥ [३ 


२२ २२ ह जनै 
प्रपानं सधनं वैवं धमजं स्व-जन॑-परियम्‌ । 


1 ब्ध ____._. -~------~ ~~~ ~~~ ~ 
[1 


षि 


९. ्आ-अभिप्रेतेन । श्च-जभिप्रेतं तु । २ अआ-मनसा । 
३. प्र-सर्वानि । ७. गा-कामेणाऽनु ° । ४. फ़-दि । ६ म-गूयात्‌ । 
७ प-सोयेकम । ८. श्ाच राप्र लन तं । फ-~नते। 
६. फ~विष्म । १०. च -स्तवैः ११.रा- इद । १य्अश्रफवप्रमल २-स्तवं। 
१३. शा~ योः 1 १४. फ़-पुरस्वादुभ्रिपा स्तम्याः परादृत्ता तु ये 
प्रियाः । च-पुरस्तादभ्रिया स्तस्याः परा्त्तमु यो भियाः । प्र-पुर्स्तदु- 
प्रियाः स्तम्याः पराहृस्य तया श्रियाः । लर-पुरस्तादुप्रिया स्तभ्याः 
परादृत्त,,०,.....्नियाः । छ-पुरस्तादग्रियस्तस्य परादृत्ता तु ये प्रियः 
म॒ रा ल१-पुरस्तादप्रिस्तभ्यः परादृत्तसतव प्रियः । ब-पुरस्तादप्रियाः 
स्वभ्या; परावृच्तस्तु यः प्रियः । १५. फ-पुरादृत्ता । रा-०मावाद्चा- 
दतः । प्र ब म लऽ लस्-°मावादुपाहतः । १६. रा-स्तति । प्र- 
सोपि । १७. प्र-श्न्रु । श्८््फवच राव म लञ~तया मम । 
भ्र ल्र~यथा मम । म~क मम ॥ १६ ल्श“ । २०. था- 
नाः । ल१-न्लः । २९. शअ-हष्यन्ते ॥ २२. छ्म-सखजना्थं च | 
दभन चै (विचा) । रा-साधते वेधं । प्र-लदनं वेधं । त~सन वेच । 
२द. श्या प-स्वजनं परियम । 


धिन्द॑र-केण्डम । ९० । ४७। ५५३ 


४] ज्ञातयोऽप्य्‌ अव-मन्यन्ते शूरं परि.वैदन्ति च ॥४२॥ [४ 
नित्यम्‌ अन्यो ऽन्य-संहृ्ट व्यसनेष्व्‌ आततायिनः । 

५] भरच्छन-हंदया घोरा ज्ञातयो नो भयाऽऽवहाः ।४३॥ [५ 
श्रूयते हस्तिभिर्‌ गीताः शोकाः पञ्च-वने कचित्‌ । 

६] पाश्च-हस्तान्‌ नरान दृष तांग छृणु खं वि-भीषण ।।४४॥ [६ 
छप] न चा्भ्निर नच रश्स्राणिन पाच न परश्वधाः । [पू 
ए] जनयन्ति भयं घोरं यथा जाति-कतं भधम्‌ ॥४५॥ [7 
«ऽउ] घोराः स्वाथ-प्धार्न हि ज्ञातयो नो भयाऽऽवहाः ।' ° [७ 
उपायम्‌ एव वक्ष्यन्ति ग्रहणे 'नो ने संशयः । 
< रसैर्‌ भयेर्‌ ज्ञाति-भयं संदा कष्ट-तरं मतम ॥४२॥ [८ 
सं-माव्यं गोषु स्ौपल्यं सं-माय्यं ब्राह्मणे तपः । 

९] सं-भान्यं चापलं स्लीषु सं-भाग्यं ज्ञ(ति-तो भयम्‌।॥५७।। [९ 


१. आा-ज्ञातयः ह्यव ° । ब-न्याप्यवा० | २. च-च्यूर। ३. रा- 
परिभवति । च~पारं भवत । प्र म तल§ अ-परिमवन्ति ॥ 
 प-प्रखुन्रवदना । पआआ-प्रय्च्छ ह० । रा-प्रख्च्रहदवा ॥ 
५. फर प्रबवम ल, -श्रयन्त । ६. शरा लर-हरस्तिभिन्नीता ॥ 
७. राच प्रवबम लऽ लर-सुरान्‌ । ८. रा-च््ा | &€. रा- 
श्रणुष्व । ब म लज-वां श्णुष्व । प्र लर-तान्दुणुष्व । स- तच्छृणुष्व / । 


१०. म-पश् । ११. भा म भ--न्खधाः । १२ च-पर । 
१३. म-जातिभय छतम्‌ || १४७. व्व~-श्प्राणाना । ब-प्राणांता । 
प्र म ज्ञ लर-श्प्रणीता । १४५. रा-क्तातयोर । १६. अ- 


प्रच्छनब्रहद्यां घोरा क्ञावयो नो मयवद्टाः । १७. फ च्व मलर- 
उपायमेते बवरस्यसन्ति । रा-उपायमेते वत्स्यन्ति । प्र-उपयाम्येन वेर्स्यन्ति । 
ल १-उपायमेते वेरस्यन्ति ! १८. आा-प्रहण । प्र-्रहेण । १६. शअ~नात्र । 
२०. श्रा-मयं । २९. प्र-श्ातिभिश्च । स्स्गप्रब म ल लर- 
सदोषकृष्टतरं । आ-सदा कषटभर । च अ-सदा हृष्तर । २२. था च्म 
भम ।। २४. आा-सम्पन्नं । फ-सम्पसिः । २४. फप्र ब ल लर अ- 
सषु चपस्य । रा-सखीषु चाप्य ॥ 
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नते परिधं हि तव्‌ तात यद्‌ अहं लोक-सत्छृतंः । 

१० रेश्वर्यम्‌ उपनयातक्नं च रिपूणां दधनि स्थितेः ॥४७८॥ [१० 
अन्यस तुं थदि माम्‌ एवं ब्रूयाद्‌ वाक्यं निश्चा-चरः। 
१३] अस्मिन भहूर्ते न भवेव तां तु धिक्‌ कुरु-पांसनर्म्‌ ॥४९।।[९६ 

माऽह लां हन्तुम्‌ इच्छामि रक्षनं धमम्‌ इहाऽऽत्मनः। 

प्त] हतस्‌ ते स्यम्‌ एवाऽऽत्मा ञुवतौ राघव-स्तवम्‌ ॥५०॥ [7 
दुर-जनेनोच्यभानानि वचांसि मधुराण्य्‌ अपि । 

प] अकाल-कषुमानीऽव जसं सं-जनयन्ति मे ॥५१॥ [प 
स॒ ते यदि केभ॑कुस्स्थो वि-भीषण हिति रतः । 

प] निर्‌-गच्छ विषयाद्‌ अस्मान्‌ न स्वी दरष्टुम इदोत्सहे ।॥५१॥ ` [प 

दुर-जनः परि-दत्तेव्यो विद्यंयाऽकंकृतोऽपि सन्‌ । 


[ 








१. फ-प्रियमिदे तावद्यदृदे । च श्च-प्रिवमिदं प्रापयदष्ं ।रा 
भ्र ब म ल--परिवमिदं प्रायो यदं । लर-ग्रिप्रमिद्‌ प्रायो यदयं । 
2. फए-०सरिकितम्‌ । ख प्र बम ल, लर-गपहतम्‌ । ३. श्रा-अभि- 
कान । च~उपजतश्‌ ।रा प्रव मल) लर अ--उपजतश्च्‌ । 


७. पफ-मूदधेन्यवस्थितः ॥ ५ च राव ल, अ-जन्यश्च | 
प्र म-जन्वष्च । ६. रा-ञ्चिनबर्‌ । प्र ब॒ म ल+- 


कथन्‌ । ७. च-पुयुद्रच । ८. या-क जु वे ऊुक्पांलनः । 
अस्वं चिना ङरूपांश्नः ॥ ९. च-नाहन्स्वा । श्-नवस्वं । १०. भ 
हम्धु मया शक्यो । ११. फ-रक्षनघमेष्‌ । १२. फ-ग्यमा हि ब्रुवता। 
चव प्रबम ल लर-श्स्मा हुवतो ॥ १३. ब तलर-ग्कुखुमाम्येव । 
१४. शखं-त्रास । १५. आआ-५९-५र-तमश्षोको नस्तः । १६. बम 
ल१~-कक्स्थे। । १७. प्रस्व । १८. अतः परं-अरप्रबमनल, लर- 
दस्या्षे रामायणे सुन्दरकाण्डे बेमीषणपरिस्यागो नाम सगः । ततः 
परमभिक्थ पाटः-फथ्मरा व बम त्र ल, ल्र-तवस्त कोपसपूणं मोहा- 
स्यक्तमिव श्रिया रावणो मधुरं वाक्यं वभाषे स विभीषणम्‌ ॥ १६. चा ग ब- 
गछृतो यदि। 


१. फ अ~ रावण । २. फ अ- विभीषणः । 


षुन्दर-काण्डम्‌ । ९० । ५८ । ५९५९५ 


प] मणिना भूषितः सपः किम्‌ असौ न भयं-करः ॥५३॥ [प 

इति तस्य वचः श्रुता महात्माऽसौ विभीषणः । 
९९३] मन्ति-पध्ये स्थितः श्रीमान्‌ इदं वचनम्‌ अत्रीत्‌ ॥५४॥ [प 

घुहदा हित-कामेन वाक्यम क्तं दश्चाऽऽनने । 

९२] न शृह्निति दुर-आ्मानः कारस्य वरम्‌ आ-गताः॥५५।[२१ 
न परियत्वाद्‌ गुणान सद्यो राघवस्य त्रषीमि ते) 

क्ष] हितेंऽयं रा्तसेन्द्रस्यं मया वाक्यम्‌ उदा-हृतम्‌ ॥५६॥ [1 
यदि नाऽथं-हितं तव ते मनसो वाऽपि न भियम्‌। 

प] मनर जाला मया भोक्तं वाक्यं राच्र्पे-संसदि ॥५७॥ [1 
मया त्व हितं वाक्यं रात्तसेन्द्रं महा-बेछ । 

प] इं भोक्त सुषटद्-वाश्यं तस्मिन कारे स्मरिष्यसि। ` *५८॥[ ए 


2. फ-उक्तवाक्ये दशम्रीवे जातकोपो विभीषणः । अ~उक्तबास्यं दशग्रीव 


जातकोपो विभीषणः । ४. अ-ततः । ४. फ-द्यतकामेन । 
ग-न्कामेण । ६. च~-वाक्ष्यं चोक्त । रा-वाश्ष्यसुक्त । ७, रा-द्शाननः | 
८. श्रा गृह्णाति दुरास्ाच । £. रा-तषम्‌ । ६०. शआआ-जागतः ॥ 


१९. फएचराप्र वम ज्ञ ल्लर अभ-गुण तख । १२. फ 
हितार्थे । रा-हितवायं । १३. फ-घममेवैवन्‌ । च~ राक्षसेन वन्‌ । ग~ 
रक्षके तत्‌ । ब म ल, अ-~राक्षसेन्रैतन्‌ । प्र-राक्षघ्येतन्‌ ॥ 
१४. भआ-श्ितं तत्र । रा ब-नेव हितं ते तु । म ल लर 
नेव हितं । अनये हितं त० । १५. अ-मन्यसे स्वप्रियं वचः ॥ 
९६. फ-मेत्रिजिता । प्र च रा व~मत्रत्व्वान्‌ । १५. भा-रक्षसदि ॥ 
१८. श्मा-नावदितं । ९६. प्र॒ अ-राक्षसेश्च महाबरेः । २०. आ म- 
इति । २१. म-सुभावातु । २२. प्र॒ रा-नास्ति ॥ 


५९६ बारमीकीय-रामायणम्‌ । 


सं-वादेनाऽपि रमेण वानरश्च च महा-बरैः 1 
पष] माऽऽ्र मन््ोप-विष्नै च यथा यैर मन्यते हितम्‌ ।॥५९॥ [प 
यदि राजा दज्ञ-ग्रीवेः श्री-मान्‌ नि्योत्थितो भवेव । 
प्त] वि-चरेयुसें तदा हृष्टा रात्तसाः रपथिवी-तले ॥६2०॥ [7 
उक्त-बक्ये दश््रीषो जात-फपो विभीषणे ।' 
अथ तं! ज्ञापयामास भर-हस्तं रात्तसेश्वरः । 
कप] राज्यान्‌ पप्र परि-खष्टो दिशो यातु वि-भीषणः।६१॥ [प 
एवम्‌ उक्तम्‌ ततो राज्ञा पर-हस्तो वाहिनीपतिः । 
प] उत्थापयामास तदा रात्रणस्य यवीयसम्‌ ॥६२॥ [प्र 
न शक्यं भवता स्थातुं गच्छ या ते“ गतिर्‌" मता। 
प] करद्रस्‌ ते राघ्रगो राजा राक्षसाश च महा-बरछाः।॥६३॥ [ष 
प्र-हस्तस्य वचः श्रुत्वा रात्रणं र्णाऽनु-जः । 
फर] अव्रवीत्‌ परुषं वाक्यं भीमकमा विभीषणः ॥**६१॥ [२ 
१. का-स्वादमवापि । म च ल लर्~वितेष जाह । अ 
सवादं नापि । २. अतः परमधिकः पाठः-च व-मया तव॒ हितं वाक्यं 
रा्तसेन्द्र॒ महाबलैः । प्र॒ रा-नास्ति । ३. प्र-ग्दिरैश्‌ । ४. ल.- 
यथ... . मन्त्रत | फए-यथा यो मन्यते । च रा-यथा यमैन्त्रते । ब- 
दैमौन्तरते । प्र-ते्मन्भ्यते । ल, म दअ-तेमेन्यते । म श्रयो मन्यते ॥ 
५. शमा फक प्र-ग्म्रीवः। ६. अआ निस्याभयोध्थितः। फए-निल्याश्नतो मवेत्‌ | 
ब॒ ब रा-निल्ो स्थितो भवेत्‌ । प्र-हत्यथतो भवेत्‌ । ७. ्ा-विचरेषुस्‌ । 
८. प्र-बरुवत्तराः । लर-कामरूपिणः ॥ &. च-ण्वक्यो । १०, 
आआ-ण््रवि। प्र चराम ल लर-ग्मरवे। १९१. भा लर-विभीषभेः। 
१२. फए-नान्ञि । १३. फ अ-व्वज्ञाप० । रा पर-सन्तपयामास्र | 
ब मल्लभ-सज्ञप० । १४. राप्र बं ल, लर-अयं मत्तः ॥ १५. 
प्रचरव म लभ-उक्ते । १६. म-ग्यश्म्‌ । १७. फ-रे । १८. 
चृ-मति .। €. म-राक्षसश्‌ । २०. श्ा-०वकः ॥ २१. ल१-नास्व | 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ९० । ७१ । ५५५७ 


निर-गमिष्याम्य्‌ अहे राजन यदीऽ्दं तव सु-परियम्‌ । 

पत] अ-प॑मादश्‌ च ठंकाँयां तव्यो राक्षसेषु चं ।६५॥ [प 
अथवा फं करिष्यन्ति राक्षसा नगरी चते । 

प] र॑त्तस्वाऽऽत्पानम्‌ पवाऽथ वानरा हि महा-बलाः।॥६६॥ [प 
क्षि्वी भृद्भाणि शत-शः पाद-पांश्‌ च शिाऽऽयुधाः। 

ह] छंकां सं-चूणयिष्यन्ति स-पाकारां सतोरणाम्‌ ॥६७। [प 
इत्य्‌-उक्ता परषं वाक्यं जात-कोपो वि-भीषणः । 

९.४] उत्-पपात गदा-पाणिश््‌ चतुभिः संचिवेः सह।॥' ६८१७ 
अन्रयीच्‌ च पुनर्‌ वाक्यं जांतं-कोपो वि-भीषणः ।* 

५५] अन्तरिक्षे स्थर्तः श्री-पान्‌ भ्रातरं धन-्दाऽनुजम्‌ ॥६९॥[९८ 
सत्यं भ्राताऽसि मे राजन्‌ ब्रूहि मां यद्‌ यद्‌ इच्छति । [१९ 

१९] इदं तु परुषं वाक्यं न क्तपाम्य्‌ अ-दहितं तवर ॥७०। [२० 
सु-नीतं हित-कामिन वाक्यम्‌ उक्तं दशाऽऽनन । 


१. आ-यदिद्‌ । २. रा-सप्रियम्‌ । ३. आ-अप्रमाद्‌श्च 
ङ्याः । फ- नदश लङ्कायाः । प्र-अप्रमाद्‌।चच ० । अ-अप्रमादस्तु रखु०° । 
%. प्र-वत्तब्यो । ५. श्ाचराव ल१-रक्षश्श्वर। प्र लर म-राक्षसेषु च 
(र) ॥ £. अ-रक्ष आरमानम्‌ । ७. फ म्व स्व । प्र-एव्य ॥ 
८. श्ा-क्षिप्षाः । ९. रा फ ब-शङ्गानि । १०. फ-संपूरयिष्यन्ति | 
१२. अ-सप्राकाक्ं ॥ १२. अआ-शकच्िः । १३. ल, शअ-नासि ॥ 
१७. राप्रच वम लदर-ततो। १५. रा-जातकाम । १६. लऽ अ-नासि । 
१७. प्र -कन्तारक्षासख्तः । प्र-अन्तारेक्ष ततः । १८. आ्रा-धनद्तुजम्‌ । रा- 
धनुदातुजम्‌ ॥ १६. श्रा रा-निलं । २०. रा ल लर-त्रातासि । 
२१. फ-यथदीच्छसि । रा-यद्यपि (दि)च्छति । २२. राच भम 
ल, लर-क्षमामि हितं । ब-क्षमामि हिते ॥ २३ स्रा-सुनीताहतिकामेन । 


फ़-सुनीताहित ° । २४. रा-द्दानन । 


५५८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२०] न गह्ृन्ति दुर्‌-आत्मानः कारस्य वश्षम आ-गताः ७१।।[२१ 
घु-लभाः पुरुषा राजन्‌ सततं पेय-वादिनः । 
९६] अप्रियस्य तुं पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्‌-लभः ॥७२॥ [२२ 
बद्धस लं काट-पाशेन सर्व-भूताऽपहारिणा ।" 
२९१] षि-नश्यमानस्‌ त्याज्य त्वं प्रदीपं शरणं यथा ॥७२३। [२१४ 
दीपैः पावक-सङ्काशः शरेः कांचने-भूषणेः । 
२३] न सीम इच्छाम्य्‌ अहं द्रष्टुं रामेण नि-हतं रणे ॥७४॥ [२४ 
शुर च बर-वन्तश्च च कृताऽखाश चं नरा रणे । 
९९] कालपाशेन सीदन्ति बाडुरका-ते्तवो यथा ॥७५। [२५ 
वि-गुणोऽपि हि चेद्‌ राजा सदहार्याः स्युर गुणोत्तर्भाः । 
प] तत्राऽपि युक्त्या नि-उसेद्‌ गुणाऽपेक्तो न संशयः॥' “७६॥ [र 
प्त] तस्मात्‌ लां मन्िभिः साद्धं हिला दोष-तमन्वितम्‌ । 
रापम्‌ एव गमिष्यामि श्ररणं राक्षसाऽपि-प । [प 


१. फ प्र-गृहति । रा-गरृह्णति ५ २. श्रा-स त त ।३.फ्‌ 
चराप्रवबम ल, त्र-च । ४. रा-दुरुभाः ॥ ५. अतः परमधिकः 
पाटः-चराप्रव म लऽ लर अ्र-स्वयं स्कन्धावसक्तेन वुद्धःथस्व 
हितमात्मनः । £. ग-साजस्‌ । ७. फ-षदनं ॥ ८. ऋअ-दीक्षपाव ९० । 
६. ्-कनकभूषणेः । राप्रवं म ल, लर-ङाजनभूषिषः । १० 

्ा-तस्यम्‌ ॥ १९. श्-क्षताल्नाः । १२. शआआ-उनरा रणे । पए~व 
रणेरणे । रा-च नरान्‌ रे । १३. फ म-काखाभियत्ताः | श्- 
कारामिपन्न।; । १४. प्र-वाढुक्ाः सेतवो ॥ १५. प्र-भवेद्‌ । १६. 
रा-षहायास्स्गु° । फ अ-भ्याः स्युर्‌ गुणोत्तराः । १७. शआआ-तत्रापि 
युक्ता नैवसदे गुणोपेता महोदयम्‌ । एतच्चापि युक्ता निवसेद्‌ गुणेपेता 
महोदयम्‌ । च ल अ-तत्रापि युक्ता निवसेद्‌ गुणेपेक्षा (अक्षी) न 
सतयः । रा ब-तत्रापि युक्ता नि वसेद गुणपेक्षो न संशयः ॥ 
१८. फ-दोषसयुदधवम्‌ । अ-दोषतयुदधतम । १६. आ-°भिप्राः । 


छन्दर-कण्डम्‌ । ९०। ८१। ५५९ 


२२] चतुभिर्‌ एव सचिवैः सहितः क्षणदा-चैरैः ॥७७॥ [१७३ 
आत्मानं स्थां रक्त पुरीं वेभां स-रक्षसाम्‌ । * [२६३ 
२४ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्या सुखी मव म्यौ विनां ॥७८॥ [२७ 
नून न ते रावण कथिद्‌ अस्ति 
रत्तो-निवासेषु सुहत सखा वा । 
हितोपदेशस्य सर्म प-वक्ता 
प्र] यो वांरयेव त्वां स्वैयम्‌ एव पांपाव ॥७९॥ [२८ 
गताऽऽ्युषं तवां परिपरीत-बुद्धिम 
निः-संशंयं राक्षस लक्तयामि । 
यो मां हितं पथ्यम्‌ इदं ब्रुवन्तं 
फ] न मन्यसे रेक्षिसि वीर-मध्ये ॥८०॥ [7 
निगृह्य-मोन(ण )स्य म्यां हितैषिणा 
न रोचते वाक्यम्‌ इदं निश्चा-चर । 
परीत-कखा हि गताऽभ्युषो नरा 
२५] वचो नै श्रन्ति सुहद्धिर्‌ ईैरितम ॥८१॥ [२९ 
इरा रमायणे सुन्दरकांड वि भीषण-परिर्थगो नाम नवतितमः सर्मः॥९०॥ 
` ९. श्ना प्र-शचिवेः। २ प्र-न्कैः ॥ ३. लर अ-सवंदा । 
४. अ-चेनां सराक्षसीं । ‰ इतोऽत्रे वः पठति-खरमारीचवद्भन्ता नूनं 
स्वं यमसादनम्‌ । £ श्रा-निरामय । प्र रब म ल, लर 
निरामयः ॥ ५. प्रच रा लऽ लर अ्-ए्व ८. था ल्ञञ-स मन्त्रवक्छा| 
रा चप्रब म लर-सुसम्रवक्तः । अ-पुख भरगक्ता । ६. राये । 
१०. चं~-वारये स्वांख्यभ्‌ । रा-वारयं ष्वा । प्र-वारये त्वां । ११. व-पापान्‌ ॥ 
१२. वमल, लर अ-त्वा। १३. पए-नेशंसय । १४. अ-मां खल ॥ १४. 
भा रा-ग्माणो हि । फ-° मानस्य । १६. पए-मया हि हिते ०। रा-या हितै०। 
१५७. ब्-व्वं रोचये । प्रग ल, लसन रोचये । १८. फ-परीत्यकाका । भ- 
परेत० । १६. रावम ल ज्षर-नरा गतायु । २०. प्र रा-निगहणन्ति | 
२१. व-देडितम्‌ । ब॒ रा-दरिताः ॥ २२. श्रा-आर्षे । २३. ल> अ-नाखि । 
२४. फ भ~ न्णवाक्यं । राप्र बम ल+-रषणल्यागो ॥ 


[वं-८९]= [एकनवतितमः सगः] =दा-१९) 
इत्य्‌-उत्का पर्ष वाक्यं रावणं रा्रणाऽनु-जः । [१ 
१] कोध-संरक्त-नयनं स-संध्यम्‌ इव तोयदम्‌ ॥१॥ [प 
तरदटिलां लों भकुटीं भृश्-दारुणाम । 
२] ठृताऽऽसीनं निर-ई्ंतं पासादाऽगरमे अ-मर्षणम्‌।।२॥ [२ 
अभि्वार्धं ततो भूमौ क्रोध-पयोकुलेक्षणः । 
३] चतुभिः सचिवे; साधं निश्‌-चक्राम षि-भीषणः॥२॥ [प 
शपू] स मातरं पुनर्‌ शष तव॒ सवे पनि-वेदिुम्‌ । 
४] आ-जगाम युहृत्तेन जननीम्‌ अव-खोककः ॥' ४॥ [प 
सं-विश्यं॑महो-परहिः सर्पकत्तं महाह । 
हस्त्य-अन्व-रथ-चम्पूणं नाना-योध-तमाक्रुलम्‌ । 
प] परद्वध-समाकीणं चौप-पाणि-षिभूषितम्‌ ॥५॥ [प 
दि््य-रतन-समाकीण प्रासाद-दत-श्लोभितप्‌ । 
ए] नित्यं बदिण-तवुषटं परमदा-जन-संकुटम्‌ ॥६॥ [प्न 
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१. श्रा-परमं । ३. बच-नानक्त । ३. च-सभ्यम्‌ ॥ ४, जा- 
व्ुटिका कुवन्‌ । ५. श्याफ चरा लर-ण्डकुटी । रा ब म 
कुटीं । ६. व-निरीक्षन्ति । ७, च-ण्दाप्रसमषणम्‌ । श्रा-जमषेणः ॥ 
८, ए-ण्वद्य । £. श्रा-शचिवेः सार्ध | लर-शषविवैः साकं । 
१०. श्र-ततो श्वा ।श्श्नाचप्र म लज लरष्टूबा । राष्ट । 
११. श्ा-विनिवेथा च विनिवेदितुभ्‌ ॥ १२. फ़ अ-अत रभ्य भ्यक्षीति- 
तमशोकं याबध्पाठो नासि ॥ अत्र आजगाम जगामेति साम्यकारितः पाड- 
मरश्चः प्रीयते । १३. श्रा तऽ-सप्रविश्य । १४. रा-०प्राहस्तप्रकक्षं । 
म॒ प्र त लर-सक्षकक्ष्यं । १५. ब-प्रहम्‌ । १६. गा-ग्बोग० । 
१७. रा-चा...णि ॥ १८. प्र-दिवि रन्न ॥ 


न्द्र-कारडम्‌ । ९९। १३। ५६१ 


पुण्याऽह-रव-घोषेण स्वेतः भति-नादितम्‌ । 
प] दीप्यमानं श्रियां सष्टं यथा तै पैप्णवं पदम्‌ ॥9॥ [प 

दीयतां याच्यतां चेति श्रूयमार्ण-महा-स्वनम्‌ । 
क पुरदर-ए्द-मख्यं कुबेर-सदनोरपैमम्‌ ॥८॥ [क 

आ-इतं करप-क्तेर्ज्‌ च॑ समन्ताद्‌ उप-शोभितम्‌ । 
प] पु्लागे-वङलाऽऽकीण। कदटी-तंशड-मरिडतम्‌ ॥९॥ [प 

दीं कलापि-बहृं नाना-पक्तिभिर्‌ आहतम्‌ ।' ° 
६] स्वे-दोष-विनियुक्तं गरदैः काथ्चन-वेदिभिः ॥१०॥ [7 

स॒पर-विश्य महा-पाज्नो रात्तसेन्द्रो विभीषणः । 

त्ष] 'अनिकेर वरकषवेरकेः स्थविरैः स्वतो सक्षम । 

जटा-वल्कट-संवीतेर्‌ वेन-कञ(१२“)श्र-पाणिभिः ॥१९॥ [7 
प] पदिाऽऽदति-षुसंविभो निश्वसनने उरगो यथा । 

वाष्प-व्याङुख-ताश्राऽत्तः स्खलमानः कवितं कचि । 

प्त] अविषह्येन ठं स्वेन मन्युना च परि-ष्लुतः ॥१२॥ [1१ 
शोक-सागर-मध्य-स्थो नाना-दोष-विभानितः । 

१. भा-दण्यांहस् ० । ब-पुण्याहरथ० । २. ~-न्माणं | | ३ प्र- 
नियं । ४. च-युष्ट ॥ ४. प्र~-याचेतां । ६. शआा-सूयमान° । पर-भ्रयमाने 
म्।७. या म म+~पदम्‌ ॥ ८. भा-दक्ेस्तु । ६. प्र-पुत्रा गबङु° | 
गा-न्वङराकी्णे । १०. भर म लऽ१-ग्षण्डमण्डितम्‌ ॥ ११. बर 
म॒ लऽ लर-त्था । १२. प्र-नाक्ञि । १३. रा-गविनिमुक्त ॥ 
१४. ध्या-वषरातसेः । १५. तर-स्थविरैर्‌ । रा-स्थविरेस्‌ । 
१६. लर~उपरशोभितमन । १७. भा-न्जरजरपा° ।. रश म ल,- 
नकास्षरपा० | १८. भा खव~पादन हतसंबविग्नो । प्र म-ग्हतस्षबिग्नो | 
११. भा ब रा-निश्वसम्बुरगो । च-निश्वतत्तरग) । २०. चं त २-कचित्‌.. | 
२१. च-अवहभनतु। रामप्रवम ल लर~भवह्टभेन हि। २२. प्र 
गराबमल्ञ, ल्९-दोषावमानितः। 


५६२ वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 


प] खात्रा ज्येष्ठेन क्रूरेण पापेन हत-बुद्धिना ॥१३॥ [ए 
ददश मातरं तन॑ निर-पलां जाहीर इव । 

फ] संवीत-खङ्-बसनां हसं-गदगद-मपिणीम्‌ ॥१४।॥ [प 
वराऽऽसन-गतां देवीं भूषणेर उप-शोभिताम्‌ । 
एष] सवे-लक्षण-संरफ॑न्ां जननीम्‌ अव्र-लोक्यं तापर ॥१५॥ [घ्र 
पादयोर्‌ न्य्‌-अपतद्‌ दूराच छिन-मूख इव द्वेमः। 

प] उद्‌-हस्य बाहू विपुखौ धमास्मा स वि-मीषणः ॥१६॥ [प 
तम॒ आ््तै-रूपं ' ष्ठैव ककसी जति-विस्मया । 

ए] स्वांऽकम्‌ आ-रोपयामास षि-खयपन्तंमं अ-चेतनंम्‌।।१७॥ ' ° [र 
मूधि चैनम्‌ उपाऽऽवरार्यं इदम्‌ आह खचि-स्मिता । 
प] किप्-अयथं ' लं नरश्रेष्ठ पूर्ण-चन्द्र-निभाऽऽनन।॥१८॥ [र 
पद्म-पज-विज्ाखाऽक्ष गज-विक्र्म-गामिक । 
प] दुर्दुभि-स्वन-निर्थोष मर्ते-वारग-वारण ॥१९॥' * [प 
€ 2 ० | न 
ध्म-वद्धं महा-प्राज्न केनाऽसि तं वि-पानितः । 
1२] च्रहि कस्प-सपाचार पिदर उत्त-्ते स्थितं ॥२०॥ [प 
१. आश ब-ज्नता।र२् प्रव म लऽ ज्र~पापेन ्ऋरेण ॥ 
रा-नास्ति ॥ ३. श्ा-ततो मातर्‌ । ४. भ-जान्हीम्‌ । ५. श्ा- 
छस्वात० । ६. धा च-रसम्पूरणां । ७. च~अवलरोक ॥ ८. रा- 
पादयो । ६. रा-दरुमम्‌ ॥ १०. श्चा व-~द्टवे केकशी । 
ब-ष्शूबा वे केकसी । म लर-केकसी । १९१. रा-वाव विसया । 
ष्ध-० विस्मयः । १२. ब-०म्तं विचेतनम्‌ । १३. ल-नास्ति ॥ १४. 
अ~ °त्रायेदम्‌ । १५. आ-किमथेत्वं । ब-किमथं स्वं ॥ १६. रा ब 
४ ल१- ° विक्रान्तफा ° | प्र-ण्विक्रान्वगामि च । ल२-रविक्रा...गमिक। 
स-न्गामिकं । १७. रा ब म-दद्भि० १८. आम्र । १६. फ 
वव-नास्ति ॥ २०. प्र-ण्युद्धे । २१. रा ल;-षधमेक्तमाचार । पअ्र ब- 
धमस । म~-जम॑समाचारं । लर-भमसमाचारः । २८२. आआा-पितु । २३. 
श प्र बमल ज्ञरश्ितः। 


घुन्दर-काण्डम्‌ । ९१। २६। ५६२ 


पद्म-योनि-कुले जातः स॒ तं केनाऽसि दुर्मनाः । 

प] ब्रूहि क्यं विक्ञाखाऽक्न मयं कस्माद्‌ उपाऽऽगतम्‌।।२९॥ [प 
परेश्वराद्‌ वा विष्णोर्‌ वी देवेन्द्रादुं बा पिता-पहाव्‌ । 

प] मेत-राजाऽधिपाद्‌ वाऽपि कुबेराद्‌ वाऽपि बुद्धि-मर्न । 
सर्व-देव-समूहाद्‌ वा स्वेम आ-ल्थातुम अदैसि ॥२२॥ [प 
अथवा कोको) सटेद्रादँ बा रामान्‌ नय-विशारदार्त। 

ए] येस्याऽऽनीता च सां देवी सीता सुर-पुतोपमा॥२२। [प 
एवम्‌ उक्तम्‌ तु मात्रा सं राक्तसेद्रो पि-भीषणः । 

प्त] आ-ख्यातुम्‌ उप-चक्राम यथा-टत्ते चं रक्षसीन (म) २४।।[ 
भयाद्‌ गदुगदयां वाचा हिया फिञशचिद्‌ अवाङ्मुखः । 

र] सं-सतभ्य च तथाऽऽत्मानं धेयं बुद्धौ निवेश्यं च ॥२५॥ [1 
यग्‌ वेद्रिय-गर(१ग्र)हे युक्त (क्तः) सं-स्तभ्य मनसा गिर॑ । ` 

ए] शं वकम उपचक्राम जनन्ये(न्याऽ)वि तथं वचः ॥२३॥ प 


१. श्रा-नेता स्यास्ववं । २. रा-दुमेनः । ३, रा~क्मे ॥ ४. 
वच-विह्लो्षा । ५. चव म च र-दईदाद्‌ । ६ आ-श्मान्‌ । 
७. छम प्र-केद्यरद्राद । ८. आआ-ग्विशारदान्‌ । ९. श्रा 
व्व~-यसक्नीता । रा तल१-चख नीता । १०. प्र-या। ११. अा- 
न्सतोपमा ॥ १२. राप्र बम लर्-उक्तः स मात्रा तु । ल१-उक्त्वास 
मात्रा तु | १३. रा-यद्वा दृतं त॒ । च ब म लऽ-यथाहृतं व॒ । 
१४. ष्व म लऽ~-राक्षसान्‌ । ब रा~राक्तसात्‌ । प्र लर~राक्षसीव्‌ । 
१४५. आ-मयगह्दया । च रा व म ल१ लर~-भयरदवदवा ॥ 


१६. रा प्र ब म ल१ लर-अेष्ुलः । ६७. च 
व॑स्वाम्य । अ! ब-पस्तंम्य । १८. रा-धयेबुद्रया। ब मप्रल१ लर 
च्यद्या । १६. ब-निवेव । २०, च-गिरः । २९. भ्र 


रावम ल ५ लस्~नारित । २२. न्मा-सर्वं । २३. रा ब-सुनतं । भरम 
जञ, ल-सूङृतं । (जनन्ये वितथम्‌! द्यत्र सम्धिराषां द° ॥ 


५६४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


शुणु मातर्‌ ममाऽव्ं यन मया दुरनितन)-षए(ष्ठि) वै । 

एत] रात्रणस्य महा-मागेर्‌ मत्र-काङ-विनिर्णये ॥२७। [7 
उक्तःसतु मया देवि यथा सीता प्रदीयताम्‌ । 

फ] पादौ तस्याऽथ सं-एह्न यथो-वद्‌ अभि-वाधे च।।२८॥ [प 
रामेण तु महा-बाहो न वैरं कतैम असि । 

एत] अन्यच च शृणु मे राजन यथा वक््यामि सु-वत ॥२९॥ [प 
मारीचो येन निहतः कबन्ध च महा-बखः । 

7] विराधन््‌ च महातेजा खरश्‌ च स-गणो हतः ॥२३०। [प 
बाटी येन हतो वीरः सप्त ताराश्च भेदिर्ताः। 

प] विरूपा च कृता येन भगिनी रव्रणस्य सां ` ॥३१॥ [प 
एवं-विधानि कमणि श्रूयन्ते यस्य रावण । 

पष] तस्य संच महा-बाहो पत्नीं रामस्य धीमतः ॥३२॥ [प 
एवम उक्तो मया देवि क्रोधेन कटुषी-कृतः । 

7] धिग्‌ इत्य्‌-एव च मु( उका मां निर-भत्स्यं च पुनः पुनः ३३ 
ताडितोऽस्मि सभा-मध्ये पादेनाऽ्नि-व्च॑सा । 

7] पुनन्‌ चोक्तोऽस्म्य अहे तेन तत्रे गच्छेति मा चिरम्‌ । 


० न णा जरम ~~~ => =--~~---~--------- ~> *~ 


क 


१. रावम ल-मवा वाच्य। प्र लर-यथा वाच्य । २. ब्‌ 
म॒ ल१-वदवाक्यं । ३. च राप्रब म ल लर-दहितनिष्टुरम्‌ । 
र. ्ा-न्नगे | ॐ रा-यथावद्धिभिवद्य । £. अआ-भन्यश्च ॥ 
६. चआा-निहितः । ८. म-स्वन्ध म० । &. रा म ल~गतः ॥ 
१०. रा-वेदिताः । धर~भदताः । १९१. अा च~वाली शिङेन वाणेन प्रेषितो 
यमसादनम्‌ । १२. प्र ल--०्नी......नस्य च । १६३. आा-वस्य धर्मास्मनः 
पक्लोमश्च मुभ्येति तें विभो १४. प्र व म ल, लर-कर्याणि । १४. 
रा-पक्ला ॥ १६. व~-धिङ भिगिष्येवसुक्तवा । प्र रावम ल१ लर-भिग्ि- 
गेवसुक्तवा । सन्धिरत्राविवष्िवः वर ° ! ९७. रा-मा । १८. च रा-निभेस्स्य | 
अ-निभस्स्यं। १६. भ्र बम च ललर-चोक्छोसिं तेनात्र गण्छ ग ० रा-चोको- 


स्मि वम्मन्र | 


इन्दर-काण्डम्‌ । ९१। ४१। ५६९६ 


श्रष्ट निर-खल्न नीचेति न लाँ निन्ये यप-क्षयम्‌।२५॥ [1१ 
शश्चणा प्रहितो नूनं शदु-पत्त-परशंसकेः । 

प] रामं चाऽर्तु-गतं रक्तं न तवां द्रष्टुम इहोत्सहे ॥३५॥ [7 
एवम्‌ उक्तोऽस्मि परुषं रावणेन छभाऽऽनने । 

पि] रामम एवाऽनु-गच्छामि त्वां त द्रष्टुम ईहाऽऽगतः।।३६॥ [प 
यदि मे दुर्‌-अनु कान्तं यदि वां दर-अनुष्टितम्‌ । 

क्ष] यदि दुश्-चरितं मेऽद्य ततो ग्रह पर-शंधि माम्‌॥२७॥ 11] 
एवम्‌ उक्ता तदा तेन माता तस्य महाऽऽत्मनः) 

प] नाऽशकद भाषितुं सु-शरर मेण्मयाऽ(यी)व-स्थिता तदा ॥१८ 
ततः संज्ञाम्‌ उपाऽऽगम्य मुहूतीद्‌ इव भामिनी । 

प] उवाच रुदती वाक्यं पि-भीषणम्‌ इदं तद[ ॥३९॥ [प 
एवम्‌ एतन्‌ महा-बाहो यथा वदसि पुत्रक । 

प्त] बिद्धि नूनं वि-नाक्षे चे सर्वषां समुपस्थितम ॥४०॥ [घ 
स्मारितोऽस्मीऽह वयनं पुत्र तदं विपुर तया । 


[नी 


ज ध कजम -०००-०००० भव 





९. रा प्र-घ्रष्टः निलजं । अ-निरेञ्व । २. आआ-नाचेमं । ३. 
च राप्रब म लऽ लर-धुवं । ४. रा~गित्यषम० ॥ %. ब-०विहि- 
सकः । &. व्व रा-च नुगत । आ-साजु° । ७. ल१-भक्तं । ८. ग- 
दष्टुमिहमागतः । ६. लर-दुरति° । १०. भर॒ लसर-मे । ११. 
श्यामकं । लऽ -मभ्ये । १२. च रा~प्रसाधि । शआ-साधि ५ १३. 
ाषचराप्र ब लर-माषितं । १४. भा रा लर्‌ । १४ 
चा-मृन्भयाः । च ब-ष्न्मयी भ्यवस्थिता । शा-खणमयी भ्यवस्थिता |. 
प्र-दृण्मयीव व्यवस्थिता । लऽ म-द्म्मयीव स्यवस्थिता । ल२- 


मृन्मयी चाध््रवस्थिता । १६. च वम ल लर-नास्ि ॥ १७, 
ल.-्तादि...मा० । श८. प्र-ख्दिती ॥ १६. शा-विक्षालान्च । २०. 


भा-नस्थितः । २१. आआ-सारितासि । प्र ल२-°खीति । २२. भा ल~ 
पितुतदु । रदे-श्ाचराबमप्र लर-प्लः । 


९९६६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


7२] बह्यणश्च च महा-बाहो तच्‌ छृणुष्व समा-हितंः।\४९। [र 
दक्ष-ग्रीव-पभृतिषु जातेषु कुट-नन्दन । 

एप] जिर्‌-जितेषु च देत्रेषु स-श्क्रेषु पहाऽऽत्पश्रु ॥४२॥ [प 

चिन्तयन्ती कुरुस्याश्हं पुत्रै वश्-करं शभम्‌ । 

ए] तैपस्‌-विने च पित्रेते" गत्वाऽऽश्रमे-पदं ह अहम ।।४२। [7 
स्थिताऽस्मि पुरतो वत्स तवर पितरे महाऽऽत्मने । 

प] वक्छ-कामा विक्चाखाऽक्तं पितरं ते तपस्‌-पिनमें ।॥४२॥ [प 
ततो मां(माऽ)पिष्ठितां दष्टा पुरस्ताद्‌ ऋषि-सत्तपः। 

प] उवाच मधुरं वाक्य दष-गदृगदया गित ।॥४९। [ष 
किम आगमनस्य ते स्रूहि तत्वेन शोभने । 

एप] एवम उक्ताऽस्मि ऋषिणां पुत्र बुद्धि-मता तदा ॥८९॥ [प 
ततोऽदं वक्तुम्‌ आ-रन्धा पराऽञ्जलिः प्रणिपत्य तम्‌ | 

प] आ-गताऽस्मि महा-माग संशय-च्छेदनाय वै ॥५७। [प 
तव॒ वाक्येन ये जाताः पुत्रा मम महा-तत 

फ] स्वराज्यं वरिषुञ भप्त न्धा प्तप पदम्‌ ॥४८॥ [प 
किंचिच्‌ चिर्तोऽस्ति संभूता द्वा पुत्रं महाबलम्‌ | 
अ-वध्यं वरदानेन सर्वैर्‌ अपि दिषौकसै 

एप] यक्ष-गन्धवर-नागेर्‌ च पिज्ञोकैर्‌ ऋषिभिस्‌ तथा ॥४९। [१ 


~ ~~~ ------------ =-= 


१. ब्र-ब्राह्मणस््‌ । २. रा-ज्हतः । प्र-°सतः । ३. प्र-तापस्विने | 
४, तसर्-व्व । ९. आ-गताश्र | लर~गताश्रमपदमह ॥ £ रा- 
बिसा० । ७. रा-जश्विनम्‌ । च-न्स्िनाम्‌ ॥ | ८ प्र- वक्तुं | 
६. क-हृते । १०. प्रराब म लऽ लर~-मुनिना । अविवक्षितोऽत्र 
सन्धिः द°) १९. चप्ररा ब मलम लर-न्मतां। श्र्प्रराबम 
ज्ञ १लं२-वर । १३. ल२-०पलयन्तम्‌ । १४. भा-स्वएज्पवि०। १९५. प्र-प्राष्तुं । 
१६. भा-०महपदम्‌ ।। १७. श्ा-श्विदिन्ना सि । १८. रा-ष्टा । १९. श्रा 
रा-भबभ्यवर० । २०. आआ-सकैरेपि । २१. प्र च म-पिशावे ° ॥| 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९१ । ५६ । ५६७ 


एवंविधेषु पुत्रेषु जातेषु तव॒ सु-चत । 

प] को नु शञ-थरो ब्रह्मस्‌ तव पुत्रो भविष्यति ।॥५०॥ [प 
उचे मां सं महा-बुद्धिः काटे धर्मभृतां व्रः । 
प. दुराचार-वत-युतो राज्ये स्थास्यति रावणः ॥५१॥ [प 
कनिष्ठ चाऽपि धमोऽऽत्मा पुत्रो वेश्ष-परसौ तव । 

ए] राज्ये स्थास्यति धर्मण यावद्‌ भूमिर्‌ धरिष्यति ॥५२॥ [प 
पुनर्‌ उक्तः स तु मुनिर मया पुत्र प्रणम्य प्रै। 
फ] उवाच वचनं धीमान सवे-तो बुद्धि-मान्‌ ऋषिः ॥५३॥ [प 
शृणु कैर्कसि यद्‌ टत्तं ब्रह्मणः सदने शमे । 
देवानां सन्निधो मद्रे ऋषीणां च , समा-गमे । 
1२] यक्त-किपुरुपाणां चे पितृणां वाम-रोचने ॥' *५४॥ [प 
गन्धर्वाणां स-नागानां पिक्षाचानां तथैव च । 
श्रेष्ठानां देव-योनीनां सन्निधौ यद्‌ मया श्रुतम । 
प] तव तेऽहं संप-वक्ष्यामि परमेष्ठि-चस्‌ तदां ॥५५॥ [प 
रावणेन नितो' भद्रे शक्रः घुर-गणेः सह । “ 

"1 


के 


तन्‌ मे हृतं महा-राज्यं हस्ताद्‌ बिर्वम्‌ इवाऽऽहितम्‌ । 
प] रावणेन सुनिर-जित्य बद्ध्वा नीतोऽसि स्वां पुरीम्‌॥५६॥ [7 





१. रब म ल-न्करा २ लं+--ब्रद्यन्तव || २३. प्र-सच। 
छे, प्रवर । ‰. आ-न्करस्‌ ॥ £ भा-एवम्‌ । ५ 
रप्र मल, लर-भगवान्‌ । ८. अआ-केकशि । शा-केकषि | 
&. ख-वै । १०. व-°खोचन । ११. आ-पितृणां च विशारान्षि यक्ष 
किंपुरषामपि । १२, आआ-तव ५ १३. अरा रा-जिते । १४. रा-छ्कर० । 
११. अतः परं पाटस्तरुटित इवाभाति । १६. लर~मया राज्यं ¦ १५. श 
बप्रम ल, लर-च निर्जित्य । १८. भारा ब तरवा 


८६८ वादमीकीय-रामाय्ण्‌ । 


बि-मुक्तम्‌ तव वाक्येन निर-र्ज्ः पुनर्‌ आ-गतः । 

एत] जरिदशेषु महा-बाहो राज्य-कामो श अहं तदो ॥५७।। [प 
एतत ते कथितं सवं मम॑ दुःखं तव॒ प्रभो । 

प] तं पमाणे महाबुद्धे यत्र नः श्रे थस्‌ तद्‌ उच्यताप्‌।॥५८॥ [भ्र 
एवम्‌ उक्तस तदा ब्रह्मा कौरिकेने महाऽऽत्मनां । 
उवाच वचनं सक्षम सवै-ोक-हितं तदा । 

प] कारे सुर-गुरुर ब्रह्मा कौशिकाऽऽख्याय भशूण्वते ।(५९॥ [प 
शृणु कौश्चिकमभद्रे ते यर्वं त्वां वक्ष्यामि सु-तत। 

प्र] सेवेश्चुतं मया शक्र तव संग्राम-कारणम्‌ । 


. १२ १२ 


निर-जितश्न च।[ऽसि सं-ग्रामेतचर चमे विदितं ततः ॥६०॥ [फ 
भोऽरिर दृषटदुमेधा रावणो लोकरावणः । 

प] भतांत-पाज्लाऽसि-परेर्‌ चण्डं तीक्ष्णतरो धवम्‌ ॥६१९॥ [प 
वर-दान-बशोव-सिक्तो दुरे-पर्षो रावणो मम । 

प] वैद गच्छाम महा-बंदये विष्णुम अ-पतिमौजसं१।।६२॥ 
कख-चक्र-गदा-पाणि वेरं-चन्दन-भूषितम्‌ । 


4 का यिना -भिाकाकमम । म भक 
~~ नक | 


| मीं 


१. अआ-निरेज । २. चरा प्रव म ल लर-~तव ॥ 
३. शा-समदुःखं । ४. पभ्रराब म लऽ लर-य्तष्डेयस्‌ ॥ ५, प्र 
शा बम ज लर-काक्यपेन । ६. राप्रबम ज्ञ तर-महारमा। 
७. च ॒रा-शणुते । ८, च~यस्‌ । ६. गा-स्वेः । १०. प्र-श्ं । 
११. भा व~-चापि । १२. भा-तव । १३. ख~विदिवम वव । १४. 
प्र-प्ष्ठारं । १४५. ल-त पाश्ास्तिधरकश्‌ । १६. ब-चड । १५, भा- 
खसितनेव सूर्योदंडान्तरं गसः । १८, भा-गसिक्तः । १६. भा- 
दुष्तखस्मे मयानघ । २०, षप्र च ल-त गन्ढत मया साधं | 
रातं गण्डाम । ज्ञ दतं गछत मया साधं । २१. रा तर-भप्रविमोजत्छम्‌ । 
६२. भ्र-वर च° | 


खुन्द्र-काण्डम्‌ । ९९ । ७० । ५६९ 


क्ष] वर-चाप-धरं देव॑ वीरं श्रीवत्सलक्षणमं ॥६३॥ []प 
कोस्तुभोद्‌-माषित-तनु भियाऽऽखयम्‌ अन्‌-उत्तमम्‌ । 

फ] अतसी-पुष्पै-संकाशं पीत-वाससम्‌ अच्युतम्‌ ॥६४। [र 
गरू -ृष्म आसीने पुण्डरीक-निभेन्चणम्‌ । 

फ] देव-देव महा-भागं विष्णौ निर्‌-जरप्‌ अ-व्ययम्‌।।६५॥ []प 
योग-सांरूयोपनिषदेस्‌ त्रिदशैः सम्‌-अभिष्टुतम्‌ । 
पुरुषे परमं विष्णुभ॒ अनन्ते सपैतो-गुखम्‌ । 

प] धमे-सेतु-पवक्तारं सुराणां च हिते रतम्‌ ॥६६॥ [] 
तं'' गच्छाम दरिं देवे सम-देव-नेपस्कृतम्‌ । 

प्र] यद्‌ विधास्यति नो नाथस्‌ तत्‌ कायम्‌ अ-विशङ्कया।।६७।|[ 
एवम्‌ उक्ताः सुराः सवं उन्तस्थुर्‌ अमितौजसः । 

फ] विमाने; सू्य-सङ्कशेर दंस-बदहिण-वाहिभिः ॥६८॥ [२ 
ब्रह्माणम्‌ अग्रतः कृत्वा गतास्‌ ते क्षीरसागरम्‌ । 

प] आ-स्थितौ एकनदेश्' तु समे भूमि-तटे तदा॥।३९॥ [ष 
तपस्य्‌ उग्रे महाऽऽत्मान(नः)योजयंस्‌ त॑दा सुरः, 


१.शआाराचव प्र लर-्वर। २, च~-नाल्ि। रा ब-वर । प्र लर-देवं। 
छा-वीर । ३. च रा ब म ल लर-ग्छांछनम्‌ । %. 
खत्रेयङ्‌ आर्षः द० । ५. रा-अतसिपुष्पलकास । ६. प्र रा बम 
ल१ लर-गरस्म्पष्टम्‌ । ७. अआ-ग्देवम । ८. च~-द्यजयम्‌ । रा म ल१- 
हयभयम्‌ । प्र लर- हृदयम्‌ । ६. शआ्रा-योगसाध्योप० । राबमप्रम 
लर~योगिसभ्योप० । १०. आ-विश्वम । ११. शा-तवू 
गण्डाम । प्र लर~तं गच्छथ | १२. रावम लऽ~व्य । १३. 
छा-सवैदेवं न° । १४. म॒ च ल१-उत्तस्थो । १५. आ-बह्मणम्‌ । 
१ ६. भ्रं लर~भागता । १७. श्ा-तदासुनाः । 


क = ~~ + ~ 


५७० वाट्पीकीय-रामायणम्‌। 


ए] आत्मानं ते महाऽऽत्मानं देव-देषे दिटत्तवः ।॥७०। [प 
ततोऽनेदै-शते करे वीग्‌ उवार्चाऽशरीरिणी । 
प] दुन्दुभि-स्न-निर्धोषौ हर्षैयन्ती दिवौकसः ॥७१॥ [प 
उत्तिष्ठ भगवन प्रिष्णो कुर कायं महाब । 
र] देवानां मय-भीतानां अ-मयं दातुम अदैसि ॥७२॥ [प 
रावणं सगणं देव तं निषूदय दुर्‌-मतिम्‌ 
प्त] मानुषे रूपम्‌ आ-स्थाय जहि शत्र दुरा-सदम्‌ ॥७३॥ [३ 
एवम्‌ अस्त्र इति धमाऽऽत्मा जातो रधुषु वीयेवान्‌ । 
र] तुथ वि-मञ्याऽऽदमौनं देवम्‌ चक्र-गदा-परः।॥७४॥ [प 
सर्वै ते त्रिदश जाता वानरीषु महा-बखाः । 
क] ऋेतीषु च महाऽऽत्मानो देवपुत्रा मदोत्कयाः ॥७५॥ [प 
स॒ एष व्रप-कादखो जातो रत्रण-निग्रहे । 
पप] कुरस्य च विनाशाय अस्माकं वस सांप्रतम्‌ ॥७६॥ [प 
तव पित्रा च बिप्नो वैश्ष-स्थित्ये पितामहः । 
प] अस्माकं सं-ततिः कस्माद्‌ अवि-च्छिना भविष्यति।।७७। [ष 


१. च-व्देव । 2. आ्आ-ततो देशश्ते । च राबम ल, 
ल-गतेऽ° । प्र-गतेऽनेके शते । ३. रा-कारु । ४. शआ-वागुशरीरिणी । 
४. ल५-°्नि्दोषा । ६. रा ब-च्कसाः । ७. रा लर-भगवाच्‌ । 
८. ल्र~क्ल्पं । ६. धा-ग्वकः । च-°बरा । १० रा-निसूदय । 
११. प्र-मानुष्यं । १२. लर-जतोऽयं रघुधी० । १३ रावम ज 

--विभक्ताऽऽमा चतुर्था च । प्रविभक्ता चतुर्धां वपुर । व~र 
विभजास्मानं । १४, रा-चक्रं गदा० । १४. प्र-ऋक्षेषु । १६. विवक्षा 
ऽमावादसम्धिः ० । १७. प्र अ-सस्माकं । १८ आ-च स । 
९६. आ-भतः पर तवेस्यारम्य जीवी भविष्यतीस्यन्त; पाठ नास्ति । 
2०, शा-सम्ततेः । २१. क्षर-तसाक्षाद्‌ ॥ 





सुन्दर-काण्डम्‌ । ९१ । ८३ । ५.७१ 
तज वक्ष-धरः सम्यग्‌ भविष्यति पि-भीषणंः । 

7] नारायणाव पराऽऽप्-राञ्यो यावच्‌ चद्राऽकै-भूमयः ।॥७८॥ [प 
श्रीराम-वचनाच्च चैव चिरे-नीवी भविध्यति । 

पप] त्वं चाऽपि ब्रह्मणः प्रोक्तो राजा ठंकेश्वरः प्रभुः ॥७९॥ []र 
तवं गच्छ रामं धमे लोक-रामं महा-बलम्‌ । 

ए] स ते प्राणाम्‌ तथा राज्यं दास्यते रघु-नन्दनः ॥८०।। [प 
यावच्‌ चंद्र च सूर्यश्‌ च यावत्‌ तिष्टति मेदिनी! 
तावल्‌ लकेश्वरस्‌ तं हि एतद्‌ एव मया श्चुतम्‌ । 

7] तव पिजा युखोद-गीर्ण न स्नेहाद्‌ गदितं मया ॥८१।॥ [प 
तद्‌ गच्छ पुत्र भद्रं ते विजयायाऽरिमृद्रन ।' 

र] अहं "चै स्वस्ति-निरता तव नित्यं महार ॥८२॥ [7 
एवम्‌ उक्तस त॒ धमोऽऽस्मा मेजाऽऽपच्छच्य च तां तदा । 

प] अभिवाच "चै धर्मेण उत-पपातस र॑क्तिसैः । [घ 

८३] जगामाऽऽकाश्चम आ-स्थाय यत्र रामो महा-बलः ॥८३॥ [१२ 
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१. रा-वश्धर क्म्यग्‌ । २. ल-न सकश्षयः । ३. च-जीवि । 
४. च-भमविष्यति । ५. च राप्रब म ल लर~तचव ।६. था 
व-ब्रहमणाप्युक्तो । ७9. रा प्र ब-ण्ब । ८. ब-मेधिनी । ६. रा- 
न्गीर्णा । १९०. राप्रव म ल लर-व्वत्‌स्न° । १९. भआा- 
वदितं ।॥ १२. अतः परमधिकः पाटः-च रा प्रव म लऽ लर 
स्वस्ति करोतु ते ब्रह्मा त्रिनेत्र महेश्वरः । शङ्कचक्रगदापािः पुराण- 
पुरुषोत्तमः । १३. ब-तु । १४. च रा-स्वह्ञिरता ॥ १५. आआ-एष्य 
वीर्यवान्‌ । च-मातामाष्रच्छ्य वीयवान्‌ । प्र-मव्राए्क । म लञ~मत्रा 
पष्ठ । १६. श्ना रा-ष । १७. अविवक्षातोऽसन्धिः ० । १८. रामर 
ब्‌ मल लर~राक्षसः॥ 


५७२. वास्पीकीय-रापायणम्‌ । 


तै मेर-कशिखराऽऽकारं ज्वछन्तम्‌ इव पावकम्‌ । 
४४] गगन-स्थं पदी-स्थासं ते° ददशर्‌ वानर्योऽपिषाः ॥८४॥ [२ 
आत्मना पेचमे दृषा सु-ग्रीषो वानराऽधि-पः । 
४७] वानरैः सह दर्‌-रषश्‌ चिन्तयामास बुद्धि-मान्‌ ॥८५॥ [५ 
चिन्तयित्वा मुहूतं च वानरांस तान उवाच ह । 
४८] हनुपव-परयुखान्‌ वीरान इदं वचनम अंब्रबीत्‌ ॥८६॥ [६ 
एष सर्वाऽऽयुधोपेतश चतुभिः सचिवः सह । 
४९] रंत्तसोऽभ्य्‌ एति परयध्यरम्‌ अंह्मान ईं न संशयः ॥८७)[७ 
सु-प्रीवस्य वचः श्चुवा सवे ते वानरषेभाः। 
५०] शौखान उसाव्य चेकश्‌ च सु-प्रीषम्‌ इदम्‌ अंत्रुवन।॥८८॥ [८ 
व्या-दिरशाऽ्स्मान्‌ वेधायेषां रंक्तसां वानरे्वरं । 
५१] निपतन्तु हत याद धर्रयाम्‌ अस्प-चेतसः ॥८९॥ [९ 


१. फ-मेरुशिष्रराकारं । ३. रा-ज्बरनामिव ॥ ३. प्र-मदी. 
स्थस्तु । ४. प्र-दट्ते वातराञ्धिषः । च~तानराधिप । ‰. प्र 
नालति । ६. म-दुधष ॥ ७. श्रा-स | ८. प्र. वानरस । ६, ए 
श्-सर्वान्‌ । रा-सर्वान्निदै । १०. चरा बमल, ल अ-उत्तमम्‌॥ 
११. श्रा-श्षकितैः । १२. फ-राक्षसो याति । रा-रक्षस्योऽभ्येति । १३. 
श्रा प रा-भस्मां । १४. फ-हन्तुमसशयम्‌ । १५. ब~-काखामुखाद्य । 
आभ्ा-उस्ाच । फ-उद्यम्य । रा-शलादुखद्य । प्र ब-शाखा उच्पाद। 
्-केरानुस्पा्य । १६. श्र-दृक्षाश्च । १७. प्र॒ ब~-जत्रवीव्‌ । १८. फ- 
ग्यादिरेषां । ब रा-्यादिद्यसन्‌ । १६. च बराप्रम लः 
लर~बधे चेषां । श्रा-्रधायेषां । श्र-अस्मानिमन्दन्धु । २० चा च- 
राक्षसां । द्~राक्षसा । २९१. रा ब-श्टः ।, २९. अ~श्ति | 
२३. च्ा-सष्टासाभिर्‌ । २४. च-धरायाम्‌ । म-धरिण्याम्‌ ॥ 


छन्द्र-काण्डम्‌ । ९९ । ९५। ५७३ 


तेषां सं-भाषमाणानाम्‌ अन्योऽन्यं स धि-भीषणः । 
५२] सागरस्योत्तरे परि ख पैव सपुष-स्थितः ॥२०॥ [९० 
\र] युद्धोचतेषु शत-श्ो वानरेषु स्थितेषु च॑ । 
उवाच सं पहापत्नः स्मरेण महता महन्‌ । 
५३] सु-ग्रीवं वनेः साध८ पेसत)पवेर्यं परि-मीषणः॥९१॥ [११ 
मो भोः शाखामृगाः सवै वचनं मे निबोधत । 
पष] रापायांऽऽख्यातुम्‌ इच्छापि कोसखद्रोय धीमते ॥९२॥ [प 
४५उ] रेत्रिणो नाम हैर्॑यो रात्तसो रान्तसेश्वरः । 
५९३ ] तस्याऽहम्‌ अतु-नो खाता तरि-भीषण इति श्रुतः।।९३। [९२ 
प्त] चतुभिः सकः साद्धैप ओ-गतोऽहं न संशर्यः। 
५.४यू] प्राप्ोऽहं राघव द्रष्टुम इति मां वेत्य वानराः ॥९४॥ प 
५५पू] येन सीता जन-स्थानाद्‌ हता हत्वा जटायुषम्‌ । 
पत] रुढा च त्रिवि दीन। रन्नसीभिः सु-रक्षिता।॥९५॥ [१३ 
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१, रा-सम्भल्प० । ब-सम्भष्यतानानाम्‌ । २. रा-ग्खोत्तर- 
परश्च ।३. च~त एव । राप्रबम ल्त) लर-उ्य एव्र । अ 
सचिवैः। ४. राप्रवब म ल) लर-दुपस्थितः । अ-सदहावस्ितः । 
५. श्ा-युद्धोद्रातषु । च-युदधदतेषु । लर अ-~युदोद्तेषु । £. फ- 
भष्टङ्वानरेषु च । प्र ण्षु शतेषु च । ७. चरा बप्रम ल 
लर-सहसा प्रक्षि । श्-पमहा० । त्््ारव मप्र ल लर 
वानरांश्च खस्थ एव । म-्ानरे साद्धैमवक्ष्य एव । शअर-वानरांस्तास्तु रवस्थ 
एव । ६. रा-ष्गास्‌ । १०. रा-नाल्ञि । ११. प्र-रप्राय ख्पतुम्‌ । 
१२. प्र-कौशखाय च । ल--रसरीशाय । १३. अ-रावणस्तु महाराजो । 
१४. ल >~रावणे। । १४५ शआ्म-अआगतोह । १६. रा-रकत्तयः । १७ 
प्र-बानर। १८. ा-मां विदि । १६. फ-भो वेत्थ । प्र-मां...व्य | 
ह-ेष्य मामिति । २०. च-क्षीना ॥ 


५.७४ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तम्‌ अहै षिविधैरं वाक्यैर हेतुभिशे च नि-दशेयनं । 
५६] उक्तवान बहशो वाक्यं सीता निर-यात्यताम्‌ इति ९६॥[९४ 
स च न प्रतिजग्राह रारणः का-चोदितेः । 

५७] उच्यमानो हितं वाक्यं मुमूषुर इव भेषजम्‌ ॥९७॥ [१५ 
ए] बतोऽदं भृशम आ-कुष्टो रत्रणेन दूर-आत्पना । ˆ [र 
तथो परूषित॑मसं तेन" दासवच चाऽव-मानितः । 

५८] त्यत्का पित्राणि दारि च राघव शरणं गतः ॥९८।॥ [९६ 
रावणस्योऽव-ङिप्तवाद धर्मम एव समाश्रितः । 

५९] सैभिः 'संचितरैर मक्त रं शरणम्‌ जआ-गतः ॥९९॥ [प 
न हिमे जीवितेनाऽर्थो मेर्थेर्‌ अथम्‌ त्था सुखेः। 

६०] तेद अहं सर्व-संत्यागात्‌ जणं रामाद अवाऽऽप्नुया्म्‌ ९०० [घ 
चोश-भनो हि बहु-शो मधौ पमोऽथ-षंयुतंे । 


१, रा ब-विविषै वाक्ये । २. च-निदरशनम्‌ । राबमल्,- 
निदश्षनैः । ल~-हेतुभि विनिधितेः । ३. च-बहुषो । ४. प्र-द्वितीय- 
तृतीयपादौ न स्तः | ४. फ च लर श्र-न्नोदेतः । ६. फ षरा 
ब म ल, लस्-तेनाष्टं । ७. प्र॒ लर-श्चिक्रु्टो । शआा-जष्रुद्धो । 
८. फ-भिश्ना--शश्ाकार्धमे तस्पूव्छोकोत्तरार्धाप्पूवं पठन्ति । तथारवेऽस्य भिश्च. 
कमता ० । ६. आ रा-सोहं । १०. फ-परूषितो माहद्‌ । ग- 
परुषीतस्‌ । ११. श्रा-रावणस्यावकेयस्वाद्‌ । १२. फ-समास्थिवः । 
श चिवेर | १३. शआ च-रामक्षरणम्‌ । १७. श्रा-त्दा | १४ र 
परब म ल, ज्लर-यद्‌ । १६. अ-र्गत्त्राणार्थ । १५. श्ाष्वरा 
भब म लऽ लर अरामम्‌ । १८. भा-जष्नुयनच्‌ । र भ- 
अवाप्नुयात्‌ । १६. ब-न्मने । अ-~नोद्यमनो | २०. रा ब- 
महाधर्माभसंच्चयम्‌ । च प्र म ल, लर-घर्माथसंचयम्‌ । अ-घरमयि- 
संकितम्‌ | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९१ । ९०८ । ५७५ 


६९] न वाचो गरङ्नाति भृशं भक्ष्यं विष॑-छृतं यर्थो ॥९०१॥ [1 
जानन्न अपि हि तस्याऽहं वीये-पौरुष-विक्रमान । 

६२] रावणस्य नृ-शंसस्य विबुधेर अपि दुःसहान्‌ ॥१०२॥ [7 
धर्मेम एवं समो-्रित्य न ज्ञाति-वध-कांत्तया । 

६३] हित्वाऽहं स्व-ननं सभर राघधं शरणं गतः ।' 

६४१] सवेथा शद-भागोऽहे न मां शंकितुम्‌ अथ ॥९०३॥ [प्र 

निवेदयेत मां क्तिपं राधत्राय महाऽऽत्मने 

६५] सम-लोक-सरण्याय बि-भीषणम्‌ उप-स्थितम्‌ ॥१०४।। [१७ 
एतत्‌ तै वचनं श्चत्वा घु-ग्रीवो वानरेश्वरः; । 

६६] छक्ष्मणरस्याऽग्रतो रामम्‌ इदं वचनम्‌ अव्रवीत्‌ ॥१०६।[१८ 
रावणस्याऽ्नुनो वीरो ` बि-भीषण इति श्रतः । 

६७] चतुभिः सचिवैः साद्धं शरणाऽथं किलाऽऽगर्वः ॥ १०६ [९९ 
रत्रणेन `'प्र॑णि-हित खम अहि वि-भीषणम्‌ । 

६८] तस्य सं-प्रहणं मन्येऽक्षमं त्तम(मो)वतां व॑र ॥९०७। [२६ 
राक्षसो जिष्यथो बुद्धया सं दृष्टोऽयंम्‌ उपस्थितः । 


[कि ~ कक ---------- ---------- 


१. गब म तल श्र-वाचोन गृह्णति । प्र~व वाचो गृहवति । 
च लर~वाचो गृह्णति न । २. च~म. । ३. अ-कृत क्षि । 
म-नाच्ि । ४. च~तथ। । #. रा-जानपि तक््याथ । फृ-जानन्नपि च त०। 
बहि तस्याथ । दै. म-वीयं विक्रापोरूषम्‌ । फ ल१-°विकमाम्‌ । 
रा-ग्वेक्रमाव्‌ । ७. शआआ-विवबुधेर्‌ । ८ पफ अ 
दुःसहम्‌ । &. म-~-पवाहमाधिष्य । १०. शआ-नास्ति । ११. फ-षहित- 
भावोऽ । रा-शदस्व भावोऽदहं । १२. रा-निवेदयदुः । १३. प्र-एवं तद । 
१४. आर स्याग्रजं १५. फ-वीर । १६. प्र-किकमागतः । १७. अ- 
प्रति । १८ शआ फ ब म भं चनतमवेहि । १६. क~ 
सश्च रक्षसानां । म~न क्षमं । रा प्र॒ ब-~क्षम क्षयवतां । 29. 
ष्वु--दर;ः || श्म फ-जिह्वया । २२ भा च भ~ सदुषटोऽय । प्र- 


सदुषे यद्‌ । 
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५७६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


६९] हत्त तयि विश्वस्ते प्रच्छन्ने अथवो ऽनघ ॥१०८६। [२७ 
वध्यताम्‌ पएष दण्डेन तीक्ष्णेन संकरः सह । 
७०] रावणस्य नृ-शंसस्य भ्राता पापो षि-भीषणः ॥९०९॥ [२९ 
एवम्‌ उक्त्वा तु ते रामं सु-प्रीवो वाहिनी-पतिः। 

७१] वाक्यं-ज्ञो वाक्य-करश्षस्‌ ततो मौनम्‌ उर्ष-स्थितः॥१९०।[३० 

७२पू] तस्मिन मौनम्‌ अनु-प्राप्ते सु-प्रीवे रापवस्‌ तदा । [पि 
सु-प्रीवस्य वुँ तद्‌ वाक्य रामः श्रता बि-पृश्य चें। 
एत] ततः सुग्रीव-सचिवानं इदं वचनम्‌ अब्रवीत्‌ ॥१९१।॥ [३१ 
परवान्‌ अस्मि सर्वेषु भवतु दित-बुद्धिषुं 
प] अनु-षेयं मयो किचिद्‌ इह भाप वि-भीषणे ॥१९२॥ [१ 
तद्‌ वक्तुम्‌ अं्हन्ति हि' ` मेः ` भवन्तः 
भ्रेयोऽथिनेः श्रेयसि सं-नियुक्ताः । 

१. प-प्रख्न्नः स॒ तवानघ । ब-प्रख्न्चे सवेथानघ । म-प्रछन्नं 
मयि वानघ । अ~प्रछ्न्ना मयि वानघ । २. रा प्र ब लल 
न्क | ३, फ-०्कारुक्तस्‌ । ४७. च-उपास्थितः । रा प्र ल१ लर- 
ङपाथितः । अ-उपागतमत्‌ । ५. अतः परमधिकः पाटः-फक च अ 
म ल-धर्ममेवाप्रवः रत्वा विमषेमगमच्तंदा । ६. राचवप्र ल, 
ल२ अ-च | ७. फ-प्रुस्वा रामा महामतिः । म-रामे महीपतिः । 
राच ब ल, लर भ-विष्ृष्य च । ८. अतः; परमधिकः पाटः- 
फ च प्र लर-सम्यग्विमस्षे भीमान्सुसुहूतेमिवान्तरम्‌। फ च प्र म- 
सघ तत्‌ कपीश्वरवषयो रामः श्रत्वा विष्ष्य च । ६. म-°सचिवभ्‌ । 
१०. प्र लर-मवश्प्रहित० । ११. ल१-च यत्‌ । १२. शआआ-प्रष्षो 
विमीषणः । १३. च रा-अर्हेति । १४. षव-हे । राते दहि । 
प्र-हि वै । लर~-न्न्ति,....हि म । १५. व-श्रयोर्थिनां । ब~ 
श्ेयाथिनः । ल-रेयोस्यित । १६. च~-सम्ति युक्ताः ___ 

१. राषम ल-देवमे० । चं~-वगेमे° । प्र २-तमेव खा० | 

२. खरा बप्र-रस्कषणात्‌ । ल लर-शस्षण। 

३. चख ल२~-जिभियुखे थी ० । प्र-विधमुखे धी° | 
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यव प्राप्र-कारं चं हितं' च मत्वा 
ष] कारोप-पन्ने च विचार्यं सर्वम ॥९१३॥ [प 


ईत्यषि रामायणे सुन्दरकाण्डे विभीरेण-गमनं 
नामेकनवाति तमः सर्गः ॥९१॥ 


१. श्रा-विहितं „। फ-विदितं । २. श्रा फ लर-स्वे । ३ 
धा पछ~भर्षे । लर~दति सुन्दर । अ-सुन्दरकाण्डे । अ-दस्याषं 
रामायणे 1 ४. भा फ-रुकापवंणि विभमीषण० ॥ 


[३-९०]= [द्वानवतितमः सगः] =दा-१०१८] 

११] प्राप्ते वि-भीषणं श्रुत्वा रापः सु-प्रीवम्‌ अब्रवीव । 

प] समयन्न इवं स्प्र्तन्‌ हस्तं हस्तेनाऽमित्रै-तापनः ॥१॥ [ष 

प्त] हरिश्रेष्ठ महा-बाहो वचनं श्रूयतां मम । 

१३] आ-नृरैे दावे च आयत्यां चैव सं-भ्रितमं ॥>॥ [प 
आस्यतांमै दहे 'ु-गरीव सचिवांश च सेभा-हय । 

२] हनुमव-लान्‌ सर्वान्‌ अन्याम्‌ च हरि-यूथपान ॥३॥ [\ 
तैः सभरयैश च वक्तव्यं करिष्यामि परीऽऽक्षणम्‌ । 

३] सम्यग्‌ वदसि सु-प्रीव रांनानो हि बहु-च्छर्छाः ॥*॥ [६ 
तस्माद्‌ एकेक-शंये तावद्‌ ब्रवन्तु सचिवा तैव | 

८] हेतुतो मति-संपन्नाः संमतां च पुनः पुनः ॥५॥ [३७ 
१, फ-मत्वा । २. रा-राम । २. फ-स्मरश्नव । 9. 


व-हस्त । फ रा प्र बम ल लर-षस्ते । ५ च प्र लर 
छ्म-रामो वे शश्रतापनः । ब॒ गा म॒ लऽ~राघवः शत्रुतापनः ॥ ६. 
फू-सपीप वचनात्‌ । ७, रा-ण्से । 2. फ-तदथं । चं-वदात्ते | 
&. फषराप्रवष मज्ञ+ भअ-जायलया । १०. फ-पस्थितम्‌ | 
-पखशम्‌ ॥ ११. आआाचराप्र ब ल लर-शरूयताभिति । थ- 
आस्यावमिति । १२. शराप्र त, लर-घुप्रीव स । १३. च- 
समाह्यन्‌ । रा प्र॒ ब लऽ लर्-समाह्वयत्‌ । १४. भा च- 
हनुमाग्प्रञुखान्‌ । १५. च-अनस्यांश्च ॥ १६. श्रा-समर्येति 
कर्तम्यं । फ्-संमभ्येति क्ष्यं । अ-समर्थति समभ्भ्ये । १७. अराक्षस! । 
श८. भ-बहुरंढताः । म~ बहूश्रताः ॥ १६. व-एकेकसस्‌ । २०, था- 
तावन्रु । च-जुवेन्तु । २१.चराप्रबम ल, -सा्र्वास्तव। २२ प्र 
हेतुतः सम्पम्नाः । २३. च-समस्ताश्‌ । रा ब म-वेमताच्‌ । प्र-षममताश । 
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ततः सुग्रीष-वचनाव्‌ सम्युर्‌ वानरषभाः । 
४] सर्वे श्ाख्र-विदः शूरा देवपुत्राः भ-हारि्णंः ॥६॥ [प 
५पू] वि-भमीषणस्य ते वाक्य श्रुत्वा त हरियूथपाः । 

ए] प्रणम्य शिरसां रामं स्थितः पराऽञ्जलयसरं तदो ।७॥ [प 
५३] सोपचारं ततो रामम्‌ उचुः प्रिय-चिकीर्षवः । [३४३ 
अ-ज्ञातं नाऽस्ति तेˆ फिखिन्‌ त्रिषु लोकेषु राघव ॥८॥ 

६] महा-भाग्याद्‌ आत्मनस तु परच्छस् अस्मान्‌ सुष्वे-तया। [३५ 
त्वं॑हि सत्यवतः शुरो धामिको टेट-विक्रमः । 

७] परीऽशक्ष्य-कारी मतिमान्‌ निख्ष्ठाऽऽस्मां पहा-द्युतिः॥२।[३९ 
तस्मात स्वं स्वम्‌ अभि-परयं लों तन्त फवं-गमाः 1" * 
7] प्रथक्‌ पथक्‌ परी ऽऽक्ताऽथं 'यँ(व)क्षमं यत्न च नो हितम्‌ १०[घ् 
इत्य्‌ -उक्ते रींघवः(¶वे) सर्वैर हरिभिर्‌ इरि-युथयेः 
९] पति-पान अङ्कदो वाक्यम्‌ इदं रामम्‌ उवाच ह ॥१९॥ [३८ 
क्रो; सकाज्ञाव सं-बाप्रः स्थां तक्थतांम्‌ अयम्‌ । 
१. रा-सुदीयुर । २. अ-प्रहर्षिणः । ३. बव प्र॒ लर~वाक्यं 
च | ध. फ-प्राग्‌ । ब-ष । प्र लर-च । ५. श्रा लर-सिरसा | 
६. रा प्र ल१ अ-स्थिताः । लर-स्थितः। ७. लर~प्रांजर्यः सद्‌ ॥ 
ट. फ-ते नास्ति । प्र-नस्वयतो । ६. भं-अषृष्छयासा मुहूतेया । 
ष्व -प्रछस्मास्सुखुहत्तया । आआ-एछसयस्मारपुहख्या ॥ १०. अ-जष्वचः | 
११. प्-दंड० । १२. रा-परीस्यकारी । १३. पए-निविशटत्मा । च- 
बृश्वकारमा । रा-निष्टास्मा । प्र ब म ल, लर्-निश्ररूस्मा ॥ १४ 
अ-तस्मदेकेककस्पावद्‌ । १५.रा प्र बव म लऽ लर-प्तुदश्वु । मा- 
ब्रवम्तं । १६. अतः परमधिकः पषाटः-च राप्र भ लऽ लर्-ते देतु 
मविसंपन्ना समस्ताश्च पुनः पुनः । १७. क-बन्नय । रामबम 
लऽ, लर-~यदितं । १८. शा प्र ललर-यश्न । १६. भा च-दव्युक्त) । 
2०. स~राघवं । २१. च म-षर्वे । २२. भ-खम्भरक्ताव्‌ । २३. ~° तस्‌ | 
२४. शआ-वर्किता वयम्‌ । रा-तकंतामयम्‌ । ब~तस्टृतामयम्‌ । अ-तकिंतो 
मथा । मया) 








५८० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


१०] विश्वासो हरि-सेन्येन नै कैतव्यः कथंचन ॥९२॥ [३९ 
छादयिरत्वोऽऽत्मनो भवं चरन्ति शठ-बुद्धयः । 
९१] प्रहरन्ति च रन्ेषु सोऽनथे्ं च कृतो भवेव ॥१२॥ [४० 
अथोऽनेर्थो विनिश्चित्य व्यव-सायो भवेद्‌ इति । 
१२] गुण-तः सं-ग्रह क्याद्‌ दोष-तं्े च वि- वेर्जयेव्‌ ।॥१४॥ [४१ 
यार दोषो महान अस्पिर्‌ त्यज्यताम्‌ एव शङ्कया । 
१३] गणान्‌ बैँऽपि बहून जात्वा सं-ग्हेः क्रियताम्‌ इई ॥१५।४२ 
शेरभस्‌ त्व्‌ अथ सं-चिर्न््यं हरिर्‌ वचनम्‌ अन्रवीत । 
९४] क्षिभेम अस्मे नरव्याघ्र चारः प्रति-धीयताम्‌ ॥१६॥ [४३ 
प्रणि-्भीय हि" चारेण ततो भावः परीऽऽक्ष्थते । 
१५] परीऽऽक्ष्य च तथा कोयं यथा स्वाय्य८स्यः)परि-ग्रहः १७[७४ 
१. फ-इपरिक्षेषु । दअ-दर्सिन्येषु । २. । च~न कर्वव्यं | 
३. फ अ-क्द्‌चन । ४. पए-छ।दृयिस्वाव्मभवं हि। ५. भअ-दन्ति | 
&. श्रा-रंषेषु । ७. फ-सोनथेः खतो । च रा प्र ब मल, 
लर अ-सोऽनथस्तल्कृते। । ८, ब-र्तोऽभवत्‌ ॥ £. शआ-अर्थानर्थो | 
१०. म लर अ~भ्यवसाय भजेद्‌ । ११. फ-दोषतस्तु विसर्जयेत्‌ । 
आ्आ-विवाजेयेत्‌ ॥ १२. रा-अस्मिस्तजगतामविहाङ्कया । प्रभस्य व्याज्यता 
मविशङ्कया । लर-भव्यञ्यतामविज्ञङ्कया । फ~स्यज्यतामथिशकितम्‌ । 
श -त्यञ्यतमेष शङ्कया । प्र ब म ल५-स्यज्यतामधिशङ्कया । अ-स्यज्यतामेष 
सर्वथा । १३२. फ-युणाश्वापि । अ-गुणा नापि । प्र-गुणाच्‌ । १४. अा- 
बहुन्वा त्वं । प्र-बहृन्शस्वाच । १४. प्र-सम्रष्यः। १६. रावम 
लऽ भ-इति ॥ १५. श्ा-सरभस्‌ । १८. फ-निश्चिन्त्य । प्र- रचित्वा | 
१९. कख-कषिप्र षस्मे ॥ २०. ख दछय-~प्रणिधायामिचा० । प्र रा ष ल, 
लर-प्रणिधायाथ । २९१. पए अन्तां । २२. आआ-यथा कर्यो । ख 
कव्या कर्यो । ये. प्र राभ म ल्ञ~पथाम्यायः । लर 
वथन्यायः ॥ 
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जांबरवांस्‌ त्व्‌ अथ सं-पेक्ष्य शास्र-बुद्धया वि-चक्षणः। 

१६] वाक्यं विज्ञापयामास गुणत्रद्‌ दोष-वजितम्‌॥*१८॥ [५५ 
बद्ध-वेरश च पश च राक्षसेन्द्रो वि-भीपणः।' 

९८] अदेशकाले संभाऽऽघ्ः स्े-था ङ्क्यताम्‌ न्रयम्‌।* 

छठ] यस्य न स्व-जने प्रीतिः कुतस्‌ तस्य परे जने ॥*१९॥ [पघ् 
अथ मेन्दो महा-बुद्धिर्‌ नयाऽपनथ-कोविदः । 

१९] वाक्यं परम-संपननं बभाषे सं-हताऽज्जछि; ॥>०॥ [४७ 
वेचनं नाम तेध्यैव रां्तसस्य बिभीषणः ।'" 

२० | पृच्छ्यतां परमोपीये शनेर ने-पते स्वयम्‌ ॥ २१॥ [४८ 
भवम्‌ अस्थाऽथ विज्ञाय त्च-तसम्‌ तत करिष्यसि । 

२१] इति दृष्टो न दृष्टो बा वाक्॑-साऽऽकारम ऊजितम्‌॥२२[४९ 


१. श्ा-जाम्बवांस्तथ । २. ल५-नस्ति । ३. प्र-पपेश्‌ । ४. फ़ 
म-बद्धवैराच्च पापाच्च राक्षपेन्द्राद्धिमीषणः । ल-नसि । ४५. च~ 
प्रदे्काञे । प्र-न्कारुं । ६. आआ-ज्ञक्यता वयम्‌ । रा-सक्ष्यतामय । प्र- 
परिशंक्यतावयं । श्-तरकिंता मया | ७. लर-अत आरभ्य अष्टर्विशदरूकं 
यावत्‌ नासि । ८. फ श्-नास्ति ॥ ६. फ-नये परमकोवद्‌ः । 
१०. फ-वचनान्नाम तस्येष । म-वचनाद्राम तेव । श-वचनान्नम 
तस्यैष । ११. फ-राक्षसः स । १२. अत्र वं-वचनात्तावद्स्येव राघवस्य 
विभीषणः । १३. फ़ म-मधुरोषाय शनैर | च-परमापाय । अ-मधुरोपा.००... 
नरपते । आ-दनिरननैरपते । रा-त्नेतैरप्रते । ब-यनेनैरपते । च ल, लर प्र- 
०नेर्नरपतेः । १४. फ-भस्यथ । च राप्र ब ल३-नवनस्यय। भा म- 
आस्थाय । १५. ा-तघ्वं तसखकरिष्यमि । फ़ प्र॒ लऽ-करिष्यति । 
१६. अ-दुशेष्यदुष्टो । १७. आ-~वाक्यमाकारभूवचितः । च-शस्यमा- 
कारसुर्जितुम्‌ । फप-णरद्चाचेतः । म-वाक्यमाकारसूचितः। अप्र राबल- 
शाक्यमकारम्‌ ॥ 
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युक्तस त्व अष्टाऽङ्गया बुद्धया हनुमान सचिवोत्तमः । 

२२] उवाच मधुरं शटस््णम्‌ अर्थ-वच्च च वतो वचः ॥२३॥ [५० 
ते ब्रुवन्तं दरिनश्रे्ै सर्वते हरिपुंगवाः । 

२३] सयुद्‌-रेत्तन्त शत-शो बृहम-पतिम इर्वाऽपमराः ॥२४। [५१९ 
न वादन्‌न च सं-रम्माद्‌ आधिक्याद्‌ आस्-दीपनो(व्‌) । 

२४] वक्ष्यामि वचनं राजन यंथाऽथं कार्यगौरवात्‌ ॥२५॥ [५२ 
अंथाऽनरथ-निमितत हि यद्‌ उक्तं सचिवे तव। 

२५] तत्र दोषं भ-व््यामि क्रियो न्च उपे-प्ते ॥२६।॥ [५३ 
कने नि-योगार्ते सामथ्यंम्‌ अव-बोद्धं न शक्यते । 

२६] सदसा ीऽपि योगो हि दोषन. मति-भाति मे ॥२५॥ [५४ 
चार-पणिधि-संयुक्तं यद्‌ उक्तं हारि-पुङ्खवैः । 

२७} अथस्याऽसंमवस तज कारणं नोपपद्यते ॥२८॥ [५५ 


१. रा ब-तुशशंगया । २. फ-वचनं । ३. अ-सूक्षमम्‌ । ४" फ्‌ 
म-हितं ॥ ५. फ च-नो। ६, रा व-ण्वः। ७. शा च~ससुदक्ष्यन्त | 
फ-षमुदोक्षन्त । 2. म-इवापराः । च-इवामरच्‌ ॥ 8. ए च 
प्रर बम लऽ अ-सरभान्नाधिक्यान्न च कामतः | १०. अत्र 
वं-न दानाश्न च सहर्षज्नाधिक्यान्न च कामतः । ११. रा-यथाथका° ॥ 
१२. श्ा-अथामथं ° । १३. ब-दोषे । १४. प़-प्रपश्यामि । च-नापद््यामि । 
प्र राब म ल शअ-न पश्यामि । १५. पि वा नाभ्युपपद्यते॥ 
१६. पत ते । १७. फ-नियोगसामर्ध्यादवरोद्धै । च ब ल्१-नियोगा 
४ मर््याति क्रिया वोढुं । रा म-नियोगार्सामर््यात्‌ क्ियावोढु । प्र 
नियोगास्सामर्थास्किया वोढु । अ-नियोग धार्थानां क्रियां वोद । श८. चब 
रा म लऽ-सहसापि नियोगो । प्र-सहसा षिनियोगो । १६. खन युक । 
रा-नियुक्तः । प्र म ल,-न युचः । २०. च~चारवण्चारसयुक्त । रा-वचश्चकार 
० । भ्रम ल~वचश्वचार सयुक्त । म~न चारप्रणिधिरसंयुक्तं | २१. फ 
अ--य्यासम्भवाव्‌ ॥ 


छन्द्र-काण्डम्‌ । ९२ । ३३ । ५८३ 


सहसा न हि चारेण शक्यो बोद्धुः वि-भीषणैः। 
२८] कार्ट-मकर्वे दोप च तस्माच्‌ चारो ने वियते ॥९९॥ [1 
अ-देशेऽकाछे सं-पाप्त इत्य्‌-अयं यद्‌ प्रे-भीषणः ५ 
२९] विवक्षा तत्र मे दहीभ्यं तां नि-बोर्ध यथा-मति ॥२०॥ [ष 
सं एवै देशः कालश्‌ च मवतीऽह यथा तथा । [५६ 
१०] पुरुषं पुरुषं प्राप्य गुण-दोष-समान्वितम्‌ ॥२१॥ 
दौरात्म्यं रावणे दषा वि-क्रपं केव कोऽनप । 
छ] युक्तम्‌ ओ-गमनं तस्य वि-गृष्येतंच्‌ च बुद्धि-तः ॥३२॥ [५७ 
अज्ञात-रूपैर्‌ हरिभिर एष सं-गेच्छयताम्‌ इति । 
प] यद उक्तं तत्र मे बुद्धिः काचिदू अस्ति सम्‌ -ईक्ष्यता्३२*[५८ 





१. च राप्रब म ल-नलस्ति । २. प्र-श्क्यवोदुं । चरा 
ब म ल३-वोडुं । ३. प्र-विचक्षणः। 9. रा ब॒ ल१-काङ्प्रकवै्दौ- 
वेश । प्र~रूले अरङूपैवेषैत्‌ । म~रालप्रक्षो । चअ-कारुप्रकषैदोषश्‌ । 
१. श्रा-नास्ति।। ६. च अ-जदेककरे । फ प्र म ल३-अदेशकरे । ७.फ- 
इव्येवं । ८.श्रा त१-नस्ति तज्गिबोधय । रा प्र -नाखि तच्निबोध। ब~ नाज्ञ 
तच्चिबोधद्‌ । लर-वाख्ि तच्िबोध । ६. श्ाषफ़राप्रब-०्मतिः | 
ल१-ग्विधि ॥ १०. प्र॒ लर्-ष एष । भअ-एव च । ११. फ 
पुरुषपुरषं । च-~पुरूषं पुरुष । रा प्र ब ल लर-पुरुषं पुरूषः । 
१२. च राप्र वम क्ष लर अच वानघ । १३. च~-जागमने। 
१७. अआ- विषक्त । च-विष्ष्मैतश्च । प्र॒ म-विष्डशेतव्च । ल- 
विशषैतस्च। अ-विष्ष्येव स । ल२-विष्ृश्येतर्च || १५. फ-तषष्छताम्‌ ॥ 
१६. अा-तदक्छं । राप्र ब ल-ययुक्त । १७. म्र ब ल म- 
कथिद । श च रा-क्चिद्‌ । १८. फ ल२-समीक्षिताम्‌ । म-समीक्षितम्‌ ॥ 
१६. भआ-नास्ति ॥ 
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पृच्छयभानोऽपि शङ्केत सहसा बुद्धि-मारै च यः| 

प्र] तथा मित्रं भ-दृष्येत षा प्रष्टं सुखाऽऽवहरम ।॥२४॥ [५९ 
न चैक्यं सहसा राजन भावं वेकं त्रणां भुवि । 

पत] अन्तरेणेडते नीतैर ते) निपुणं यस्य यादृशम्‌ ॥ ३५।।१६० 
न यौऽस्य ब्रवतो वाक्यं संदिग्धं जातु र्यते । 

प्त] प्रसन्नो मुख-वणेज्च च तस्पान नेहाऽस्ति सं-शयः॥३६।।[६१, 
अशङ्कितमतिः स्वस्थो न शठः परति-सपेति । 

प] न चाऽस्य दृष्ट-व्थापत्तिस्‌ तस्मान नेहाऽस्ति संशयः ३७ (६२ 
आकारश्‌ शौद्यमानोऽपि न शक्यो विनि-गूहिरतुम । 

एप] बेशाद्‌ हि वि-रणोत्य्‌ पव भावम्‌ अन्तर्‌-गतं नृणाम्‌॥३८।।[६३ 
देश्-कालोप-पन्नानां कयं कीय-विदां नृणाम्‌ । 

१. शा-षष्ठामानोपि । फ-षच्छ्यमानो हि । च-एष्छमाणो 
हि । २. प्र म-रक्येत । ३. भआ-डुद्धिमन्‌ शवः । फ-बु्रिमानथ। 
रा-बुदिमश्न यः | प्र-बुद्धिमां्च । म-बुद्धिमादिच यः । प्रान्ते-बुद्धिमान्‌ शट: । 
र. फ श्रा-मिथ्या। ‰. प्र-स्प्र्ं। ६. च-मुखवहं । अ-सुषावहं॥ 
७. प-शक्यः । ८. फ-राजन्भवोा । प्रम लऽ लर~नारस््तिं । अ-वेत्त 
मनोभावं । ६. फ-गितैर्नतिर्‌ । च-न्गिते्च निपुण । ब रप्र 
लऽ-रगितेर्नीचि नि । म-°गितेनीच निपुणः । ल~ गितैनीचनिपुणं । 
१०. ५ म-पद्यताश्रम्‌ । ब रा ल१-वध्यधादशम्‌ । प्र-यच्च यादक्चब्‌ | 
लर्~-य्ययद्शम्‌ ॥ १९१. फराप्रवम ल, लर-चस्य । भ- 
स्वस्य । १२. ब्-जत ॥ १३. च म लऽ लर-दु्टतापति । रा 
प्र ब-वुष्टतापत्तिष्‌ । १४७. श्रा-नास्ति । १५. च-आशाराष्छा° । प्रकारः 
छथमानो वै । अ-कारं छ° । १६. च-~गरहि० । १७, प्रबल, लर 
विबणोत्येष । म~विष्णोष्येव । ्रन्ते-°्येष ॥ १८. या-कार्याङा्यं° । 


पन्दर-काण्डम्‌ । ९२ । ४४ । ५८५ 


स-फट भवति लिप प्र-योगेनाऽति-संदतम्‌ ॥३९॥ [६४ 
३१] उद्योगै-वन्तं वां प्रेक्ष्य मिथ्या-दत्तं च रावणम्‌ । 
वाखिनं च हतं श्रुला सु-प्रीवै चाऽभि-षेचितम्‌ ॥४०॥ 

३२] राज्यं प्राथर्य-पानस्य बुद्धि-पूवं भ्र-परयतैः । [६५ 
३२३पू] एतान्‌ अथान पुरस्छस्य वियते घ अस्य सं-श्र्यः।।४१॥*[६दपू 
शत्रोर्‌ वि-रागाद्‌ यथ्‌ एष संपाऽऽप्तो नः परं हितम्‌ ।' 

फ] न बयं तत्‌ करिष्यामः परस्य स्व-जनो यथा ॥४२॥ [प्र 

बे बले च देशे च दुग-योगे स्ंसुद्‌-यमे। 
प्त] अभिज्ञः सषे-कारयषु स्वजनानां वि-भीषणः ॥ ५३॥ [प 
अथवोपधिना पराऽभ्प्ो रावणस्य मतेन भः ।' 


१. फ-~श्नापि संटृतम्‌ । च-ग्नामिसंदृतां । रा प्रव मल, 
ल अ-°नाभिसखडृतं ॥ २. रा-उदागवन्तं । म-तयोग० । ल१- 
त उद्योग । ३. भआा-सप्रेष्य । प्रच रावम ल कज्र-षंगरेष्य। 
४. फ-निहतं । ४. शआआ-चानिषेवितं । वचं-चानिषोषितं । ६. च म~ 
०माणस्य । ७. चं-प्रपस्यतः । द्म-प्रदश्यतः । ८. ल लरसशयः | 
६. ्रा-इत ४२-५४ उद्‌भ्यै त्रयोदशङ्कोकी नास्ति ॥ १०. फरो 
रागाचचेष स प्रष्ठो नः परो हितम्‌ । च-शतुर्विरागास्सप्राप्तो निश्चयं नः परं 
हितम्‌ । रा ब लऽ-तस्मार्दिप्रं सहास्मि तुल्यो भवतु राघव । प्र- 
तस्मारिक्षप्रं स(स्मामिस्तुङ्यो भवति राघव । लऽ लर-श्रोर्‌(लऽ~ 
(उ्ुर ) विरागाल्संप्राप्षो न चायं निश्रयः परः । अ-शत्रोरविरागा्सप्रक्चे निड्चयं 
नः वर हितम्‌ | १९. फ च म ल-सखजने ॥ १२. म ल भ- 
दरगे योगे । ष रारन योग्ये । प्र ल२-दु्गं योग्ये । १३. शआ-समुचयते । १४. 
फच्राप्र ब म ज्ञर-°ज्त | १५. ख~्वजात्यणा। रा-ख्जासयानो । ब 
म ॒क्ञऽ-सख्जाल्यानां । लर अ-स्वजातीनां ॥ १६. फ-अ्थनोधिना । 
च लर~-अर्थेवोपथिना । रा-अथना पाधिना । प्र-अथवा वादिना ' मल 
दअ-नथवेोपाभिना । १५. रा-रावण सविभीषणः । च प्र लर-ण्स्य हिते 
रतः । ब म ल~ रस्य विभीषणः । अरस्य मते चरः । १८. ब--श्यतमः- 

पठितः ॥ 


५८६ वासमीकीय-रामायणम्‌ । 


प्त] तताम्‌ अ-निक्रं वीर किं दृष्टोऽपि करिष्यति ॥४५४॥ [7 
अनेन रावणः क्रद्धोऽधर्म-युक्तो मम॒ भ्रहे । 
प] तस्माव्‌ साधुमर अहं मन्ये राजन्न एतं वि-भीषणम्‌।।४५॥ [पष 
३२३३] यथा-शक्ति मयो ते राक्षसस्याऽऽजवं प्रति । 
त्वे भ-माणं त सर्वस्य श्चर््वा बुद्धि-मतां वरे ॥४६॥ [६६ 
३७] अथ रामः प्रसन्नाऽऽतमौ श्चत्वा वांयु-युतं ततः । 
भ्रत्य्‌-अभाषत दुर्‌-धरषैः श्रुतवान आत्मनि स्थितः ४७ [१८ ९ 
३५] ममाऽपि किचिद्‌ वि-ज्ञानं प्रति भाति वि-मीषणम्‌ । ` ` 
श्रुते चेच्छाम्य्‌ अह स्वैर भवद्विःश्रेयसि स्थितैः ॥**४८॥ [२ 
मित्न-मविन संभरोऽऽपं नं त्यजेयं विभीषणे । 


१. फ अ-यन्ना नामनिक्ञ । च~यत्तत्तमनिमनिशं । २. पए-०युकतः 
परिग्रहे । रा-क्रदो घम्पेसुक्तो मम । प्र बकुरो घमेमुक्ो । म- 
क डोऽधम्यसुकतो मम बुद्धया । त१-शधमेपुकतो ममाग्रे । अ-धमेसुक्त। मम । 
३. च-नास्ति । ४. प्र॒ ल१-अमु । ॐ. रा-राजन्नेन । म-राजकेन | 
लऽ -राजम्येवं । ६. ब-श्क्ता । ७, फ़-मयोकतेषु । ज-मयोक्तेन । 
अ-मयोक्ोखि । 2 अ-प्रमाणनां सवेइद्धि* । ६. प्र भन्तं वरः॥ 
१०. ब-परसल्नाप्माश्च । ११. रा-वयुदुतात्‌ ।चप्र बम ल्ल लर 
क-वामुसुताव्‌ । १२. फ़-छ्लतवानात्मविसितः । च-रवानास्ममतिस्थितः 
१३. क-ममाऽण्यन्र विवक्षाखि किञ्चिदिति विभीषणम्‌ । रब मल, 
ब्ञ२-ममाष्यश्न विवक्षासि काचि्रति विभीषणम्‌ । प्र-ममाप्यत्र विवक्षालि 
कटिचद्यवि वि नीषणम्‌ । अ-ममापि छ विवक्षाख्ि कालिष्मति विभीषणम्‌ । 
१४. वप्र वम ल्ल, लर~भोतुमहथ वस्सवं मम यदू इदि वर्त॑ते । भ~ 
भतुम्सि तत्सर्वं मम यद्‌ इदि वर्तते ॥ १५. ख~-सप्राप्व । रा-सखम्मातः । 
वप्रमल्ञञ ज्र भ-गः। १९ अ~न सस्याभ्यो नाकथचन । राषप्रम 
श, कर्--तत्याञ्यो न कर्थ॑खन । अ~न स्यलेयं कथन । 


छन्द्र-काण्डम्‌ । ९२ । ५४ । ५८७ 


१8] दोषो यध अपि तस्मिन्‌ स्यात तव सतां पति-गदितम्‌।।* ४९ [३ 
एवे ज्ञात्वा महाऽऽत्मानम्‌ आर्य-भावे व्यव-स्थितम्‌ । 

३७] आनन्तर्येण संभाऽऽपै बि-यैदध ज्ञायताम्‌ ईति॥*५०।|[] 
राघवे परम-प्रीतं स्तुवन वायु-युतस्‌ तदा । 

३८] पत्यू-अभाषत धमोऽऽत्मो तव काल-सदशं वचैः ।।५१॥ [प 
रामस्य चं वचः श्रुत्वा सु-ग्रीवः एएवगेश्वरः । 

फ] भ्रत्य्‌-अभाषत काकुत्स्थं सौहा्दैनोऽभि-चोदितः॥५२॥ [३५ 

किम्‌ अत्र चित्रं धमे-ज्ञ लोकनाथ सुखाऽऽबहम्‌ । 

३९] यस्‌ त्वम आयं प-भाषेथाः स्ववान्‌ संव-पये स्थितः५२[३६ 
मम चाप्य्‌ अन्तरात्माऽयं शद्धं वेत्ति वि-भीषणम्‌ ।१४ 





१. च-दोषा यथ्यपि विद्यन्ते भ्रा.“ द्यतद्विगर्हिवम्‌ । रा ब्‌- 
दोषा यद्यपि इयन्त न मे द्चेतद्विगर्हितम्‌ । प्र॒ लर~दोषा यथपि 
विध्यन्ते भ्रामे इ्येतद्धिगर्दितम्‌ । ल१-दोषो यद्यपि वतैते न मेश्चेत विग- 
हितम्‌ । अदोषो." “^ सप्राप्तः त्यजतां परिगर्हितः ॥ २. च ग 
भ्रम ल लर~यथात्मानम्‌ । ३. फ~-जायैमावग्य० । चरा प्र 
ब॒ लर-जआयैमार्गे भ्य० | ४. रा-अनन्तये च । प्र-अनन्तर्येण । 
५. फ़ ल्र~विशुद्धिः क्रियतामिह । रा प्र ब~-विश्द्ध;ः क्रियतामिह । भ- 
विशद्धिः श्ा० । ६. म-आनर्येण तु संप्राप्तं विशुद्धिः क्रियतामिह । ल१~ 
अनार्येण च संप्राप्तं विशुद्धिः क्रियतामिह ॥ ७. म-शप्रतः । 2. भ- 
रामस्य हि वचः श्चस्वा सुप्रीवः छवगेश्वरः । £. अ-काङ्कस्सथं प्रहर्षेण भषो- 
दितः ॥ १०. चव म ल, लरत ॥ अ-हि । १९१. अ~्रह- 
वेण प्रचोदितः ॥ १२. रा ब अ-वं । १३. रा ब 
सल्वेवार्मपये । प्र-सस्वे धार्येपथे । अ-सल्यवान्‌ स° । लर-सव्वे वाय 
पथि ॥ १७. च-चच्यस्यराह्मायं शुद्धि वेत्ति विभीषण । रश मल~ 
ज्यं श्युद्ध; परति दिभीषणम्‌ । बयं शरुद् भरति विभीषणम्‌ । प्र लर~ण्यं 
छुं वक्ते वि० । अ-चाप्यन्तरारमा वे शुदं वेत्ति वि० । 


५८८ बादमीकीय-रामायणम्‌ । 


४०] अनु-मानेन भावेन सत्त्वेन च परी ऽऽक्षितमं ।।५४। [३७ 
तस्मात क्षिप्रं सहाऽस्माभिम्‌ तुर्यो भवतौ राघव ।* 
४२] वि-मीषणो महा-भाज्ञः सखिं-तं चाऽभ्य्‌ उपैतु ते *॥५५॥.[३८ 
चकार तस्याऽथ वचः; सु-माषितं 
रामो महाऽऽत्मा पवगाऽधि-पस्य । 
वि-भीषणस्य प्रणतस्य संग्रहं 
प्प] मतिं बिनिश-चित्य महाऽऽत्मभिः स्थिराम्‌ ५६ [३ ९ 


ईस्यार्षे शमायणे सुन्दर-काण्डे वानर-मन्त्रो नाम 
द्वानवतितमः सगः ॥९२॥ 


१. फ-सव्येन । २. चराप्रब मलऽ लर अ-परीक्षितः॥ 
३. लर-भवति । 9. श्रा-तस्या क्षिप्र सहास्माभिस्तुतो भवतु राघवः । 
व्व-तस्मा क्षिप्र सहास्माभिस्तुद्येर्‌ भवतु राघवः । अ-वस्रदेष सदा- 
समभिस्तुल्यो मवति राघव । च राप्रबव म ल, लर-णएममंन्येरय- 
म्पाठः द्विः पठितः । ५. शरा प्र-शासितुं चाभ्युेति नः । च-सखित्वं 
वाभ्युपेतु ते। म लऽ -्षंलिकौ चाभ्युपेति नः । अ~सखित्वे नाभ्युपैतु ते । 
६. अतः परमधिकः पाठः-फ वच प्र म ल लर अ~ 
ततैः स सुप्रीवव्वो निशम्य दैरीग्धरेणामिदहितं नरेधरः । फ प्र व 
म॒ लऽ ल अ-विभीषरोनाश्ु षकार स गतिं पतस्त्रिराज्ेन यथा 
पुरन्दरः । भ्र-कञ्जुविरागास्स प्राषठो न चयं निश्चयः परः ॥ ॥ ७. प च्व 
शप्र व म ल लर अना ॥ ८. फ-इति रा । भ- 
नासि । लर-इति सु° : £. अ-विभीषण-*-री--णो नाम ॥ 


१. फ-नास्ि । 2. व-तसद्धरिणमपि राघ्वश्च । भ ल~ 
वदद्ररिणामषि राघवो । म-तद्धरीश्वरेणमिहितं नरेहव॑र (तद्वदरीणामषि 
राघवोथ) । द. पाडोऽय द्विः पठितः ॥ 


[वै- ९१।= [ त्रिनवतितमः सर्गः] =दा-१८,१९] 
उक्त-वाक्येऽथ सुग्रीवे तस्मिन्‌ हरि-गणेश्वरे 
१] उवाच राघवैः श्रीमान धमौऽथै-सहितं वचः ॥१॥ [7 
सं दष्टो बाऽय्य्‌ अदृष्टो बो किम्‌ एष रजनी-चरः । 
२] सक्ष्मम अप्य्‌ अ-हितं कततुं ममे शेक्तः पुव-गर्माः ॥२॥ [२२ 
रावर्ण-च्रातरं वीरं ग्रह्णीमो धर्मम्‌ आ-स्थितम्‌ । 
] आगतं संचिवैः साधं संहददै)भी रात्तसेर द त॑१।२॥' ` [1 
पृथिव्यां रात्तसाने सयान पिक्चौचांज्‌ चं स-दोँनवान। 
३] अगुस्यग्रेण शक्तोऽहं हन्तुं हरि-गणेश्वर ॥४॥ [२३ 
श्रूयते हि कपोतेन शरुः शरणम्‌ आ-गतः । 





१.चराप्रब म ल, लर-ग्वाक्येतु ।२. अतः पूव-फवषं 
रावम लऽ लर अ-रामस्त्वेषां वचः श्रुत्वा शरणागतवत्सलः । 
पूरयन्निव घोषेया श्छचत्णां व चनमनत्रनीत्‌ ॥ ३. च -रामं श्रीरमास्तु । 
राब्रमल्ल+ लर्-रामः श्रीमांस्तु । ४. ्रा-सतष्टो वाथ दुष्टो वा। ष 
दुष्टो वाष्यदुशो वा । ब लर-सुशे वाप्यदुष्टो वा । म॒ लभ~सुदुष्टो 
वाष्यहुष्टो वा । ५. अ-मामरक्तः । ६. ब-~-०्गमा । ७. रा-राव्ण 
जआ० ॥ ८ आआ-वीरो । € ब रप्र ज्ञ लर-सवेदा । 
प्र. म-षवैथा ( सवदा ) । १९०. श्रा-ञश्रिताः । 
११. चआ-सविरैः। फ-सचितरै(ः) । १२. श्रा-महद्धी राक्षसेवुतं । च~ 
सहैव राक्षसेयैतम्‌ । रा-मारतं (चतुर्भी) रा० । ब-सहिते (चतुमीं) राक्षसे 
हवस । प्र म ल, लर-सदहितं (चतुर्मी) राक्षसे युतं । म-अनुग्रहन्तु 
वानयः । अ-सहसा राक्षसे दतम्‌ । १३. च बललसर म्र रा म- 
छोकाऽय षष्ठश्डोकात्‌ परं परितः ॥ १४७. च-ए्थिभ्या न रा० । ष- 
०ग्या राक्षसां । अ-एयिष्यां राक्षसांश । १५. भा-सथो । अ-चेव । 
१६. वराप्र वम ज्ञ, लर~पिशिचन्‌ । १७. चरा ब्रन 
लऽ-दानर्वास्वथा । प्र लर-मान्वास्तथा । १८. गा-अयुल्शम्रेण, | 
१६. क~-सक्छोहं ॥ 


५९० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


४] पूजितश्च च यथा-न्यायं स्वं-मांसेश चै नि-भत्रितः ॥५॥ (२४ 
स तवव परत्य्‌-अग्ृ्णावशहणीतै) सगो भार्या-निसूदकर्म्‌ । 

५] कपोतो वानरश्रेष्ठ किम उताऽदं वि-भीषणम्‌ ॥६॥ [२५ 
ऋषेः कण्वस्य पुत्रेण कंडनौ परमधिणा । 

७] शृणु गार्थाः पुरा गीता पपिष्ठौः सत्य-वादिना।+७॥।' " [२६ 
बद्धाऽअछि-पु्टं दीनं याचन्तम्‌ अपराधिनम्‌ । 

८] न हन्याच छरणं प्राप्ं सतां धर्मम्‌ अनु-स्मरन ॥८॥ [२७ 
आर्तो वा यदि वा स्तः ` परेषां श्रणाऽऽगंतः । 

९] अपि प्राऽऽणान्‌ परिनत्यज्य रक्षि-तन्थः कृताऽऽत्मना ९ [२८ 
सँ (यशर) चेद" भयाद्‌ वा मोहाद्‌ वा द्ेषारद ऽपि न र॑क्षति। 

१९०] स्वयं शक्तया यथान्यायं तमे आहुः पुरूषाऽधममे ॥९०।॥[२९ 


१९. च-प्ररावष म लऽ तलश्-अर्चितज् । २. 
फ वख-स्वेश्च मांसैर्‌ । प्र-पुमावेश्च. । लर~स्वमापेश्चानि० ॥ ३, 
फ~च त प्रयगृहदै । च प्र म त लस्~तावस्सत्कियां प्राप्तं । 
छ-हि तं परिजग्राह । रा ब-तावव्सक्रियां प्रक्ठः । ४. अ-हेतार 
भाय॑या खगः । ा-ग्यानिसुदनं । च~ ग्यानिसूदकः । म~ °यानेषूदकः । 
ल१-°्यानिवेदकः । लर-खगो भायः. . निन्दकः । रा-मार्मानिषूदकः । ब- 
मार्मानि... ... दकः । प्रमया... ...निदशकः । ५. अ-उतायं ॥ £. बरा 
य म ल१-ऋषिकश्यपुत्रेण। प्र ल२-कऋषिकर्यपमित्रेण ॥ ७. फ-कटुना । ष्‌- 
कडुजाः । ट. फचवलञलस्भरराम-गाथा। ६. एअमबचबवल्लय्मप्रराम- 
धार्मिष्ठा । १०. अतः परमधिकः पाठटः-च रा प्र ब म लऽलर-हन्यमानं रिपुं 
ष्टा रिपुणा शरणागतम्‌ । शत्रु सुविदितं दीनं याचन्तमपराधिनम्‌ ॥ 
११. च~-नास्ति | १२. प्र हभ्यां शरणं । १३. ल२- °स्मरेव ॥ १४. रा 
भ्रषंम ल, लर~परेम्य । १५. आ-श्चरण गतः। १६. ब~ग्तभ्याः ॥ 
१७. पयः स । १८. पए-कामाहपि । च-देषाद्‌ षात्‌ | प्ररा 
बम लऽ लर-देषष्राते । १६. फ-रज्य(कषय) ते । २०. पछ-शच्ो । 
२९. फ अ-तस्पापं ोकगर्दितं ४ 





छन्दर-काण्डम्‌ । ९३ ! ९७। ५९९ 


वि-नष्टः पश्यतो यस्य रच्तितुः श्षरणाऽऽगतः । 

११] आ-दाय सु-टृतं तस्मा सवं गच्छत्य्‌ अ-र्तितः॥११॥ [३० 
एष दोषो महान अतर प्र-प्नानाप्‌ अरक्षणे । [३१ 
१२]अ-स्वग्ये््‌ चाऽप-यश्चस्यशे च बर-वीय-विनाशः॥१२।३२प्‌ 
पु-पयीषं वि-खषटस्यै नाऽर्व-मेषस्य तत्‌ फलम्‌ । 
पष] यत्‌ फं जाते-संजरासे रक्षिते शरणाऽऽगते ॥१३॥ [प 
करिष्यामि यथाऽयं तेत कण्डोर्‌ वचनम्‌ उत्तमम्‌ । 

१३] धमिष्ठं च यक्षस्य च स्वगे चांऽपि महोदयम्‌ ॥१४॥ [३२ 
अ-भयं सवे-मूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतं मम । 

१४] संगम चे प्रपन्नानां तताऽस्मीऽति च वादिना।१५।[२३ 
नाऽयुयुत्ुर्‌ निहन्तव्यो न भीतो न कृतांऽजटिः। 

प] आ-रूढोऽपि न योऽश्वं तु यश्च च भूमो नि-पातितः॥९६॥ [प 
आओ-नयेनं हरि-श्र्ं दत्तम्‌ अस्याऽभयं मया । 


१. फ म~-पहयतः तख। २. ख राप्रबम ल लर 
म-तस्य ॥ ३. खरप बं म ल१ लर-महाबाष्ो । ४. भा- 
अस्वगंश्‌ । व~-अश्वगेशु | ५. व-चोपयश्स्यश्च । रा ब-चायदास्थाहख | 
६. ल-ण्विदांवरः ॥ ७. पफप्रराव म ल, लर-ुपर्याप्तवि०। 
ट. फननास्व० । ६, पतत्र संत्राते ॥ १०. च~-यथायं । ११. ए 
तस्कंदोर्‌ । चं-तं कंडोर । १२. च-~खगे कके । रा प्रषमन्ञ 
ज र~-खर्गकोके । अभ-स्वगं रोके ॥ १३. अआ-दयमेवदं । रा-ददा- 
स्येतद्‌ । अ-दथामेवद । १४. लऽ-संक्रमि । १५. च-सुप्रपर । 
ह्म-वा पप । १६. च~न चास्मीति | रा-न वासति | 
वं अ ल+-न यमस्लीति । प्र~-तव शास्मीति । लर-भयमस्मीति। 
१५. भा-यो वदेद्‌ । छ ध-ख यो वदेव्‌ । १८. च-ता युुर्ुन्‌ । 
रा-नायुबुष्योः । १६. प्र-योधं । २०. वव -यस्तु । प्र म-~वस्च | 
2९. फन स्वं | २२. प्र-° म । 


५९२ बारपीकीय-रामायणम्‌ । 

१५] वि-मीषणो वा घु-प्रीव यदि वा रावणंः स्वयम्‌।॥।*१७।। [३४ 
रामेणाऽथाऽभये दत्ते सै ततो वानरर्षभः । 

९६] उत्‌-्पपात दिवं" हृष्टः सेर्‌ अनु-चरैः सह।१८॥ [९९,९ 
स सम-पएरत्यं कंपि-प्रेष्ठः सं-िलर्ष्य च वि-भीषणम्‌ । 

९७] सांत्वयित्वा च मेधा-वी दद्चीयामासे राघवम्‌ ॥१९॥' ` [7 

९९यू] पादयोः स तु रामस्य नि-पपात वि-भीषणः `` 
रतसः क्षरणौऽन्वेषी चतुभिः सचिवैः सह ॥२०॥ [२ 

२०] तं रामः समुतं-थाप्य परि-ष्वज्य बि-भीषणम्‌ । 
उवाच मधुरं वाक्य सखा मम॒ भवान्‌ इति ॥२१॥ [1 

२९] अब्रवीच्‌ च तर्द रथं युक्त-वाक्यं बवि-भीषणः। 
मि-युक्तं र्वं पथ्यं च सोपतं संप-हर्षणमे ॥२२॥ [३ 


१. गा-रावण स्वयं ॥ 2 षव अ-रामेणात्वभये । रा प्रत, 
लर~रामेण स्वभये । ब~रपमेण तु भये । ३, च-स्वैदा रावणानुजः । 
प्रराबम ल, ज्र अ-सवंथा रादणानजुजः । ४. च~-सोत्पपात । 
५. अराप्र बम ल, ज्ञर-तदा श््टो भक्तेर्‌ ॥ ६. रा-समरेत्य । 
शअ-सयुखफुल्स्य । ७. अ-हरि° । ८. रा-संशष्टः । 8. भा ब- 
दशेयिस्वा च । १०. च-राघं । ११. अतः; परमधिक पाठः-ध्म-पादयोः 
पातयामास सुप्रीवः छवगेश्ररः । १२.गा प्र ब म ल, र-ततो वीरस्य घर्मा- 
त्मा भूरि पादो विभीषणः । १३. च-जगाम राजपुत्रख । रप्र षम लल 
अभ्राद्‌ राजपुत्रस्य । १७. फ-राचिवेः । १५. फ-समुष्डिष्य । राप्र ष भ- 
समुत्थाय ॥ १६. प्र ल अ-ततो । १७. अ-वाक्यं रामं रक्षो । भाप्र 
ल र~-रामञुखूवाक्यं । १८. व राप्रव म ल, ल्र-षर्मा युकं | 
प-नास्ति । १६. च गप्र ष म ल लऽ-मात्मनन गुणोदयम्‌ । 
फ सामतं स्वदषंणम्‌ ॥ 


चुन्दर-काण्डम्‌ । ९३ । २६। ५९ ३ 


२२] अनु-जो रावणस्याऽदं तेभ चाऽस्म्य्‌ अवै-मानितः। 
भवन्तं सवै-भूतानां क्षरण्यं शैरणं गैतः ॥*२३॥ [४ 
२३] परित्यक्ता मया रका भिजाणि च धनानि च। 
भवद्‌-गते च मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ॥२४॥ [५ 
राक्षसानां वधे साह्यं लंकायाश्च च प्र-परषणे । 
२४] करिष्याम्यं अहम्‌ एतव्‌ ते नेष्यामि तव वाहिनीम्‌ ॥२५॥ [२४ 
सं एवम उक्ता नर-देव-पैजम्‌ 
वि-भीषणो धर्मभृतां वरिघ्रः । 
बभूव दैष्णीं स॒ तदा महाऽऽत्मा 
२५] प्रसादमे इच्छन नर-देव-पुजेति ॥२६॥ [६ 
दरैया्षे रँनायणे सुन्दर-क।णड विभीषण-परिभरहो 
नाम त्रिनवतितमः सगः ॥९३॥ 


१. शआा-तेन चास्मि अवमानितः । खं-तेन चारिमि वमानितः । रा बम 
ले9 लर-तेन चासि विमानितः । प्र-रुंकायाश्च अघषणे । २. ब-शसपि । 
३. ल र--शरणागतः । &, प्र-अत आरभ्य “ङकायाश्च भ्रधषेनेःः इति 
यादस्पाठो नास्ति ॥ 2 च राव म लऽ लर-रज्यं मे । ६ र 
बम ल्-जीवितानि ॥ ५. पच रा ब ल लर अ-~रक्षसां च। 
म-राक्षसां च । 2. म-साय । &. आ-प्रधषण । 
१०. प-करिष्यामि यथाप्राणं । १९१. अ-नयिष्याम्यपि वा० । ए 
नेष्यामि इरिवा० ॥ १२. फ च-तमेवमुकछो । रा-तमेवयुक्ा । भा- 
स प्वभक्छो । भ्र ब म ल क्ञर-भ-तमेमुक्वा । १३. आ-गपुत्रः। 
१४. ` व-तूर्णीं । १५. प्ठ-प्रवाद्म्‌ । प्र-पासादम्‌ । १६. ब~-°पुत्राम्‌ ५ 
२७. प्छ-भार्पे रा | ल २-इति सु ° । १८.फ-वि मीषणनिग्रहो । अ-वि मीषण- 


गिरियुदो॥ 


[व-९२]= [ चतुनवतितमः स्मः ] =दा-१९] 
इति ब्रुवाणं तं रापः परि-ष्वस्य वि-भीषणम्‌ । 
९ ] उवाच छक्ष्मणं वीरं समुद्रान्‌ जलप्‌ आंनय ॥१॥ [२५ 
२उ] अभि-षिषस्व लंकायाम्‌ इमं सौर्म्य वि-भीषणम्‌ । 
राजान राप्षसद्रते प्र-षन्ने पयि रक्षण ॥ २॥ [२६ 
३ ] एवम उक्तम्‌ तु सोपिज्रिर अभ्य-अषिचद्‌ वि-भीषणम्‌। 
मध्ये वानरमुख्यानां राजानं राम-श्ञानाव ॥ २ ॥ [२७ 
४ ]ते प्रसाद वु राप्य दष्टा संधः एएवं-गमाः । 
प्र-चुक्रशर्‌ महा-नादान्‌ साधु साध्व्‌ इति चाऽत्रुवन्‌४ [२८ 
५ ] अत्रंवीव ` "तं हनूपांश्‌ च 'पे चं राजा वनोकसाप्‌ । [२९ 
कथं सागरम्‌ अक्षोभ्यैः तेभ बरूणोऽऽछयम्‌ ॥५॥ [३०प्‌ 
] उपायं नाऽभि-च्छामो यथा नद-नदी-पतिम्‌ । 
उव-तरामः कु्चंङिनः ससैन्या वहणाऽऽखयम्‌ ॥६॥ 
७ ] एवम्‌ उक्तम्‌ व॒ ध्म-नः परत्य्‌ू-उवाच वि-भीषणः । [३१ 
१. भाप अ-वीरः । 2 च~अनय ॥ ३, प 
गबिष्यस्व । ४. प्र ल, तम्य ॥ ५. अ-जद्पिचद्‌ । ए ब ल~ 
भभिर्षिचद्‌ । ६. च-° सादनात्‌ । शा-शाशनाव्‌ । ल२~राम क्षासशासनब्‌ ॥ 
७. फ-सर्वे । रा-सदय । ८. चा-अचक्कुर्‌ । च-प्रबुकुष्च । प्र त~ 


प्रसुतरञ्धर्‌ । तर्-प्रच्कद्धर्‌ । फप्राबुक्तर । ६ भा भ वचबल। 
तर प्र रा म-ण्नादै ॥ १०. अ-भन्रवीष्च । ११. रा-नास्वि | 


१२. रा-राजव नो° । ब॒ ल राजा सवै वनो*। १६. चरामक्षभ- 
तागरक्चोभ्यं । १४. धआ-तरे । प्रतरेयं । १५. फए-र्माकय ५ १६. 
ग प्र ज्ञ र~डपायेनाधिगस्डछामो । १७. वं-उत्तरेम शेवेनेम स° । १८. 
भाफच्राप्र ब क्त, त्र भ-गास्ति। १६. ए भसः । 


छुन्द्र-काण्डम्‌ । ९४ । ९३ । ५९५ 


संुद्रं शरणं राजन्‌ गरैतुम अति रावः ॥ ७ ॥ [१२ 

८ | खानितः सगरेणोऽयम्‌ अ-परमेयो महोदधिः । 

९१ ] कक्तेम्‌ अहेति रामस्य ज्ञाति-कीयं महाऽऽत्मनः ॥८॥ [३३ 
सगरस्‌ तु शि रामस्य श्रूयते प्र-पितामहः । 

९०] तस्य पुत्रः सयुद्रोऽय ज्ञाति-कायं करिष्यति ॥ ९॥ [ प्च 
एतद्‌ वि-भीषणेनोक्तं रात्तसेन विपश्चिता । [३७ 

११] प्रत्या षम-श्ीटस्य राधवरस्याऽप्य्‌ अरोचत ॥९०॥ [३६ 
स रक्ष्मणं महा-तेजौ; सु-प्रीवं चं हरि-पमुम । 

१२] संर्द्-क्रियाऽय क्रिया-दक्तः स्मित-पूम उथाच है" १९ [३७ 
वि-भीषणेस्य मन्ोऽयं मेभ लक्ष्मणे रोचते । 

९३] ब्रूहि र्वम्‌ अपि -सु-ग्रीव तवाऽपि यदि रोचते ॥'*९२।[३८ 
घु-प्ीवः पण्डितो नियं भवान मन्त्र-विचक्षणः । 

९४] उभयोः संप-धायोऽथं रोचते यत्र तदं उच्यताम्‌॥९३ [३९ 


= ~~~ "~~~ 





जा नमो 


१. क-सखसुद्रदारण । म-स्युद सरण ।२. प्रम ल लर 
राजा । २३. शआआ-वत्तृम्ेसि रा० । फक-गन्तुमिष्छसि राघव ¦ अ च- 
गम्तुमहसि रा० ॥ ४. रा ब-नास्ि ॥ ५. च-सागरेणोयम्‌ । ६. शा 
रप्र वब ल, अ-ज्ञातिधम।॥ ७, प-सागरः सतु । राप्रब म 
ल्ल अ-सगरश्चापि । लर-सागरश्चापि । प्र-सागरस्तुहि। ८. भ्र 
समुद्रस्य ॥ &. प्रण नोक्तो । १०. पए-रस्याप्यरोचत्‌ । म ॒ल१- 
राधवस्याग्यरोचत । जर अ-राघवस्य व्यरोचत ॥ ११. फ-०्बाहुः । 
१२. म-नास्ति । १३. ल र-दरिं प्रथु । १४. आआ-ख क्ियार्थं । 
११. फ-भभाषत ॥ १६. वव-विभीषणोऽस्य । १७. प्र-स सङक्ष्मण । 
वव~-मम कक्षम... ,..रोचते । १८. थआ-तावच्च ॥ १६. अ प्र लर- 
नास्ति । २०, भा-सुप्रीव । २१. ाचरावम ल, ज्र अ-पंडितोऽत्य् । 
प्र-पण्डितोऽभ्यर्थं । २२. प्र-स्म यद्‌ ॥ 


५५९६ वार्मीकीय-रापायणम्‌ । 


एवम्‌ उक्तौ वै रामेण तदा सु-ग्रीव-लक्ष्मणौ + 
१५] समुदाचार-सयुक्तम इदं वचनम ऊचतुः ॥९४॥ [४० 
किम्‌ अथं नौ नर-व्याघ नैतद्‌ रोचिष्यते वचः । 
१८] वि-भीषणोक्तं है च युक्तं चैव विदोष-तः ॥ ९५ ॥ [४९ 
अबद्ध्वा सागरे सेतुं घोरेऽस्मिन्‌ वरूणाऽऽखये । 
९६] रका नाऽऽतादित ्षक्या सेद्ररर अपि घुराऽघुरेः१६ [४२ 
वि-भीषेणस्य शुरस्य यथावत क्रियतां वचः । 
१.७] अङ कार्टाऽययं कृत्वा सागरोऽयं नि-युज्यताम्‌ ९७ [४३ 
एतच्‌ छत्वा भं वाक्य विभीषण-समीरितपम्‌ । 


फ | स-विवेश्च ततो बीरे रम्ये सागररोधसि ॥ ९८ ।॥ [प्र 
सगरं द्रष्टुम्‌ इच्छामि रूपिणं त्वौ सरित-पतिभं । 
]र ] कतैम अरहसि मे सह्यं भव "सं क्चरणं मम ॥ ९९॥ [ प 
एवम्‌ उक्ता कश्ाऽऽस्तीर्ण तीरे नद-नदी-पतेः । 
१९] से-विवेश तदा रामो वेद्याम्‌ इव हृताऽ्षनः ॥ २० ॥ [४४ . 
परेण हर्षेण तदा नरेश्वरः 
परेण वीर्येण च श्च-तापनः। 


१. फ-उष्ौ थ | २. प्ठ-रोचयते । च-रोचिस्यते । १. श्ा-इष्यं ॥ 
४. लर-भवद्धा । ५. रा-रुकामासादितं । प्र-रङका नासाचितुं । ल- 
का नासादिवा ॥ ६. आ-विभीषस्य । ७. आआ-यथा च । व~यथा वः। 
"ट आआ-कारा'“ "यं । च-कारालयये । रा-कायाल्यये । प्र ब॒ ज्र 
कार्यास्ययं ॥ 8. फ-ततो । १०. व-विभीषणस्य स० । ११. ब- 
संविवेश । १२. रा ब~वीर । ल२-्वरे । १३, प-रामः । च~रम्यसा° । 
लर~रभ्ये ।। १४. व-सागरः बष्टुमि “° *** रू । १५. आ-सरितां पर्ति | 
. १६. फ-साख्यं भवांश्च ॥ १५७. प्र-ङशस्तीण । १८६. फ-ततो । १६. प्र- 
इुतासनः । 
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२०] छरत्वा मरति सागर-दश्ैने तदा 


बभूव तुष्णीं नि-यतः स पाथिवः ॥२९॥ [ प 
इत्यार्षे रामायणे सुन्दरकांड विभोषणाऽभिषेको नाम 
चतुनेवतितमः समैः | ९४ ॥ 


१. फए-बभू । २, फर-आदे । ६. श्च-नास्ति । ४. लर्‌-नास्वि । 
9, लर द~-विभीषणमाषणं | 


[१-९३} [पंचनवतितमः सगः] =दा-२९] 
तस्य रामस्य सुप्य कुञ्चाऽऽस्तीणें मही-तटे । 

९ ] नि-यतस्याऽप्र-मत्तस्य निक्षाम्‌ तिस्रोऽति-चक्रयुः १। [९० 
न हि दश्यते रूपं तदा , रोमि मष्टाऽण-वः । 

२ ] भर-यतेनाऽपि रमेण यथाऽथे प्रति-पूजितः । [१२ 
प ] न सवे-था विकर स मजते निरप-तर्षः ॥२॥ [ ए 
ततः क्रुद्धो परहा-बाह रामो रक्ताऽन्त-छोचनः । 

३ ] समीपे रक्ष्मणं वीरं स-रोषो वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥१॥ [९३ 
पश्य तावद्‌ अन्‌-आयत्वं पृञ्य-मानस्य लक्ष्मण । 
 ] अव-लेषं समुद्रस्य न दशयति येत्‌ स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ [१४ 
शभ चं सेमा चे मेर्देवं भरिय-वादिता । 

५ ] अ-सामभ्यफला ह "ते निर्गुणेषु संदा गुणाः ॥५॥ [१५ 
आत्म-प्रश्ंसा-निरतं दृष्टे वाऽप्रियं-वादिनम्‌ । 
वव-तिखोस्ति च । रा-विन्ञो प्रच०। प्र-तिलतिचक्रतुः ॥ ४. रा- 
देयती। ५. श्रा-रामे । ६. अआ-यथाथैः। अवराप्र वम लऽल्षर~यथाहं। 
७-अआ-गथाधिकारं । म-ण्था प्रसादे (विकारं) । ८. आ-निरपत्रगः ॥ 
६. च-ण्बाहु । १००७ प्र म लऽ, लः अ-सरोष ॥ ११. ब- 
ज्छोपं । १२. ~य स्व० ॥ १३. फए-प्रणामश्च । म-प्रशम ( सन्न) ्। 
१४. ब-प्रमावश्च । १५. चनसादवै । प्र-पादितं । १६. भा-षता- 
मर्थ फक । फ़-असामथ्यैफलं । च बव म ल, लर थ~अपामर््ये फङन्स्येते । 
गरा-भसामर््ये फरष्वेत । प्र-भतमर्ये फलन्त्येते । १७. फर प्रव 
म ल, ल अतो । १८. च-गप्रसषानिरतं । ब~-°प्रशं तानिरता । १६. 
लर-प््ट । २०. फए-चाप्रिय ° । च-वा परिवादिनं । रा-च परिनंदिनं । 

प्रषमक्ञऽ लर अख प्रिवा० | 


चुन्दर-काशडम्‌ । ९५ । ११। ५९९ 


६] स्ैबोत्यषट-दण्डं च रोकः सत-कुरुते नरम्‌ ॥ & ॥ [१६ 
न सान्ना शक्यते कीतिर न सान्ना ज्ैक्यते यज्ञः । 
७] भोऽऽप्वु लक्ष्मण रोकेऽस्मिन्‌ जयो वो रणे-मूर्धनि ७।॥[ ९७ 
प्षमया च॑ समायुक्तं माम्‌ अयं वह्णाऽऽल्यः । 
<] असमर्थं वि-जानीते पि ्षमाम्‌ ईदश ' ˆ जने ॥' *८।।[२१ 
९यू] चापम्‌ आ-नय सौमित्रे शरांश चां ऽशी-षिषोपमान । [२५ 
फ] क्ररस्योद्ध॑त-दर्डस्य रोकोऽयम अनु-वतैते'* । [ प 
९उ] अद्यीऽत्तोभ्यमर अपि दः क्षोभयिष्यामि सागरम ९ [२४ 
वेछा-स्पर-मयादं सदस्रोमि-तभाऽऽकुलम । 
९०] निर्‌-पर्यादं करिष्यामि सायकैः परय लक्ष्मण ॥१०॥ [२५ 
अद्य मद्‌ बार्ण-निभिनेर्‌ मकरैर्‌ मकराऽऽखयमे । ` 
१. श्रा-सवेतोस्सष्ट° । २. भआआ-रोक स कुरुते । च-रोकः 
खं क्रते ॥ ३. प्रक्रियते । ४. प्र ब्रा । ५. फ-वा रनमूद्धनि ॥ 
६. श-तु । ७, राप्रज-ममायं।८्श्ा षम ल लर अ-भसामर्थं | 
ब-असंशयं । ६. ल? अ-~विजानीहि । १०. आ च~विक्रमानीदशे । म~धिद्‌ 
क्षमा चेदशे । ११. अतः परमधिकः पाठः-म-ततः प्रकुपितः प्राह चतुर्थे 
दिवसेऽजैनं । युजंगमसमः कोपाद्‌ दुनिरीक्तमो शणां ॥ सामसाध्यो 
अधीवासः सोमित्रे निन्नगापतिः । नायं विषप्रदः शम्मोमेत्तो दानवकेतनम्‌ ॥ 
१२. शआ फ-तारांश्रासी० | रा-शरंश्च वि | म- 
शरांश्वाषी° । १३. भर-कूरस्योद्धत० । १४. आ-नास्ति । १४५. फ- 
यावदक्षोस्यमाक्रम्य भक्षोयिष्यामि । व-जयक्षोभ्यमतिक्ुदधः क्षो । रा ब 
म लल भ-अथ क्षोभ्यमतिक्दधः क्षो०। प्र-भय क्षोभमविङदधः क्षो०॥ १६. 
भा-बेखा यस्य समयीदुा । रा~वेरा सस्यष्टम ° । ब-वेखां सेस्पृष्टमयादां । 
प्रम ल्ल, ज्ञर्‌ अवा सस्छृ्टम ° । १७, फ-मषोम्मिसुस° ॥ १८. 
फ-मह्वान ° । १६. प्र-°ख्ये । २०. च-नास्ति । 


६०० वारमीकीय-रामायर्णम्‌ । 


९९१] निशुद्ध-तो्य' सौमित्रे एव-मानेर वि-खोकैय ॥ १९॥*[९८ 
भोगिनां पर्य नागानां मया छिन्नानि लक्ष्मण ।` 
९२] महा-कायानि गात्राणि पुव-पानानि सगरे ॥ १२॥ [१९ 
सश॑ख-छक्तिका-नारं समीन-मकरं श्रेः । 
९३] अहं क्रोधेन महता समुद्रं परि-वत्तेये ॥ १३॥ [२० 
से स-क्रोधोऽथ तेद्‌ दिव्यं लक्ष्मणाद्‌ धनुर उत-तमम्‌ । 

९४] जग्राह सायकनैन्‌ घोरा ब्रह्म-दण्डान्‌ उवोधंतान १४[ प्र 
शपू] से वि-नाभ्ये धनुर्‌ घोरं कंपय तरसा तर्खपर । [२८पू 
ततो बाण-षनुष्पाणिः कोष-विस्फीँरिवेत्तणः । 

१५] बभुव रार्पसम्‌ तेजस्वी युगाऽन्ताऽभिर इव उ्वखन्‌ १५ [२७ 
7 ] से-रोषः शब्दम्‌ अ(-रेमे दग्धुं व्यव-सितः कि ।[ प्र 
९६३] सुमोच नि-शिंतान बाणान्‌ वजाणी ऽवं" शत-कतुः ९६ [२८ 
ते ज्वङैन्तो महा-बाणास्‌ तेजसा पावकोपमाः । 


१. प्र-न्तोयेः। २, थाफषमल,+-०मानो। व-°मणिर्‌। ३. था- 
विखोवय । च-विरोवया । ४. ल अनार्त ॥ ४. रा-तागाना । ६. 
नमोगाणि । ब-न्कायाणि । च-महायानि । ७. प्र-नास्ति । ट ब~ 
वमाना निज्ञाचरे ॥ &. श्ा-सङ्वतश्रुक्ेक।(° । फ़ ब-सशखदुक्तिका० । 
१०. रा ब~रनेः॥ ११. चप्र बमल, लर अ-त सक्गुद्रौय तद्‌ । शा- 
स सक्रुद्धोऽनयव्‌ । १२. भ्रा-रक्ष्मणो धुम्‌ । १३. भआ-सायश्नं चों । 
फ-शायकान्‌ घोरान्‌ । च म लर-सायकान्‌ घोरा । ब-सयकां घोरं । १४. 
प-*दंडानि चोदतान्‌ । रा ल, ब-° दण्डान्‌ इवोद्रतान्‌ ॥ १५.ा-स केना 
रा ब~विनाम्यध० । म क्ष, - सविनाम्य स ध । १६. प्ट-कम्पयस्वण्छरेजकम्‌ । 
अ-कपयतु रसातखम्‌ । रा ब प्र म त लर अ-कुपयश्च रसातकब्‌ | 
१७, च-° विस्फूरितेक्षणः । १८. रा-राम ॥ १8. फए-सरोषं महदारेभे । 
च-सु...कर समारेभे । राप्रबमल, लर अ-द्ुष्कं कर्तुं समारेभे । 
2०. अ-निशितां वाणां । २९१. प्व-वज्रीव च । रा ब-वन्नानीव ॥ 
, $+ .8. (। अ--ज्वकन्ति | 


चुन्दर-काण्डप्‌ । ९५। २२। ६०१ 


१७] विविशस्‌ तत्‌ समुद्रस्य सिलं तरस्ते-प्नगम्‌ ॥१७॥ [२९ 
ततो वेगः समुद्रस्य स-नैक-मकरो महान्‌ । 
९८] से बभूव महा-धोरः स-गारूतरवस्‌ तदा ॥ १८ ॥ [३० 
महोमि-नारोऽवततो नाना-स्व-समाकुर्टः । 
२०] सधुप-पेरिदत्तोपिः सं-यवार महोदधिः ॥ १९॥ [३१ 
व्यथिताः पन्नगा वांऽऽसन्‌ दीप्ताऽऽस्या दीष्-खोचनाः 
२९ दानषाश्‌ च परहा-घोराः पातार-तल-बासिनः ॥२०॥ [३२ 
प ] स्थिताः परांऽजल्यः सवै वेपमाना भयाऽदितौः। [ प 
उमेयः सिन्धुराजस्य तिमि-नक्र-र्पोऽऽकुलाः । 
१९] विन्ध्य-मन्दर-संकाशौः समुत-पेतुः सदश्च-शः ॥२१॥ [३३ 

प ] स॒ मारुतोदुत-तरंग-मारी 
। संशरान्त-दैवोरग-भीन-संषः "५ 
सपुम-फेनश च स-विर्फुरिगः 
पत] सं-तापितांऽबुर व्य्‌-भंनदत्‌ सयुद्रः ॥२२॥ [7 
ह्यदि रमायणे सुन्दर-कण्डे समद्-क्षोभणो नाम पंचनवतितमः सरग\॥९५॥ 
१. ग-पत्रस्त॥ २. रा-वेग । ३. श्रा-नक्रमकरो । ४. राप्रभवमनलञ, 
तर-सबभूव । ४. रा-०घोर । ६. आआ-समातुतरव ॥ ७, ्रा-°ज्वाङावततो । 
च-°जारावनतो । प्र-°ज्वाकविततो । लं१-जारावन्तो ““ "““ । ८. च म- 
°=कुकाः ॥ &. प्र-ण्डृतः सम । १०. चराबम ल१ लर भ-स 
चचार ॥ १९. रा-ष्य्थिताः । ल श्र-एथिष्याः । १२. च राच 
सरू । बचाव ॥ १३. श्आ-मयार्दित । १४. भा- 
गनक्रमषाङुछाः । फ-नक्रषमाङराः । १४. च-° सकाशः ॥ १६. ए-माङ् 
तोद । १७. फ़-सधातदैलयोरगमीनसधाः । ल भअ-संभंतमनिोरग- 
दयसंगः। प्र-दभ्राग्तदैलय" *“" सवः । १८. चा ल+ ब~-फनः शरवि ०। प्र त 
अ- छेः शराविस्फुटिगः । १९, फ-भ्यनदन्‌ ॥ २०. फ-भपे । २१. ल२ 
क-नास्ति । २२, रा-युन्दरका ""*"। २३. च रा ब म ल-शक्षोनं। 
प्र ज्ञ अ~ °क्षोमवर्णनं ॥ 


वै-९४]= [प्ण्णवतितमः सगः] =[वा-्य] 
तस्मिन्‌ वि-दष्टे स-शरे राधवेणं श्षराऽऽसने ।* 

एष] रोर्देसी विन्यथाते च पवंताश्‌ च चकम्पिरे ॥९॥ [६ 
तमश्च च लोकम ओ-रे दिक्च च न चर्कासिरे। 

प] प्रति-चुष्षुभिरे चां ऽऽद्य सरितश च सरांसि च ॥२॥ [७ 
तिर्यक्‌ च सह नेक्षते चेरतुश्च चन्द्र-मास्कसौ । [पू 

प] तमसा भ परि-च्छक्नावं उभौ न रेजतुसं तदा ॥३॥ [प 
भौस्करांऽद्छभिर आदीप्तं तपसा चाऽभिसं-देत्म्‌ । [८उ 

क] न चकाश्चे चं तद्‌ अह उरका-शत-बिदीपितम्‌ ४ 
अन्तरिका चं निर-्थोताः सं-जेरमुर अतुल-स्वनाः। [९ 

प] भोऽस्फुरंश्च योऽपि परुषी दिवि मारुत-ब्हयः॥ **५॥ [९० 


१. ब-विनष्टे । २, ब-राघवेन । ३. फ-इतः पूर्वं एष पाठः पर्टथते- 
धष कृतवायोवै्विद्यता रुद्रमम्बुधिम्‌ । मत्वा दाशरथी राम 
संदधेऽङ्ं विभावसोः ॥ ४. च~रोदशी । 9 षंगामप्रल, न्नर 
केकरे । ६ फद्क्रामप्र ल, ज्ञर- सकाशे । ७ 
प्रा-वाञ्च । प्र-बहि । म-बायुः । 2. ज्वर प्र-नाद्ति । ९. श्च हलर--प्रहन र । 
१०५ रगा म लवि । १९. भा-व । चु । १२. फ 
ण्डके ज नुन्न खकान्रतुः । शा-ज्छिन्नो नियौ तोरे* । मम 
कञ+८ज्धे तोमरो द्नो ३. । प्र-°धिष्धौ नोभ्ये तौ । च~ उमे तौ 
२१ । प्च-~ज्डिो न नौरे° । क्ञर-न्डिन्कै नलौ तोरे° | 
१६. स~ रप्रन्ठि । १४. अ~ बानिमदतम्‌ । १४. भाः तर । 
व्व-व्दाः सवेद । ग्रप्र म भः लऽ लर~विषस्तवेष्‌ । १६. भाबर 
र्डि्षपय । १७, कननि््वाताः । १८. बव मप्रभम ज्ञ ज्ञर- 
खं अशुर. । १६. फ भ-प्स्कुर । अ-परस्ुरणष्डपि । वप्र म 
न्न, क्र दशापि हि 12०9. भ तशवा । तैः भ जञर~दिशिः । 
२१, गा-नास्ति ॥ 


धुन्देर-काण्डम्‌ । ९६ । ११। ६०३ 


बर्भज च तरून वायु; सं-मूलान्‌ उद्‌-वबहै च । 

प्र] आ-युम्नानि च शानां शिवराणि नम्॑ष-बता ॥६॥ [११ 
दिवि ये च महा-मूताः सं-हता भीर्षैण-सखनाः । [९२पू 

एष] सप-विभ्यथिरे ते च न चै चंस्कंदिरे भयात्‌ अ [९ ४ड 
दृश्यानि चेव भूतानि न चुकूः शनैर अपि ।* 

ग] अ-ददैयानि चं भूतानि भ-जेमुः सं-श्रमं महत्‌ ।॥८॥ [२९१ 
सह-भूतः स-तोयश्च च स्मागशच च स-दौनवः। 

षष संसा ददे वेगाद्‌ भीम-वेगो महोदधिः ॥२९॥ [९५ 
तान उत्पातान अ-चिन्त्येव दैपितो राघवोऽब्रवीत्‌ । [प 

एप] अद्य लां शोषयिष्यामि स-पाताठं मेष्टाऽणव ॥९०। [१द 

एप] पन्नगाऽसुर-वांसांशच च वि-धमिष्यामिते शरैः । [श 
शर-निर्दग्ध-कायस्य परि-दष्कस्य सगर । 

पत] तव देशेषै' सर्वेष पाड उव-थास्येते महान्‌ ।११। [२ 


१. आव तनून्‌ । 2. व~-०कानुवव््वः । ब॒ रा-ग्जा- 
ननुपाटयय्‌ । भ-०कायुत्पाययन्‌ । म-°खूनुद्षारयत्‌ । ख लर-ग्खा- 
जुदपादयत्‌ । ३. अ। अ-आयुर्छानिं । पछ-जतुरानि । लर-भयुन्नानि । ४. 
ष्वु-दकातो । ५. चआ-सिखा० । ६. फ--उप्रचरस्तदा । क्ष> ध-नभस्वतः । 
म-नंमस्वना । ७. आ-भीषणः स्वना । ट. पपविष्य स्यथिरे । 
६. आआ-च प्रस्कंदिरे। म रा ल १-गचरम दिर । १०. सा-पयान्‌ । १९. च लर 
अ-चकजुः । १२. आ रा अब-नारित । १३. ए; बद यानि। ९४. बु-चेव । १३९. 
राल- बभ्र म ल-जम्युवै ॥ ९६. म्रा-०मूलाः। फ -मूतैः । रा-° चूतं । 
म~त । १७. चआआ-स तेजाश्च ! म-वोयश्च ! १८. स्ा-सनागाश्च ॥ 
दसनाम । १६. सा ब ल ५-सदानवाः । २०. भा-सहसा दुदुब । २१. भा- 
वानुद्रता० ¦ फ़-तःनुम्या०। २२. फए-सचिन्त्यव । भा ख -° चुचिम्त्येव । रा व- 
नास्ति { २३. रा-कुपित । २४. च -महाणवे । रा-महाणेवम्‌ ॥ २ गा 
ववप्रमय ल१ललर-्सनागांश्‌ । २६. च~-लागरा ॥ २७. फ--वेषेष्व- 
देशेषु । रट बराम प्रथ तः लर-र्युर । २६ भ्र तर भ- 


कत्थाप्यते ॥ 





९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
म्मे कार्युक-नियुक्तैः शरैर नं मोदैपे । 


7२] अद्य वां सं-तरिर्ष्यन्ति पद्धिर्‌ एव पव॑-गमाः ॥१२॥ [३ 
ममे त्वंन विजानीषे पौर्दषं विक्रमं बम्‌ । 

प्र] दानवाऽऽख्य-संत्रासे तस्मान मे नाऽव-गच्छसि॥ ९३॥ [४ 
ततः समीपे रामस्य बि-धूथोर्मीः सहसर-क्षः । 
स्वेय॑मध्यात्‌ सयुव-पत्य सागरः परमं वपुः । [१७ 

२] पेन-गेः सह दीकतौऽऽस्थैर धारयन सम्-अहश्यंत।१४॥ [१८ 
ताम्र-पीतोाऽसितैः शेतेः सपतांऽऽस्यैः सप्त-मूर्दभिः । 

प्त] अभि-जिहेर पर्ही-नागेर अनु-बद्धः समन्त-तः ॥१५॥ [फ 
दिव्य-पुष्प-मयीं चित्रां क्िरसा धारयन सखजम्‌ । [१९३ 

पष] जात-रूप-मथीं चैव तपनीय-विभूषितोमर ॥९६॥ 
आत्म-जेर अंपि रनौघेर भूषितो भुषणोत्तमेः । [२० 





१. फए-मस्कामुकावनिसुक्तेः । ब-स स कञु° । २.फराचप्रबम 
श्म ल, लर-द्यष्कं । २३. ब च लर-मदोदधेः । ४. रा-सन्तरिस्यन्ति । 
५. च~न मेस्वंच।राबमप्रलऽ तर्अ-नचमेस्वं। ६. फ-जानीषे। 
रा-विजानेषे । ७. पफ-पयोधे पौख्षं । ८, राना 
गच्छति । ब-नाधिगच्छति । प्र-नाधिगच्छसि।। ६. भ्रा च बललसरराम- 
समीपं । १०. शआ्आा-विधूयोमान्‌ स° । चव~-विभूयोर्मिस ° । रा-विषू- 
्योमीः स । म ब लऽ लर-विधुयोर्मीन्‌ स । ११. ग 
मत्र थ ल, लर-जकमध्यात्‌। १२. प्र-पुग्नगिः । १३. भा- 
दीप्तास्यैः परिवायं । रा ब ल, -स्थैर्‌ वारयन्‌ । १४. आ-समंततः । 
९४. प्र-वान्नमेतामितैः । १६, ष्व-नास्ति । रा-चेतेः । १७. रा-तप्ता- 
स्थे । १८. आ-मादा० । १६. च-ण्मयां । २०. धा-धारयत्‌ ॥ 
२१. फ वव-ण्विभूषितः । उ रा मप्र च तल लर-गविरभूषणः। 
२२. फ-ण्डेश्रपि । २३. रा-रलोषेः । २४, ल१-सूपतो । 


२५. रा- भूषणोत्तमे । -. 


एन्दर-काण्डम्‌ । ९६ । २३ । ६०५ 


प] धातुभिर्‌ मण्डितः रैरो विविधैर्‌ हिम-वान्‌ इव ॥२९७।[२१य्‌ 
स्निगध-वेदय-संकाश्ो महाऽभ्रै-शिखसेपमः । [१८३ 
२। रक्त-माल्याऽम्बर-धरः पद्म-पत्र-निमेक्षणः ॥९८॥ [१९ 
महा-नदीभिर्‌ बहीभिर्‌ नाना-रूपाभिर्‌ इश्वरः । 
फ] गङ्धा-सिन्धु-धानाभिः पुरैः पश्चात्‌ स्ी-तः ॥१९॥ [२३ 
पू] स रामम्‌ उपसंगम्य पूर्वम आ-मत्यै वीर्यवान्‌ । 
फ] मध्ये वानर-कोीनां इताऽञज्ञलिर्‌ उप-स्थितः॥२०॥ [प 
३३] अव्रवीत्‌ प्र-श्रितं वाक्यं दिशः सं-पूरयन्न इव । [२४ 
प] भोभो राम महा-बाहो रघु्ेश-विवधन ॥२१॥ 
शृणु मे वचनं सौम्य मां कुधरस्‌ तं रघूऽत्तम। 
प्र] इत्य-आंहे रामे मधु-रं सबं सं-स्मारयन्न्‌ इव॥'*२२॥ [) 
पृथिवी बांधुर आकाशम्‌ आपो ज्योतिश्‌ च पञ्चमम्‌ । 
५] स्व-मावे सौम्य तिष्ठन्त ज्ञातं मागम आस्थिताः । [२५ 
६पू]तव्‌ स्व-मावो ममाऽय्य्‌ एष'यद्‌ अ-गोधोऽहम्‌ अं-ज्ययः२२[२दपू 


भभम २२२ 


१. रा ब~-ग्मिभण्डितेः । २. ष फ-ण्वेदूय० । ३. फ- 
महादिक्षिषरोपमः । 9. प-प्रवाहाभिः । % रा-पुरा । ६. 
फ~-समन्वितः । ७. शा-पूवंमाम...वी° । ८. अआआ-प्रसृतं । फ च-प्रसुतो । 
९. फव्वममप्रराब ल, लर अ-~मूस्वा । १०. फ-स्ष्ुचोध । 
` रामा क्ुदत्वं । ्आ-मा कुष स्वे । ११. रा-ददाह । १२. रा-सवे । 
प्र-सव० । १३. फ-नास्ति ॥ १४. फ-~ज्योतिर्‌ । १५. फ-वायु- 
रितिप्रमो । १९. चना स्वभावो । रा ब॒ ल्र-न स्वभावो । 
रा-सा स्वभवो । १७. फ ब च-अगधो यदब्ययः । भ्र लस अ 


०हुमीश्वरः । 


६०६ बारीक य-रभोयम्‌। 


खयां सं-स्थापितो देवं विष्णुम्‌ ल॑ हि सनातनः । 
आत्मानं स्मर देवेश्षाऽऽख-रततं तव॒ रधुरातनम्‌ । 

प] कारणेने।ऽसि देवानां ¶-विष्ठो मानुषीं तनुम ॥*२५॥ [प 
प] अवश्यं तु मया साद्य कर्तव्यं देवनां वैरं ।'' [प 
६उ] वि-कारस तु भवेद भाष एवं ते' ` प-वदाम्य्‌ अहम्‌ २५[२६उ 

९२प] न छोभान न चवै' * कामान न भयात पाथिवाऽऽस्मज । 
गाधोऽद निषु छोकेषु भवेयं कस्य-चिवं चित । [२७ 
प] रेत्तन मयोक्तं तेच पुनर वक्ष्यामि तच्‌ दृणु ॥' २६॥ (प 
७पू] सगरो नाम पूम्‌ ते मम॒ कती महा-युते । 
प्त] अवश्यं यु वथा सह्यं कत्तेव्यं तेन तेऽनघ ॥२७॥ [प 
संभयेयै जलं राम पेयां चेवं तथा गतिम्‌ । 
८1 मैष्ठिरंस्‌ तेन हरयो न ठु स्तंभो भविष्यति ॥२८॥ [प 





१. प्रचरञ्म ल, लर-सस्थापिता। ब-सस्थाप्यते। रे-प्र ष 
बराल, लर अदेवा । दे. राबप्र मश्च ल लरदेवेश्च यदृतं । 
४. च राब ल+-पुरातने। प्र अ लर-डुरातनः । ‰ लर-कारणनभ्य 
द° । 8. प्र-प्रविष्ट । ७. फ-नार्ति ॥ ट. प्र-अवाथ्यं । ६. साक्ष्यं । 
१०. ब घ मं च + ल्र-देवता्वे। १६१. फ रा-नास्ति ॥ १९. भा- 
भवेदध । चं अ~-मवेद्रधि । १३. था प-दतते । १४. भा-क । 
१५. ा-मवेहं । १६. वप्रषमथलः, लस्एवं । १७. बव 
म ल+लर श्~तस्वं वु प° । शट. रा-नास्वि । १६. ब-दि । २०. 
फु-तोष्यं मे क० । च प्र य जर~-मया कयं । २९. या-ददम्येवम्‌ । म ब 
राष्वप्रल, लय अ~प चव | मं-प्यांतेऽ्ह ।२२. ववराप्र भ 
लऽ कषर-पथा । अआ-अथाग ° । २३. फ-गन्छेरन्‌. ये । श-गण्डेरस्वन । प्र~ 
गष्डेथ तेन । म ल -गच्छेयंस्तेन । २७. फ-स्वस्यं ॥ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ९६ । ३५। ६०७ 


आश्चयं हि महलं लोके ससुर स्यङ-दर्षनम्‌ । 

९] तवं ठु मे परि-हचैव्यं शृणु राम यथाऽयै-तः॥२९॥ [1 
अन्येऽपि बल-बन्तो मां दण्डम उर्द-यम्य राध । 

९०] सत्य्‌-अथम इई मागं धं दापयिष्यन्ति तेजसा ॥।३०॥ [प 
मि-धास्ये राम मागं ते वि-षदिष्ये च मारुतम्‌ । 

प] ग्राहां न ति-चरिष्यन्ति यात्‌ सेना तरिष्यति ॥३१९॥ [२८प्‌ 
तृण-काष्-रता-युस्मैः शवान आ-स्तीय॑सेरवै-तः । 

प] तरन्तु इरयो रामं न तेषां मरत्यु-तो भयम्‌ ॥३२॥ [प 
उत्तरे्णोऽवका-श्लोऽस्ति कश्चित पुण्य-'तमो मम । 


ए] तिमि-कूडे इति ख्यातो रोके ख्यातो यैथा म्वा ॥२ ३।[३१ 
उग्र-दै्शंन-कमाणो वसन्ते तत्र दस्यवः । 
7] ओभीर-पसुखाः पापाः पिबन्तः सिरं मम ॥ ३५ [४२ 
वैष्‌ च सं-स्य्नं रोम न सहे पांव-कमेभिः । 
फर] अमोघः क्रियतां राम तत्राऽयं ते शरोत्तमः ॥३५॥ [३३ 


१. स~नत । २. चस ल-महार्‌ । ३. प्र-द्ुढद । 9. भा 
त्न हे। ब्ररान्रप्र मभ, लर्~-तच्ड मे । ‰ रा-अम्पे च । 
क-भम्पोन्डं । ६. फए-दण्डयु् । तऽ -दारुमुचम्य ६ ७. ज १-खक्तितः | 
छ. प्र-इमे । ब्न२-इ । ६. भआ-मणो । १०. प्र-नाित । १९१. भा 
विसद्धिश्येः। ब्‌ रा-वि्निष्ये । ६२. फ अ- महा । १३. श्रा-ङवम्‌ । ब रा ल 
क-इवन्‌ । १४. क-भास्तीणं । १५. ब म रा न्न, ~सवंशः । १६. च 
द ०- नप । १७. भ्मा-उत्तरेण्‌ विका०। फ-सतरेफ़ वका ०॥ १८ ब गा अर 
म्र क, क्र अ-~श्वद्रे । १९. शआ-क्रिमिद्ः । प्-खर्दिदर । 
प्रतिर । २०. आ-फुथा रवत्‌ ६ २१ .ख-उद्रे षन ५ | २६. 
, ज दष्कव, । २३. प-भमीख्प ६ २७. भ । लक 
संदष॑न । २५. अ~नम । लर-नाम्‌ । २. श्-पेष्युपक* । 


६०८ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तैस्य तद्‌ वचनं श्रुवा सयुद्रस्य रघूऽत्तमः । 
प] सुमोच तं श्षरं घोरं मास्करोपमप ऊजितम्‌ ॥३६॥ [२४ 
तं च दक्षं" चकाराऽथ परं सागर-श्ासनार्वे । [फ 
7२] ततोऽसौ पर्-कान्तारः पृथिव्यां वि-श्रुतोऽभवत।॥३५७॥ 
पपाते से शरो यन्न प्रदीर्राऽज्नि-सनिमः । [३५ 
ए] बि-ननांदं धरा तत्न सु-गादं शदर्य-पीडिता ॥१८।। [३६ 
ज्ञोषयित्वा तै तं ` कुक्ति रांघवोऽमित-विक्रमः । 
एप] यन्नाऽऽसन देश्यवः पुवं तन्न रामो वरं 'देदौ ॥३९॥ [१९ 
पशषव्यश्च चैव निर-ज्यापो बहु-पुल-फरोदकः । 
प] बदृक्ीरो बहू-स्नेहः घु-गन्धिर्‌ वि-विधौषधिः ॥४०॥ [४० 
एवम्‌ उक्र गुणैर्‌ युक्तो बहुभिः स पस्‌ तदा । 
प] रामस्य वर-दानेन शिषः क्षेमो ` बभुव है ॥४९॥ [४९ 


१. प-ततस्तस्य वचः । २. फ-तत्र । ३. फ-मास्करोत्तमम्‌ । 
४. चव प्रज्ञ अदेशं च।५.श्ाप्र च लसर्अ-वक)रा् । ६. चमर्‌ । ७. 
च-°सासनाव्‌ । रा.“ -“"साश्ञनाव्‌ । ८. श्रा-तवो सौमतु का०। 
व्व प्र-ततो सो मरका० । रा-ततोऽसो "दक ०। ६. चराप्रब मल, 
लर अ-स पपात । १०. ्रा-ग्पासनिसान्नेभः । १९१. भाग ब- 
विनिनाद । १२. श्रा-षुगारं । चव-षगडढ । रा ब-सुगाब्यं । १३. 
ब-च । १५४. वप्र ब ल, लर अतं । १४. चं लर~-रावो- 
मिति० । १६. श्ा-यनत्रास । १७. पए-दक्ष्यवः । १६. प्रपूर्व । 
१६. प्र~-दषो । २०. आआ-परशावश्चेव निर । फ़-पशवभश्चिव निध्यातो । ख~ 
पशावेव निर्यासा । रा षं ल, -पश्षयग्यन्चैव निर्यासो । भ-पशम्य- 
केव निर्या । अ~पश्यचेव निर्यासो । ज्ञर-पशभ्यन्नेव निर्यासो । 
२९१. लर अ-ज्वीरः । २२. प्ररं ध-सुगम्धि ॥ २३. 
म-एतेर । क्षरो । २४. प-बहुभिर्मख्तस्‌ । २५. ख-कषम्यो । 
गै फ असः । चन्डा । रान वः ६ 


सेन्दर-काण्डम्‌ । ९६ । ४८ | ६०९ 
ततो महोदधिर्‌ वाक्यम्‌ उवाच रधु-नन्दनम्‌ । 
क] मध्ये वानर-सिहानां मनः ब्रह्वादनं शभम्‌ ॥४२॥ []प 
९३८] उपाऽऽयं शृणु तं' सौम्य येन मां से-तरिष्यसि । 
तव पिना मम महव सं-गतं देव-सै्मनि ॥४३। 7 
२९] तदा देवाऽसुरे युद्धे संग्रामे तारकाऽऽमये । 


तनं ते व्याप्तं पित्रा सुराणां हित-काम्यया ॥४४॥ [ग 
२२] मया सह महा-बाहो तत्र सख्यं चं वै तम्‌ । 
ए] तद्‌ युद्धम्‌ अभवद्‌ ` घोरं सुराऽघुर-समाकुङम्‌ ।४५॥ [1 
देवतानां त॑तैः सैन्यं पच्य्‌-अंष्व-रथ-संकुरम्‌ । 
प्त] मत्त-द्विप-सदसैश्च च सं-ठतं सुर-सेमतम्‌ ॥४६॥ [7 
असुरे; सर्व-तो भग्र पंटायितं दिशो दश्च । 
पप] तत भ-भप्रं बरं सवं दृष्टंऽहं त्वरयाऽन्वितः॥५७॥ [प 
शिखा-पादप-टततैभे च पवैतेश च भटान्‌ । 
प] अयेशणाम अभूत सेन्यं सर्वतो द्री वितं मयो ॥४८॥ [प 


१. च लर्-उपायानङृणु मे । रा प्र म-उपायान्शणु मे । ब-उपायां 
अणुमे। लऽ~उपायं शणुमे।२. आ च~-मम हव । ३. धा-ससदि । 
७. रा-नास्ति ॥ ५. फ-मेत्रिष्याषएत । आ-ते ग्याहृते । च-तत्र देभ्याहृतं । 
स-ठन्र ते व्रावतः | &. रा~तत्र पित्रा सुराणां हितकाम्यया ॥ ५, श्ा- 
तव । ८. ल-सस्यि । 8. च राप्रबम ज्र अ-मदस्छृतम्‌ । लऽ- 
महद्रतम्‌ । १०. धा पए-घोर ॥ ११. ब-~देवता वा तत्र । १२. लऽ- 
„ इव ० । १३. प-सुरसनिभम्‌ । प्रराब ल लर-श्चरसंमतम्‌ | 
भ-श्यूरतंगतम्‌ ।। १४. अत्र॒ हस्तङेखेषु “पकायत' इति पाठः { । १५. 
दआा-ष्ष्टवा तत्राहं स्व० | १६. ब~"परायत दिशोः इति पूर्वाद्धे हितीय- 
पादोच्छः पाठोऽत्र चतुथेपदेऽ्पि द° ॥ १७. ाराचप्र बमल 
ज्ञर अ-वेश्च । १८ भा-स इष्टवाच्‌ । १६. भावरप्रब्मलत, 
ज्ञ अ-भसुराणां महव । २०. भा फ-सवेतोभिहुतं । २१. भ्र-च तत्‌ ॥ 


६९० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


मयेव च सह स्थितां तदाऽयुध्यत तेः पितौ । 

1१] शक्तिभिरै भिडि८दि)-पाेच्‌ च पातैस्‌ तीष्णैः परण्वपैः४९[प 
एतस्मिन्न. अन्तरे राम राजा दश्च-रथस्‌ त्वरन्‌ । 
एकैकेन सं बाणेन दक्ष पेच च सप्र्वाँ। 

एप] निर-बियेदाऽदुरन कृद्धः शतशोऽथ सहस्रशः ।।५५०॥ [प 
ततस ते (तव) कोष्टैकी-कृय देतेर्यानां बर मेत्‌ । 

7] अ-दृदयं सोयकेन्च चके ततः कुद्धो नराऽधिषपं :।॥५१॥ ` [प 
स-दधे चैव नाराचम आप्रेयाऽङ्-समायुतम्‌ । 


तेषां तंच मुमोचाऽऽद्य ततोऽदह्यन्त दानाः । 
प] अनषुराच््‌ च स-देतेर्था दंतीः शत-सदसखश्षः ॥५२॥ [1२ 
एतस्मिन्त्‌ अन्तरे राम निर-रताः सर्वदेवताः । 
प] वरेण छन्दयामास राजानं पितरं तव ॥५२३॥ [प 
ब्रहि राजन महा-बाहो वरदा देवताः स्थितौः। 
प] किं वे वरं ददंख्‌ पताः घु-यद्धनाऽय तोषिताः ॥५४।॥। [प 
दैवतैर पएवम्र उरक्तख्तु राजा दैश्ष-रथोऽत्रवीत्‌। 


म 





~ ~~~ गी री 


१, ब-छित्वा । २. ा-राचव । फ-राघवः । ३. रा-शक्िभि । ४, चा रा- 
०स्वपैः । ५. फ-एकेन । च~-एकेकेण । ६. च राप्र ब म ल, क्षर अच । 
७. पफएषचवराप्रवम लञ्तस्य-व। <.ब-ग्दासुरा। ६. ल१म-छोष्टकी०। 
१०. प्र रावम ल१लर अ--दीर्यद्ाणां बक महत्‌ । फए-देतेयानां वानि च । 
११. आ-शायकेश्वक्ुस्‌ । १२. ब~ धिप । १३. आा-नास्ति । १४. व-भानने 
खसं = । आ-०समाङ्कम्‌ । अ~-जन्नेय्याख्° । १५. था रा-वच्‌ । म 
त, क वक्ष्‌ । १६. रा-दानवा । १७. रा अ~ स्देत्यया । प्र -चेवं 
वैश्येया । ज्ञ र~चेव देष्येया । १८. ल र-शता। १६. भा रा-निष्ताः । २०. 
गा- °देबता । २१. भा-ण्मास । २२. क-देवतां । ग-स्वया । 
२३. रा-स्थिवा । २७. भा म-दवस्वेवाः । रा अ-द्दस्वेताः । प्र~ 
इधत्वेताः । २९. प-दुयुद्धेनात्र । ब-स युदधेना...तो° । प्र-दुयुदेनादि । 
म क्ल ऽ-सख युद्धेनाय । २६. भा-उकेत्‌ । ब-उक्ास्‌ । २.७. रा-दृश्षयो ° । 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९६ । ६१। ६१९ 


देवता यदि मे वुष्टाः पुत्रो मह्यं॑ प्रदीयताम्‌ । 
प] सर्वैः क्षत्र-एुभर युक्तो महा-बल-पराक्रमः ॥५५॥ [ए 

एवम्‌ उक्तं तदा राज्ञा देवा वाक्यम्‌ अथाब्रुवन । 
प्त] चत्वारस्‌ ते भुता राजन भविष्यन्ति महा-बशाः।५६॥ [प 


जे (१७) षो राम इति ख्यातो भरतो लक्ष्मणस तथा । 
प्र] शञ्ख-घ्रश्‌ च मर्हा-चीयः सुमित्राऽऽनन्द-र्धनः ॥५७॥ [२ 
अयोध्यां गच्छमभद्रते वि-3वरो भव पाथिव। 
एप ]पूजितै(?तो)विधि-वद्‌ देवाव र्‌)दच्त्वा रत्नानि चाप्य्‌ उत५८[ए१ 


वस्जणि चेव दिव्यानि रथ युक्तं च -पमम्‌ । 


प्त] चुर्श-मणि तथो शं घ्रं दिव्यं चाऽपृत-संभवम्‌ ॥५९॥ [प्र 
वि-सभितस्‌ ततो देवैर्‌ मयौ संह नराऽधिषः 

प] आऽगच्छत तदा राजा अयोध्यां त्वरयाऽन्वितः॥६०॥ प 
मया सह महा-बाहुः स्तां पुरीं प-विवेश्च हं । 

प] सत-करेण महाऽ्देग ` पूनयापास मां वृषः ॥६९॥ [प 


१. प्र ब ल१-उक्तास्‌ । रा लर अ-उक्त। २, च~ण्वाव्‌ | 
३. शआ-येष्टो । फ-एको । ४, रा ब-ततः। ५. शा-रोशे कमभ्यल्यासो 
= द्र० । "महावर; इत्यनन्तरं “चूडामणिं यथा दष्येष पाठो द° । ६. ल, 
म-ण्वीरः । ७. श्ा-विञ्वरोवपार्थिवः । ८. प-सपूज्यमाने विधिवन्त्तु । 
ष्व-तं पूञ्य विधिवद्‌ | रब म ल-तपूञ्य विधिवदेवा । प्र लर थ-~ 
सपूञ्य विधिवद्धीमान्‌ । ६. गराबम ल-चष्यय । व~-चाप्य । १०. 
 फ-शखाणि । चराप्र ब-अख्नाणि। १९. फ-रनयुकू। १२ वरथ- 
सं (घु०) प्रभ । १३. ा-कोशे "महाबरा' इत्यारभ्य “खुप्रभम्‌' हलन्तः 
पाठः ऋमग्यल्य(सेन पठितः । १४. फ़-चुरामभणिं । प्र-चृडामणिस्‌ । १४८. 
मल लर अत्या । श्न्ाचबराप्रषमल लर-राम । १५७, 
फ-महारमा च| १८. रा~रज्ञा । १६. बम ज्ञ लर अ-कयोध्यां। 
सन्भ्यभाव अषैः व्र ° । २०. आ-०माहुः । २१. अ-च । 








६.९२ -वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


धु-यैखी मासम्‌ उषितो राङ्ञम्‌ तस्य नि-वेशने । 
ष] ततो राजानम आ-मन्छय सवं वेदम पुनर्‌ आगतः ॥६२॥ [प 

तस्य राज्ञो भवान पुत्रः सर्वः स-गुणेर्‌ युतः । 
प] यथा दश्च-रथस्य ल॑ तथा ममेनं सं-शयः॥६२॥ [प 

चिन्तथन्‌ सततं राम फं कयां ृ-पतेः भरियम । 


प] चिन्तर्यानस्य कारो मे गतोऽय व्रीडितस्य च ॥६५॥ [प 
विद्यते त्यि मे स्नेहः परा सं-भावना चमे। 


करत-प्रलाद्‌ अहं भीतो न प्रतं तस्य येवै भियम। 
६] करिष्ये तेगियं तस्मद्‌ यथा दश्च-रथस्य हि ॥६५॥ [प 
यथा राजा दश्ष-र्थंम्‌ तवं तथा मे न सं-क्षयः। 


€ ^ 2० २१ 
[प] तस्माव तव मया साहं कतंन्यं सं -विशेष-तः ॥६६॥ [) 
९४्‌] अयं सौम्पं नैखो नाम॒ तनयो विरव-कर्मणः । [४१ 
]र] बुद्धि-मान बंछै-वाश्‌ दरो वि-कान्तो वानरोत्तमः ६७ [प 
~ 
१. श्चा फ-स सुखी । प्र ल२ अ-सुञली । २. भाराव त- 
०मुखितो । ३. भा-स्व ° । ४. फ-सवैः ुत्रगुगर । च-स्ः स्वगुणर्‌ । 
४. श्रा-मदयम० । ६. भा फ़ रा-ग्यव्‌ । ७. भा ब-ङुमे । रा प्र ल- 
कुयौन्‌ । ८. श्रा-चिन्तया तस्य॒ । £ फ रा ल-काोयं । 
१०. च~-मतोय । फ रा ल~गतो मे। ११. म-तथा (परा) । १२. भा- 
` श्रोतो । रा ब-भीमं। १२. रा-हयं । १४. श-तत्‌ । फ-वत्‌ । 
१५. वराप्रबल१ लर अ~तत्‌ । १६. राप्र बम ल्ल भ- 
` वस्य । ९७. शा म-च्रुरििः। १८. भा ल१-दकरथस्य । १६. फ 
, ज्ञर~व्था मेष्वं । वप्र बमन्ल~तया स्वं मे। ल~व्था मम । 
2०. प्रशबमल्ल१ लर अच वि०। २१. श्रा पस-नास्ति । २२. 
, ब्-सोम्यं नरे । २३. रा-वरवाम्‌ श्रो । प्र ब-बरूवां श्रो । 


एन्दर-काण्डम्‌ । ९६ । ७४ । ६९३ 


९४३] पित्रा दत्तं-वरः श्री-मान धृतिमान सु-महामनाः । [४३ 
वानरेन्द्रो नरै-भ्रष्ठ॒ युज्यतां , सेतु-कर्मणि ॥६८॥। [फ 
५] एष सेतुं महोत्साहः कुरुते यंदि वानरः । 
तम अह धारयिष्यामि ममाप्य एष महा-ुहत्‌॥।*६९॥ ४४ 
९६. ग्राहा न वि-चरिष्यन्ति न पर-वंस्यति मास्वः। 


सचि स्तम्भयिष्यामि नलस्य वचनाद्‌ अहम्‌ ॥७०॥ [प 

१७] एवम्‌ उक्तः सयुदर्णे समुव-थांय नलस्‌ तदा । 

प) अ-त्रवीद्‌ वानरःश्रष्ठो वाक्यं रामम्‌ इदं भम ॥७९॥ [४५ 
अहं सेतुं करिष्यामि वषि-स्तीणें मकराऽऽल्ये । 

९८] पिवुः सा्भेभ्यम आ-भ्रित्य सत्यम्‌ आह महोदधिः॥७२।॥ [४६ 
तितीर्षोः सागर-नलं सेतु-कमीऽत् साधनम्‌ । 

फ] स्मारितोऽस्म्य्‌ अर्हम्‌ एतेन समुद्रेण महाऽऽत्मना।।७३।।[५०्‌ 
मप मत्रि व॑रो दत्तो मन्दरे विश्व-कर्मणा। 

१९] ओरसो मम पुत्रोऽयं सदसो मम कर्मभिः । [४९ 


१. च-दत्तो वरः । २. व-श्रीमान्द्रतिमान्‌ । रा-श्रीमां तिमान्स 
महामनाः । ब-घीमां स" ` "महामना । प्र तर अ-श्रीमान्कृतिमान्‌ । 
३.प्रराषम ल१ लर-चप०। ४. च-सेतुम०। रा-रेतु | ५, म-य्च । 
द. पफ अ-तार०।५. भआआाफश्चल-तवाप्येष। ल्व रा म तर-महान्‌ 
घु° । प्र-महत्‌ सु०। ६. ज १-नास्ति । १०. ध्मा -°भ्यति । रा-विचरेष्यति । 
११. रा-गप्रहस्यति । बु-प्रवास्यन्ति । १२. रा-मारति । १३२. राप्रष 
लऽ ल२ अ-उक्ते । १४. प्र लस भ-ष्युढे त । १५. फचराप्रबम 
ल, लर अ-पषयुस्थाय । १६. फ च रा ब~विस्तीणं । मल, 
स~-विस्वीण । १७. सामथम्‌ । श्ट. ब-न्कमो जु । १६. ष 
स्मरितोऽयषम्‌ । अ-रमारिवे स्माहम्‌ । २०. -पित्रे वर । ब-पित्रे वसे । 
श्-मत्रे विरो । प्र-गात्रे वरो। २९. प्र-मन्दरो । २२. प्र-भरसो। 
भ-पुषोरसो । २३. प्रसुतः । लर अ्-पुतरो दि । रध. फ-कमेणि । 


६९४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


पि] स्व-कर्म-करश्च चेव भविष्यति तैवांऽगने ॥७४॥ [प . 
नं वक्तं सम-अर्थोऽदहं स्वयम्‌ एवाऽऽत्मनो गुणान । [५०३ 
२०] कामम्‌ अदैव बघन्तु सेतुं वानर-पुगवाः । [५९१३ 
२३३] अवश्यं तव साहाय्यं मया कायं विशेष-तः।*७५॥ [फ 
नरकस्य वचनं श्रुता रामः परम-हषितः, 
प] सम्‌-उद्रम अभिस्ष-पूञ्य वचनं चेदम्‌ अत्रवीव।।७६३॥ [प 
भवान्‌ पितृ-समो मह्यं पितुश्च च दयितः सुहव । 
एप] प्रीत्या परमया युक्तस्‌ तं नटं प्र-यक्षंस च ॥७५७॥ [7 
क्रियतां मम॒ कोथीऽथः सखे सौम्य महा-पते । 


प] संभ-उदरे बध्यतां सेत; सह सर्वैः एव-गमेः । ।७८॥ [फ 
प] ततः सुश्रीव-सचि्षान हतुमेव-पमुखान हरीन ।' ˆ 
९५.शदख] तदा दासेरंथी रामो दषे- पूर्वोऽत्रवीद्‌ वचः ॥७९॥ [प 
श्रुतं भवेद्धिर्‌ वचनं सम्‌-उद्रस्य महाऽऽत्मनः । 

४] अत्र यत संवि-धातव्यं तत्‌ सवं संवि-धीयताम्‌ ॥८०॥ [7 


२१ २१ २ ग्र 
एवम्‌ उक्त्वा ततस तं तु सु-प्रीव वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ । 


१. फ-वरंगग । २.फरप्रवश्च-न तु वक्ठु। ३. च-गुणत्‌। षरा 
ग्र ब श्-गुणा। ४. प्र-सेतुर्‌ । ५.प-नाहित । &.रा-न तस्य । ७.शआ्आा-दयितो 
हरिः । रा ब-~दयित सुहृत्‌ । ८. फ़ म-~च परया ) & रा ब-युकरते। 
मयुतं तं । १०. रा ब-पशक्ञास । १९. रा-क्रिया्थंस्‌ । १२. ब- 
समुद । १३. अत परं सगसमािः-च रा प्र ब-इल्या्े' रामायणे सुन्दस्काण्डे 
समुददकैन नाम सगः । लर अ-दयषं सुन्दरकाण्डे ` सञुददशेनं नाम 
समैः . । १४. ब~सचिवां । १४. फ-हनूमव ° । १६. च राप्रष ल्य 
अतो नवः समै अररभ्यते । १७, अ-दकशरथो । रा~दाशरयि । - भ- 
दालरथो । ज्ञर-दाशरथो । १८. च राप्रबम ज्ञ ज्र अ-श्पूण 
अवीद । १६. गा-मवि । २०. फ म-सीध । २१. क लर-वांढ। 
व अ स-तस्तु । २२. ध। फए-समुत्र । 


पन्द्र-फाण्डम्‌ । ९६ । ८८ । ६९५ 


प] आ-दिशे त्वं महा-बाहो सेतु-कर्मेणि यूथपान्‌ ॥८९॥ [1 
1] रामस्य ठे वचः श्रुला निर-दिष्टास ते पुवं-गमाः । 
७उ] अभि-पेतुर महाऽरण्यं हटा; शत-सहस्र-शः ।८२॥ [५२ 
वचनाव्‌ तस्ये सु-ग्रीवर्‌ तम्‌ एवाऽभिप्र-हैषेयन्‌ । 
7] खयं रार्जाऽथ सु-प्रीवो नरो नीश्‌ च वानररे५॥८३॥ [ए 
हर्नु-पान पनस चैव ततः दधि-मुखैः कपिः । 
एत] जांब-वांश च सु-षेणंश च वेगदर्शी च वानरः॥८४॥ [प 
गजो गवाऽक्षो गवयः शरमो गेध-मादनः। 
प] युब-राजोऽगदश चेव तारश च वन-गोचरः ॥८५॥ [7 
अन्ये चं वानरश्रष्ठाः शत-शोऽथय सदसः । 
प्त] आ-स्फोययन्तः सहा चङ्कुः किरछकिलाम्‌ अपि॥८६॥ [प 
ते नगो नग-संकाशान श्य शाखा-सृगषभाः । 
६] बभ्र बानरास्‌ तत्र चकेषुश च रसौ-तले ॥८७॥ [५३ 


बदु समाऽरेभनन सेतु मध्ये नद्-नदी-पते; । 


९. श्मा-अदिक्लस्‌ । च-परादिश्षस्‌ । २. लर-च । ३. रा-महा- 
पुण्य । ४. ल-त" । ५. ल१-प्रहषणम्‌ । ६. फ भअ 
राज्ञा तु । ७. ल-वनराः । > ब-हनुमां । £. म-°सुखक० । 
१०. फ-सुखेनस्‌ । ११. चा प न्दुर्शीव । १२. रा-गवय । १३. फ 
श्रमो । श्या-सरभो । १४. ब-वानरशरेषठाश्च । १५. रा ब-रय इयपादौ 
नस्तः । १६. ए च अ-किछिकिकाम्‌ । म-किरिकिरानू । १७, 
ल्ञर - अ~-नगा नागसैकाशां । ब- नसकाशां । प्र म ल१~-ग्सकाश्चा । ९८. 
क्ा-मवन्तु । ख जर~बभंज ।प्रबम ल, कम-वर्मज॒ । १६. फ रा~ 
अकषुश्‌ । श्मा-चकषैश्‌ । २०, फ रा-०तङान्‌ । २१. च भर तजर धा- 
युं । २२. भा-समारभव्‌ । व्व-सेनारभव । २३. आ रा ब-°पते। 


११६ वादमीङीय-रामांयणंम्‌ । 


प] वेग-साराः भगे काठे महाऽशम्‌ इव वायुना ॥८८॥ [प्र 
खां च वानरांस वैणं चतान नीपास्थैव च । 
८] कुटजान्‌ अञजैनांद तांस्‌ तमाखांम्‌ तिन्दुकौन्‌ षैगान्‌ ८९[५ 
स-मुखान अपि चोन्‌-मखान्‌ का टत्तन महौजसः । 
पप] इन्द्र-केतैन इवोर्दे-यम्य प-जग्मुर्‌ बाहू-श्षारिनः॥९०॥ [५६ 
कता-पादप-युष्पाणि नालिकेरा च पुष्पितान्‌ । 
ए] खचरान पनसान्‌ आम्रान्‌ अशोकांम्‌ विखकान्‌ अपि।९१॥ [ष 
९] इक्ताणां तानि कूटनि गिरीणां शिखराणि च । 
शर] प्र-विक्षिपुर तणेः सार्धं महतन्ञ्‌ च मदी-हदान।॥९ २ ' [प 
अन्यांश च दक्षान आ-दाय वणं काष् च स्वै-त; ।** 
९३] सागरे सरि सेठ चद्कुः शत-सहस्र-श्चः ।*° 
प] वैः शौर अश-कीर्णेश च चक्रः सेतु महोदधौ।।९ ३॥ ' [7१ 


॥ 





[म 


१. श्मा-न्सारोः । २ चरबम ल१-इ३े। प्र-छवा। त्र भ- 
वकारे ॥ ३. फ च-शालां वरानश्वकर्णो । राप्रबम ल, लर थ- 
साकांश्च वा०। ४.भआाफ च-र्वपांश्‌ च वानराः। ५. लर भ-भैरस्‌ | 
ववं-अञनां स्तारो । &. प्र-विमुंकाचरानच्‌ । रा-रतिदुकान्‌ वरान्‌ । म-ति्युकानर 
वाग । ज्ञ१-र्तिस्वकान्‌ युजान्‌ । ७. फ-दन्द्रवाङुणि चोदम्य । प्र-दन्दर- 
केतूनिबोदस्य । ८. फ-प्रजहुर्‌ । &. रा ब-नककशा० ॥ १०, फ-° पुष्यति । 
११. रप्रबम लञ-नाकिकिांय्‌ । लर अ-नारिकेकां्‌ । १२. कराप्रब 
मल्ल लर अ-नारस्ति । १३. छ-रिषराणि । १४. थाफरालत,- 
वृगकाह । १५. भा पन्या । १६. ख-नास्ति । १७. बमनज्ञ,+ लर भ- 
साकैर० । प्र-सकिरिव कीणे । फ-रङकेङचाकष्वकरणेश । १८. फ प्र~-धवेर्वसश 
धानराः । १६. भतः परं भिन्नक्रमोऽधिक्श्च पाटः थं राप वष 


म ल, लर-छुटजैरजैनेस्वालैस्वमातैस्तिन्दुकैवेटेः । महद्भिः पववोषेश्- 
कः सेतुं मदेवषो ॥ 


चन्दरकण्डम्‌ । ९६ । ९९ । ६९७ 


दश्च-योजन-विस्तारम्‌ आयतं श्रत-योजनम्‌ । [ऽदपू 
९२] नलश्च चक्रे महा-सेतुं मध्ये नद्‌-नदी-पतेः ।॥९४।[६१प्‌ 
तत॑ः शाखी-पृगाः स्वे पुष्पितान्‌ विहगाऽयुतान । 
९४] स-धुलांस्‌ तुणेम उत-पाटय चिक्षिपुर वणां ऽभसि।।९५।१|-ए 
खक्ष-पर्नाणि कार्ठानि रक्षाश्‌ चाऽश्मतर्णानि च । 
९५ ]सम्‌-उद्र क्षिप्यमाणानिन श (स) सं! ' ख)घुः क्थ-चन ९६ [7 
केलेनां दीयै-मणानां रक्तौणां चैव पात्यततौम्‌ । 
२९] बर्भूडु (व) वुधुलः शब्दस्‌ तदा तस्मि महोदधौ ॥९७।[६६ 
दश्ष-कोटि-परीमोणा ष (वि) टिः सेमे-जधिकाऽपि वा । 
प] वृण-का्-वरंडीभिः सागरं सम्र-अपुस्यतव ॥९८॥ [र 
अमानुषं ठै कुवाणौ वानराः कम तेऽदतंषर । 


१. फ-नाखि ॥ र.फ़-ते हि साखा ०। ३. फ-भ्रमरायुतान्‌ । ४. प्-पादरपाष्‌ । 
४. आ-विक्षिषुर्‌ । दिप्रबराम लल्लर अ-अतः परं 'द्श्कारटपशमाणाः 
इस्यादिषाये व्यत्यासेन पटिवः । ७. या-ब्क्षपर्णामुपादाय। च राप्रम त१- 
क्षपर्णान्वुपादाय । लर अ-दक्षपर्णाण्युपादाय । ८. था-चान्ये तु ०। फ-चास्ये 
त° । ६. वराप्र बलर- ° मानानि । १०. फ-न च शसंसुः । चब-नचख 
जुः । रा-न चस्तेषु । प्र-न च सेदः । म-तान्‌ शससुः । श्च-न च 
दजेसुः । ल २-न वल्षु ॥ १९. आ-रेकान। । च-शङानां । १२. फ-भिद्या- 
मानानां । प्र-घायंमाणानां । म ल१ ल२ अ~दायेमाणानां । १३. फ-क्षाणां 
चव पातने । व-दुमाणं च सहस्रशः । रा ब-दुमाणां चेव विशेषतः| 
प्रमल्ल+ ज्र अ~ दुमणां च व्रिशेषतः । १४. रा ब-बभूवुर्‌ । १५. फ- 
सनः तदा । रा ब-कग्दस्तत्र । १६.चराप्र बम लल? अतत्र महाणवे॥ 
१५. ब द-परीमाणाः । प्र-परषाणां । १८. म-सेवस्य । फ-विष्टः । १६. 
म~-व ` ° °बिकापि । २०, आा-वृगरूष्टं चरचाभिः । च रा ब ब॒ म-तुणकाद्य 
बरंडीर्भिः । २१. प्र लर अ-समपूजयत्‌ ॥ प-खमप्रयन्‌ । २२. 
श्न श्रम । २३. ख-ङुर्वाणा सगवानराः । २४. शा च-तदञ्ुत । 
फन राप्र वल, भ~ ते दतम्‌ । 


&९८ बार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


गप] तन्न ततर व्यू-अवेतैन्त बलवन्तो बरी-युखाः ॥९९॥ [प 
नाग-प्राणा वैहा-वेगाः कपर्येः काम-रूपिणः । 
२३] पर्वतान्‌ उप-कर्षन्ति नैखैःपरि-ई(खि)ष८ख)न्ति च १००५८ 
ते* वै गोष्ठथाऽव-हास्येश चे कुत्सयन्तः परस्‌-परम्‌ । 
पप] आ-जहः संक्रमे-व्यं यथा-शक्तय्‌ अति-शक्ति च ॥९०१ ॥ [प 
१] भ-ज्तिप्यते च तव सवं तेन सस्व॑निरे दिक्चः । 
२२पू] उन्मर्त-मूतः श्ुभितो व्या-घुणन्न इव सागरः ॥१०२॥ '“ [प 
विचित्र-पुष्पी गिरयो पातु-चितर-शिखाख तथा । ` 


१. प-विवकन्तो | प्र-विवधैन्तो । २. प्-विरूपम्तो ॥ २. व 
रा-सहवेगाः । ४. ्लऽ-कारयव्‌ । ५. लर अनप्राणङू्पिणः ६. फ- 
जवव्ष॑न्ति । च म ल, लर-अभपकषेन्ति । रा-अपिकर्षेति । ब प्रभ 
अपि कषेन्ति । ७, प-यन्त्रः परिनयम्ति । चा-न षेः परिक० | 
गा-नखैः परनयन्ति । ब ल ~-नखैरपनयन्ति । च प्र अ तर~-नखैः 
पारिणयन्ति । म-यन्तिः परिणयन्ति । 2. अतः परमधिकः पाडः 
व राप्रब म कऽ लर अ-ते नगालगसघकाशास्तदा शाखा 
सगषेमाः । बभंजुबेहवस्तत्र समुद्रं चावतस्थिरे ॥ & प्व-वे 
गोष्टीम्यवहररे्च । व~-ते वै गोष्ठ्यावहयेश्च । दा भते चैव,., 
~, । | ब॒-ते चैव निनद ०००७००७ स्यैश्च | प्रते चेव न वह '* रण्ये | 
म-तानादृस्याविष्टासेश्व । ल $-खे चेव वानरा यस्य । ज्ञ र--देव “° °“ “° 
स्यैश्च । १०. था ख~ संकमं व्रभ्यं । रा-संज्नमं दम्यं । ब~-परमं व्रम्यं | प्र- 
सवैतो ब्य । म-संक्मन्‌ दभ्यं । ल्ञऽ~सरसं उष्य । ज्लर~सद्रुमं इष्यं । 
११. पछव-यथाराक््या अभिसष्यं च । रा ब्-यथारक्यातिकशचन् । पर- 
यथाराक््या यथावि ०००००००. 1 भम-यथा चच्यानिचक्ते च | १२. भा 
प-भतः परं “शारीरेष्वपिक्ेरते, इति ११६ छोकं यावद्‌ पाठो नास्ति ४ 
१९. भा प्र-सस्ननता । ज्र भ-सस्वनिरो । १४. अ~-उन्मवः भूतः । 
ए्८-राभरवमल+ र अ-भतः परमधिकः पाटः-ङवौणास्सागरे सेढ वान- 
रास्ते सहक्षः # १६. व~ °युष्मा। १७. रा-भातुजित्रसिखास्‌ । व-धातुकिन्र ०। 
ज्ञ २--वातुचिनना विखास्‌ । | 


घुन्दर-कारडम्‌ । ९६ । ११० । ६१९ 


एप] क्षोभ्यन्ते हरि-शाशडेर्‌ उद्‌-यतैः सेतु-बन्धंने॥९०३॥ [प 
तस्मिन कोरि-सदखाणि वानराणां महाऽऽद्मनाम्‌ । 

प्त] चित्तिपुर वि-विधं द्रव्यं सम्‌-उद्रे तेतु-बन्धने ॥९०४॥ [प 
श्ारैस तेस श-मन्दारेम्‌ तथा वे्र-छर्ता-चयैः । 

१७] सेतुं बबन्धुः कीरेश्च च टतैश च सु-पहाबशौः ॥९०५। [प 
नव-मेध-निक्षारेश च नगैः परम-पुष्पितैः । 

१८] तैः स-भुंखेः सपत्र च नलः सेतुं नि-बेद्धवान ॥९०६॥ [1 
बरिभिर वानरैर वीरेरै बहुभिर्‌ तीर-ना दमाः । 

२०] ताडिताः पातिता चैव सम-उद्रे सरितां पतौ ॥१०७॥ [प 


सु-्रीवक् चाऽपि भृङ्गाणि गिरीणां शिखतैणि च । 
२४] आ-रुहाऽऽरुहय शति-श्च चित्तेप लवणाऽम्भसि॥१०८॥ [प 
ददरेसेयाऽङ्दः श्री-मान भङ्गम्‌ आ-रं पाणिना । 
२५] खवणांऽमसि चित्तेप स-विचुतम्‌ इवाऽम्बुदम्‌ ॥१०९॥` [7१ 
समृङ्-कन्दर-वन से-तः पुषित महव । 
२६] आरुह जहतुः श्री-मान्‌ बेन्दक्ं च द्वि-विरदश्‌ च ह।।९१०।[) 


१. च-श्षाभ्येते हरिश।दके । २. व-०बन्धनम्‌ । प्र ब॒-्ुटितः ॥ ३. 
व-कौरे ° । ४. व-महास्मानाम्‌ । . च लर-विक्षिषुर्‌ । ६. प्र ल१- 
नाखि ॥ ७. रा प्र ब॒ ल, ल अ~साछैस्‌ | ८, रा ब~-°कूवाञ्चयेः । 
श्र-न्कताश्चयैः । म-गकताक्षयैः । ६. च व~बवन्ध । म ध-बन्इ ॥ १०. ब 
लर-नवेः। ११. रा ब-नागेः। १२. षम ल+लर च -समुकेः । १३. प्र-स 
वन्धवान्‌ । १४. रा-वीराः। च भ्र मल ल २-नाख्ि । १५. रा- 
पादिताच । ब-पारिवाश््‌ । १६. राव म ल -श्ङ्कति। १७. चप्रभ- 
गिरीशि* । १८. चप्रमनल, लर अ-शतश्‌ ॥ १६. ब स-दु दुरस्यांगदः। 
रा-ुदरस्या° । ल२-ददुः रस्यागदः । प्र-इवुंरह्या° । म-दुदेरोगदः । 
( दुषैरस्यां° ) । २०. ल -भागृद्य । २१. ल१-नालि ॥ रर. ल मेद्‌ । 
९३. राव ज्ञ भ-दिविषश्च ह । ल -दविषिधन्च यः ॥ 


६२० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


 हनु-मता च वीरेण यवै कृतं सेतु-कर्मणि। 
सक्त-योजनै-विस्तीणं पत्तं प्राऽऽप्य पाणिना।" 

ष] खवणाऽम्भसि चिक्षेप मध्ये कपि-टषम्‌ तद्‌ा॥*९९९॥[ प्र 
गिरीणां भिद्यमानानां सागरे सेतु-कर्मणि। 
२७] भुवि दिच्य्‌ अन्तरिक्षे च श्रयते नि-नदो महान ॥९१२॥ [ध 
तेन वि-जासिताः सर्वे म्रग-पत्ति-गणा वने) 
२८] नाऽशक्सुवन्न उत-पतितुं शरीरेष्वर्‌ अपि शेते ॥११२।[ प 
क्रियमाणे तदा सेतौ वानरस तैः सदस्र-शः । 
7] उन्मत्त-भूतः श्षुभितो व्या-घू्णन्न्‌ इव सागरः॥२९४॥ [ए 
प्र-िष्वैमाणेर उपकः सहसा क्षोभितं जलम्‌ । 
7] ससुव-पत्य तदाऽऽकाशं भति-पेदे पुनः पुनः।॥९१५॥ [ए 


दष्यार्पे रमायणे सुन्दरकाण्डे सञयुद-धथषेणं 
नाम षण्णवतितमः सगः ॥[९६॥ 


१. ज्र अ-वेगेन । २. प्र-तत्‌ । ३. च-°योजनमास्तीणं । 
४. भ्र ज्र अ~-नास्ति । ४. च-रूवणभमसि । ६. रा-वपिन्रषस । ७. च रा- 
तथा । ८. आ-अचिक्ेरते ॥ £. श्रा-ङ्वामि स्म । फ-ङु्बणिः सम । 
१०: फ-सेतुं । च रा लर-वेतो । १९. प्र-ते । १२. आ~-भ्याचूणे ॥। 
१३. फए-मक्षेष्यमणेर्‌ । राव प्र ल१-अक्िप्यमानिर्‌ । १४. रा-उपक । 
१५. च-प्रतिपदै ॥ १६. लर अनासक्ति । १७. भआ-ग््रदशगो 
राब-भवरवणेनं । फएपभ्रमल१ अ-ग््रवशंनं | 


(-९५]= [ सप्रनवतितमः सः ] =रा-रर] 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश च परमर्षयः । 
२९] आ-टत्य गगनं तस्थुर्‌ दरष्टु-कामौस्‌ तद्‌ अदुभुतम्‌ ॥१॥ [७५ 
ऋषयः पितरो यक्ता राजषि-पतगोरगाः । 
२३० आ-जग्युः पतितुं सेतु बध्यमानं महाऽणवे ॥२॥ [ प 
अविघ्नम्‌ रैव रामस्य रैर्वे बियद्‌-अपिष्ठिताः। 
प] उचुः परर्म-तहृष्टाः परस्पर-पमागमे ॥२३॥ [ प 
अ-विदृराच्‌ च रामस्य सर्वे वि-यति संस्थिताः । 
३१] पूजां च राघवे चक्रुर्‌ ऊचुश च मधुरा गिरः ॥४॥ [ प्र 
उतः परम-सहृष्ठाः परस्परम इदं वचः । 
दण्ड एव परो छोके दुर्‌-जने प्रति-भाति नः 
प] म क्षमाऽऽग्रअकृत-ेषु शां सां) व॑-दानम्‌ अथाऽपि वा॥५[५७ 
तितीर्षोः सागर-जंरं सेतु-कमे-चिकीर्षया । 
प्र] ददौ दण्डभयाद्‌ गंधं राघवस्य पहोदधिः ॥६॥ [४८ 
१. चा ज्ञर-सगन्धर्माः । फ रा व-षगन्धरवां । २. श्रा-गगने । 
फ-गगण । ३. व ब-° कामा ॥ 9, श्रा-०गर्डा नगाः । फ-गगद्डो 
नगाः । ५. च-परषितुः। श्ा-परक्षित ॥ ६. फए-भविन्नाय व । ७. भा- 
सर्वेषां चित्तधिष्ठिता । च प्र ल असव भयायन्त्याधिष्ठिताः । रास्व 
प्वायति ( श्ति) धिषिताः । स-व ध्यायन्तु धिष्टिताः । ल १ 
ध्यायल्याविष्ठता; । ८. म-परस्परं संहृष्टाः ॥ ६. अआ-संस्थितः ॥ १० 
चप्र ब ल, अ-पुनः। १९१. फ-धिक्‌ क्षमामहृतक्ञषु । ्व-धिक्षमानमकृत 
प्रहे। राप्र मब-नक्षमा इकृतप्रे | ल) चअ~पक्षमा दाहृतप्रा्े ॥ 


१२. ख-सववं दानम्‌ । राबप्रम ल, लर अ-सामदनम्‌ ॥ ९३. ग- 
तितीषो । १४. भ-सागरजरुषेवु° । १५. रा-गाध ॥ 








६२२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२पू ]न चकार पुरा कश्चिन्‌ न च कत्तं भविभ्यति। 

ष] साँऽमरेष्व्‌ अपि लोकेषु सागरे सेतु-बन्धनम्‌ । 
३२३] उपाऽऽदाय सुरान्‌ सेन्द्रान भविताऽन्यत्न राघवाव ॥७॥ [प 
ये रामम्‌ एवं द्रक्ष्यन्ति सम्‌-अन्ताद्‌ अकुतोभयम्‌ । 

३३ ] कारयन्त्मे ईं सेतुं सम-उद्रे सरितां पतौ ॥८॥ [ष 
तेषां पुत्रा भविष्यन्ति वी्यै-वन्तो यश्चम्‌-विनः । 

३४ ] आ-दत्तीरः परौऽर्यस्य यश्ञसो वि-करमस्य च ॥९॥ [प 
याव सम-उद्रस्‌ तावच च सेतु-बन्धोर (न्धो) मविष्यति। 

३५ ] यावच्‌ च सागरे कीतिस्‌ तावद्‌ रामे भविष्यति ॥१०।[1१ 
कः सम्‌-उद्र॑स्य बधाति सेवर इत्य्‌-एव चांरंणाः । 

३६ ]वि्ा-षरोच्‌ च शत-र्चः सु-पीतास्‌ वेर्भम ओ-ययुः॥११॥ [प 
रामः सतं समुद्रस्य बधातीऽति दिशो दन्न । 

३७ ] जगाम तुमुर्छः शब्दः पृथिव्याम अपि शुश्रुवे ॥१२॥ [ष 
तदू अ-चिन्यमं अनाऽधृष्यम्‌ अदसुतं लोम -हर्षणम्‌ । 

१. ग-कर्ता नाकारिष्यति । ब-कर्ता मविष्यति । प्रम लर भ- 
कर्ता न करिष्यति । २. वच-~-सामरेधविखो० । रा बम ल+-सामरे त्रिषु । 
प्र लर अ-सामरेषु च । ३. फ-सुराजेन्दराद्‌ । 8. च रा ब~मविता यत्र । 
५, राघवः ॥ ६. श्रा-एव । तऽ -इति । ७, च-कारयन्तमि**°ˆ.“॥ दारा 
प्रब म ल, लर श्-भहर्ताच। ६. राष म ल~परा्थस्य। प्र 
पुराणस्य । ल्ञ२ अ-परा यस्य ॥ १०. प्र लर अ-समुदास्‌ । ११. प~ 
तावु सेतु एष । च म-तिष्ठेव तावस्तेतुभ ° । रा ब-तिषटेतु सेतुभ० । प्र लऽ 
लर अ-विन्तु तावस्तेतु । १२. अा-रामो ॥ १३. रा-ससुदेषु । १४. रा 
रब म तऽ लर असतु नदनदीपतेः । फ़-* व चारणः | 
१४५. रा ब-~-विधाधरद् । १६. फ-चाष्यरखः । रा-च शतसः। १७. ~ 


बुभ. "“* “° *-“ज्ययुः । द्रा प ब-तूणेमभ्ययुः ॥ १८. ग- 
तुमङः । १६. च-घुधरुवे ॥ २०. भ्र~ववा चिन्त्यमना । भा फ- 


वदुचिन्त्यमाना० । २१. राचबल लर-रोम०॥ 
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प] दश्छः सर्व-भूतानि सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥९३॥ [७८ 
कृतानि प्रथमेनाऽह्ा योजनानि चतुर्धै्च । 

प] वानरैर नगे-तकाः सेतु-कमणि नि-ष्ितेः ॥१४॥ [६८ 
ततो विद्याधराः स्थे देवा देव्षयस्‌ तथा । 

ए] यत्त-भत-पिक्षाचौश््‌ च सवं चाऽप्सरसां गणाः । 
वि-स्मिताम्‌ तस्थुर्‌ आकाशे बध्यमनि महोदधो ॥१५॥ [७५ 
श्रान्तान्‌ न तपते सूर्यः कदाचिद्‌ अपि वार्नरान्‌ । 

३८ ] अभ्राणि जंग दिग्भ्यः पीलां सूर्य॑-प्रभाम्‌ इव ॥१६॥ [र 
प्र-वव्षे च पर्जन्यो मारुतश्च च शिबो' कौ । 

३९ ] क्षेभ्यश्च्‌ च तदी जज्ञे कपि-भध्यं फं परम ॥१७॥ [प 
ततोऽस्तं गत॒ आदिय नि-पेदूर वानरर्षभाः । 
आ-र॑कतांस व॒ समा-स्थाप्य सर्वे ते सवतो-दिक्षम्‌ । 

प्त] सुषुपुः सुमहा-वीयाः सथुग्रीव-विभीषणांः ।॥१८॥ ` [प 
कथं दै्येत सा कंका कथं वध्येत सागरः । 

प] णवं सयुव-युका भूता सेतवे वानरर्षभाः ॥१९॥ [ष 


~ ~ ~~~~---~---. 








[1 


१, छ-प्रथमेषह । व-पथमेणाह। । २. ए ल अ~-नाग* । 
३. भा ज्र अ-~निभितेः ॥ ४, रा-स्वैः । ४. रा-०पिशाचर्‌ । ६. च- 
बभ्यमाभेन ॥ ७, फए-सान्तास्न तपते । गा अ-आर्तानापतते। प्रषम ल, 
ज्ञर-भावौस्न तपते । ्च-आर्तान्न एतते। ८, ए-सूस्तद्‌। वानरपुगवान्‌ । 8. 
अ्र-जंघानि । १०, ~-गजकिर । ११. आ रा-पीता ॥ १२. ्ा-पयेन्यो । फ- 
पर्ष॑ण्यो । रा-पर्वम्ये । १३. भआ-शि"-- "वो । १४. फ म-तथा । १४. फ 
ल्ञऽ-ग्मक्षं । १६. राप्रषलतर अपरं रुकं। ए म-रर बहु॥ १७. 
ब लर~ततोस्वगव । १८. भा लऽ -भरक्प्न । प्र-भाररंयस्‌ । १६. भा 
चराभ्रल, कर भ-तमास्थाय । म-सममक्ष्याय | २०. वव~-पवंता दिश्षम्‌। 
२१. भआ-घुषुवुः । ए-दष्डबुः । २२. रा म कऽ -गविमीषणः । २२. ब- 
नास्वि ॥ द४. रा-ष्श्वत । २५. या रा म~क्यं । रद भाफप्रम 
ज्ञ, जर अ-ेरते । रा मसे ते ॥ 


६२५ वास्पीकीय-रामायणंम्‌ । 
उत्साहयुक्ता हरयः कोवहटल-सपन्विताः । 
क] राज्जि-शेषं तदे अत्ये-उग्रं निन्युः इच्छाद्‌ इ्वोदिरताः ॥२०[१ 
ततः पभात-समये कृत्वा पौवीऽहि(हि)कीं क्रियाम्‌ । 
परस्परं समुव-साह्न प्र-स्थिताः सर्वतोदिशम्‌ । 
प्प] ततः गैगौणि जगृहुः पवेतानां फवे-गमाः ॥२१॥ [प 
विचिज्ञ-पुष्पा गिरयो धार्वु-चित्र-शिखाम्‌ तथा । 
प] शोभन्ते दरि-शादैकेर उद-यतेः सेतु-बन्धने ॥२२॥ [प 
तानि ` कोटि-सदस्ताणि वानराणां महा ऽऽत्मनाम्‌ ।' ' [७९पु 
7१] चिक्षिपुर वि-विधं द्रव्यं सम-उद्रे सेतु-बन्धने ॥२२॥ [प्र 
जीरम्‌ तारैः स-संतानैः तथा वेज्-रता-'दैतैः । 
प्त] सेतुं बबन्धुः कीरेश्‌ च इत्तेश्‌ च सु-पहा-बेः ॥२५। [प 
नागे-मेष-निकारैम्‌ च र्वगेः परम-पुष्पितैः । 
` श] तैः समैः स-पतरै्च च नलः सेतुं बबर॑ध हे ॥२५॥ [प 
बलिभिर वानरैर वेगाद्‌ बाहूभिस तीर-जा दमाः । 
प्र] ताडिताः पातिताश्च्‌ चेव सम्‌-उद्रे सरितां पतौ ॥२६।॥ [प 
प्रिय-कापसे दु रामस्य सु-ग्रीवः संपर-दषयन । 
१. ष तदाष्युप्र । २. फष्वरा प्रब म ल+ लर अ-दवोधताः। 
३. गा-पौर्वाणिकिं । ४. रा-क्रिया । ४. भा फ म-समुस्षाद् । 
प्र-षमुष्लाय । अआआ-षमासच । ६. रा व~ श्रङ्गनि ॥ ७. च~-विचित्रा एष्या । 
८. रा-ातुश्चि्र° । प्र-घातुश्ित्रशिखस्‌ । ६. भा फ-हरिशदृङे उद्यताः । 
व~ सादैरेरुधता । प्र-° ्षदकेददितैः ॥ १०. भआ-कोटी ° । ११. इव 
न्यांनित्याठः केषावित्कोशानां साक्षत पूव॑रिमिन्के रिष्पणङ्कितः पटित्वरः 
ब } अत॒ पएवाऽत आरभ्य “सरितां पतो" इवयन्तः पाठे-ख राप्र बम 
ज्ञ, ज्ञ अ -नास्ति | १२. फ-शाकतेः । १२. फए-न चयैः । १४. भा- 
ववष ॥ १४. अआ-नगमेनि ° । १६. फ-नागेः । १७. फ--ग्यर्वध यत्‌ ॥ श, 
प-वकिमि । १६. रा-०कामासव | २०, प-समह्षंमव्‌ । 
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पप] विबन्धुं सं समारेभे सयं नद-नदी-पतौ ।॥(२७॥ [इ 
वेग-सारो(र) छ (१) गे काले महाऽश्रम इव वायुना । 

पप} खयं वानर-राजेन गिरि-भैगम्‌ उपाऽऽर्हतम्‌ ॥२८॥ [1१ 
सु-रीवः शैल-भृगोणि गिरीणां शिंलिराणि च । 

प] आहय शत-शी रेके चिक्षेप ल्वणाऽम्भसि ॥२९॥ नप 
ददुरस्याऽङ्दः श्री-मान श्वेगम आ-रुह्य पाणिना । 
२५] खवणाऽम्भसि चिक्षेप स-विद्यतम्‌ इवाम्बुदम्‌ ॥३०॥ [फ 
अर्द्ध-योजन-विस्तीणे विन्ध्यस्य शिखरं महत । 


एत] सु-षेणः धँणिना गद्य पातयोपधास सागरे ॥३१॥ [+ 
परक्षिप्-भतरि शिखेरे जर-रशिः समुव-थित; । 

फ] आकाञ्चाऽभि-मुखो मूर्वा वि-संसषं समन्त-तः ॥३२॥ [7 
नीरेन मख्यस्याऽथ शृंगे ˆ दम-लताऽऽकुलम । 
दोभ्योम्‌ उव-पाव्य तरसा क्षिप्रः ` च्वण-सागरे । 


१. आआ-ववद्े । प ब-व्चु । प्रराभ्वब ल, लर म- 
बदु । २.फवचप्ररा म अ-समारभस्तेतुं स्ववं । ब॒ ल१-समारमेस्सेतुं 
स्वयं । लर-समारेभे सेतु स्वय ॥ ३. फ-वेगनोपवे । श-वेगसारोष्णवे । 
्माप्र ब क्र-वेगसारष्णगे । अ म ल्ञ१-वेगसारो इवे । ४, 
फ़ अ उदाहृतम्‌ ॥ ‰. फ-° श्टंगानि । ६. फ-शिषराणि । ५७, फ-भाक्द्यारड्य 
शतकशाश्‌ । ट. प्रबम लऽ लर अ-नास्ति॥ 8. अआ-इवां मुदम्‌ ॥ 
१०. ा-०विस्तीणं । १९. अ-रिषरं । १२. फ च-सुखणः । प्र-सुखेणः । 
फ-सुखेनः । १६. राप्र ष म ल लर अं-पातयामास पाणिना गृह्य ॥ १४. 
बम ल, अ-प्रक्षिप्वमाणे । राप्र ब लर-परक्षिप्यमनि। १५. फ रा- 
क्षिषरे । १६. क~-°रासि । रा-०रा्ि । १५७. प्र-सञयुष्थिता । ८ वराप्र 
बस क्ल ज्र अगत्वा । १६. रा-विससज ॥ २०. रा-शगहुमश ० ॥ 
फा-श्रगं हमसमकुकं । प्र ब मग दुमकूताकुकम्‌ । व-ग दुक्ष° । 
१. भा फ़-उत्पाच । अ~-उत्पाद्य । २९. रा-किप्र | 


६२६ वादमीकीय-रामायणम्‌। 


7] श्ञब्दश्‌ च सु-महान्‌ य(१ज) हे वि-द्युताम्‌ अम्बरे यथा॥३३ [7 
स-पंगंः चन्दन-वनं सर्व-तः पुष्पितं महत्‌ । 

२६] आरुह्य ऽऽनहतुः शीघं पेद च द्वि-बिदभ च ह ॥३४॥ [प 
हनू-मता च वीरेण यव दकृते सेतु-कर्मणि । 
सप्त-योजन-विस्तीणं पर्वतं भराऽऽप्य पाणिना। 

प] खवणाऽस्भसि चिक्षेप मध्ये कपि-टषम्‌ तदा ॥३५॥ ` [ए 
गजो गवाशक्षो गवयः शरभो गन्ध-मादनः। 
भृगाण्य्‌ आदाय ` पचते महेन्द्राद्‌ आ-गेती दतम्‌ । 

एष] चि्तिपुः सहसा सव पर्वतान पवैतोपमाः ॥३६॥ [ष 
पर्वतांश च घसं-कदाः पतरः सागरशोऽम्भसि । 

प] क्षोभं चक्रैः सम्‌-उद्रस्यं त्तीरोदेस्येव मन्थने ॥२७॥ [प 
गिरीणां भिद्यमानानां सागरे सेत-कर्मणि । 

एप] भुषि दिव्य्‌ अन्तरिक्षे च शुश्रुवे नि-नदो परहान्‌ । ।३८॥ [फ 

१.फ वच राप्रबव म ल लम श्-जतत)॥ २. प्र-सशखं च० | 
प्व-सण्गं चन्दुनवने । लर अ-सश्गचन्दनवने । ३. फभ्र ब म तलर-अगर्ह्य 
जहतुः । फ-आरद्य जहतुः । ४. फवचमप्रवेम लल अ-नीमान्‌ । रा- 
कषिप्रं । ४५. व-दिविधश्च । ल अ-दिद्विवश्च । ६. फ-रवनाम्भवि । 

७. प्रबम लऽ लर अ-~नास्ति ॥ ट. अ्आा-पषरमो । &्चप्रबल्,+- 

पचेते शिखरान गृह्य । रा~चैते रिखनम्गृह्य । १०. रा-महेग्डरागवा । 

११. फ-दुमम्‌ । १२. फ-पवेताव्‌ ॥ १३. फखराम ल, लर म- 

पवेतास्तु सुसंमुचाः । प्र-पवेतास्तासु समुक्ाः । प्र-पवैतास्त॒ स्युशयच्ाः । 

१७. प्र ष श्-पततो रुत्रणाम्मसि । १५. व~वक्र । १६. प्र ब ल२ भ-षद्मु- 

चम्य । १७. आ-क्षारोदस्यैव । च राप्रबनल्ल, लय भ-सागरस्येव | १८. 

समा-बन्धने । रा-मन्थनम्‌ । अ-मथरे॥ १६. चप्र ल ल अदिति 

सुभ्यन्त० । रा व म-दिवि भूम्न्त। २० रा ब म ल भ भ्रूयते। 
भ्र ज्ञ -भरूयेत । २१. आ-नास्ति ॥ 
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तेन वि-तासिताः सर्व मृग-पर्ति-गणा वने । 

२८] अशक्नुवन्‌ प्रति-स्थातुं शरीरेष्व्‌ एष शेरते ॥३९॥ [१ 
आश्चयम्‌ इत्य्‌-अमाषन्त मुनयो दिवि सं-स्थिताः । 

प्र] पुष्प-वषाणि मुमुचुः सगन्धर्वमहोरगाः ॥४०॥ [ग 
साधु साध्व्‌ इति भाषन्तो वानरार्न्‌ प्र-शक्षंसिरे। 

प] देव-दन्दुंभयो नेदृर्‌ ननद चाऽप्सरो-गणाः ॥४१॥ [1२ 
तैबर-पमुखा्‌ चेव गन्धो गीत-कोविदीः । 

प्र] दिव्ये-तानेषु गायन्ति तन्त्री-खय-समन्वितम्‌ ' ॥४२॥ [प 
दिवि तेषां निनादम्‌ तु वानराणां च नि-स्रनः। 
पर्वतानां च सं-यषाच्‌ खछ्ष्दः सम्‌-्भभवत तदे ।"“ 

प] शचि शक्र ((के)-व्यैतिक्रान्ते मेधानां गजंताम ईव ॥५३[ प 
सत्छानां च महा-नादैः स्वेनिता गिरिकन्दराः । 


१.आआप्रबम ल लर अ-नास्ति॥ २. प्-जभाषस्तं। ३.रा 
दिति । ४. फ-मुसुुस्तथा गधवैपल्नगाः ॥ ४. फ रा प्र वम लञ~चामाष्य । 
वद-चोभाष्य | लर श-वामाष्य । ६. श्ा-वानराः प्रशाशंशिरे । प~ 
रान्‌ प्रशसंश्विरे । व~-वानराँश्च प्रसंसिरे । रा ब~वानरेन्रा दसिरे । ७. रा- 
देवदुंदुभयो । ८. प्र-चाप्सरसे गणाः ॥ £. च प्र अ~-तुवुड०। १५. च र-० 
कोविदा । १९. फ-दिष्यगणेषु । प्र॒ च~दिन्यगनेषु । ब 
म लऽ क्षर अ-दिभ्यागनेषु । १२. रा-दिष्या गायन्ति गीतानि 
हच्रीखयसन्वितम्‌ ॥ १३. च-सवमाछृब्दः । आ रा-तष्र्षाण्छम्द्‌ः । 
१४. राप्रथम ल लर अ-°वन्महान्‌ । १५. प्र-प्ैतानां च सर्वेषां 
चर्षाण्छड्वो अमवन्महान्‌ । १६. फ-शाच । १५. भ म ल, -श्ुम्यपगमे । 
क-नक्म्यतिक्रमे । च प्र रा लर अ-ञुकरम्यपगमे । श८. फ-गर्जितानि 
च || १३. भा-स्वनित्वा । चरा प्रव ल, ल२-स्तनिता । म-स्तनिता 
( स्ताभेता ) । २०. रा-गिरिकस्दरा । ल -गिरिकंधराः । 


६८ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ग] तेन शब्देन महता नाऽन्योऽश्रूयत कष्‌-चन ॥४४॥ [7 
द्वितीयेऽहनि तस्मिस तु मध्यं भाऽऽपे दिवा-करे । 

7] श्रान्तास्‌ वु वानराः सर्वे दक्ष-मूखानि मेजिरे ॥ ` ४५॥ [प 
फटखानि भत्तयिवोऽथ पीला च॑ बि-विधं जलम्‌ । 

एर] विश्रान्ता च विनतैष्णाञ्च च पुनः सर्वे पेदिरे ।।४द[ 
दक्षान केचिव समा-जहः शिखाः केचिव समाहरन्‌ । 


ए] पर्व॑तानां तथा सानूम तग-काष्ठांस्‌ तथाऽपरे ॥४७॥ [र 
क्षिपन्ति सहसा शा वानरा कवणाऽम्भसि । 

प] ्तिप्तं सिप्र नखः सवं समी-भूतं करोति चं ॥४८॥ [ष 
आ-गतैर गच्छभानेग्‌ च नर्द-मानेन्‌ च वानरैः । 

एष] पवतेः ज्तिष्यमेणिश्च च सं-कुटं सवै-तोऽभवव।४९॥ [7 
दिवसेन द्वितीयेन षदूर्विश्चद योजनानि वैः । 

प | बद्ध(नि वोनरैम्‌ तेच चं सम-उदरे सेतु-कर्मणि ॥५०॥ [प्र 
पञथिमायां व॒ सन्ध्यायां यथा-स्थानानि भेजिरे । 


१. फ च रा- नान्यच्छूयत । ब ्च-नान्यः श्रयेत । भ्र मल ज्र 
नान्ब्छयेत । २ फएष्वरप्रबम लऽ लर अकिंचन ॥ रेन्प्रल+ भ~ 
मध्ये । ७. फ़ -भान्तास्तु द्क्षमूकानि भेजिरे वानरषेभाः । ५.प्र-भक्षयिष्वा तु| 
वप्र बम नऽ क्र अ-मक्षयित्वा च । रा-मक्ष्ययिस्वा च । &, 
फ-तु । ५७. था ब्र य-विवृ्वार्‌ । ४. प षरा भरषम 
लऽ ज्र अ-पवस्थिरे॥ ९. वरा प्रबम तल, ज्र भ-नस्ति ॥ 
१०, पश्चिम क्षिपत । रा-क्षित्र क्षिप्र। १९१. रा-षर्वे । १२. रा- 
दामीगूति । ब म~रमीयूतत । १३. कषरम मल, लर भ- 
सः ॥ १४. ° मणिश्च 1 प्र-दण्छमानेशच्‌ । १५८ गम 
ब क्र अ-नदमनेश्च । १६. भाष्बच ब म ज्, भग- 
°मानव्व । १७. अ-पभ्यैतोऽभवव्‌ । प्र-सवैतो भवेद्‌ ॥ १८. गा बच | 
१९. फणराबम ज्ञ, ज्ञर्‌ अ-वानरेस्तैस्तु | प्र-वानरेषदरस्तैः ॥ 


घन्देर-काण्डम्‌ । ९७। ५३ । ६१९ 


प] कमणि कथयन्तस्‌ ते खानि खानि इवं -गमाः ॥५१॥ [1 
रामायं कथयन्ति स्म पश्य सेतुं महोदधौ । 

ष] राम-पादाव्‌ उप-सपह्य सु-प्रीवस्य च वानराः ॥५२॥ [प 
यरे तत्र ततैव केचिजे जाग्र॑ति हिताः । 

फ्ष। समुत-छुकानां तेषां तु गता सा शीर्ष॑री सखम्‌ ॥५३॥ [] 


हस्यार्षे ₹शमायणे सुन्दरकाण्डे सेतु-कर्माऽऽरम्मो नभं 
सप्तनवतितमः स्मः ॥९७॥ 


१. ष्व~-रामां च । २. फ ष्व-रामपफदानुपस्णस्य । रा-रामपादाम्बज- 
स्द्स्य । ३. अ-तु ॥ ७. फ-शशिरे । था ब-शिखिर । रा-शिशित । भर ल 
ज्ञर्‌ अ-रिषिरे । ४. फ-केचिज्येति । रा-केचिजागरतिं । प्र-केचिक्चाः 
प्रविहर्षिताः। &. आ फ-खवैरी । च~" "-ग्वरी । ७. च-सुखम्‌ ।॥ ८. य~ 
नास्ति । ६. फ-सेशुकमं । १०. ख-नादित ॥ 


[वै- ९५}= [अष्टनवतितमः सगेः] =दा-रर] 
प्रभातायां ठै शं्ब्याम्‌ उद्गच्छति दिवाकरे । 
[प] वानराणां सहस्राणि प्र-युतान्य्‌ अदविदानि च ॥१॥ [प 
तथेवैकषे-सदस्राणि गो-छागू्छं-शतानि च । 
प्व] बबन्धुः सागरे सेतुं राघव-परिर्य-शाम्यया ॥२॥ [प 
अहं पूर्वेम अहं पूर्वम्‌ इति शरान प्र-चिष्षिपुः । 


प्र] लिका पर्वत-दष्टिः सौ चालयामास सागरम्‌ ॥२॥ [घ 
षुभिते सागरे तस्मिन शुब्धाः सागर-वासिंनेः । 

प्र] नागेश च दानेवाश चैव किम्‌ एतद्‌ इति मेनिरे । 
प्र-छयः किमु संम्भाऽऽप्त उताहोऽपृत-मन्थनम्‌।।८॥ [7२ 

प] सेतु-कम समा-रेष्पं रामेण विदिताऽऽत्मना । 
त्वं तेत््व-तस्‌ ते व॒ ` निरूद्‌-विनास्‌ ततः स्थिताः ॥५॥ [प 


१. भ्र मल्ल, लर अ-च। २. शआ प-सरवर्याम्‌ । च-सर्वयाम्‌ । 
३.अरप्रबमल, तर अ-उदिते च। ४. ब ल, -अभबुधानि ॥ ५. 
फ-तथा कक्षस० । ६. च रा प्र-गोढांगृकायुतानि । ष म १ भगोर 
गूखयुतानि । ५७. धाफुषरगाल-ववधु। ट. चव राप्र बमल क्र 
इ-राववधरीतिकाम्बया ॥ ६. व~ भहं पूव इति शो ""“श्यरचिक्षिपुः । प्र-दकान्‌ 
परचिक्षषुः । १०. च~पवताब्ष्टिः सा । रा-पवंवद्हिश् ॥ १९१. वप्रराबम 
ज्ञ, अ~ भूमयः । १२. ख-नागांश्च दानवाबेव । १३. राप्य । १४. म- 
व । १५. खच~सप्रातः । रा-सप्राह्ता । १६. भा-तादेऽख्त० ॥ ९५. भास 
समारम्धः । १८. फ च व-कशातेव । १९. च राप्र बम लर भ-विदिताः 
सरवे । ज्ञ -बिथिताः सवे । २०. रा ष ज्ञ, त अ-निरुधोगास्‌ । प्र- 
निच्डगाप््‌॥ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ९८ । ९० । ६३९ 


फ] बानेरा रभसेनैव बबन्धुः सागरं तदा) 
अन्ये चं सूत्रं गरहैन्ति ईष्ट सं-चारयन्त्य्‌ अपि ॥[६०यू 

प्त] समश्च च क्रियताम्‌ एषं नरम्‌ वे बभाषिरि ॥६॥ [प 
अन्ये क्षिपन्ति ् उपलान्‌ पाद-पान्‌ अपरे पुन॑ः । 

प] वि-ध्रभित्य्‌ अपरे छान्ताः केचिन्‌ निद्रां सिषेविरे ।9)।[]प 
आऽस्फोटयन्‌ ववरुश्च च चक्रः किकिरोम्‌ अपि । 

ए] दत्ताद्‌ इत्लं पतन्त्य्‌ अन्ये परती पर्वतं तथा ॥८॥ [प्र 
दिवसेन तृतीयेन चत्यरिशद योजनानि दै । 

प्त] बद्धौनि कैपिभिर्‌ बीरे; शेषं तु दश-योजनम्‌ ॥९॥ [प 
स्वर्य अयं बध्यते सेतुर इति कला पुवं-गमाः । 





१. प्र-वानराः । २. फ-सागरे । ३. च लऽ-सूत्र गृह्णन्ति । 
रा बम श्न-सूत्र प्रगृह्णन्ति | प्रसृत प्रगृह्णन्ति । आम लर फ़ द्म-चसूत्र 
गृह्णन्ति । ४. श्रा-दष्टिं । एटि । प्र-हष्ट । म ल अ-खुष्टि । ४. फ-व। 
वारयन्स्यपि । चराप्रवबम ल लर अ-खधारयन्ध्यपि । ६. 
फ-समेश्च । ७. व-क्रियातमेष । श्रा-क्रियतामेव । ८ गा 
ब-एव ॥ £. च-आष्षिपति चरन्‌ । प्रम ल१ लर श्च रा ब-आक्षिप- 
न्चणान्‌ केचिष्‌ । १०. राप्र बम त ल अ-अहुः । ११ रालऽ- 
विश्वाम्थं श्यपरे। म~-विश्नम्यत्यपरे। १२. वप्र बमलर श्-क्राताः। रा 
ल्ञ५-शांता । १३. च-निषेविरं ॥ १४. म लर~-अ(स्फोटन्‌ ववस्छु् । शा- 
ग्यम्प्रावस्गंश्च । च- ° यन्प्रवव्णुश् । १५. फए-किककिरान्‌ । १६. प्र ल१- 
इति । १७. च-पतस्यन्ये । १६. प्र-प्वतान्‌ ॥ १६. रा-दिवस्े तृतीये 
श्चैव | २०. फ चच राप्रव म ल लर अ-पचाशद्‌ । 
२१. राप्रबमलऽ लर अ-व । २९. व-वद्धोनि । २३.रोप्रब- 
कपिभि ॥ २७. था-स स्वयं । फए़-स्वरूपोयं । रा-स्वस्स्वयं । २५. र प्र 


ब म कालम अम्वा । 


६३२ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


प] पृति-पन्तः प्र-सुष्रास ते कृत-कैमाण एव च ॥१०॥ [प 
प्र-मातायां निशायां दै रामम ऊचुर्‌ वनौकसः । 

1२] अर्य राम महा-बहो सेतुर्‌ निष्टं गमिष्यति ॥९१॥ [ग 
अद्य द्रक्ष्यसि तां छंकां धुरीं रावणपालिताम्‌ । 

ए] एवम्‌ उक्ला ततो रामं बानरास्‌ ते पहा-बखाः॥९२॥ [फ 


एकोत तेन ते सर्वे सयुव-पेतुः एवं-गमाः । 
प्त] जश्‌ चेवं रत्तांस्‌ ते शिकः के-चिव एवं-भपाः॥१३॥ [घ 
शैलशृङ्गाणि चाऽप्य्‌ अन्ये तेणं काष्ठम्‌ अंथाऽपरे । 
पष] अन्ये च वैंरयन्ति स्म बहुना किं प्र-योजनम्‌ ॥१४॥ [प 
अन्योऽन्यस्य तुः तेजांसि वद्धयन्तः परंस्‌-परम्‌ । 
प्त] आकाक्षं छाद्मानास्‌ ते वषो-कोले धेना इव ॥१५॥ [प 
नदैमना महा-नांदं पराददट्‌-कौट इवाऽ््यु-दाः । 


[मी 


१. च-ध्वतिमन्तः । २. रा-ङतकमण ॥ ३. राप्र बलऽ लर थ- 
तु कश्धरर्यां । म ल-त स्वेयां । ४. फ-पश्च । ५. भा फनसेतुः ॥ 
६. रा-पएरं । ५७. शा फ-उक्ता ॥ ८. च-एकासपतिन । ६. प~ 
खे । च-~रब्ध । प्ररावम लऽ लर भ-खं । १०. कम 
ल, लसर अ-ण्पेतुर्‌ । ११. फ षव रा ब-वल्छासुस्वा । म ल लर 
प्र अ-वलीञ्जुलाः । १२. रा-चे"। १३. च राप्रब मक ल्य 
दछ्म-देखन्‌ । १४. रा-वगमा | १५. रा ब-न्श्गानि। १६. मल~ 
तृणकाष्टानि चापरे । च प्र वृण काषन्यथापरे । रब लर अ-कृणं कानि 
चापरे । १५. प्र~-वदयन्ति ॥ १६.फ८ बरा प्रबमल, लस्अ-च। 
१६. फएचराभवब म लऽ ज्र भ-तगमाः | २०. पभस 
छादयन्तो । च राप्र बवल ल अ-शखरतङ्क(शं छ।दयम्तो । म~-डरयमासु 
वर्षाकाङे ८ शस्त्रसंकाशं छादयन्वो )। २९. प्र ज्ऽ~-गणा॥रर्राष 
म ल, ल२ अ-नन्दयन्तो महानादन । प्र-नादमाना महानद्न्‌। चं-नवँमाना 
महानादान्‌ । २३. भ-प्रबृ-क । चव राप्रवम ल-ादटूकाके। 
२४. षव-°्बुदुा | 


छन्द्र-काण्डम्‌ । ९८ । २२ । ९६३३ 


प्त] आकाशे सम्-अदृश्यन्त पत्त-बन्त इवाऽचखाः ॥१६॥ [प 
पर्वतानां ततो वैष्टिश दयन्ती नमस्‌-तलम्‌ । 
प्व] सागरोपरि सुक्ता सा शेष संखं(१धाऽ)पिष्टितौ ॥१५७॥ [एव 
दक्ष-योजन-मीतरे ई सवं बद्धम अ-शेषतः । 
बद्धो बद्धेति वेदतां सिद्धानां अम्बरे स्वनः । 
प] वानराणां चं हेष्टानां सदसा सं-बभूव हे ॥१८॥ [प 
दक्ष-योजन-विस्तारं रत-योजनम्‌ आ-यतम्‌ । ` [ऽदपू 
९२] नङ चक्रे पहा-सेतुं मध्ये नद्‌-नदी-पतेः ॥१९॥ [६१ 
समुद्र-वरदौनात्च च संवि-धानाचं च कमणः । 
४०] सेतुः स्व्‌-अरपेन कालेन निं पराऽऽप्नोऽभवत तदा ॥२०॥ [7 
४१] वेरा-मूखाव्‌ भ्र-हत्तः संर टंका-मृते प्रति-ष्टितः । 
४२उ] अश्चोमत तदा सेतुः सीमन्त इव सागरे ॥ *२१॥ [प 
नलेन सु-कतशच चाऽसौ सेतुर्‌ मन्दर-संनिभः । ˆ 


1 कं 








[यागाय क व ~~ 


१. ल५-भाकाक्ं । २. भा-ण्योऽखमदर्यन्त । च-समाद्डयन्त । ल - 
शखशङ्काशं । ३. फ-टृ्टा छाद्यन्ति । च-बृष्टि छादयम्ती । प्र- 
टिः छाद्यन्ती । ल +-दृषटिः छादयन्तो । ४. च-सागरा परिस॒करा । लर अ~ 
सागरे परिमुक्ता । ५. रा-सो शङ्खं सेध । ६. -विष्टतः । था- 
विष्ठिताः ॥ ७. रा ब-नमत्रे । ८. ा~नास्ति । 8. फ-परोचैः । १०. रा- 
स्वगुणम्‌ । ब लर अ्-सखराणाम्‌ । ९१. व -प्रहृष्टानां । १२. ष 
चराप्र वम त लर अतः ॥ १३. फ़ राप्र बमल, तर 
श्म -दश्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ । वच -दश्योजनविस्तारमायते शत्योज- 
नम्‌ ॥ १४. रा बे प्र-वरदानास्‌ । १५. फ-विधानाद्विश्वक्मणः; । 
रा-संदिधानाश्च क्वण । प्र-संविनादाश्च । १६. प्र-स्वेन । १७. प्र- 
वेान्मृरात्‌ । १८. फ च रावम ल ल> अ-स । १६. चा- 
भरीमम्व | २०. फ रा ब ल, लर श्न-नास्वि ॥ २९. प्र-विहवश्‌ | 
म-ख तश । २२. च प्र॒ म-मेष्द्‌ । 


६३४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


फ] मखयात्‌ तु समा-रभ्धो छका-मृखे भति-ष्ठितः ॥२२॥' [प 
४२१] सु-विश्चाछंः कतः श्री-मान्‌ सम-भूमिः सपा-हितः । [प 

7] अद्यत तदा चिर्जः खाते; पन्था इवांऽम्बरे ॥२३॥ [४ 
तस्य भाम तदा चक्रुर्‌ वानरस ते घुवि-सिमर्तौः। 

प] नटेनाऽयं ङतो यस्मार्ने नर-पेतुर्‌ भविष्यति॥२४॥' [प 
त नलेन कृतं सेतुं सागरे सरिलऽऽशषये । [७४प्‌ 

ए] ददशः सवै-मुतानि वि-स्मय परमं यथुः ॥२५॥ [प 
बद्धा वैः ते ` पहा-सेत सु-प्रीयो वाक्यम्‌ अत्रवीन्‌ । 

एए] एष सेतुर मदन्‌ बद्धः सागरे वरूणाऽऽख्ये ॥ .६॥ [प 
कृत-कयाः समो राजेन्द्र हना कान स-शयः। ` 

प्र] रावण च हतः शञ्खः साऽर्मात्यः सपरिच्छदः ॥२७॥ [प 
बद्धं दष्टा ततः सेतु रापो दशरथाऽऽत्म-जः। 











[त त 1 





त जा = ०५० 


१.फराबशभ्न ल, लर-नास्ति। २. प्र-सुविश्चारङृतः । श्रा 
फ़रा-ज्छः ङ्त । ३. राप्र-समभूमि स । 9. आ-चित्राः स्थतैः । 
चव-तत्र स्ः। राम-वत्र स्वस्थाः। प्रबल, लर अ-उत्र सस्थः। ५. 
प्र-दवाचके । £. प्र-रामस्तदा । ७. प्र-समाहिताः । &. फ-कृतसखदमान्‌ | 
६. प्र-श्सेतु । १०. फए-मवर्विति । चरा बम लर अ-मवरवयम्‌ | 
११. अतः परमधिकः पाठः-फचराप्रबम ल, लर अ-सेवुप्रष्ठं यवः 
सै नलेन सुखमं छतम्‌ । नलसेतुरिति ख्यातस्तस्य कीरतिन्यैवधैत । लऽ- 
नालि ॥ १२. चप्रबभभ-नङेन चङ्ृतःसतुः। रामल लर~नङेन च 
कृतः सेतु । १३. था-षञ्किणेवे। च रप्र बमल, २ भ~वदणाल्ये ॥ 
१४७. फ-तं तु । १४. फ-सुभेवं । १६. सा-महाबद्धः । रा-महाबन्बः । 
बव-महावधः ।| १७. ख-रवहृस्या । अ-हतङृत्यः । १६. प्र-स । १६. न्न१- 
अततः परं ‹ तं नङेनेवि › इटे(क।ऽं पुनः पठ्यते पाठकम मगश्चापकम्यते । 
२०. रा-सामत्य सः स° ॥ २१. तरवः । २२ वरा भरषमनल, 
नर अ-दटष्वा । २३. रा-सेवु ॥ 


सन्द॑र-काण्डंम्‌ । ९८ । २३४। ६३५ 


फ] अधि-हद्च हनू-मन्तं पृष्ठं नीटैस्य लक्मणः ॥२८॥ [7 
अग्रतः सर्व-सेन्यानां श्री-पान्‌ बल-समच्ितः। 


प] जगाम धन्वी धर्पीऽऽत्मा घु-गरीवेश समन्व्‌-इतः ॥२९।।[८४ 
आ-पुवन्तः पुवन्तश्च च गजेन्तश्रच च पुव-गपाः; । [७9 


प] बद्धे तत्र तेदा सेतौ मध्ये नद-नदी-पतेः *॥३०।॥ [प 
केचिन्‌ जलेन धावन्ति सेतुना केचिद पतै वैः। 
प] केचिद आकाशम्‌ आ-विश्य सेतु नेव स्पृशन्ति च।।११। 
अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वे चाऽन्ये पवं-नपाः। 

प्त] सलि प्र-पतेन्स्य्‌ अन्ये पन्थानं ये"ˆ न लेभिरे ॥३२।[८५ 
४३३] तानि कोरि-तदक्लाणि वानराणां प्रहौजंसाम्‌ । 

प] बद्धा तत्र महा-सेठै जग्मुः पारं महोदधेः ॥३३॥ [७९ 
घोषेर्णे मैहैता घोषं सागरस्य समुत-थितम्‌ । 

प] भीमम्‌ अन्तर्‌- द॑धे भीमा तरन्ती हरि-बींहिनी॥२४। [८७ 


१. शआआवप्रराम लऽ लर अ-ए्ष्टे। ब-षृ्टो। र२.चमल१- 
नाकि । प्र रा ब लर अ-नीरं च । ३. भ-अन्यतः। ४.चराप्रजमल१ 
ज्ञ अ-रतेन्यस्य । ४. रा-षम्व । दे. च लर-पुप्रीवेन । ५७. ल~ 
समततः । ८, प्र-नास्ति ॥ 8. फच राव म ल, लर-महसेतो। 
प्र-समासेते । १०. अ-ण्पतो॥ ११. फएचराबम ल, लर भ-जवेन। 
प्र-जीतेन । १२. प्र-वानराः । १३. च ब म लल अ-डचिदेव । १४. फ- 
ते । १४८. फ-अथ । रा-भम्येन्ये । १६. या-अन्येन । रा ब लर अ- 
मध्येतु । वप्रमल, पध्ये च | १७. च रा-च वानराः । प्रबमल बर 
~त बानराः। १८. ब-सङिक । १६. च-प्रभ्तयन्ये । रा प्र म ल, 
ज्ञ अ-च प्रयाल्यन्ये । २०. रा-ते । २१. फ-कोटीस ° 4 २२. भआ- 
मह्जकाम्‌ । २३. मा-बद्धा । २७. फए़-बोरेण । व-बोषेण । २५. प्र- च 
महाघोषं । २६. दा-भग्दषत्‌ । 2७. फ़ त १-हरिवाहिणी ॥ 


६३६ वारस्मीकीय-रामायणम्‌ । 


तृत; पारे सम्‌-उद्रस्य गदा-पाणिर वि-भीषणः ¦ 
४५] परेषाम्‌ अभि-घाताऽथम्‌ अतिष्ठद्‌ दोरिभिः सह । [८१ 
यूथ-पानां सैदसरोधैः भ-स्थितो ठघु-विक्रमः ॥३५॥ 


४४३] निषाद्य हरयः सेत प्रतीऽताः सषस्तुर अर्णवम्‌ । [7 
यथा स्व-स्व-निवासेषु विषयेषु यथा-पुखम्‌ ॥१३६॥ [ष 
प] सा युहर्तेन॒सं-तीणा वाहिनी नलसेतुना । 
तीरे विवेश रम्ये चे' बहू-मूल- फैडे धमे ॥३७॥ [८८ 
१२] दक्ष-योजन-विस्तारपं आ-यते शत-योजनम्‌ ।* 
7] सेत दहशषिरे हृष्टा देवा ऋषि-गणास्‌ तदा ॥३८॥ [७६ 
तद्‌ अद्भुते राषवनकमे-ुरकरं 
सम्-देक्ष्य देवाः सह-सिद्ध-चौरणाः । 
निनक्षम्य रामं सहसा मर्दषिभिस्‌ . 
प] तम्‌ अभ्य्‌-अनन्दं््‌ च वचोभिर्‌ अ-व्ययम्‌॥३९।[८९ 
१.षवराप्रब मल लर अ~-र्वातार्थ चतुः खचिते, । श्रा 
न्बाता्थमविष्टद्धिरिभिः । २. लर-यूथपानं । ३. च~सष्टखोषेः । ४. "व 
राप्र ष लऽ कज्लर अनिष्टाय । म-निष्टाय (निष्पाथ) | ५. रा-तेवु। 
६. भा-परतीताः शंश्चसवुर्‌ । फ-तीर्णस्तेनेवाणेवम्‌ । च-सुभीवाः ससुस्वुर्‌ । 
रप्र भ मल, तर अ-युप्रीताः सस्नुर्‌। ७. आ म~-अथाश्वसुैरिशरेष्टा। 
फ-भथाश्रस्सु वस्त्रेषु । भव ज्ञ लर प्र रा-०निषासेल्यारम्य °विस्तार- 
मिस्यम्तः पाटस्छुटिवः । ८. फए-र्तेण । व-सुमृदूर्तेन । ६. ख-सम्तीर्णो । 
गप्र व-नास्ति ॥ १०.फवम-तु। ११. भ-ग्फङेष्सुनिः । ब- 
"पादयि । १२. व~ °वितीणं । १६, म~-°निवास इति पाद आयतं 
शत ° इतिषादं चकीडहृत्याधिकः; छेका; पठिवंः । मध्यगतः पाटश्तरुटिव दिव 
प्रतीयते । १७. फष्वरापभ्रम ल, ज्ञरसर्बिगणास्‌ । १८ ब- 
बुस्करं । १६. ज्ञ, क्षमर~ज्वारिणाः । १५. १६. व प्र-पुदिकषाः | 
राल्ञञ लर भ-मुदिव । १८. भवबक्तञ च प्र रा-सख्र्षिभिस्‌ । १६. 
आ-तमम्यषि्न्त शु मेभकेः पूथद्‌ | फ-तमम्यविद्यन्‌ छह्धमेजंछेः पथक्‌ । 


चुन्दर-कण्डम्‌ । ९८ । ४० । ६३७ 


जयस्व रभून नरदेव मेदिनीं 
स-सागरां पाटय शाश्वतीः समाः । 
इत्य्‌-एव रामे नर-लोकै-सत्कृतं 
२] भेर्‌ षैचोभिर्‌ -वि-वुधौः पपिरे ॥४०॥ [९० 
ईस्या्ं रामायणे सुन्व्र-कांडे समुद्र-सतु-कष्धनो 
नामाऽष्टानवतितमः समैः ॥** ९८ ॥ 


१. ब-जयस्य शश्र । २. ब~-ससागरा । ३. च-पाठश । ४, 
श्रा फ-इतीव । % श्रा-नरदेबसछृतं । फ-नररोकसङत । ६. प 
रया म लऽ-वनो विबुधाः । अ-वचोभिविधाः । ७, प 
सुपजिरे । रब म ल, लर प्र अ-अपूजयन्‌ । 2, प्र- 
भष । ६. अ-नास्ति । १०. फ रा प्र ब-सतुबन्ो । ज्ञ थ 
सञयुदसेतुबर्भो ॥ १९१. वं-हत्याषं रामायणे महर्षिवाङ्मीकीये भादिकाभ्ये 
चतुर्विातिसाहर््यां संहितायां सुम्दरकाण्डे सेतुवर्थनं नाम प्नबतितमः 
सगैः ॥ सुष्दरकाण्डं समाहतम्‌ ॥ 


[वै-प]= [नवनवतितमः सगः] =दा-प) 
ततो महाऽऽत्मा कृत-सेतुम्‌ ईश्वरं 
प्रतीत-रूप विजयाऽभि-नन्दिनिम । 


पुनः सम्‌-उदरोऽमि-जगाम राघवे 
प्र-भावम अस्मे बरदोऽभिवर्षयन ॥९॥ 
तम॒ आ-गतं लक्ष्मण-बानराऽपिपौ 
वि-भीषणेक चष-पतिश्च च जाम्ब-वार्नं 1“ 
शुदा प्रतीऽता हरयो वबरे-षदं 


प्रणम्य रामाऽभि-मुखाऽव-तस्थिरे ॥२॥ 
स॒ दिव्य-रूपाऽऽभरणो महा-ुतिर्‌ 

नि-कशषम्य रामं सुनि-वेष-धारिणम्‌। 
शिरस्य्‌ उपाऽऽघाय जयाय पुत्र-वव्‌ 

समदक्षमाणोऽयुशश्षास सागरः ॥३॥ 


१. रा म-श्नम्द्नम्‌ । म ज २-°नन्दितम्‌ । २, म-ससुदोभि(षै) ज०। 
३. षष्ठ्यथ चतुर्थीयमार्षी द° । ४, म~न देवभिवभैयन्‌ । ब~ मिवधयत्‌ ॥ ` 
४. प्र-विमीषणो ऋक्ष ० । त -ग्वणश्रक् । ६. फराप्रबमल, ल 
छअ-वीयवान्‌ । ७. द्विः पट्तिः पाठः-प्र-तमागतं लद्मयावानराधिपौ 
बिभीषयारष्व नृपतिश्च वीयेवान्‌ । ८. फ-सुखाः । ६, ब-स्वरपदं । 
१०. श्वं-प्रणसु राम सगरस्याह्मजम्‌ । ग-प्रणेम्य राम सगरस्य जास्मजाम्‌ ¢ 
परब मत, लर भ-प्रणमिरे वं सगरश्य चारमजम्‌ । विसगेढोपे तद्पूर्वोचर- 
सथणसन्धिराषंः ग ° । अथवा नात्र सीभिः । उत्तरादेकोपस्याऽऽवस्येदमुदा- 
इरण स्यात्‌ ॥ १९. व-ण्युति । प्र राब ज्ञ२-ग्युिं । १२. भ-राम। 


१२. भआ-समीर्ष्यमाणो० । श~-समीक्ष्यमानोनुसक्षख । बं त र-~-वमीकष्यमानो० 
१४. रा--सागर ॥ 


छुन्दर-काण्डम्‌ । ९९ । ७ । ६१९ 


न॒वत्सं युद्धे मुनि-वेषै इष्यते 
वि-मल्य कमणि चरन्ति पाथिवाः। 
ख राप राजाऽऽभरणेर्‌ अल-कृतो 
जयाय गच्छेति जगाद सत्वरः ॥५॥ 
तथेति चोक्तो वचनान्‌ मंहोदधेश्‌ 
वि-ख्ज्य चीराणि ज्या नि-यम्य च। 
इुभानि राजाऽऽमरणानि चाऽऽ्देषे 
_ समुद्र-दीयं कवचाऽऽयुभोनि रं ॥५। 
तथैव तेपे पुनर अ-व्यंतिक्रमं 
मनो-वचः-कय-समाधिजं तरपः । 
पिता यथै नि-युधोज रच्छ 
स चाऽपि रामो दरे पदीं गतः ॥६॥ 
स लक्ष्मणस्याऽपि तथां यथाऽऽत्मनः 
चकार वमोऽऽयुधं-मूषण-क्रियाम्‌ । 
तयोर्‌ द्युतिः सं-दरंगे नर्रोऽग्यूयो 


= ए अ) =-= === [9 शा वाक 


श = ~ 


१. च-वत्ता । २. प्र ब-ग्वेश। ३. फ-विसम्य। ४.ाष्म- 
चकार । ल१-जगामध ५. ए-चोके। ६. आरा म अ~वचनं । ७, म-्दुधि । 
रा अ-न्दधे । ८. च-यवा रस्य । प्रराबं लऽ ल> अ-जटा वैरस्य) 
म-जय निरस्य ।६.श्ाफुचप्र म-चावदे । १०. म~सञ्युददक्तानि। 
१९१. प्र-क्वचानि चादेद्‌ | १२. आआ-जप्यतिक्रमत्‌ । प्र फ~-जप्यतिकृमन्‌ । 


चं॑रा म ज्ऽ-भग्प्रतिक्रमन्‌ । ब-भो स्यतिक्रमन्‌ । लर अ- 
अभ्यतिक्म । १२. फ-न्कामः स० । रा-कायल..,......-धिज । 


१४. प्व-तप । १५. श्चा -यदेव । ब -प्रयेवं । १६. फ-नियुजोज । लर्-निबु- 
योऽय । १७.फ-हक्तः । च राप्र ब म ल्ल अकषय । १८. रा-गद्श्स। 
१६. ख ब-महीयत्रः | २०. च-पथ। । 2९१. चा-यतात्मन। । च~वयात्मनः। 
२२. व~वम्भेयुधभूषणः क्रिपम्‌ । फ-०मूतणोक्रयाः । २३. गाम 
दुदशे । ४४. गा ब-नराभ्रयोः। 


६४० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


सम्‌-पत्ये चन्द्रोश्षनसोर निशास्व्‌ इवं ।।७।। 
ततस्‌ तव॒ रामं तपसा अ-दीपितं 
वरे रचे राजाऽऽभरणेर अलं-कृतम । 
अनुग्रहायोऽति-निनाय सगरः 
सुदुष्र-वेशं वरूणस्य चाऽऽख्यम्‌ ॥८॥ 
स देवराजं वरुणं वर-परद 
ज्वखन्तम्‌ अदद्वया समुदीण-रूपयां । 
पतीऽतेध आसीनम्‌ उपेत्य राघवम्‌ 
तदा ववंदे क्षरणं जगाम चं ॥२॥ 
अथाऽभ्य्‌-उवाचाऽऽरिषम आयुषि धरं 
नराऽधिपायाऽम्बु-पतिः भसन्न~वार्‌ । 
बते च वीर्ये च वि-खद्धिम्‌ आदधे 
त्वरेति चोवोंच जयेति वेर््वरः ॥९०॥ 
ततः सम्‌-उद्रः प्रविनीत-राधव 
पितेव पुत्रं प्रशशास बुद्धि-मान्‌ । 
भवाय कला मगवंव-पदक्षिणें 
१. रा~समेव्व० । २. आ-निश्ञास्वि वा । पए-निश्ामिव । रा-निन्ला- 
ष्विव | ३. च रा प्र-प्रदीष्ठम्‌ । ४. प्ध-तयैव । ब-तैरश्च । ५. अआ-°प्रहायेति 
निन्।पभ्रषराबम लरथ्-गब्रहायाभिनि० । ६.फथ्यचवबलरप्रराम- 
सागरम्‌ । ७. भा प्र अ-स दुःप्रवेश । प्र-सुदुःप्रवेश । च-सुदुधवेश । रा- 
स दुष्प्वेश्च । €, फ़-वरुस्य बुध्या । ६. रा शअ-सञुदीगरूपयया । १०. भ~ 
परीतम्‌ । १९१. फ च प्र-श्ुटिवः ॥ १२. श्रा-भाशिषं श्वन्‌ । 
फ-भयुषे धुवम्‌ । १४. भा पज । १४८. रा लर-षोचछथ । 
प्र चम क्र अ~चोक्तव(य । १६. प्र-वेश्चः ॥ १७. अआ-प्रतिनीय रा०। च~ 
विनीय राघव | रा-प्रवनीय रा० । १८. दअ~-पितेव । १६. फए-पशशव । 
द९०अचम राक म-मगवाच्‌ भर | 


सुन्दरकाण्डम्‌ । ९९ । १२ ६४९ 


ततोऽत्ये-अयात्‌ सोऽपि यथाऽऽगतोऽमवत्‌ ॥११॥ 
ततः प्रभुः सुख उषितो विभावरीं 

पुरोर्दय॑ सवितुर्‌ उपेयं राघवः । 
महावरम्‌ सैभि-रतो बराऽग्रणीर्‌ 

महो-दरमं समुप-जगाम पवतम ॥९२॥ 


हव्ये रमायणे सुन्दरकाण्डे समुव्र-दायं नाम 
नवनवतितमः सगः ॥ ९९ ॥ 


~~ 


१.अभाखराप्रबम ल, लर अ-ततोभ्ययाव्‌।२. था फ-यथागत 
अमुः। न राब म लऽ तर भ-रगतो युवम्‌ ॥ द, 'व-पुखसुषितो 
¢, ब-पुरोदयः । ५. आ-सेतुमुपेस्य । म-सवितुख्पेतु । ६* 
फ -महाव्रक्स्‌ । ७. आ-स्वनिदत । वव-स्वाभिकूतो । 
फ-व्वभिनिश्तो । ट. ष र-~वलचणी । कस्य नब 
लाय । प्र-बलायतेर्‌ । ल, -उलीसुलैर. । ६. फ-स (म ) ददतं । च 
राप्रम लर अ-मव युते । त वषाद भुतं । ब-महवूखुत ॥ १०. भ- 
नास्ति । ११. क रा ब-समुद्रदायो । व- सथुढरदायवरुणवशंने । प्र म ज 
ज्ञर-समुददायो बरणदृक्षनं ॥ 





[व॑] [ शततमः सगः] द-प] 


ततः रशंख-विभिश्रेण मेरी-शब्दाऽनुनांदिना । 
राघवस्यीऽऽगमत्‌ सेन्यं नाना-पहरणाऽन्वितम्‌ ॥१॥ 
सम-आसीनं ततस रतव तु राघषेस्य महद्‌ बलम्‌ । 
अशोभत षदा पृणं(ः)सागरस्‌ स्तिमितो ` यथा ॥२॥ 
सभा-गतस्‌ ततस्‌ तव तु दृष्टा राजा दशाऽऽननः। 
भहृ्तं ध्यानम आ-स्थाय सचिन अभ्युद्‌-रेक्षत।२॥ 
अथ तान्‌ सचिवांस तन्न बभाषे रावणम्‌ तदा । 
वाक्यं वाक्यविदां श्रष्ठः शृणुध्वं मम रात्तसाः ॥५॥ 
मेः चोदयोगे मनो वोऽ अयं पराऽऽ्ध च राघवः। 
सहितः सवै-सेन्येन वानराणां स-लक्ष्मणः । 
साम्प्रतं चैव यव कायं तत्‌ कुरुध्वम्‌ अ-कािकरम्‌।\॥ 


१. ्मा-कषंवि० | २. रः-ण्डुपादिन। | प्र०~नुयायिना। ३. श्चा फ 
वव~-रावणस्या० ॥ ४.फ राप्रबमल, श्र-त। ५. प्रच बम ततर 
श्म-राघवस्य महाबरु । श्रा फ-रावणश्य म०। ६. प्रचरामलऽल्ञरभ-ततः 
पूणं सिपित सागरो । फ़-तदा तूणं स्तिमितः सागरो । च ब-ततः पूणंस्तिमितः 
सागरो ॥.७, श्रा-समागमं । फ़ प्र ब-पमगत । ग मल१तर भ- 
वभागतं। £. शच्ररामल, लर अ-ते। £. तर अ-युहतं । १०. च- 
सचिवान भ्युदेश्चत ॥ ११. फ-जगतान्‌ । १२. प्र म ल+-त्रष्टाः। 
१३.  प्र-राक्षसा ॥ १४. फ-न चान्यो वानरो चथ शोथं । रा-न चोद्योग- 
मनोजबोदचमयं | ब-न चोद्योगम,०, ,,....मय । प्र-न चेथोगोऽस्ति भवता- 
मयं । म~न चोच्ोगो मनश्च सोव ।-ल ३ -उचाद्योगमसं माध्य मयं | 
‹.सना वोध अयं: इति सन्ध्यभव भवेः द । १५.च रप्र ब्म 
त१ अ-प्रा्ठः स॥ 


छन्दर-काण्डम्‌ । ९०० । १० । ६४३ 
अवज्ञा नं च कतैव्या वानरेषु रणाऽजिरे । 
येम तृणी-कृत्य नैः सर्वान सेतुर्‌ बद्धो महोदधौ ।।६॥ 
भवन्तश्च चेव रागाऽन्धाः सुख-पांऽऽप्ताः भ-संगिर्ः । 
बध्यमानं तद्‌ सेतु यन न वे(वि)त्थ निश्ा-चराः।७॥ 
चोरोऽत्र न प्रयुक्त च ` चेवेर्‌ मन्धि-पदे स्थितैः। 
हितं मन्त्रयते रान्नसर तेन मैभ््री नि-गशधते ॥८।।'“ 
कायोऽकमयाणि स्तं राजा रज्ये करोति ३ ।' . 
तानि सर्वाणि कार्याणि मन्त्रिभिः सेततोव-थितेः । 
अन्िस्याऽन्विष्य चिन्यानि तेन रजा सहां य-बान॥२॥ 
मन्जिभिः श्चर्व-कायाऽ्थाः कार्या निखम्‌ अ-तशयम्‌। 
पवं भवेद्धिर्‌ वि-श्रम्भाद्‌ वंचितोऽहं निशा-चराः । 








१.राब-चन। >. च~-ण्य्य। २. भा-न। ४. राप्र बमल, 
लर अ-महाणेवे ।॥ ५. म-सुखासकराः । च प्र ल, ल अ-षुखसुक्ता | 
म-पुलपराक्षाः । & चरा बम लऽ-सुसगनः। भ्र लर अ-सुगाधनः। 
७. श्व ब म ल लर अ-त्था । ८2. ब अ-नः । ह.रा-चषशं ॥ 
१०. पफ-दारा अ ? ¦ ११. रा फ-~प्रयुक्तोवः । १२. राज असक । 
१३. श्चा ए-मनत्रपदे । प्र-मत्रिपदे । १४. राप्र ब मल, लर अ- 
मन्रीति कथ्यते । १५. आ-दवाऽभ्यधेः ङ्ोको नास्ति ॥ १६. ख बम 
ल्ञ+ लर अयानि कार्वाणि । १७. फ रा~ राज्यं । १८. था प्र 
नास्ति | १६. रा ब मलऽ लर अ-सततोच्यतेः । प्र-सततोदितेः । 
2०, ्व-भग्विष्य चिन्त्यानि तानि । २९१. खप्रगाबवमनज्ञ, ह्र अ-राक्षो 
महोदयः । २२. व्व-“ निगद्यते ' इति पूवेङकोकपाठस्य पुनरुछेखन्नमेण ‹ तानि 
कार्याणि सतते › इति अस्याऽ्ंस्य मध्य एव द्विछिंखितः ॥ २३. आ फ- 
सह का० । २४. ब-एक । अक... .. । २५. लर अ-मव ,०,...बि ° । 
्ा-मवज्जिर्‌ विश्रभा चितोहं । फ-भर्विर्‌ बि न्रम्माधद्चित्तो ॥ 


थः 


६४ वादमीकीय-रामायणम्‌ । 


पापकं यदि वः कोय नास्ति कथं मतं हृदि ॥१०॥ 
अहम्‌ एकः करिष्यामि क्ात्रवौणां प्र-क्ञासनम्‌ । 
चार वाऽत्र नि-योक्ष्यापि सन्त्व मेदम्‌ अथाऽपि बा॥९१॥ 


रावणेनेवम्‌ उक्ताम्‌ ते राक्षसा व्रीडिता भव॑न । 
व्रीडितानां ततस्‌ तेषां मेष-नादोऽभ्ये-अभाषत ॥१२॥ 
किम्‌-अथं तप्यसे तात राधवाद्‌ रक्मणाव्‌ तथा । 


वानरेन्द्र च्‌ चं घु-प्रीवाद्‌ वानराणां बलाद अपि ॥९३॥ 
मानुषो नृपती रभो राज्य-भरष्ठम्‌ तथैव च। 
कथं बिभेषि तस्मत्‌ तं देवान कृतां वशेऽमेध ।९५॥ 
इहाऽऽनीतो मया क्षक्रो नाग-पा्चै-(शेर ) जितो रणे। 
विबुधा निर-जिताः सर्वे संगं गत्वा लया पुरा॥९५॥ 
प्रेताऽधि-पो जितः संख्ये नित्तेश्षोऽजरं परा-जितः । 


१. च-कर्ये । २. श्रा-कायै नम । फ-कार्य तम । चप्र बमल, लर 
दअ-कायतम । रा-कयमतं । रेफव्वराप्र म ल+-शात्रवानां | ब-शत्रुवानां | 
७. पए-प्रवाधन । चप्रशबम ज्ल१--प्रसाधनम्‌ | ज्र अ-प्रणाश्चनम्‌ | ५, 
प्र-चाराश्‌ | ६. फगाप्र बमत तर अ-खात्र। ७, फए-नियोष्यामि । चं 
म लर-नियोयोमि । ८, भा च-ल्ांव्वम्‌ । फ-शान्त ॥ ६. फ षतु । १०. 
द्ा-ग्तामवं । अड्भावो वा सम्धिवीऽऽषंः । ११. च-ण्दो भाषत | 
स्आा-ग्दो भ्यभाषत ॥ १२. च-रक्मणस्‌ । १३. रा-वानरदाक्‌ । १४. च 
राप्रषम ल्ल ज्वर भअ-तथा वरात्‌ ॥ १५. प्र-मदुष्यो । १६. भाषफब- 
सूपते । १७, भ-राम । १६८ म लऽ-विमेष । १३. प्र-वस्माण्च । रा- 
कस्मास्व । २०, ख म ज १ल र्म स्थाप्य व "| ब-स्थास्य व °| रा-हृत्वास्य व °| 
अ~हृत्वाऽष्यव ० ॥ २१. फ-गपारन्रितो । व~ गपाशाऽसितो । राषम ज्ञ, 
अ~ रपाशषादृता । प्र- °पा्षाभरितो । लर अ-रागपाश्षदूतो । २२. अ-स्वगे । 
३. फराप्रभगम क्ल, लर भ~वितेदाथ | द~-वितेष्रश | “^ 


इुन्दर-कांण्डम्‌ । १०० । २२। ६४५ 


वरुणः काद्रवेयाश्च च कार्केयाश््‌ च दानवाः ॥९६॥ 
वसवो मरुतश्‌ चैव॒ तथा चन्द्रदिवाकरौ । 
प्रथिन्यां सषै-राजानो निरे-जितामस्‌ ते स्व-तेजेसा॥१७॥ 
किं करिष्यन्ति ते राजन्‌ वानरा वन-चारिणः। 
तो वी मानुरषै-मानौ त भ्रातरौ राम-रक्ष्मणौ ॥१८॥ 
व्यृ-एतु ते सं-श्रमो राजेन अहं हन्मि एवं-गमान्‌ । 
मम बाण-पथं प्राऽऽप्य न कश्चिद्‌ अपि जीवति ॥१९॥ 
रामे चं रक्ष्मणं चेव हतौ पश्य मयां ररने। 
हसु-मन्त स~धुप्रीवम्‌ अड्ं-दं गन्धमादनम्‌ । 
यु-पेणं जाम्ब-वन्तं च तथाऽन्यान वन-गोचरान्‌ ॥२०॥ 
मेघनाद-उचः श्रुवा भ-हस्तो वाक्यम्‌ अब्रवीत्‌ । 
एवम्‌ एत॑न नं संदेहो यथा वदसि मान-द ॥२१॥ 
मुसर्खाऽऽयोधिने भह्यं कैः स्थास्यति रणाऽभिरे । 
वानरेषु न मे चिन्ता चल-चित्तेषु राधण ॥२२॥ 


१. प्र-वर्णाः ॥ र. पफ-नक्षत्राणि मायू । प्र-वसवो माख्वशषु । 
लर अ-वसवौ म०। ३.भाचव रा-प्रथिम्यां। ४. ख-चरा०। राप्र 
बमल, लर अये च राजानो । ५. च-चिर्जितान्चिव तेजसा । बराप्रम 
ल ज्ञ अ-गिजितस्ते तेजला । £. फ-त्रुटितः पाठः । ७, ब-मनुष° । 2. 
प्रबमल्,+ लर अ-च । ६. आ-~यततु। रा ्-वेतु। १०. भाष्ष- 
राजन्नहं । ११. च-व! । १२. लर~रणे मया । म-दस्यत आरभ्य सगसमार्षिं 
यावव्‌ रुदितः पाडः । १३. शा-षुभरीवमङ्गदं । रा तर-चुभ्रीवं सांगद्‌ । १४. 
फो-सुखेन । १५. ्ा-पञ्च । १६. रा-मुसदायोधिको । ब-सुखकायोधिनो । 
प्र-सुसशायुधन । भा फ-ज्कापोधिनो । म व-दश्छार। लर 
मूञ्चङायोभिने । १७, फ-मे् कः । च-मष्कः । रा-मष्य क । १८. च्‌ 
हथस्यति । १६. भ्र-मानद्‌ ४ 
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मानुषेषु च छीवेषुं मक्ष्य-भूतेषु नियन-दा ॥२३॥ 
अहम्‌ एको बरपिध्यामि तव शात्रून दशौऽऽनन। 
घुखी मव महा-रार्जं यथेष्टे विचरस्व ्च। 
मुसेरं च्राम-यानस्‌ तु रावणं समुद्‌-रेक्षत ॥२४॥ 
एवम्‌ उक्ते भ-हस्तेन धूम्राक्षो वाक्यम्‌ अत्रवीत्‌ । 
आ-गंतौ यदि तौ राजन्‌ मातुषौ राम-लक्ष्मणौ ॥२५॥ 
बद्ध्वा सेतु सम्‌-उदरे व॒ वानराश्च च तरंस-विनः। 
रेका-मूके स्थितास्‌ तस्मात सं-नधध्वं निश्चा-षराः ॥२६॥ 
गच्छापम्‌ व्वरितं तत्र यत्र तद्‌ वानरे बलम्‌, 
सुख-युप्रान्‌ हनिष्याम एतद्‌ हि मम रोचते ॥२५७॥ 
पहोदरोऽथ निर-मस्स्यै पूर्नां ऽन्तं वाक्यम्‌ अत्रवीव्‌ । 
सु-रक्षितं च रामेण सु-प्रीवेण च तदू बलम्‌ ॥२८॥ 
वानरेश च महा-वीरयेः समन्ताव्‌ परिवारितम्‌ 





१. ल२ अ-मानुष्येषु । २ रा अल, लर अ-दीनेषु । ३. ए 
शख्पेषु । ४. फ-मे सदा। रा ल र-निव्यलः । फ-इनिष्यामि । ५. रा-द्दानन ॥ 
£. फ-महाश्रय । ५७. ्आा- विरमस् । न्.्वराप्रबल१ लर अ-व । 
8. भ-सुशरं । च-सुसरु । भ्र ब~सुखुरू । १०. च-भाममाणस्‌ । रा भ- 
ज्राममानस्‌ । ब-घममाणस्तु । लर-ज्नामयाणस्तु । १९. फ -रावणाननमेश्चत ॥ 
१२. ज्ञ, -उक्तो । १३. व-घ॒न्नाको । १४. ख-भागेतो । १५. फ-.......^ 
खश्च । १६. च-तपस्मिनः । १७. प्र ब-स्थितस्‌ । १८. भा- 
सन्णषयद्धं । १६. व~ निशाचरः । २०. च श लल अ-स्वरितास्‌ । २९१. 
रा-हन्याम । अ-हनिष्यामि । २२. फ़-मष्टोदरोपि निभैस्स्यं । रा-मष्ोदुये 
हु निंभस्स्य । च भ--महादरोष्यागे भश्स्यं । २३. रा-धन्राश्च । २४. अ-त्ुटित । 
2५. दाब ल, जर य-महावीरेः । ९६. व-~-वरिचार्ति म्‌ । 
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न तेत्र गणनं युक्तं पुर-गुषिर्‌ विधीयताम्‌ ॥२९॥ 
धवम्‌ एतद्‌ अभूत्‌ छृयं परे पारे महोदपेः । 
सेतौ व बर्ध्यमाने तँ विरः क्यो निशा-वेराः॥२०॥ 
साम्मतं त्वं आ-गते सेन्ये पुरस्ताद्‌ 'भंशिनो वयम्‌ । 
शब्ञाणां कंवेचानां 'च॑ङृला सम्यग्‌ उधाऽ्भनम्‌ । 
तेषां देस्यामहे युद्धं हनिष्यामश्च तान्‌ भूपे ॥३१॥ 
एतस्मिन्न्‌ अन्तरे वीरः परगृह्य त्रिपुरं भुजम्‌ । 
अति-कायो महा-वीर्यो रात्रणं वाक्यम्‌ अव्रवीत्‌ ॥३२॥ 
रत्तितव्या परजा रज्ञ रक्षितव्या द्विजातयः । 
दस्यव च नि-हन्तन्याः परि-पारया्‌ च साधषः॥३२॥ 
अनन्ययिन न दत्तव्यं परख राप्स्षम । 
एवं यो रवतते राजा ` चिरं पाति वु-धराम्‌।॥२४॥ 
रामेण विनयेन व्यू-अलीकं `तं हिनः। 
जनस्थान-गता येन तस्य मायो लया हता ॥३५॥ 
पतिनचरता पहा-मार्गी ठेका सा भर~वेकषिता । 
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च ल, ल अ-एरे गुष्तिर्‌ । ३. प्र-एवम्‌ । ४. रागे । ५. च-तेषो । 
प्र-सेनो 1 £. अ-वा्धष््रमनि । च-वाध्यमर्नगे। ५. रावल १ तर अ-ख । 
2, रा ल५-विघ्न कर्यो । प्र-विन्नाकार्यो । ६. रा-निन्ञाचरा । ल १-निशाचरः। 
१०. फ-श्त्रागतं सैन्ये । १९. प्र-एुकस्स्य।द्‌ । १२. ब~-वाख्नो । १३. ष- 
कवचाणां तु । १७. ख-उपाडिज तम्‌ । १५. प्र-तेदामुपास्महे । १६. भा फ़- 
हरिष्यामश्‌ । १७, प्र ल, लः च्र-हवा्वीरो । १८. फ़-र्ेय । चमर 
ब ल, ज्र अराजन्‌ । १६. रा-दक्यवश्‌ ॥ २०.रा भ्र ल तर भ~ 
इन्तभ्यं । २९. प्र र्म-परंश्वं । ररराप्र बल लर भ-रा्षसेन्छर। 
द्मा-ग्षमा । २३. ब ल१-यबन्तरे । २४. च -चिरे । २४. रा-सुमेदनीम्‌ । 
प्रज्ञ, तर अ-षमेदिनीष्‌ ॥ २६ रा ब-विनियक्ञेनं भ्यरकि हि । 
२७. फ-हृता ॥ र्ट. ्ा-ग्माग । २६ रा ब प्र ज्ञ भ-ंकायां क भर° । 
तञ छकायां किं स प्रेषिता । | 
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यतः भ-वेश्चिता सीता उव-पावा दारुणा भक्षम।॥१६॥ 
कार्याऽका्य न जानीध्वं सर्वं एव न सं-्यः । 
बङेन गविता युयं वि-नाक्ाय कुटस्य नः ।॥३७॥ 
तन्‌ शैं रोचते बुद्धया सीता रामाय दीयताम्‌ । 
परभार्या न युक्ता तु बखाद हचं निक्ञा-चराः॥३८॥ 
सं-मान्य दीयतां वैस्मान्‌ मेयथिली जनकाऽज्त्म-जा । 
एवम्‌ उरग ऽति-कायस्‌ तु वृष्णीं-भूतो बभूव हे ॥३९॥ 

हस्या रामायणे सुन्दरकाण्डे रक्ष स-मन्त्रणं नाम शततमः सगः ॥१००॥ 


समाप्श्चोऽऽय सुन्दर-कोण्डः ।' ° 


१. व-छन्दारुणा कम्‌ । राप्रव क्ष लर भ- 
दारुणाख्तः । २, ख-कायं कायं न जानाभ्वे । आ-कार्याकायेकिजानीष्वं । रा ब~ 
का्यकाङ न जान ¦ भल्ल लर अ~-कायंकाऊे.न जा० | ३. पफ-मध्ये।४.ब 
ल, लर-युक्तं । ५. श-सम्मान्य । क-समान्य । ६. क-तस्मात्‌ । ७, रा- 
गसमजा । ८, अ-~-उख्याति ° । रा--डक्ताति° । &. प्-तुष्णीं संस्थितं रावणं ॥ 
१०. फ-ससुद्रतरणो । भा-ककापर्वणि राक्षसमश्वरण । च राप्र ब ल+ लर 
इ-राक्चसमंन्रो ॥ ११. रा लऽ तर भ-समण्तोय । १२. ह २-सुग्दर काण्डः 
 चंचमः। जञ१-घुन्दरकाण्डः पंचम इति । १३.अतः परमाऽऽवशेम्रन्थानां विशिष्टा 
खपदं्ारा एवं भबन्ति । भा-छ्ध ममस्तु कक्याणमस्तु सवव १६७९ पौवदुदी 
" ११ संगदवारे श्री आगरा महाकोटे पातिसाह श्री भकवर जकारूदीनराञ्ये 
शी सुदोदास इवं आरामयणपुस्तकं किषापितं । शी अग्गकपुरे भेतांबरकप्र- 
छिषते यादय पुस्तकं दष्ट्वा तादय खु मम दषे न दी = । रा-भतः परं युदध- 
का॑डो मविष्यति । यस्याऽयं प्रतिसन्धि; । शओीरामाय नमः । सवत्‌ १९०० || 
प्र-भतः षरं कंकाकाण्डो विष्यति । अश्षीतिवमे वर्धे सप्तम्यां रविवासरे । 
येद भर्ते लिते पश्छे सुन्दरो केतो भिपा(¶या) । दयारामेण विवुषा कथा- 
ध्याक्यानदिद्धये । शुभमस्तु ॥ ल -द्चममस्तु सवंजगतां । अथातो ईका 
युदधपवं कियते । जितं भगवता तेन हरिणा कोकधारिणा । अजेन विश्वर्ूपेम 
नियणेन महारमना ५ लर छममस्तु सवेजगतां । शुनं किखिलं देवीर्यवु जम- 
गोज्रा जसरेटे राज विरथो सश्हणी दा सुरमण्डरवाल्मी स= ३९१७ । रेकी 
अममेतरेण कन्यायाः करपीडने । गास्मीकि पुर्वकं युं वेकिक्छ्यां वटे श्चुमे ॥ 
सुस्तक दुल्दुरकमड पंडित देवकीनंदुन चा । छममस्तु सर्वजगतां # 


